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2०... हैं) फैए#०-े 


यह प्रथ शरासमथ रामदासस्वा्मी के मराठा दा 2 जटि लि ग+ 
स॒ स्थान में यह लिखने की आवश्यकता नहा हे कि ओऔरामदासस्वार्मः , कौन थे ओर 
उसके * दासवोध ” में किन क्नि विषयों को चची को गई हैं तथा उसके हिन्दी-अचुवाद 
3 क्या लाभ होगा। इनमें से पहली वात पाठका की श्रोसमव के जीवनचरित से माल हो 
जायगी जो इस ग्रंथ के साथ सक्षिप में अकाशित किया गया हु; जार दूसरी बात के लिय 
उनको “ दासवोध ” की तात्विक आल चना की ओर ध्यान देना चाहिये जो उक्त चरित 
के बाद दी गई है | यहा में केवल यहीं प्रकट करना चाहता हैं र्कि, दासवोध जेसे परम 
कुल्याणकारक प्रथ के अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ; अनुवद करने में क्नि 
किन शोगों से सुझे सहायता मिली; हिन्दी के अयप्नकाका का रुचि-मिझ्ता, अदूर दाष्टि, उदा- 
सीनता आदि के कारण इस पुस्तक के प्रकाशित होने भें विलय क्से हो गया, झत्याद | 
हिन्दी-केसरी के पढ़नेवालो का स्मरण होंगा कि सन्‌ १६०८ इ० के अगस्त सहान न्की 
२२ था तारीख से नवम्वर॒तक नागपुर वी सढूल जल मे मर सार्वजनिक जाँवन का 
भाग व्यतीत हुआ था । मैंने सरकार से क्षमा मायकर अपनी सुचता ग्रप्त कर छी-इस दए 
पर लोगों ने कुछ अनुकूल और बहुत प्रातिकुल टीका की, परंतु उस समय भेने अपनी छोर से 
कुछ उत्तर नहीं दिया। उध विपय पर मं अब भी किसी प्रकार वी चचा करना नहीं. 'हता। 
इसमें संदेह नद्टीं कि, काराणद से मुक्त हान क वाद, मेरे अंत करण की दशा चहुत चचल, 
क्ुष्ध और ल्वेश दायक हो गई थी; इस लिये शातिसुख का अनुभव करन क हु मुछ्ते कुछ 
समय तक रायपुर में आकर आज्ञातवास का खीकार करना पड । ब्रह्म एक ओर जनग्रमाज 
मे मझे खदेशद्रोही, विधासधाती औरडरपोक कद कर मेरा सागर कर दिया और दूसरों ओर 
सरकार ने म॒झे वलवाई, अराजनिष्ठ और विद्वोहकरों जानकर अपन जाउस-उत्त दूत-दिरम्टिव- 
मेरे पीछे छगा दिये ! ऐसी अवस्था में मेरी जो आर्तीरेक दर्दशा हो रही थी उसका हाल में 


2 2१ जीनता हू! 

४» उसी दशामे मैंने अनुवाद करनेवी इच्छासे ठासबोध का पढ़ना आरम्भ वर दिया। तब मुसे 
मालूम हुआ कि इसका अनुवाद करना कोई सहज काम नहीं हे | परतु अत करण में यह , 
'विश्वास् था कि सत्यसंऋल्प के दाता भगवतस्वरूप श्रीसद्युर समथे रामदासस्थामी खा 

करके मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा दी हुआ। जघ ने नानउर है जहां चढ़ा भाया 
तब मेरे “' अनुज ” पडित लक्ष्मोंघर वाजपेयाजो न छठ सनप्र नह हिन्दी-केसरो 
काम बड़ी ये ग्यता से सम्दाला, परतु जब, एक अर्पारहाय कारणा के सयन से बह 

बद्‌ हो गया तब थे भी यहाँ मरे पास जा गये । उनके आंत है। मई १६०५ ४ दासचोधच 
के अनुवाद का काम 'नियमपूवंक होने लया । वल्तुना यह वहेन्दादासवाव छगप भी ये 


सहायता, परिध्रम आन चांद वा एलड 


हि 


दासवोंध | 


अनुवाद को दुह्दराने और मराठा दाखबोध हे अर्थ से मिलाऊर ठीक ठीक जाचने । 
हेगे नवम्बर १९०५ से पाच छै विद्वान मित्रों की एक क्मेंशे नियत की गई | उन छोगो। 
सर कार्य में जो निष्काम प्रेम और उत्साह प्रकट शिया तथा जो तन मन सद्दित मिददनत वे 
उसका यथोचित वर्णन लेखनी द्वारा क्या नहीं जा सकता । यद्यपि में इस स्थान से उन स 
लोगों के नाम प्रकाशित करने में असमर्थ हू, तथापि अलत झुनश्भाव से अपन हृदय 
उनका ध्मरण करके में उनके धन्यवाद दिये बिता रह नहों सकता | उच्त ऋसेठा के काय 
इमरे प्रिय वंधु श्रीरामाछुज ने विगेष सहायता दी । जिन जिन स्थानों मे मृल्न्मय के 
यथार्थ भाव समझने में या किप्ठी शब्द का अर्थ जानने में कटिनाड आ पहली थी बह 
आपकी सहायता बहुत लाभदायक होती थी । इस ग्रथ के लिखते समय भ्ाँवुत तिम्नकरार 
देहनकर वो० ए० एल० एल० बी० वकील बिलात्पूर भार श्रोचुत यशवन्तरा 
राजीमवबाले चो० एल० एलू० बा० वषीर रायपुर से अधिक सहायता मिली, अतए 
इन देने सत्नों वो में यहाँ पर धन्यवाद ठेना आपना कतेज्य समझता हू । घूलिया * 
सत्कारयेत्तिनत् सभा ने वडे खोज के साथ दासबोध की जो मूल ग्रव पुस्तक प्रशाशित * 
है उसी पर से यह अनुनाद किया गया है । अतएवं इसकी प्रामाणिक्ष्ता में किसी प्रकार व 
सन्देंह् नहीं है । इन सब वातों से पाठकों को सालम हो सकता हे कि मराठी दासचोध 
का यह हिन्दी-भवुवाद कितना निम्नीन्‍्त, शुद्ध और ययाये दे | गुजराती भाषा में भी 
दासवोध का अबुवाद प्रकाशित हो गया है; परठु वह इस अलुवाद के समान पूर्णार्थ-वोधक 
और झुद्ध नहीं है । जो महाशय उक्त सब बातों पर ध्यान देगें वे स्वये इस प्रथ की योग्यता 
के विषय भे निणेय कर सकेंगे | इस अनुवाद की साधा की, जहा तक द्वो सका, सरल, 
सुगम और सुवोध करने का यत्त किया राया है। सभव है कि, विषय की गर्भरता और 
मूलअन्य की भाषा प्राचीन शैली की तथा परयात्मक होने के कारण कहीं कहीं भाषा की 
रचना भी कठिण अतीत हो, परत यह अचुवाद-करिया ही का स्वाभाविक तथा अदल परिणाम 
६--मारसमकजन इसके दोष नहों सनते | अ्तु ६ 
प्राय एक वर्ष सें मंइ १९१० 5० में अनुवाद तथा उ़सकों दुहराने का काम पूरा हो गया, 
तब अथ-अकाशन को चिंता वी गई | हिन्दी के बड़े बड़े प्रकाशकों से पूछा गया | मेरे पास 


इतना घन न था कि में स्वय इस प्रथ को छपवाकर प्रकाशित कर सकता | इस लिये किसी 
प्रन्य प्रकाशक की आवद्यकता थी 


, ययपि में प्रथ के बदले में कुछ द्रव्य लिये बिना ही 
्रकाशित कराने को राजी था, तथाए मेरे दुर्भाग्य से किसी दिन्दी-प्ध-प्रकाशक ने मेरी 
प्राथता को स्वीकार करने की छुपा न की । एक ने उत्तर दिया “ इस समय हमारे छाप- 


खानें मे काम बहुत है | आपकी पुस्तक को छापने का हमें अवकाश नहीं ह। ” दसेरे से - 
लिछ्ा “ आप राजनीतिक मामले में सरकार के सशयात्पद हैं, इस लिये आपकी छिशी 
पुस्तक हमारे छापेखाने में छाप्ी'नहीं जा सकतो | इमने मराठी दासबोंध का ,र्वनुवाद 
किसी और से कराया है । वही हमारे यहा प्रकाशित किया जायगा । द की बात 
ह।+ चंद्र अनवाद भी अब तक प्रकाशित न हुआ ! सीसरे ने कहा, “ यदि आप केई 


भूमिका । 


न 
स्सा-कट्दानी, उपन्यास या नाटक छिखें तो हप्त आपकी पुरूकें प्रसन्नतापूर्वक अकाशित करेंगे 
र आपको भी उनके घदले में शुछ द्रव्य मिल जाया करेगा, क्योंकि आजक्ल हिन्दी में 
मी ही पुस्तकों की चाह और बिक्री आधिक है। ” इस तरह किसीने कुछ और किसीने 
5 उत्तर दिया। किसी हिन्दी-अंप-प्रकाशक को दोष देने की मेरी इच्छा नहीं है । 
[ उद्देश सिफे यद् बतलाने का हैं कि वर्तमान प्रथप्रकाशकों की रुचि-मिन्नता, अदृरदुर्शिता 
र उदासीनता के कारण प्रस्तुत पंथ के प्रकाशित द्वोने में बहुत विलंव हो गया। प्रायः दो 
तक केई प्रकाशक नहीं मिला। अंत में पूना के सुर्पासद्ध चित्रशाला प्रेस ने अपनी 
#रमाविक उदारता तथा साहित्य-सेवा के कर्तव्य से प्रेरित होकर साहस-प्रियता भेकट की 4 
त्‌ १५११ ई० के आरंभ से चि० शा श्रेस के द्वारा “ सित्रमथ जगत्‌ ” नामक एक 
[सिक पत्र हिन्दी में प्रकाशित होने लगा । पहले पहल भरे अनुज चाजपेयीजी यहीं ( राय- 
[ ) से उस मासिक पत्न का छुछ काम किया करते थे। परन्तु कुछ दिनों के बाद उन्हें पूने 
| में रह कर पन्न सम्पादन का काये करना पढ़ा । आपकी खार्थ-रहित हिन्दी-सेवा से प्रेस 
| वामी आयुत वासुंदेवरावजी जोशी बहुत अ्रसन्न हुए। उन्होंने अपने छापेखाने सें 
ल्दी-प्रंथ प्रकाशन की एक नया विभाग खोल दिया और यह आश्वासन दिया ॥क हिंदी के 
तमात्तिम प्रंथ प्रकाशित करने का प्रवध फिया जायगा । उस जाश्वासन का प्रथम फल यही 
के, हमारा “ डिन्दी दासवेधध, ” दे वर्ष से कुछ अधिक समय तक अंपेरें में 
डा रहने के वाद, आज हिन्दी-पाठकों के सन्मुख प्रकटरुप से उपस्थित हुआ है । छापने 
॥ काम यत अगस्त भहिने में आरंभ किया गया और इस महिने में पूरा हे गया । इससे 
स के मैनेजर श्रीयुत शंकर नरच्टर जोशी महाशय की कार्यतत्परता और सुव्यवस्था 
कद होती है। अतएव में अपने कर्तब्य की ओर ध्यान देकर उक्त दोनों ( श्रीयुत चासु- 
इचराच जोशी और श्रीयुत्त शं० न० जोशी ) महान॒भावों को अनेक हार्दिक धन्य- 
दद देता हूं । इस अंथ के बाद “ भारतीय युद्ध ” “ श्रीराम चारित्र ” * आत्म- 
विद्या ” इत्यादि और भी भ्रथ प्रकाशित होंगे जो सब लिखे तैयार हैं। 


हक 


अब पढनेवालों से यह निवेदन है कि, आप इस वात को न भूलिये कि यह प्रंथ केई 
तासूसी किल्सा या अद्भुत उपन्यास नही है जे। एक बार पढकर किसी कोने में फेक दिया 
ग़य | इसमें ऐसी अनेक बातें बताई गई है जो आत्मा, व्यक्ति, समाज और देश के 
भरत की दृष्टि से विचार करने तथा कार्य में परिणत करने योग्य हैं. |] इस किये परमाये 
शे इच्छा रखनेवाले पुरुष के विशेषकर इस श्रंथ का पूर्वांध और सासारिक अभ्युदय 
चाहइनेवाल मनुष्य को इसका उत्तराथे वारवार भननपूर्वक पढ़ना चाहिए। इन सब गंभीर 
हों का उल्लेख आलोचना सें किया गया है । यदि आप उन पर उचित ध्यान देंगे तो इसमें 
पैदेह नहीं कि आपका कल्याण अवश्य होया । 


जिस इंश्वर की छपायुक्त प्रेणा से श्रीरामदासस्वामी के सामरष्यथशाली दासचोध 
का अनुवाद-किया-रूप से दृढ़ परिचय आप्त हुआ उसकी दयालता को स्मरण करके और 


््ण्जी 


दासचोध। 


उसके चरण-कमलों का वारवार वंदत करके में इस भागिका को समाप्त करता ह। मे आ 
करता हूं कि, श्रीधम्थ ने सोलहवें दशक के, दसवें सम्तास के ३०-३० पों में व: 
घर के सर्वोत्तम तत्व का उल्लेल करके जो हिंतदायक उपदेश किया है उसकी और ४ 
ओऔर इस भ्रंय के पढनेवाले मेरे सर्वे मित्रों का ध्यान सदा दवा रहेगा । दोलिये, सम र 
कहते हूं,.उपासता का बड़ा भारी आश्रय है, उपासना बिना काम नहीं चल सकता: 
चाहे जितना उपाय किया जाय, परन्तु सफलता नहीं हो सकती ॥ २६ ॥ जिसे समय 
आश्रय नहीं होता उसे चाहें जो कूट डालता है| इस लिये सदा भजन व 
रइना चाईए | ३० ॥ 

.. इस पुलक में अधित ' बोध ? के अहुतार आवरण करने की सदनुद्धि परमात्मा की ' 
से सब लोगों की प्राप्त हो, यही अतिम ग्राथेना दे । 


माधवराव सप्रे 


ताद्यापार 
रायपुर सी० पी० । 





रामेद[सेस्तामी 7 


22 %4<“+3 7 ५ ५; 


है 
प्रस्तावना || - 
भारत के सनातन-छम्मोवलम्बियों का इस सिद्धान्त पर पूर्ण विश्वास है कि जब जब धर्म 
की ग्लानि होती है तव तव साधुजनों की रक्षा और दुष्जनों का नाश करके, धर्म की 
स्थापना करने के लिए, ईश्वर का अवतार होता है । इसी विश्वास के अनुसार हमारे धर्म में 
रामकृणादि विष्णु के मुख्य दस अवतार भाने गये ६। महाराष्ट्र प्रान्‍्त में श्रीरामदासत्वामी 
की हनुमानजी का अवतार मानते हैं! इसके लिए भविष्यपुराण मे प्रमाणभुत एक शोक 
भी कहा जाता हँ-.- 
ते तु मारुताख्याश्व जेतायां पचनात्मजः । 
हापरे भीमलंक्षत्ष रामदासः कलोथुगे ॥ 
इस “छोंक में यह बताया गया हे कि, हनुमानजी के कान कान अवतार किस किस 
युग मे होगे। छतयुग या सतयुग में हनुमान्‌ का जो अवतार होगा उसको “सास्त? 
कहेंगे, भेतायुग में “ पवनात्मज, ” द्वापर में “ भीम ” और कलियुग से ४-रामदास !* 
कहेंगे । श्रीरामदासत्वामी ने भी अपने विपय में जो थोडा चहुत लिखा हे उससे भी कुछ 
ऐसी ही ध्वनि निकलती है। अस्तु | इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, श्रीरामदासलामी 
महान भगवद्धक्त, साथ, कवि और राजनीतिन्न थे | उनका चरित और उनकी लौला अनुपम 
है । जिन्होंने यवन-पद-दुलित महाराष्ट्रभूमि मे, अपनी अभ्रतिम निस्पहता और पारमार्थिक 
शिक्षा से, स्व॒थर्म और स्वराज्य की स्थापना में सहायता करके “ समर्थ ”? पदवी प्राप्त 
की । उनका पूरा पर्चिय, इस अल्प सारांशरूप छेख में देना असम्भव है। तथापि यथाशक्ति 
इस चरित्र के विद्वद्‌ करने का प्रयत्न किया जायगा | 
वेशपरंपरा भोर जन्म | 
दक्षिण देश में जिस समय हिन्दू राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया उस समम थे 
अन्य प्रान्त के छोगों को, अपने राज्य में बसने के लिए, जमीन और द्रव्य देकर छाते थे | 
बेंदर प्रान्त ( निजामशाही ) से बहुत छोग गोंदावरी नदी के किनारे जाकर बसे । उन लोगों 
में ऋृष्णाजीपन्त ठोंसर नामक एक देशस्थ (महाराष्ट्र आह्यणों की एक श्रेणी ) आह्यण यें। 
वे शाके ८८४ (सन्‌ ५६२ ई० ) मे उत्तर गोदावरी के तीर, वीड प्रान्त में, हिवेंरा 
नामक आस में, आकर छुटुम्बन्सहित रहने लगे। उन्होंने वीडृ प्रान्त में बहुत से गान 
ब्रसाये । उनके चार पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम दार्थपन्त था । उन्होंने अपने पिता की 
कमाई हुईं जायढाद का हिस्सा केना उचित नहीं समझा, इसलिए वे दिवेंरा से कुछ दूर 
वब्गेंव को चले गये । उस गाँव की बस्ती उजाड हो गई थी और वहाँ ग्वाल जाति के कुछ 
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श्रीसमर्थ रामदासस्वामी । 
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। गये चरने के लिए जयल में रहते थे । उन “वाला के सुखिया ल्‍खसाजी वो जमीदार 
उता वर दशरथपन्त वहों पद्वारी सार पुरोहित वा कास करने झूगें | उस गाव का नाम 
उन्‍्मोंने जाब रफ्सा । यह सॉव इस समय भीरामदासस्वामी वीं जन्सभूसि होने के कारण 
सल्यन पविन्न क्षेत्र माना जाना है । कुछ दिनो के वाद जोंव के आस-मास व गाँव बस गयी। 
हर एस इल पे ये पय्दारों और प्रोटित वा काम व्यर्थपन्त ही की मिला | वे बड़े भगव- 
जूचछ थे। उनके मुट्य उपास्य देद श्रीरामचलद्र ही थे। उनके छ पुत्र हुए । ज्यंह पुत्र वा 
भाग गमाजीयन्त या। पिता ऊ सरने के बाद रामाजीपत को जोव इलाके को इत्ति मिली 
उपयर हृष्णाजापत, दशरथपन्त और रामाजीपन्त श्रीसमर्थ रामदासखामी के वश की 
पहले, दूररी और तीसरी पीटो के मूल पुरुष थे । रामाजीपन्त के बाद उन्नीसवीं पीढ़ी से 
सुवीतोउन नाम के प्रसिद्ध कवहत्त और अदतानी पुरप हो गये । इनकी स्ली वा नाम 
रायई था। यहों क्ृपोजोपनल और राणूवाई रामठसस्वासी के पिता-माता हैं । 

हमारे यहा मगर लो के वश में एक विशेष प्रकार का चमत्वार पाया जाता है। ऐसे 
था मे, चार ही पोंच वर्ष के बालो मे, विरक्ति ओर मक्ति के सक्षण प्रकट होने लगते है । 
इस शत थे चाग्पात वर्षों के सक्तार से हीं इतना प्रभाव बालक पर होना असम्भव 
है। जान पध्ला है कि, यह सत्कार पूर्वजन्मों का छोता है| अत्छु । सूर्याजीपन्त का भी 
यह हाल था। बादपन ही से उनमे भगवद्धक्ति आर विराक्ति तथा सहुणों के चिन्ह प्रकट 
हने खूगे थे | दरद वर्ष दी उम्र से उनकी भक्ति सूर्यनारायण पर हो गई थी। वे पर 
भाई जे कूब्री घास ले क्‍गत ही थे, पर उनका होप सारा संसमय सूर्यनारायण की 
उपासना भें ही व्यतीत होता था । इस प्रकार ३६ चप की अवस्था तक उन्‍न्दोंनि 
का धापष्टान किया। वते है कि, अन्त से सूर्यनारायण ने, असम होकर, स्वय अपनी 
सा से, उन्दे दो पुत्र होने वा बछान दिया । शाके १५२७ (सन्‌ १६०७ ) में 
सूर्पा्जपन्त वे प्रथम पुत्र दा जन्म हुआ । उसका नाम गयाधघर खा गया । यही आगे 


ही 
चाक्ष ४ पग्रेष्ट / और “ रामारामदाम ” के नामा से प्रसिद्ध हुए + उनके जन्म के दो 
ग्र्ार 


से, अप्र इ॒म * के दिन, दोपहर के समय, अयात्‌ ठीक रामजन्स के समय, साध्वी राणू: 
स्ड आप रे मपा् पन्‍त के दसरे पत्र वा खबनतार हुआ | उसका नाम नारायण खसखा गया १ 

गजब क्मम्रथ गमदामम्वार्मी के नाम से प्रसिद्ध ६ जार यही हमारे प्रस्तुत 
के रेत एपर # | फुब मे स्योजिपना के यट्टा उनया जन्म ह#आं तथ मे उनके घर सं 
माप तल डे बप्ती होने लगी | उस समय महाराष्ट्र प्रान्‍्त में एक्नाथ 


| 
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दे ल्‍नज 25 झापु थे। स्थॉर्नीपन्त अपनी जी राषवाट्सटित प्रति 
+ ४ 4 हह हज क्रम्मक बडी 
बिल ॒ £ न चाज भ | श्धाकीदन्त उप उन यहां से दक्षन क्स्के दिदा होने 
... ' हि न ; कक हू ३ ऑचभुन्> +१ या आइदाद ख्ल ८ व नम्दारा काट भ् दो महात्मा 
दब हि डुएा हर भ्ध्म उक्प्सभ्य। या जन्म 

ड़ हा जन्म हाल पर यूया्ज 
* (आर ॥ब्ं र फ्ल्ने नआडुचा २ धष् थे मप्तीपा नापन्त कुठ्म्ब 


ने ले नलाएते बहा प्र दिल सनक गयकर 


बाल्यावस्था, विद्याभ्यास और मंत्रोपदेश !। नल 


उनका अतिथि-सत्कार किया और उनके विदा होते समय वे यह भविष्यद्वाणी, सूर्यानीपन्त 
ओऔर राणूवाई की सम्बोधन करके, बोले, “ तुम धन्य हो; तुम्हारी कुक्षि धन्य है, ओर 
तुम्हारा वश भी धन्य है! तुम्दारी उपासना ओर भक्ति अनुपम हे, इसी लिए हनुमानजी 
के अछाय से यद्द बालक तुम्हारे यहाँ उत्पन हुआ है। शिव के अंश से एक प्रसिद्ध छत्नर्पतिं 
राजा महाराष्ट्र में अवतीण होने बाला है । उसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र भुभार हरण करेंगा- 
आर जनोडार करेगा | हमारे प्रारम्भ किये हुए धर्मकार्य की सम्पूर्ण इसीके हाथ भे है । 

अब हम अपना अवतार समाप्त करने वाले हैं ।” यह भविष्यद्वाणी कहने के कुछ' ही दिन 

बाद एकनाथ महाराज का निर्बोण हुआ | 

वाल्यावस्था, वद्याभ्यास आर मन्नापदश । 

* समर्थ वाल्पन में सदा प्रसन्नाचत और हास्यवदन रहते थे । रोना तो वे कभी जानते 
ही न थे। वे बहुत शीघ्र बोलने ओर चलने लगे थे । शरीर सुदृढ्द और तेजस्वी था। वे बढ़े 
नटखट ओर उपद्रवी थे। सदा खेलकुद मे निमम्म रहते और क्षणभर भी एक स्थान से न 
रहते थे । चपलता उनके रोम राम में भरी हुई थी। बानर की तरह यहाँ से बहों और बहों 
से यहाँ फिरते रहना ओर अपने साथ के छड़को को, मुंह बिगाड़ कर विराना और चिढाना 
भी उनका एक खेल था। उनके माता पिता ने जब देखा कि, ये बहुत उपद्रव करते हैं तब 
उन्होंने वाल समर्थ को भेयाजू के यहाँ पढने को वठा दिया; पर भैयाजू के यहाँ उस समय 
जितनी शिक्षा दी जाती थी उतनी शिक्षा का ज्ञान उन्होंने थोड़े ही दिनों में कर लिया और 
फिर इधर उघर खेलने कूदने लगे | गॉव के ऊडकों की साथ लेकर गोदावरी के किनारे जाते 
और वहाँ वृक्षों पर, वन्द्र की तरह, चढ़ जाते । एक डाल पर से दुसरी डाल पर आना तो उन्हें 
बहुत सहज था। कभी कभी थे किसी बड़े इक्ष की चोटी पर चढ़ कर उसे हिलाते थे । बृक्षो के 
फल स्वय तोड कर खाते ओर अपने साथियों को खिलाते थे । कभी कभी वे चुक्ष के ऊपर ही से 
जीचेवाले लड़कों को फलों की गुठलियों फ़क फेक कर सारते थे | वक्ष पर चढ़ने का उनका 
प्ाहंस देखें कर सव लोग आश्रय करंत । उनके साथी तो, उनको, वक्ष पर॒ चढ़ कर डाल 
हिलाते हुए देख कर, वहुधा चिह्माया करते कि, “ अरे | अब थह गिरा-गिरा-गिरा | ? 
वानी में ऊँचे पर से कूदना और तेरना भी उन्हें बहुत पसन्द था। इस प्रकार वे गाँव के 
ब्राहर खेला करते थे । इसके सिवा, जितनी देर वे गांव में रहते उतनी देर भी उनका यही 

हाल रहता था । कभी छप्पर पर से दावार पर कूइते आर कभी क्सी वृक्ष पर से कसी 
के घर में कूद पडते | साराश, उनको वाललीला देख कर यदि लोग उन्हें हनुमानजी का 
अवतार समझते हैं तो कोई आश्चर्ग नहीं। बहुत छोग समझने हुँ कि जो लड़के -बहुत 
खिलाडी और श्वपल होते हैं वे आगे, अवस्था के कुछ प्रोढ होने पर, बड़े प्रनिभागाली निऊ- 
लंते हैं । समर्थ के विषय मे भी यह अनुमान बहुत ठीक जाव पड़ना हूं। पॉचवों दर्ष में 
सूर्याजीपन्त ने उनका यज्ञेपवीत बडी धूमधाम के साथ किया । 

यज्ञोपवीत के वद उनके पिता ने उनकी शिक्षा के लिए एक बेदिक ब्राह्मण नियत किया | 
समर्थ ने उसी ब्राह्मण के पास, अपने घर में रह कर, उ्तम अक्षर “लिखना, निश्न नेमित्तिक 
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थ्ु श्रीसमर्थ रामदासस्वामी । 


कर्म झीर कुछ संछ्छत का अभ्यास किया । उन्हीं दिनो में उनके पिता सूोजीपन्त का स्वगै- 
बास हो गया । दोनो भाइयों ने पिता का उत्तरकार्य किया । उसी समय से समर्थ के ज्येष 
बसु गणाघथा उपनाम “ श्रेष्ठ ” उनके विद्याम्यास में दष्टि रखते लगे। समर्थ के ग्रन्थों को 
देख कर ययपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सह्छत के पूर्णे पंडित थे, तथापि “ उपनि- 
पद और भागव्रत ” के समान कठिन ग्रन्थों से वे अच्छी तरह परिचित थे। इस बात का 
उस उन्होंने जपने “ ठासप्रोध ' नामक प्रसिद्ध अन्य में. पहले दशक के पहे ही समप्तार 
में, रिया है। उसके भ ययन के सम्बन्ध मे इतना ही कद्दा जा सकता है कि, उन्हें संस्क्त्‌ 
समझने भर का ज्ञान अवश्य था | इसके सिवा, उनका बहुशुतपन अगाघ था। 

समय रामदानलामी यो तो वालपन ही से भगवद्धक्त थे, पर पिता के देहान्त होने पर 
टनम थार नी अधिक विरक्ति आा गई। समर्थ के ज्येष्ठ बन्धु श्रेष्ठ का उल्लेख हम ऊपर 
बर चुके हूं महाराष्ट्र के छेस जिस प्रसार समर्थ को हलुमान्‌ का अवतार भानते हैं उसी 
प्रणर उसके ज्येक्ष बन्धु को वे सूर का अवतार समझते हैं। श्रेष्ठ मी, अपनी वंदा-परम्परा 
वे अनुसार, श्राम के भक्त आर उप्रासक थे | वे भी अनेक लोगों को मंत्रोपदेश देकर, 
शक्तिमा्ग मे प्रग्त करते थे। एक बार एक मनुष्य उनके पास सत्र लेने के लिए आया। 
प्र मे लनुप्ररपर्तक उसे मन्रदीक्षा देकर भक्तिमार्ग का उपदेश दिया | यह देंख कर समर्प 
अपने बन्प से बहने लगे कि, हम भी आप मन्न दीजिए। उनके वन्धु ने उत्तर दिया कि, 
आपता बय अर्भ छोटा है। मन्नोमंदश के लिए जो पात्रता चाहिए वह अभी आप में नहीं 
९१ । धन प्रगर का उत्तर सुन कर समय अपने आम के बाहर, गोंदावरी के किनारे, हनुमान 
के मन्दिर से जापर उनती प्रार्थना करने लगे। कहते हूँ कि, उनयी भक्ति और निष्ठा देख 
बेर हनुमादरी ने, उसे ऊपर हपा करके, दहन दिये और क्या कि, आप अभी भन्न पाने 
मे लिए “१नी झ्रता यप्रो करते है। परन्तु जब समय ने उपदेश देने के लिए बहुत आम्रह 
पिण। न हनुमानजी ने उन्हे बंदी रामसस्जी का ददीन कराया। रामचन्तजी ने उन्हें 
७ करण जप रन जप जय गा ” इस अमभोद्शाक्षरी भत्र का उपदेश दिया और आजा 
दी हि, “ सात पृष्ची मे यवन छाये हुए हूं । अनीति का राज्य है, दुष्ट छोग अधिकारमद 
में मापरे होरर साधुओं को सता रहे है । धरम वा दास हो रहा है, इस लिए आप पैराग्य-- 
यू ॥ से ज्राएननीर रह करे झवामना सार शन की यूद्धि करके, लोकोद्धार करे । ? इस घकार 
अराम मे भपेपश और आर पारर बाल्‍ू-समर्य को परस सन्तोष हुआ। उनकी भाता 
शहप झन्पु मे जप यह हल मातम हा तब वे अलन्त हर्पित हुए । 

वियाह-प्रसंग । 

क्‍डिस प्यार मत, भरने पुन्र के लिए अनेक उत्साद मो इच्छाये रसती ६ उसी प्रकार 
दर 7६ स। ३, प्रयत इच्छा रगती है कि रुप का वियाह शीत्र दो जाना चाहिए । इसी 
इन्याप के पार स्म्य ही माप माइपादर भी अपने पूत्र नारायण ( बाऊ-समर्थ ) के 
विपाद १. है ह0 आने शा पिला ही था। सुन कर नागयगर्जी अटत चिठते और नाना 
हुक व इस तय घापते शू कफ बार पितट यो मत ठिउ्न पर थे घर भ्न भाग कर 


को+ 


“टाकली में तपश्चर्या । षु 
जेंगल से चले गये। उनके ज्येष्ठट बन्यु श्रेष्ठ बहुत समझ्ना-बुझाकर उन्हें घर ले आये। 
उनकी यह चाल देख कर माता राणूवाई को वडी चिन्ता हुईं श्रष्टठ अपने कनिष्ठ बन्छु 
नारायण की विराक्ति देख कर पहले ही समझ गये थे कि यह विवाह नहा करमा चाहता । 
उन्होंने अपनी साता को बहुत प्रकार से समझाया; पर वे घार वार यह कहती कि नारायण 
का विवाह अवश्य होना चाहिए । अवसर पाकर एक दिन भाता राणूबाई अपने नारायण 

' को एकान्त स्थान में के गईं और सुख पर हाथ फ्रेर कर, बड़े छाड़-प्यार से बोली, “' बेठा, 
तू सेरा कहना मानता है या नहीं? ?” वालक समर्थ ने उत्तर दिया, “ सातुश्री, इसके लिए 
क्या पूछना है” आपका कहना न मानेंगे तो मानेंगे किसका ? कहा सी है, “ न सातु- पर 
देवतम्‌, ” यह सुन कर साता राणुबाई थोली, “ अच्छा तो विवाह को वात चलने पर तू 
ऐसा पागलयन क्यों करता है ? तुझे मेरी अपथ है, ““ अन्तरपट ” पकड़ने तक तू विवाह के 
लिए इन्कार न करना | ?? माता की यह वात सुन कर समर्थ बड़े विचार सें पड़े । कुछ द्वेर 
तक सोंच-विचार कर उन्द्दोंने उत्तर दिया, “ अच्छा, अन्तरपठ पकड़ने तक भें इन्कार न 
कहेँगा । ” भोली भाली बिचारी माता | समर्थ के दाव-प्रेच उसे कैसे मालम होते | राणुवाई 
ने समझ लिया कि लड़का विवाह करने के लिए तैयार होगया । उन्होंने जब यह गत अपने बड़े 

, पुन्न श्रेष्ठ से वतलाई तब वे कुछ हँसे और प्रकट में सिर्फ इतना ही कहा, “ क्यों न हो | 

जब देंखा गया कि छड़फा विवाह करने के लिए राजी हैं त्व सव की सम्मति से एक 
कुछीन और प्राचीन सम्बन्धी कुछ कीं कन्या से विवाह निश्चित किया गया । ल्मतिथि के 
दिन श्रेष्ठ सारी वरात केकर, वी घूमघाम के साथ कन्या के पिता के यहां पहुँचे | सब के 
साथ समर्थ भी आनन्दपूर्वेंक गये । सीमन्तपूजन, पुण्याहवाचन आदि छम्नविधि होते समय 
श्रेष्ठ और समर्थ, दोनों भाई, आपस में एक दूसरे को, ओर देख कर, भन्द भन्द हँसते जाते 
थे । कुछ समय के वाद अन्तरपट पकडने का अवसर आया | बआह्यणो ने मंगलाशक पढ़ना 
आरम्म किया | सव ब्राह्मण एक साथ ही “ सावधान ?” वोले | समर्थ ने सोचा कि में 
सदा सर्वदा सावधान रहता हैँ, फिर भी ये छोग “ सावधान, सावधान ” कहते ही हैं, इस 
लिए इस शब्द में अवश्य कुछ न कुछ भेंद्‌ होना चाहिए। सातुश्नी की जाज्ञा भी अन्तरप्रट 
पकड़ने तक की ही थी । वह भी पूर्ण हो गई। में अपना चचन पूरा कर चुका । अब में 
यहों क्यों चैठा हूँ ? मुझे सचमुच सावधान; होना चाहिए---हस अकार मन में विचार करके 
समर्थ एकदम लाप्मण्डप से उठ कर भग्रे ! कई छोग उनके पीछे दौटे; पर वे हाथ नदी 
आये । इधर रुप्तमण्डप में वड्ा शोर-गुल मचा | कुछ शान्ति होने पर, श्राह्मगो ने लडकी का 
दूसरा विवाह कर देने के लिए जात्नाधार दिखद्ाकर सम्मति दी। समर्थ के सगने का हाल 
जब उनऊी माता को मालुम हुआ तब ये बहुत दु'खित हुंई। श्रेष्ठ ने उनका समाधान किया 
सर कहा कि, “आप कोई चिन्ता न करें । नारायण कही न कहीं आनन्द स रहेगा। में पहले 
ही कहता या कि उसके विवाद के प्रयत्न में न पड । अस्तु, जो हुआ सी हुआ! ” 

ठाकली में तपशथ्यां | 
विवाह-समय से सानधान होकर समर्थ पहले दों चार दिन अपने गाव जौव की पंचवदी 


हर श्रोसमर्थ रामदासस्वामी । 


में छिपे रहे, वहाँ से वे नासिक पचवटी को चले गये । आज कल रेलगाडी से यात्रा करने- 
बालो को उस समय के प्रवास-सर्दे का अनुमाव नहां हों सकता । सोचना चाहिए कि, 
बरह वर्ष के वालक को, शाके १७५४२ से ( सन्‌ १६२० )मे, जॉब से नासिक-पचवटी तक, 
सैकठे मील की यात्रा करने भे, कौन कौन और किस किस प्रकार के सकठो का सासता 
करना पड़ा होंगा । भर्तृहरिज्ी ने ठीक कहा है -- 
मनसस्‍्वी कार्याथथी गणयति न डु/खं न थे सुखम्‌ । 
फार्य करनेबाला पुर्यार्था और साहसी महात्मा सुख-दुःख की परवा नहीं करता | इस 
प्रक्नर के मद्गात्माओं के छुलक्षण वालकपन से ही झकलने लगते हैं । नासिक पहुँच कर 
पंचवरी में भ्रीरामचन्रजी के दरीत करने समर्थ वहां से पूपे की ओर दो तीन मील पर 
अबली मामक गाँव मे गये । वहों गाँव के बाहर एक पुराने और वित्सृत इक्ष की घनी 
छाया में कुटी बताकर रहने लगे | 
शक्‍ली मे रह कर समय ने तप करना भ्रास्भ किया । आत-काल उठ कर गोदावरी ल्ान 
करने जाते आर वहाँ दोपहर तक कंठिपयेन्त जल से खड़े द्ोकर जप करते थे। दोपद्दर के 
बाद पचवटी में मधुक्री-भिक्षा मॉगने जाते और श्रोरामचन्रजी का नेवेश छगांकर भोजन 
फग्ते थे । इसके बाद कुछ समय तक॑ भजन करते और फ़िर सायंकाल होते हो जप और 
ध्यान में निमम्न हो जाते थे । उनका सब समय मंत्र, पुर्थरण और भजन, अथोत छेधरा- 
साथन, में व्यतीत होता था। वे किसीसे वात भी न करते ये और न किसीके घर जाते 
थे। पानी में खडे रहने के कारण, कमर के नीचे सब देह सर कर, सफेद होगई थी। 
पैरा आर घुट्नो की खाल ओर भास मछलियों नोच नोच कर खा जाया करती थीं | समर्थ 
का मन उस समग्र जप॒_और ध्यान मे इतना एकाग्र हो जाता था कि मछलियों के नोचने 
पर उन्‍हें कुछ माकम ही न होता था। सच है, महात्मा लोग यदि देह के खुख-दु ख की 
भोर ध्यान देने लगे तो उन्हें ईर-प्राप्ति केसे हो ? और थे जनोद्धार कैसे कर सके ? 
इस प्रवार समर्थ ने बारह वर्ष तक नाना प्रकार की कठिन तपत्या की । अन्त.करण की 
धुद्धि कठिन तपन्नया ही से हो सकती है । “" मन ही वन्‍्ध आर भोक्ष का कारण है ” | 
इस चचठ मन को, बिना तप किये, कोई अपने अधीन नहीं कर सकता । जो मन को जीत 
हैता ६ उसमें अदभुत सामस्ये अवम्य आ जाता है। काम, कोघ," मोह, छोंभ आदि मन 
के प्रमुत प्रिकासे के अधीन होरर मनुष्य नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। तपश्चयों, करके 
शरीर के बन्या #कित उसने से ही मन ढीला पड़ता है और अन्न में मनोजय भ्राप्त दोता 
| 4 छब सात मनुष्य सन का जय नहीं कर पाता तब तक, ईबर-प्राप्ति करने के मार्ग में अनेक 
पिद्ध ऑफर पिन्न जलते है। अतएवं सिद्ध है कि बिना तप किये---विना कट उठाये---पर- 
पनक्क्च का इन नहीं हो सकता, सोक्ष नहीं मिल सकता अधवा स्वतन्नता कें दर्शन नहीं ही 
मई ६। गंध कपय अपने क्जुभय से 'दामप्रोध' मे उसी कष्ट या त्तप को महिमा गाते हैं --« 
कणयंण फल नाए।। करशवेण सज्य नाही ॥ 
आधी कशाओ दु.गा सोखिती | ते पुदें सुबा्ें फल भोगिती ॥| 


तोथयात्रा और देशपरयेटन । ७ 


कष्ट किये विना फल नहां मिलना, कट फ्रिग्रे विना राज्य नहीं मिलना, जो पहले कष्ट 
( तप ) के दुःख सहते हैं वे आगे सुख के फल भोंगते हैँ । अस्तु । 

श्रीसमुर्य ने वारह वर्ष तक, वडी दंढ़ुना के साथ, तप क्रिया । इतने समग्र स उन्हें पुसने 
ऋषिभुनियों की तरह, अनेक बार बडे बढ़े मायावी सेझओों से सामना करना पठा, पर उन्होंने 
विद्यों की कुछ भी परवा न की | तब करते समय श्रीराम ने, कई वार दरशीन देकर, उन्हें 
यह आज्ञा दी कि, तुम अब तवश्षर्यी मत करो, कृणा-ततीर जाकर लनेद्धार का काम प्रारम्त 
करो। ” परन्तु समथ ने यही दढ श्रतिन्ना कर छी क्रि, जब तक पूर्ण रीति से मनोजय 
प्राप्त न हो जायगा--जब तक शरीर में जनोद्धार करने के लिए सामर्थ्थ न आ जायगा-- 
तब तक में उस कार्य में हाथ न डार्लेंगा, अन्त मे जब उन्होंने देखा कि, अब मनोविकारं। 
के लिए हमारे शरीर में स्थान नहीं है तब उन्होंने तपस्या वन्द॒ कर दी । और अकली में 
जिस कुटी में रह कर थे तपस्या करते थे उसमे हनुमानजी की मूर्ति स्थापित करके, उसकी। 
पूजा करने के लिए, उद्धव गोंखामी को नियत कर दिंया। इसमे बाद वे पेरों में पाहुका, 
हाथ में माला, कॉख में कूबडी और तुम्बा, मस्तक में टोपी और शरीर में कफनी पहन कर , 
तीथैयातन्रा तथा देशपर्यटन करने के लिए निकले । 

तीथेयात्रा और देशपर्यटन । 

जिस प्रकार तीत्र तपस्या करके मनोजय प्राप्त करने की आवश्यकता है उसी ग्रकार, 
लींकोद्धार या धर्मआपना करने के लिए, देशपयेठटन करके खर्देशश्थिति, और तीथ्थयात्रा करके 
धर्म की दशा, जानने की भी जरूरत है। सारा देश घूम कर उद्धारकों को यह जानना पड़ता 
है कि, जनसमाज की वया दशा हैं और तीथों में जाकर इस बात कीं जोच करनी पड़ती 
है कि, स्व का हास करनेवाके कौन कौन कारण धर्मप्रचार में विध् डालने हैं । समर्थ ने 
सारे भरतखण्ड का ग्रवास, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, पैदल ही किया, उनके 
पास एक फूटी कोड सी न थी । उद्रनिवोह के हेतु उन्होंने मिक्षाइत्ति खीकार की । स्मरण 
रखना चाहिए कि भिक्षावत्ति स्वीकार करने में केवल उद्रनिर्वाह द्वी करना उनका मुख्य हेतु 
न था। भिक्षा की महिमा गाते हुए वे अपने “ दासवोध ” में कहते हैं --- 

- मिक्षा म्हणजे निर्मयास्थिती | मिक्षेन प्रथंटे महंती ॥ 
स्वतत्रता ईश्वरपाप्ती । मिक्षाग॒र्ण ॥ 

- भिक्षा निर्मय स्थिति है, भिक्षा से महंती प्रकट होती है और, भिक्षा ही से इंवर मिलत 
है । इतना ही नहीं, उससे “स्व॒ततन्नता ' भी मिल सकती है । भिक्षा मॉगने का हेतु यदि 
केवल पेंट भरना ही न हो, उततका यह हेतु हो कि, स्वदेशदशा का ज्ञान आप्त किया जाय , 
तो इसके लिए नित्सन्देह मिक्षावत्ति से वढ़ कर अन्य कोई अच्छा साधन “नहीं है। रामदास « 
खामी, अपने अनुभव से, इस विषय पर, दासबोंध में एक जगह और कहते हैं । इस पथ 
में वे भॉगने का उद्देश विलकुछ स्पष्ट किये देंते हैं.--- 

कुआमें अथवा नगरें। पाहावी घराची घर |॥ 
- मिक्षामिस लाहान थोरें। परसीक्षत सोडाची ॥ 


< श्रीसमर्थ रामदासस्वा्मी । 


जुआम हो चाहे नगर ( शहर ) हो, घर घर छान डालना चाहिए और मिक्षा के ' मिस 
से छोटे घड़े, सब प्रकार के लोगों की, परीक्षा कर ढालना चाहिए | ऐसा करने से लोगों के 
सुख-दु ख सादस होते हैँ. । उनके ज्ञान का छाम अपने को मिलता है और अपने विचार 
उन पर प्रकट करने का मौका मिलता हैं | आज कल हमारे देश में मिखारियों की कुछ 
कमी नहीं है, पर खेद हे कि, सम के मत के अनुसार, एक भी मिखारी देश में निकलना 
ऋठिन हैं ॥ अल्तु । 
नाना श्रकार के श्रामों, नगरों, वनों और परवेतों में घूमते हुए श्रीरामदासस्वामी पहले 
काशीजी में पहुँचे । वहाँ गंगासनान करके, विश्वनाथजी के दर्शन करने के लिए, वे मन्दिर 
में गये । वहों कुछ ब्राह्मण रद्रामिषिक कर रहे थे ) समर्थ का वेष, गेरुए रंग की कफनी 
सर सिर पर जटा, आदि, देखकर उन जाह्मणों ने समझा कि यह कोई ब्राह्मणेतर जाति का 
चैरागी है। उन्होंने समय को लिंग के पास जाने नहीं दिया । समर्थ ने क्हा, “ अच्छा हैं, 
शरामचन्धजी की इच्छा | *” इतना कहकर थे जहों पड़े थे बहाँ से, श्रीविधिथ्वर जी को 
ओऔर सब बाह्यणों को, साष्टाय भ्रणाम कर वहों से लौट पडे । उनके लौटते ही) रुद्वामिषेक 
चरनेवाल व्राह्मणों को, जिन्होंने समर्थ को मन्दिर में जाने नही दिया था, विश्वनाथजी का लिंग 
न देख पंडेने छगा | इस कारण सब ब्राह्मण बहुत घवराये । परन्तु अन्त में वे समझ गये कि 
हो न हो, यह उसी वैरागी का चमत्कार है जिसका हमने अपमान किया है | उनमें से कुछ 
ब्राह्मण दौडते हुए बाहर गये और समर्थ से प्रार्थना करके उन्हें मन्दिर में ले जाये । इसके 
याद सब बाह्मणों ने गश्चात्ताप-युक्त श्रीविश्वनाथ की आर्थथा की ओर रामदासस्वामी से क्षमा 
मांगी । थोडी देर के बाद फिर उन्हें लिंग ययावत्‌ देख पठने छगा । समर्थ ने कुछ दिन तक 
काशी में निवास करके नाना अ्रकार का अनुभव श्राप्त किया । वहीं से उन्होंने प्रयाग और 
गया की भी यात्रा की | काशीजी में एक घाट का नाम हजुमानघाट होने पर भी उसमें हलु- 
सानजी की सूर्ति न थी, इस लिए उन्होंने वहीं हल॒मानजी की मूर्ति स्थापित की । 
काशी से चलकर समर्थ अपने परम प्रिय दृष्ट देव श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्याजी में 
गये । वहाँ सरयू नदी में स्नान करके श्रीराम और हनुमान आदि देवताओं के दर्शन किये । 
कुछ दिन वहों रह कर अयोध्या-माहात्स्य का श्रवण किया। इसके बाद मथुरा, इन्दावन. 
गोंकुल आदि तीयथैक्षेत्रों'में खाल, देवद्‌्शन और कुछ दिन रह कर संतसमागम, आदि करते 
(ए वें द्वारकाजी की ओर पधारे | द्वारका में पहुँच फेर श्रीनाथजी के दन किये, तीयी का 
बेंधि-विधान किया । पिंडाके, असास आदि क्षेत्री में गये और वहों भी तीर्थ-बिधि की । 
बर्थ ने अपने दासवोध में छिसा है कि चाहे जैसा मदत हो, उसे आचार क्री रक्षा 
प्रवईंय करनी चाहिए । यदि वह स्त्रय आचार-अष्ट है और दूसरों को आचार की 
शेक्षा देता है तों वद महन्त कसा? वे कहते हैं फकि तीथों मे जाकर मुल्य देव को 
एहचानना चाहिए | जो छोग तीर्थ करते है, पर अन्तरात्मा को नहीं पहचानतें---उसमें 
श्रद्धा नहीं रफते--उनके लिए तीयों में क्या खखा है? वहीं पानी और पत्थर वी भेट 
ह | ऐसे लोग व्यर्थ के लिए तीर्थ करके कष्ट उठाते ई! द्वारकाजी में समर्थ ने श्रीराम 


क 


तीरथयात्रा और देशपयर्टन । & 


की मूर्ति स्थापित की और अमास क्षेत्र में, रामदासी सम्प्रदाय का मठ स्थापन करके, 
अनेक लोगों को भक्तिमार्ग में प्रद्रत किया । 
प्रभास क्षेत्र से चलकर, पंजाब के श्राम-नगरों में घूमते हुए, श्रीरामदासखामी श्रीनगर 
पहुँचे । वहों नानकपथी साधुओं से भेट हुई। थे साधु अध्यात्मज्ञान में परम निपुण 
थे। जब कोई साधु उनके यहाँ आता तब वे वेदान्त-विषयक प्रश्न उससे अवश्य 
पूछते थे। परन्तु जो साधु उनकी शकाओं का सम्राघान न कर पाता था उसका जे 
उपहास कभी न करते थे । समर्थ का आगमन सुनकर वे उनके दर्शन के ल्ए गये ओर 
भक्तिपूवंक कुछ अध्यात्मओश्ष उनसे पूछे । जिन दाफाओ का उत्तर बड़े बडे अनुभवी 
साधु न दे सऊते ये उसको श्रीसमर्थ ने, बात की बात में, हू कर दिया | नानकपथी 
साधुओं की उनका अध्यात्मनिरूषण सुनकर वा आनन्द हुआ । उन्हेंने रामदासखामी 
को, बडे आदर के साथ, एक मास तक अपने यहाँ रख लिया । जब समर्थ वहाँ से बिदा 
होने लगे तव उन सिम्ख-गुरुओ ने समर्थ से मेंत्रदान के लिए प्रार्थना की । समर्थ ने 
कहा, “ आप लोगो के गुरु वहीं नानकजी हैं जिन्होंने मुसत्मानों से भी राम राम कह- 
लाया है ! वह उपदेश क्या तुम्हारे लिए कम है ? नानकपथ की सार्थकता करो ! ” 
इत्तना कहकर समर्थ हिमालय की ओर चले । हिमालय मे उन्होंने वद्रीनाथ, केदारनाथ 
और उत्तरमानस की यात्रा की । हिमालय के एक आति उच्च शिखर पर “ श्वेतमास्ती 
का स्थान है । बहों, शीत या हिम की अधिकता के कारण, कोई पुरुष नहीं जा सकता । 
खामी शकराचायेजी वहां तक गये ये । श्रीसमर्थ भी वहाँ तक गये और हनुमानजी 
के दर्शन करके, कुछ दिन में, ठीट आये | इस प्रकार उत्तर और पतश्चिम की यात्रा पूर्ण 
करके, अनेक मनोरम तथा विक्ट स्थानों में घूमते हुए, वे एकदम पूर्व की ओर जग* 
न्ञाथजी को चले । 
जगन्नाथपुरी में पहुँचने पर पद्मनाम नामक एक ज्राह्मण समर्थ के शरण में आया । उसे 
संत्र देकर समर्थ ने रामदासी सम्प्रदाय का उपदेश दिया और पुरी में श्रीराम की मूर्ति 
स्थापित करके, मठ की व्यवस्था उसी ब्राह्मण को सोंप दी । जगन्नाथजी के दद्दन करके 
पूर्वी समुद्र के किनारे प्रवास करते हुए, वे दक्षिण में रामेश्वर को गये । वहाँ देवद््शन और 
पूजन-अर्चन करऊे समर्थजी छक्का तक गये । लऊ्ा मे पहुँचकर उन्हें रामायणकाढीन विभी- 
घण ओर हनुमान आदि रामसेवकों का स्मरण आया । वहाँ कई दिन रह कर उन्होंने विभी- 
घण आदि की प्राथंना विषयक कुछ कविता रची । छका से लौट कर थे आदिरिंग, भध्यरंग, 
अतरंग, श्रीजनादेन और दरशसेन आदि क्षेत्रों में जाकर देवददन करते हुए, गोकर्ण महावले- 
अ्वर मे पहुँचे | वहों कुछ दिन रहकर शेपाद्रि पर्वत पर गये, और फ़िर श्रीवेंस्टेश, श्रीरीत्य 
सहिकारत, बाल नरसिंह, पालक नरसिंह, शचोटी, वीरभद्र और पुरोण-पअ्रसिद्ध पंचल्गों के 
दर्शन करके किप्किन्धा नगरी में आये ॥ वहों पम्पासर, ऋष्यमूक पर्वेत आदि रामायण प्रसिद्ध 
स्थान देखकर, श्रीकार्तिकस्वामी के दर्शन को देवागेरी पर गये । वहों से दक्षिणकाशी ( कर- 
चीर-क्षेत्र ) को लौट आये | इसके बाद कोंकरण के रास्ते से, पश्चिमी समुद्र के झिनारे होने हुए 


१० श्रीसमर्थ रामदासखामी । 


' महावलेश्वर में आकर उन्होंने श्रीपडरीनाथ भीमाशकर के दशैन किये और श्रीष्यम्वकेधवर को 
कर वे नासिक-पंचवटी में लौट आये । है 
इस प्रकार बारह वर्ष पैदल प्रवास करके श्रीसमर्थ ने विविध प्रकार के आधिभीतिक तापी 
| अनुभव प्राप्त किया, अनेक प्रवार के लोगों से मिले, मित्र भिन्त जनस्वभावों की 
तैक्षा की, मोति भोति के सामाजिक, धारक और राजकीय आचार-व्यवहार देखे, 
नर भिन्न प्ान्तों के राज्य-प्रवन्ध का अवलोकन किया, नाना अफ्रार से सन्तसमायम करके 
ध्यात्मज्ञान का रहस्य जाना और प्रकृति के अनेक चमत्कारिक और रमणीय रृथयों का 
रीक्षण दरिया । साराश, स्वदेश सम्बन्धी सारी आवश्यक बातों का ज्ञान, देश-पर्यटन और 
थैयात्रा करके, उन्होंने प्राप्त किया । इस सम्पूर्ण ज्ञान का परिषाक उनके भ्न्थो में हुआ 
'| विशेष कर उनका “" दासवोंध ” तो इसी प्रकार के अजुभव-जन्य ज्ञान का सपुद्र 
ऐसी कोई भी वात नहीं है. जो उसमे न हो । स्थान स्थान पर भक्ति के मनोहर और 
नूठे दश्यो का प्रतिबिम्ब इस प्रन्थ से मिलता है । उन दृश्यों के उदाहरण देने के लिए 
हों स्थान नहीं है । 
पंचबटी में आकर समर्थ ने पंचगगा का ज्लान किया और श्रीरामचन्द्रजी के दशंन करके 
थिदा की कि, “ बारह वर्ष की तीययान्ना करके मैंने आपकी कृपा से अनेक स्थानों में 
बताओं के ददीन किये, तीथे-सलिछ से स्नान किये और लाना प्रकार के विवि-विधान 
क्रेये---इन करममों का फ़ल्खतप पुण्य मैं आज आपके चरणों में अपेण करता हूँ।” 
बेचार करने की बात हैं के, समर्थ कितने निस्व्ृह महन्त थे, वे कैसे कर्मयोंगी थे । 
नेषकामकम करने का इससे अच्छा और कौन उदाहरण मिर समता है? समर्थ अपने 
लेए छुछ भी नहीं चाहते थे । वे जानते थे कि हम जो कुछ घुरा या भला काम करते 
£ वह अपने लिए नदीं--उस ईश्वर के लिए करते हैं--उस आत्माराम के लिए करते 
६; और इसी लिए उन्होंने अपने सम्पूर्ण धर्मे-कर्मों का पुण्य आज राम के पवित्र चरणों 
में अपेंण कर दिया । श्रीकृष्ण भगवान अजन से कहते हैंः--- 
यत्करोषि यदश्षालि यज्जुहोषि ददासि यव्‌ । 
यक्तपस्याले फोतेय तत्कुरुण्ब मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
भण० गी० अ०५९॥ 
है कॉतेय! तुंम जो भोभन करों, जो हवन करों, जो दान करो, जो तप करों; 
( कहें तक कहें ) जो कूछ करों, सब मुझे अपूण करों । ठीक यही बात समर्थ के आचरण 
में पाई जाती है । 
पंचवटी से निकल कर समर्थ, पेठण गाव में एकनाथ भद्दाराज की सम्माधि के 
दशेन करते हुए, गोदावरीप्रदक्षिणा के लिए चले । मार्ग में जब थे गोदावरी नदी 
के किनारे अयनी जन्मभूमि जाँव के निकट पहुँचे तव उन्हें अपनी माता और 
श्रेष्ठ बन्चु का स्मरण आया । इधर उनकी माता अपने जिस पुत्र नारायण के 
वियेग से विलरुल च्वाकुल हो गई थी (शोक के कारण रोते रोते उनके नेत्र भी 


तीर्थयात्रा और देशपर्यट्न । ११ 


चल बसे थे | एसी दशा, से उन्हें अपन नारायग का निजध्यास सा लग गया था। 
सौवीस वषों के वाद, , समर्थ, भ्रमण करते हुए, अपने गोंव में पहुँचे और हनुमान्‌ 
जी के दीन करके, अपने छर के प्रथम बड़े दरवाजे से आगे बढ़ कर, उन्होंने 
7“ जय जय श्रोरधुवीर समर्थ ” कह कर शिक्षा मॉगी | उनकी साता ने, जो सामने 
दालान में बेंठी हुई थी, अपनी बहू (श्रेष्ठ की पत्नी) को आज्ञा दी कि बैरागी 
को मिक्षा दे आओ । यह सुत कर समर्थ, आगे बढ़ कर, अपनी माता से बोले, 
८ शन्‍्य वैरागियों की तरद भिक्षा लेकर लौट जानेबाछा आज का वरागी नहीं है। ” 
' दूसरी बार समर्थ के बोलने पर भांता ने उनका शब्द पहचान लिया और शझीतघ्र 
ही उठ कर कहने लगीं, “ वया नारायण आया है? ” इतना सुनते ही रामदास 
स्वामी माता के चरणों में लिपट गये । माता और पुत्र दोनों के नेत्रों में प्रेमाश्न 
की धारा उमद आई | भाता राण॑वाई जब अपने पुत्र के मस्तक और मुख पर 
प्यार का हाथ फेरने छगी तव उनके हाथ मे समर्थ के चढ़े हुए जठाजूट और दाढ़ी का 
स्पशी हुआओऔर वे बडे आश्रय से बोली, “ ओर नारायण | तू कितना वह़ा 
होग्या | सेरी आँखें से तो कुछ सूझ नहीं। पढ़ता; अपने नारायण को कैसे 
देखें १ ” अपनी मा के ये दीन वचन सुन कर समर्थ का ह्य॑ भर आया। 
उन्होंने ज्योही अपना पवित्र हाथ माता के नेन्नो पर फिराया आोही उन्हें फिर 
पूंबत्‌ सब कुछ देख पड़ने लगा । उस समय राणुवाई के सामने आनन्द की लहरे उठने 
लगीं। उन्‍होंने आश्रर्यित होकर पूछा, “ बेटा | यह भूत-विद्या तूने कहा से सीखी १ ”” 
समर्थ ने तत्काल एक पद बनाकर इस प्रन्न का उत्तर दिया। उस पद का साराश इस 
प्रकार दे 
* जो भूत अयोध्या के महले में संचार करता था, जो भृत कोशल्या के स्तनों में लगा 
था, जिस भूत के चरण का स्परो द्वोने से पत्थर की ज्ली हो गई और जिस भूत ने और भी 
इसी प्रकार के अनेक चमत्कारपूर्ण काये किये वही सर्व भहाभुतों का प्राणभृत भुझमें संचार 
' करता है| यद्द विद्या उसीकी कृपा का फल है। ” झाता और पुत्र में इसी प्रकार का चातीः 
छाप हो रहा था; कि इतने मे समर्थ के ज्येष्ठ बन्चु अेष्ठ भी बाहर से आ गये | समर्थ उन्हें 
देखते ही चरणों पर गिर पढ़े । दोनों भाइयों ने आपस में प्रेम-पूर्वक्क आलिंगन किया। 
श्रीरामदासखासी कई दिन तक अपने घर मे आनन्द-पूर्वक रद्दे । प्रति दिन भोजन करके 
दोनो भाई एक साथ बैठते और अध्यात्मज्ञान-विषयक वार्तालाप किया करते थे ॥ समर्थ की 
बुद्धि का चमत्कार देख कर श्रेष्ठ को परम हे हुआ । समर्थ जब अपनी माता से विदा 
होने लगे तब माता ने बहुत शोक प्रकट किया । यह देख कर उन्होने अपनी माता को वहीं 
आत्मबोध बतलाया जो भागवत में कपिल भुनि ने अपनी माता को दिया दे । उस बोध से 
भाता राणुवाई को बहुत शान्ति मिली। इसके वाद रामदास स्वामी, अपने बन्धु से आजा लेकर, 
शोदावरी-प्रदक्षिणा के लिए आगे बढ़े | समुद्रसगम पर गोदावरी के सात प्रवाह हो गये हें | 
प्रश्येक प्रवाह की दाहिनी ओर से परिक्तमा करते हुए वे दक्षिण कितारे पर गये | वहाँ से 


श्र असमर्थ रामदांसस्थामी । 


ध्यम्वकैश्वर में गोदावरी के उन्तमस्थान पर जाकर, पंचवटी के दक्षिण ओर पहुँच और वहाँ 
श्रीरामचद्रजी के दृद्दन करके गोदावरो-प्रदरक्षिणा पूर्ण की ॥ इस प्रकार बारह बरषे तप और 
बारह वर्ष तीर्थयात्ना तथा देंदा-पर्यटन करके उन्होंने जनोद्धार करने का सामध्ये प्राप्त किया । 
इस समय उनका वय छत्तीस वर्ष का था ५ 
धमप्रचार ओर जनाद्धार का काये | 
श्रीसमथ पहले पंचवटी से अपने तपस्थान ठाकही को आये और वहाँ उद्धव 
स्वामी से भेट करके, श्रीरामचन्भजी के अद्शानुसार, कृणा के तौर धर्मप्रचार और 
लोकोद्धार का कार्य प्रारम्भ करने के लिए, थे दक्षिण देश को चले । पहले पहल 
वे भहावलेधर को गये । और वर्षो-क्तु के चार भहींनों में वे वहां रहे । वहां 
उन्होंने हनुमानजी का मठ स्थापन करके अपना सम्प्रदाय घढाया और अनेक लोगों 
को भजनमार्ग में ऊगाया। अनन्त भ४, दिवाकर भट्ट आदि कई विद्वान वहाँ उनके 
शिष्य वने | महावबलेधर से चघछ कर, सितारा जिले भे रामदासी सम्प्रदाय का प्रचार 
करते हुए, वे बाई क्षेत्र में पहुँचे और बहा कृष्णा नदी के तठ पर, एक अशिवत्य- 
त्रक्ष के नौचे रहने छंगे । बाई क्षेत्र के पण्डित और शाश्नी उनका अध्यात्मज्ञान देंख॑ 
कर उनके शरण मे गये और दीक्षा लेकर सजनसार्ग मे छंगे । वहों भी समर्थ ने 
हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की और सठ का प्रबन्ध एक शिष्य के अधिकार में कर दिया । 
वाई क्षेत्र से चल कर वे माहुली मे पहुँचे । चहोँ गाव के बाहर, एक पद्दाड़ी के ऊपर, हलु- 
मानजी के भन्दिर मे रहने लगे ॥ प्रातःकाल उठ कर वे क्णा नदी में स्नान करके सध्या 
आदि निलकर्म करते और दोपहार होने पर बस्ती में मधुकरी भाग कर भोजन करते थे। इसके 
बाद, फिर उसी परवेत पर आकर भजन, जप और ध्यान में मम रहते थे। वहों कभी कभी उनके 
समकालीन सतजन एकत्र होकर धर्म-चचों किया करते थे। प्रत्येक साधु अपने अपने अलु- 
भव वी बातें बतलाता और सब मिल कर हरिमजन और कीर्तन करते ये । भ्रीरामदासल्वामी 
का अनुपम सामथ्ये देख कर उसी समय सत लोग उन्हें “' मम * कहने छंगे | कुछ दिन 
माहुली में रह कर वे कहाडू को चले गये । कहाड-प्रान्त में उनके अलोकिक चसमत्कारों को 
देस कर अनेक छोंग उनके शरण में आये । उस प्रान्त के शाहपुर नामक आम से उन्होंने « 
हनुमान्‌ का मन्दिर बनवाया और उसमें “४ प्रताप-सारुंति ” की स्थापना करके उसका अवन्ध 
चाजीपन्त नामक एक सुखिया को सौंप दिया। वाजीपन्त » में सऊुटुम्य भेत्रोपदेश लिया । 
उनकी स्री सतीवाई समय पर बहुत भक्ति रखती थी । समर्थ ने कई प्रकार के भयानक चस- 
त्कार दिखला कर सतौवाई की परीक्षा ली, पर थे चरावर अपनी भक्ति पर रुढ रहीं। यह 
देख कर समय चहुत असन्न हुए और कहते हैं कि उन्हें साक्षात्‌ हल॒मान्‌ का दर्शन कराया । 
इस प्रकार धमे का प्रचार करते हुए समर्थ चाफ़ल नामक भ्राम के समीप पहुँच । बह दे 
» इनके पृत्न गिकाजी गोस्वामी | 5 इनके पत्र शिकानी गोलानी समय के एक मुख्य मुझे थे । मे तवीर के मझम रस 


मे । समये के ज्योण के वाद शाके २६०४में उन्होंने समय का मूल मरा चरिन सथ भौयों छत्द में 
लिसा । - 


धर्मेप्रचार और जनांद्ार का कार्य । १३ 


पहले कई वर्षों तक चन-पवतों की दरी, खोरी और कन्द्राओं में घूमते रहे । उस समय 
बल्ती में वे बहुत कम आते जाते थे । जब कभी वे लोगों के सामने निकलते तब अवथूत दशा 
में रहने के कारण लोग उन्हें पागल समझते थे । परन्तु वाध्तव में थे पागल भैंहीं थे, उनका 
वित्त अखंडरूप से भगवान्‌ में लगा हुआ था । श्रीसमर्थ के दासवोध में उनके आत्मचारित का 
आभास कई स्वानों भे पाया जाता है । एक समास में उन्होंने निस्यृद् महन्त छोगों के 
बर्ताव का वर्णन किया है। उसी समास में वे कहते हैं कि मेंने यह सब पहले किया है, फिर 
लोगों को बताया है। यह समास बडे महत्त्व का है । चाफ़ल मे रह कर, पहुंले वे बहुत 
दिनों तक किस प्रकार धर्मप्रचार और छोकोद्धार का कार्य करते रहे---यह बात उक्त समास 
के पढ़ने से प्रकट होती है । इस समास के दो पद्य हम यहाँ पर उद्घत करते हैं । उनसे 
पाठक्गण यह अनुमान कर सकेंगे कि लोकोद्धार का प्रयत्न वे किस चतुराई के साथ 
करते थे । 

उत्तम गण तितुके ध्यावें। घेऊन जनास शिकवाबे । 

उदंड सप्तुदाय कराचे | परी गुप्तरूपें ॥ १८ ॥ 

अखड कामाची रूगबग । उपासनेस छावादें जग । 

छोक समजोन मग । आज्ञा इच्छिता ॥ १९ ० 

दा०ण्बवो० द्‌० ११_ृस० ० । /, 
उत्तम उत्तम गुण पहले स्वयं सीख कर फिर छोयों को सिखलाना चाहिए । प्रचौदः सप्तु- 

दाय इकट्ठा करना चाहिए; पर गुप्त रूम से । काम कभी बन्द न करना चाहिए । सारे जेगत्‌ 
को, सारे देश को, उपासना में--आत्माराम के भजन में--लहूमाना चाहिए। लोगों को 
अपने कर्तृत्व का पर्विय करा देना चाहिए, क्योंकि लोग जब जान लेने हैं कि यह सन्‍्चा 
महत है तभी आज्ञा पाने की इच्छा करते हैँ । इस अकफार चाफल से रह कर समर्थ ने हजारों 
शिष्य और सैकड़ों महन्त नित्यूद् तैयार किये और महाराष्ट्र के अनेक स्थानों मे स्थापित 
किये हुए सठों में उन्हें नियत किया--इस प्रकार भजन और उपासनामार्ग की खूब वृद्धि 
करके समर्थ ने लोगों को स्वधमे में प्रवत्त किया । स्वधर्म की जागृति होते ही लोगों में स्वामि- 
मान और ऐक्य का अंकुर उठा। यवन छोगों से, जिनका उस समय महाराष्ट्र में ( या 
भारत भर में ) अधिकार था, अपनी स्वतंत्रता और अपना धर्म बचाने की प्रचण्ड या तीज 
इच्छा लोगों के मन में जागृत हुई । इस प्रकार समर्थ रामदासत्वामी ने धर्म और 
स्वतंत्रता के विषय में उस समय विचारक्ान्ति पेदा कर दी । यह सब हार जिस 
दिन छतन्नर्पाति शिवाजी महाराज के कानों तक पहुँचा उसी दिन उनके भन में समर्थ के 
समान भहात्मा का दर्शन करने के लिए, तीत्र उत्कंठा हुई | पर वह दर्दोन दो कैसे ? समर्थ 
स्वयं पहले पहल उनके यहां जानेवाले नये, और न वे एक स्थान में रहते ही ये, जो 
छन्नपति महाराज सहज में दशन कर सकते | अन्त में जब शिवाजी को समर्थ-दरशन-लालसा 
अनिवार्य होगई तब वे स्वरयं एक दिन अपने महरू से निकछ कर, जंगल पहाड़ों में समर्थ 
'का खोज करते हुए, निकले । बड़ी कठिनाई से वन में एक औदुम्बर वृक्ष के नीचे शिवाजी 


१8 आऔसमर्थ रामदासस्वामी । 


के समर्थ के दर्शन हुए । वहा शिवाजी महाराज ने मंत्रोपदेश लिया । उसी दिन से सदगुरू 
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और मुमुछ--शद्ध रवातत्येच्छुक--शिष्य, दोनों मिलकर धर्मप्रचार ओर लोकोद्धारक कार्य 

करने लंगे। समर्थ और शिवाजी का सम्बन्ध नेसगिक, बडा गहन, विस्तृत और विचार करेन 


योग्य है । इस [विषय का भली भॉति विचार करने के लिए एक स्वतंत्र प्रन्थ या अनेक 
निवन्था की आवश्यकता है । उसका वुछ विवेचन हम आगे चल कर करेंगे। 


इस प्रकार चाफ़छ स्थान में रह कर समर्थ ने प्रचण्ड शिष्य समुदाय इकट्ठा किया और 


वहाँ शाके १७७० (सन्‌ १६४८ ) में उन्होंने शिवाजी की सहायता से एक भन्द्रि बनवा 
कर, श्रीरामचन्रजी की स्थापना की । समथथे के अनेक शिष्य और महन्त उसी मठ में रहते 
थे। वे नाना प्रकार से श्रीराम का उत्सव करके धरम की धूम सचाये रहते थे । समर्थ अपनी 
इच्छा के अनुसार, कभी मठ में रहते, कभी बनपव॑तों की गुफाओं में रहते और कभी 
मुख्य सुप्य शिष्यो को साथ लेकर महाराष्ट्र श्रान्त में धर्म-प्रचार करते फिरते थे | सारे काम 
करते हुए भी उनका मन अखंडरूप से आत्माराम में लगा रहता था। एक जगह वे स्वय 
कहते हैं'-- 

दास डोगर्स र्हातो | यात्रा देवाची पाहातो ॥ 

देवभक्तासव जातो। ध्यानरूप |। 

“ दास ( रामदासल्वामी ) पर्वेतो में रहता है; और वहीं से बैठे बेठे, श्रीराम का, 
बस्ती मे निडला हुआ, जुलूस देखा करता है| इतना ही नहों, वह ध्यानरूप से देवभक्तों के 
साथ उस जुलूस मे शामिल भी होता है |” एक चार समर्थ कुछ दिष्यों को साथ लेकर 
करवीर प्रान्त में धर्मप्रचार करने की गये। वहाँ अनेक स्थानों में उनके भजन कीर्तन की 
सुनसर छोग शरण आये। उस प्रान्त के शुखिया और शिवाजी के सूबेदार पाराजीपन्त ने 
दीक्षा ली । उनकी बहने समर्थ के भक्तिभाव को देखकर, अपने दी छड़कों के साथ, समर्थ 
वो सेवा मे रहने छगो। उसके ज्येप्त पुत्र का नाम अम्बादास था| वह लिखने पटने सें 
बहुत तीन था, इसलिए समय ने उसे अपना लेखक बनाया । यही अम्बादास समर्थ के मुख्य 
शिश्य और महन्त बनकर, कल्याणस्वार्मी के नाम से प्रसिद्ध हुए | समर्थ ने जितने प्रन्य रचे 
पे सब वल्याणस्वामी ही के लिसि हुए हैं। समर्थ पथ्य बोलते जाते थे और कत्याणस्वामी 
ल्ते जाने थे। चाफ्ल के आस-पास वन-पर्वता से बेठ ऋर थे अन्थ-रचना किया करते थे | 

भापल के छेगों ने जब एक यार यजुत आभ्रह क्या तब थे पदरपुर की यात्रा दो गये | 

यहाँ बिस्स्जा ये दर्शन जिये। समर्थ के उपास्य देव श्रोराम थे, इसलिए पंढरपुर से उन्हे 
अम्राष्या को भाउना दोने लगी और विलजी की मूनि उन्हे राममृति सी देय पहने लगी | 
दाप्रा से सोदने पर कुछ दिनो के बार, श्रीशियाजी के बहुत आग्रह करने पर समर्थ सितारे 
के समोव सतलगट पर रखने लगे । बहों शिवाजी महाराज नित्य उनके दर्शन वो आते थे | 
एम दिन समध की माता सार यरय का यह पन्न आया कि, बहुन दिन से भट नहीं 


न 
। 44 
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६७०६ ) से रामनवमी के 


फुटकर बातें । श्र 


उत्सव पर वें फिर अपनी जन्मभूमि को गये और अपनी माता तथा बन्धु के साथ कुछ दिन 
रद कर फिर सज्ननगढ को लछोट आये | 

शाके १७७० ( सत्‌ १६५३ ) में वे सज्ननगढ से कुछ शिष्यमण्डली साथ लेकर तैलंग 

झ्न्त भें भ्रमण करत हुए रामेश्वर तक गये । तैलग-प्रान्त में कई सास रह कर, उन्होंने 
अपने सम्प्रदाय की बहुत वृद्धि की | तैलगी भाषा सीख कर, उन्होंने उस भाषा भें भी अनेक 
कवितायें रची और उनका चहों प्रचार किया । अनेक प्रकार के अनोखें चमत्कार दिखला कर 
बंडे बडे मानी पंडितों का गर्वंगलित किया । अनेक पण्डित उनके शरण में आये और भजन- 
मार्ग सें लग गये । तजोर में राजा व्यकोजी (शिवाजी के सौंतेंल भाई ) ने समर्थ को अपने 
यहों एक मास तक बटे आदर स खखा और मभंत्रदीक्षा ली। घद्दों भी समर्थ ने एक भठ 
स्थापित किया और उसमे सतीबाई के पुत्र॒मिकाजी वाया को नियत किया। तजौर से 
आगे चलफर वे रामेश्वर को गये | मंचल छ्लेत्र में राधवेंद्रर्वामी से मिलें। इस प्रकार तीर्थ- 
यात्रा और अ्मण करते हुए सठ स्थापन करके अपने अपूर्व चमत्कारों से छोगों को स्वधर्म 
की ओर लगाते हुए, समर्थ कुछ दिनो के बाद अपने पूव॑स्थान चाफल में लौट आये । उनका 
आगमन सुनते ही शिवाजों महाराज वहाँ उनसे मिलने आये और अपने साथ सज्जनगढ़ 
पर ले गये । नब्ण 
फुटकर बातें | 
कुछ दिन के बाद उनकी माता का अन्तकाल आया | यह बात संमर्थ ने अपने अन्त- 
ज्ञोन से पत्रह दिन पहले ही समझ ली | जिस समय उनकी माता ने अपने ज्येष्ठपुत्न से 
कहा, “' भेरा नारायण अन्तकाल में यहाँ नहों है ?” उसी समय वहां पहुँच कर समर्थ 
ने अपनी माता के चरणों पर सिर रकखा'। उन्होंने कहा कि, में अब आपके समीप आ 
गया; आप सुख और शान्ति से आणल्याय कीजिए । शाके १५७७ ( स्न्‌ १६५५ ) में 
उनकी माता का स्वगैवास हुआ । उनका उत्तर-कार्य हो जाने पर समर्थ फिर सज्जनगढ़ को 
लेट आये। 

, शांके १५८० (सन्‌ १६५८ ) में श्रीसमर्थ निजानन्दखामी के उत्सव भें कहाड को गये | 
उत्सव समाप्त होने पर वे लोट कर सज्मनगढ़ को आ रहें थे। उनके साथ पत्चीस तीस शिष्य 
भी थे। दोपददर के समय में भूख छगने पर समर्थ की जाज्ञा लेकर शिष्यों ने कुछ जुआर के 
भुंदे तोडे और भून कर खाने छंगे। समर्थ भी शिष्यों के पास ही एक आसन पर चैठे थे। 
इतनें ही में खेतों का मालिक दौड़ता हुआ आया और समर्थ को, सबका प्रधान समझे कर, 
जुआर के डंठलछ से पौटने लगा | यह देख कर सब शिप्यों नें मिल कर उसे पक और मारने 

* छंगे। समर्थ ने कहा, उसे भारना उचित नही है, छोड दो ॥ इसके बाद वह भाल्णुजार 
अपने घर चंछा गया और समर्थ, सब शिप्यो के साथ सितारे में नशिवाजी के यहां चले आये | 
दूसरे दिन शिवाजी भहाराज जब समर्थ को मंगलन्ञान करा रहे थे तव उनकी पीठ पर मार 
की बडते शिवाजी को देख पड़ी । उन्होंने समर्थ से इस विषय में पूंछा; "पर कुछ उत्तर नहीं 
मिल' ॥ भोजन के वाद जब श्रीसमर्थ शयनागार मे विश्वाम कर रहे ये तब, बहुत प्रयत्न करने 


१५८ शआ्रीसमर्थे समदासस्तामी । 


पर, एक शिप्य से शिवाजी महाराज को भागे का सब समाचार मिला । उस मालगुजारं की 
मूर्खता पर शिवाजी महाराज को बहुत क्रोध आया । उन्होंने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि, 
उस मालगुजार को, मुसकें वॉध कर, अभी के आओ | समर्थ शयनागार में पडे हुए.ये सब 
चा्तें सुन रहे थे । उन्होंने शिवाजी मद्दाराज को अपने पास घुछा कर कहा कि, उस सालश॒- 
जार को बेँंधवा कर मत बुलाओं और मारपीट मत करो । इसके अतिरिक्त जो दण्ड हम कहें 
चही उसे दो । शिवाजी ने समर्थ की आज्ञा शिरोधायें की । दरवार रूंगने पर वह मालगुजार 
उपस्थित किया गया । वहाँ आने के पहले ही उसे भाद्म द्वों गया था कि, जिसे उसने 
साधारण वैरागी समझ कर पीटा था वे छत्रपति शिवाजी महाराज के मान्य गुरु समय श्रीराम- 
दासत्वामी है । दरबार मे आते ही उसने समर्थ को दिव्य और उच्च सिंहासन पर बैठा देखा । 
वह विचारा भय के कारण कॉपने लगा और समर्थ के चरणों पर ग्रिर कर रोने लगा । समर्थ 
ने आशीवाद दिया ऊ्रि, तेरा खेत तेरे लिए अच्छा फलेगा । इसके वाद वह उठ कर शिवाजी 
के परो में लिपट गया और क्षमा मॉग्रने लगा। समर्थ के आश्ञानुसार उन्होंने उसके अपराध 
को क्षमा झिया और वह खेत, उस भमालगुजार को वंश-परम्परा के लिए दें दिया । यह देस 
कर दरवारी लोग आश्चर्य करने लगे । सच है, क्यों न आश्चर्य करें ? उपकार का बदला, उप- 
कार के द्वारा देनेवाले बहुत लोग है, पर अपकार करनेवाले पर भी उपकार करनेवाले केवल 
सत है| महा'मभा तुलसीढासजी कहते हैं -- ] 
तुलसी सत रूअम्बतरु, फ़ूल फलहिं परहेत | ८ 
इतते जन पाहन हनें, उतते थे फल देत।। /ं 
बह समर के नाम पर पाया हुआ खेत, उस माल्युजार के वश में, अब भी कायम हैं | 
धन्य है यह क्षमा और उदारच॒त्ति | ट 
समय गमझंसलामी के बन्धु भेष्ठ ने भी गहस्थाभ्रम में रह कर, भक्तिमागे का बहुत 

प्रचार किया । उन्होंने '' भक्तिरहस्य, ” “ छुगमडपाय ” और कुछ फुँकर कविताये 
लियी। ज० उन्हें माद्म हुआ कि अब उनका अन्त समय समीप हैं तब उन्होंने एक 
पत्र लिय कर समय के पास भेजा ओर अपनी अन्तिम भेट के लिए घुर्लाया । शामनवमी के 
उन्मय के कुछ दिन पहले ही इस बार समर्थ अपनी जन्म-भूमि जॉब की गये और एक मास 
तक अपने वन्य के निकट रद्द कर ठीट आये | उनके ऊाट आने पर कुछ दिनों के बाद शाके 
4७५९ (सन्‌ १६७७ $० ) में श्रेष्ठ का स्वरगेवास हो गया और उनकी पत्नी अपने पति 
यो गोद में ल्कर सती हो गई । यह समाचार सुन कर समर्थ ने, एक शिष्य को भेज कर, 

थ्रड़ ये दोनो पुत्री रो अपने पास चुला लिया । यद्द हालजब शिवाजी मद्दाराज ने सुना तब, 

में समर्थ के समीप आये और इच्छा प्रस की कि, जाँच स्थिसन में आर बहुत से गॉव लगा- 

नर उपकत स्वार्यी प्रस्ध बर देना चादिए | समर्थ ने वहा कि, अभी योई जहरत नहीं हैं, 

विज देसा जाथगा । इस पर शित्राजी बहुत दु खित दीरर चोके, जान पद्ता दे, श्रीराम वी 

सपा फरन्य मेरें भाग्य में नहीं छिया | यह मुन सर समय ने कहा, अच्छा अभी कुछ थोटा 

प्रपणर घर 5 जिसमे राम्प्रदाण या रच और श्रीगम के उन्मव प्रति वर्ष डलिन रीनि से 


' समर्थ का नियांण । १७ 


होते रहें | आज्ना पाने पर शिवाजी ने ३३ गाँव और प्रति वर्ष के लिए १२१ खंडी गह्मा 
लगा दिया । यह रियासत अभी तक श्रष्ट के वंशजों के अधिकार में है । दर सार कई उत्सव 
और सद्दा सर्वदा सन्त-समागम उसी रियासत के खर्च से होता है । धन्य है शिवाजी महाराज 
के समान राजाओं की उदारता | अस्तु । एक साल तक श्रेष्ठ के पुत्नों को अपने पास रख 
कर समर्थ ने उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा दी और फिर घर भेज दिया | 

शाके १६०२ (सन्‌ १६८० ) चे० छु० १५ रविवार को शिवाजी भद्दाराज स्वर्ग को 
पवारे । यह समावार सुनकर समर्थ को अत्यन्त शोक हुआ। शोक क्यों न हो £ शिवाजी 
ही के लिए रामदासत्वामी का अवतार हुआ | शिवाजी स्वयं रू या शिव के अवतार भाने 
जते हैं । शिवाजी और समर्थ का सम्बन्ध नैसर्गिक था । परस्पर एक दूमरे की सहायता से, 
धर्मप्रवार और छोकोद्धार का कार्ये पूंण करके स्वथर्म और स्व॒राज्य की स्थापना की | शिवाजी 
के वियोग के कारण समर्थ ने वाहर निकलना बिलकुल छोड़ दिया । वे अपने कमरे में ही 
रह कर भगवतचिन्तन से भम्म रहते थे । सम्भाजी के राज्यामिषेक-उत्सव में श्रीसमर्थ न स्वयं 
न जाकर अपने एक महन्त को भेज दिया। कुछ दिनों के बाद सम्भाजी के घोर साहसिक 
कर्मों का द्वाल सुन कर उन्होंने एक उपदेदापूर्ण पत्र लिखा, यह पत्र बड़े महच्च का है । उसे 
देखने से समर्थ के राजनीति-सम्बन्धी छान का अच्छा परिचय मिलता है | परन्तु सम्भाजी 
महाराज उस समय्र कुसंगति में इस प्रकार फेस गये थे कि, उन्होंने समर्य के उपदेश से कोई 
लाभ नहीं उठाया | 


समथे का निर्याण । 
शाके १६०३ ( सन्‌ १६८१ ) के रामनवमी-उत्सव पर समर्थ चाफ़ल को गये और 
वहाँ मन्दिर में अपने प्रिय उपातध्य देव श्रीराम के दशेन किये ओर इदनुमानजी वी आज्ञा 
लेकर, शिविकास्ड हो, सज्जनयढ़ को लीट आये | अन्दवाल समोप जान वर पई दिन 
पहले से उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, वेचल दूध पीकर रहने लगे | उस समय ययपि 
उनका तेंज बदटता जाता था,. तथापि शरीरूक्षीणता बढती ही जाती थी। इस प्रवार 
दिनों के बाद माघ-कण-अष्मी का दिन आ पहुँचा । उस दिन समर्थ वी इच्छा हुई 
कि, अब इस बात की परीक्षा करना चाहिए +के, हमारे शिष्यों में से किसीको हमारा 
अन्तिम दिन माद्म है था नहीं । इसी विचार से उन्होंने अपने सब द्विष्यों के सामने यह 
अपमेशलोक पढा-- 
रघऊुलऊतिलकाचा चेन सन्नीधष आला । 
तु (रि भजनाने पाहियें साथ केला ॥ 
रुकुल-तिलक का समय निकट आ गया है, इस लिए अब सांगोपांग भजन करना चाहिए। 
यह सुन कर उद्धवखामी ने तुरंत ही उस छोक की पूर्ति इस प्रकार की:-- 
अब्ुदिन नवमी हे मानर्सी आठववी ।.. 
!” -  बउुत रूगवगीने कार्य-खिद्धी कराची ॥ 
श्री, ३ 


श्८ असमपथ रामदासखामी । 


अन्तिम दिन नत्रमी का स्मरण रखना चाहिए और बडी शाघ्रिता से कार्यनसिद्धि करनी 
खहिए । यह शाकाध सुन कर समर्थ बहुत असम हुए । उन्हाने सब की भजन ( भाक्ति पद्‌- 
गान ) करने की आज्ञा दी | अष्टमी के दिन रात भर भजन की घूम सची रही । सत्र 'दृष्य 
जमा हुए | नदमी का दिन आया | उस दिन समय स्तर पलेंग स नीच उतर कर चेठ गय। 
उस सनय उन्होंने, शिष्या के वहुत आग्रह करन पर, कुछ मिश्रो आर दाख खाबर, थोडा सा 
निर्मेठ जल पान जिया | थोडोी देर के बाद छिप्या न पलेंग पर घठने के लिए उनसे प्राथना 
फी । समर्थ ने कहा, “' सुझे, परेँग पर उठा कर खखा |?” यह आज्ञा पाकर उद्धदस्वामी 
उन्हें उठने लग, पर वे उनसे नहीं उठ सके । यह देख कर आकावाई नामक समर्थ की 
दिष्या भी उद्धव भी के साथ उन्हें उठने लगो, पर तब भी थे नहीं उठे । अन्त में वरीब 
दस मनुष्य मिल कर उन्हे उठाने का प्रयत्न करन लग पर विपरू हुए। इसके बाद समय ने 
सब के अलग होने वी आज्ञा दी। लेगो के इतने पर जब थे वायु आवषंण करने लगे दब 

शिष्य चिठा चिल्ला कर रोने लगे | समर्थ ने उन सब से चहा, *' जाज तक हमारे पास 
रह कर वया रोना ही साख हो? ” द्िप्यों ने बहा, “ समुण मूर्ति जाती दै; अब भजन 
क्सिके सम्थ करेंग ओर बोलने वी इच्छा होने पर, विरुसे बोरेगे ? ” समर्थ ने सन्त्मि उत्तर 
दिया, “' जो मेरे पीछे मुझसे बोलना चाहे वह “ दासवंघ ?” आदि हमारे भन्‍्थ पढ़े । 
इन्हे पढना सानो प्रत्यक्ष सझ्ष से चात चीन वरना है। ?? इतना यह पर ग्यारह यार “* हर 
हर ” धाजद का उच्चारण जिया और अन्त से “ राम ” शब्द के उच्चारण करते ही समर्थ 
के भुसत से तन निवऊ कर, समीप स्थापित थी हुई राममूर्ति के. रुख से, भ्रविष्ट दो गया ! 
भजन बराबर हो रहा था | उस समय मजन की ध्वांन सार चढ़ गई | इस प्रकार दाके 
१६०३ ( सन्‌ १६८३ ई० के फरवरी में ) माघ कृष्ण ५ क दिन ( संबत्‌ १७३८ फाल्गुन 
भास के कृष्णपक्ष वी नवमी थी ) महाराष्ट्र प्रान्‍्त वा एकमात्र सिद्धरत्न, साधुराज, चातुयग- 
सागर, राजनीरिश शिरोमांणे, भक्ति ज्ञान बैराग्य का प्रयक्ष स्वरूप और निछ्तद्द मद्दात्मा राम! 
में लोन दो गया । ओर “ दासवाध” में अनक स्थानों में कहे हुए अपने इस चाक्य को 
अक्षरा सत्य वर गया कि -+- 


. हरेमक्तीस सादर हावें । 
मशान काताखस उरवायें।.. .....- ---«॥ १३ ॥ 
दृ० १५ स० २० 


/ सदा हरिभिक्ति में तत्पर रहना चाहिए और भरने के याद कीर्तिरुप से सदा जगत 
में जीयित रहना चांदिए ॥? हे सदगुर समर्य। थ्यप अपने इसी वचन क अनुसार वीर्ति 
भय रा-आर आन्‍्मलहप से भी--अमर दे | केचठ आप ही अमर नहीां हर पिन्तु असंध्य 
€ागा को आप अपने आदश मे अमर यर चुके दें, अमर कर रहे हैं आर अमर परेगे | 
उप सर ध्य आयात में धर्म वा नाम द--जब तक दिन्दुओ के ईश्वर के अस्तित्य पर 
दिधास ई, जोर जब तऊ इस प्रविन्र भूमि मे “ भद्दाराू ! के नाम पर भारतवाससियों को 


समर्थ और शिवाजी । १६ 
अमिनान हैँ तव तक आप और आपका उरदेश, इस प्रथ्वीं पर, अटल, अचल और अमर दै। 


ह समथे और शिवाजी । 

पीछे इस वात का उछ्ेख किया गया है कि शिवाजी «ने भ्रीरामदाससामी को अपना शुरू 
बनाया था, और यद्द भी कहा गया है कि इनका परस्पर सम्बन्ध बहुत गहन झऔर भद्दत््व का 
है। कुछ आधुनिक लखओं में, इन दो व्यक्तियों के ऐतिहासिक सम्बन्ध में कुछ मतभद है | 
यथपि यह वात सर्वमान्य है कि रामदास चामी शिवाजी के गुर थे, उनकी स्मान्ना पालन 
करना शिवाजी अपना परम धर्म समझते थे, तथापि दोनो की भेंट कब और किस स्थान में 
हुई, शिवाजी ने उपदेशसंत्र किस समय लिया, गुरु आर दिष्य का परस्पर वर्ताव कैसा था, 
दिवाजी किन किन बातों में अपने ग्रुद स सलाह लिया करने थे, स्वथर्म और रुपरा ज्यस्थापन 
के महत्काय में समय की क्रितनी और किस प्रकार की सहायता थी, इत्यादि कुछ प्रश्नों के 
विषय में कुछ थोड़ा मगभेद पाया जाता है । अधिकाश विद्वानों की राय देखन से जान पड़ता 
हैकिये अ्रश्न बहुत शीघ्र इल हो जायेँगे। भद्दाराष्ट की एत्तिदांसिक सामग्री कौ 
खोज और जाँच करनेवाले विख्यात प्रोफेसर राजवांड इस विषय में कहते 
है-- सिद्धवात को सिद्ध करने का यत्न करने से कोई लाभ नहीं होता। जब 
तक “* दासबोध ?* ग्रन्थ विद्यमान रद्देगा और जब तक इतिहास में यद बात लिखी रहेगी 
कि मरहटों ने सन्नी संदी में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, तब तक भ्ौरामदास और 
झिव छत्रपति का सम्बन्ध फिर से सिद्ध करने की आवश्यकता, उन छोगों के सित्रा, जिनका 
वित्त अव्यत्रस्थित हैं ( दिमाग बिगड़ गया हे ), और किसी को भी भादम़ न होंगी ॥ ? 
घुलिया की सत्कार्येत्तिमक सभा ने श्रोरामदास और शिवानी के सम्बन्ध में चहुत सी ऐति- 
हासिक:बातें प्रकाशित की हैं और वह इस विषय की खोज कर रही है । वह श्ररामदास- 
स्वामी का वहत्‌ चारेन्र ऐतिहासिक प्रभाणा के ऋघार पर और णआाघुनिक विवेचनप्रद्धति के 
अनुपार, थोड़े द्वी दिनों में प्रकाशित करनेवाली हैं । आशा दे कि दिन्दीवालों को भी उच्त 
चरित्र से कुछ छाम अवर्य होगा । 

जिस समय श्रीरामदासस्वामी लछोकोद्धार करने के लिए कृष्णा नदी के किनारे पहुँचकर चाफल 
में निवास करने रूगे उस समय वह नरसोमलनाथ नाम के तहथीलदार रहते थ। उन्होंने समय 
की योग्यता जान कर उनसे मंन्नापदेश लिया। कुछ ही दिनों भें बह्ों रामदासी स्त्रराय की वहुत 
वृद्धि होने लगी | धीरे धीरे यह समाचार शिवाजी को माल्स हुआ | उस समय शिवाजी की 
राजसत्ता मद्ारार्ट सें खूब बढ़ रही थी ।,उन्दोंने रायगढ़ का किला ले लिया था; प्रतापगढ में 
एक नया किला कनवा कर वंहाँ भवानी देवी की मूर्ति स्थापित की थी । उन्होंने पूना को भुख्य 
स्थान बना कर, नासिक से करवीर तक का सारा आन्त, कॉकण का कुछ भग, जीत लिक- - 
था। यद्यपि इस अकार वे राज्यसम्पादन के कार्य मे लगे ये तोभी संत-समागम की उन्हें 
विशेष रुचि थी | बालरन ही से सधु ओर संतजनों के विषय में एज्यसाव- होने फे कारण 
वे साधु-तनागम के लिए सदा उत्कम्ठित रहते थे | वे अपना राजझाज करते हुए भी चिंच- 


घ््‌्6 असमर्थ रामदासस्वामों । 


वड़, देह, आल्दी आदि प्रसिद्ध स्थानों में साघुजनों के दर्शन- का वारन्भ्वार जाया वरंते थे 
आर उनका उपदेश श्रद्धायुक्त अन्त'करण से रुनते थे | जहाँ जहाँ हरिभजन था वीतन 
द्वोता था वहां वह्ों वे अवश्य जाते थे । उनदी माता जिजाबाई ने उन्हे छोटेपन ही में 
अपने सनाठनधमम, शाज्ञ, वेद, पुराण आर वेदान्त आदि के गम्भीर तत्व और सिद्धान्त, 
तथा शिक्षादायक कथाओं की डिक्षा दिलाई थी। इसलिए अपनी माता की रिक्षा और 
साधु समागम के कारण, उनके मन में, अपने जीवन की सार्थकता के विषय में, अनेक उच्च 
दिचार भर गये थे | वे सदा इसी वात का चिन्तन करते रहने थे कि, जीवन की सार्थक्रता 
उत्तम रीति से वैसे की जाय । उन्होंने ए% बार सुप्रासिद्ध साधु तुकाराम वावा से भत्रोपदेश 
भोंगा था, पर उन्होंने शिवाजी का भ्रीरामदासत्त्वामा के शरण में जाने वी आज्ञा दी। इस 
प्रबार सन वी मुमुक्षावस्था सें जब शिवाजी ने श्रेसमर्थ शी साधुकीर्ति सुनी तब उन्हें उनके 
दर्शन वी दहुत अभिल:पा हुंइ। इसलिए उन्होंने श्रीसमग्र को एक पतन्न भेज कर॒अपनी राज- 
घानी से बुलाया । परन्तु समर्थ वहां नहीं गये | उन्होंने शिवाजी के पन्न का उत्तर भेज दया। 

जिस पन्न का ऊपर उल्लेख जिया है वह इतिहास दृष्टि से बहुत महत्त्व वा है। उसमें 
दिवाजी वो समर्थ ने जा उपदेश क्या है वह ध्यान में रखने योग्य है । श्वलिए उस 
पत्न के कुछ अश का भावार्थ यहाँ देना आवश्यक है। समर्थ शिवाजी वो लिखते हैं-- 
* ” इस समय भूमंडल में ऐसा बोई नहों हैं जा घर दी रक्षा करें । भह्दाराष्ट्र धरम ठुम्हारे 
ही सारण बचा है। यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत धर्म देख पड़ता हैं और साधुजनो की रक्षा हो 
रही है वह सव तुम्होर ही कारण है। तुम धन्य हो। तुमने दुषजनों का सहार विया 
है। वे लोग तुमसे उरते हैं । बहुतरे जन तुम्दारे आश्रय में रहने लगे हैं । अब ठुभकों 
धर्मत्थापन का काम सम्हालना चाहिए। यह बात सच है कि तुमको राजकाज बहुत करना 


पदता है, जिससे दित्तरत्ति व्यप्र हो जाती है। ऐशी दृशा में राजा और मत्री का 
विचार एक होना चाहिए | यदि एकता 


न होंगी तो कार्य-नाश होगा | सब लोगों को 
राजी रखना, भले घुरे की खूब जॉच करना; न्याय और नीति का कदापि त्यागन 
वरना, छालच भें व्भी न पेंसना, सदा सावधान रहना । हमारा बोलना स्पष्ट है, इसलिए 
क्रोध न आने देना जो इुछ हमने वहा है उसे उचित रीति से श्रवण करना । यदि 
आल भतरेणपूर्देक काम करना हो तो हमारे बतछांये हुए भागे को स्वीकार करे, 
श्रीरामचन्रजी छुपा करेंगे; तुम्हारा काये सिद्ध होगा, तुम्हारे सारे मनोरध पूर्ण होगे, 
शस विषय में सन्देह बिलकुल मत करना]? यह पन्न पढे कर शिवाजी के धार्मिक 
ओर निष्वायुक्त अन्त करण में श्रीरामदासघ्दामी के दर्शव की उत्कंठा और भी तीत्र होगई। 


तब वे अपने संग उठ आदओो लेकर समर्थ के द्दन को चापल झ्ये । परन्तु समर्थ 
दीन न हुआ, क्योकि वे एक स्थान में न रह कर चाप के आस-पास कृष्णा नदी के 
_ दिनोरे कट दे आर खोरियों में विचरतें रहते थे । सहीपति ने अपने “ संताविजय ” 
थे रजा ६ कि इस प्रमर शिवाजी भद्दाराज यो बय हू ताभी 
वार निराश द्ोना पडा । तो 
उन्दोंने यत्न करना न छोड़ा | थ् 


अन्त में एक दिन वे यह निश्चय करके घर से मिकले कि 


समभे ओर शिवाजी ॥ २१ 


जब तक समर्थ का दरीन न होगा और उनका असाद न मिलेगा त्व तक भोजन न करूँगा ॥ 
इस तरइ दृढ़ निश्चय ऋरके, समर्थ का पता लगाते हुए, चाफ़ल के जगल में भटकने भठकंते 
जब वे बहुत विृल ओर आते हागये तव समर्थ के एफ शिष्य-द्वारा उन्हें पता लगा कि समर्य 
खड़ी क बाग से हैं । शिवाजी ने बह जाकर दर्शन किया । दोनों की प्रेमपुत वाती हुई ॥ 
शाके १५७१, वेशाख शु० ९ गुरुवार के दिन समर्थ ने शिवाजी को उपदेश-मंत्र दिया 
शैर * दासवंध ? क तेरदें दशक का ' लजुकध * नामक छठवों समास अप्ैत ज्ञान बताने 
के लिए सुनाया । 

यह वात ऊपर कट्दी गई है कि सप्रथ एक स्थान में बहुत समय तक न रहते थे । 
फरभी घाफल के मठ में रहते , थे, कभी कमा नदी के किनारे वन, पर्चतो की झाड़ियों 
में रहते थ और कभी देशपयेटन या तीर्थेयात्रा करने को चले जाते थे | इस कारण 
शिवाजी अपने गुरु का दशीन नित्य नियमपूत्रैक नहीं कर सकने थे । उनहभी यही इच्छा 
भी कि समर्य अपन समीप किसी स्थान में रहें तो नित्य समागम का छाम हो । उन्होंने 
वई चार प्रार्थना भी की, पर समर्थ ने विशेष ध्यान न दिया। तंय शिवाजी ने एक पत्र 
भेजा जिसमें मिन्न भिन्न अंनक प्रसगों का उल्लेख है। यह पत्र समर्थ और शिवाजी के 
परस्परिक सम्बन्ध का ऐतिहासिक प्रमाण दै। इस पत्न से जो बातें प्रक होती हैं उनका 
कुछ सारांश नीचे दिया जाता है । इस पत्र से, पढ़नेवाले स्वयं निश्चय कर लेगे कि समर्थ 
भौर शिवाजी का कैसा घना सम्बन्ध थाई-- 


श्रीसमर्थ ने शिवाजी को उपदेशमंत्र देकर यह आज्ञा दी थी कि “ तुम्हारा मुख्य धर्म 
राज्यसम्पादन करके धर्मत्थापना फरना, देव और प्राह्मणो की सेवा करना, प्रजा की 
पीड़ा दूर करके उसका पालन और रक्षा करना है । ” उसी; समय समर्थ न यह आशीौ- 
धाँद भी दिया धाारे “तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होंगी। ”, इस 
आज्ञा के अनुसार शिवाजी ने राज्य-सम्पादन का जो उद्योग किया वह सफल हुआ और 
उनका सनोरथ “ स्वामी ” के “ आश्वीवीद के प्रताप ” से पूर्ण हुआ। शिवाजी का 
यह विश्वास दृढ़ था कि “ दुष्ट, दुरात्मा जनो का नाश और विउुल द्रभ्यआप्ति ” भ्रीगुस्चरणों 
के प्रताप ही का फल है । ऐसे समर्थ सहुरु रामइासज्ासी के चरण-कसलों में अपना सारा 
राज्य अगैण करके शिवाजी ने यह इच्छा की थी कि, निय शुद्वरणों की सेवी करने का 
अवसर मिलना चाहिए । उस समय समर्य ने यही कहा कि, “ हेमारे पहले बताये हुए 
धर्म के अदुसार बत॑व करना ही सेवकाई दै।” इसके वाद शिवाजी ने यह प्रार्थना की 
कि स्वासी किसी निमूण के स्थान में रहें तों वार घार दुशीन का लाम होगा और किसी 
ध्यान में श्रीराम की सूर्ति स्थापित करके सठ वा प्रवन्‍न्‍्ध किया जाय तो सम्पदाय की दाद 
इागी। इसहे अनुसार समय ने चाफ़ल में शीराम की स्थापना तो की; परन्तु  'स्वये 
सास-पास के गिरेगदरों में ही रहा करते थे । ” इसके वाद शिवाजी ने यह प्रार्थना 

:--* श्रीराम की पूजा महोत्सव आदि धर्मझय सांग्रोपाग करने के लिए कितने गोव 


श्श्‌ असमर्थ रामदासस्वामी । 


नियत जिये जायें, सो आज्ञा दीजिए। ”” इस पर समर्थ ने वहा, “ विसी विशेष उपाधि 
की आवश्यकता नहीं है। यदि भ्ौराम दे सेवा बरने का तुम्हारा निश्चय ही है ता यथा- 
बकाक्ष जो कुछ निम्त करने की इच्छा हो सो करो । ”? तब शिवाजी न श्रीसमर्यसंश्रदाय की 
सेवा करने के हेतु गाँव और भूमि-दान की सनद लिख कर समर्थ वो सेज दी और 
यह निवेदन विया कि, “ श्रीराम का उन्सव सदा करते रहने की भुझ आहा दौजिए। ” 
शित्राजी का बहुत आप्रह देख वर समर्थ 'सितारा के पास सल्मनग्छ के विरे में रहने लगे। 
शिवाजी ने वहाँ एक सठ बनवा दिया। 


क्षिवाजी और समर्थ के सम्बन्ध में जितनी बातें लिखी जय सब थोंडी ही दोंगी । अब 
सिर्फ तीन और बातों का उल्लेख करंक यह विषय समाप्त करेंगे । 


एक दिन समर्थ माहुली-संगम पर ज्ञान, संध्या करके मिक्षा मांगते हुए सितारे में 
शिवाजी के सहल में गये और “* जय जय श्रीरघुवीर समर्थ ” की गजना बरके भिक्षा 
धाँगी । समये की वाणी सुनते ही शिवादी का हृदय गहद हा गया । ने विचार करने लगे 
कि एमे सतात्र सदगुह्द नी झोली में क्या भिक्षा डालो जाय। तुग्न्‍्त है उन्होंने एक 
कागुत्‌ पर यह लिखा ऊ्रि, “ भ्रीसमर्थ के व थे सें सब राज्य अपेण कर दिया। ” इस पत्र 
पर मोहर करके ये बाहर आये और वह पत्र समर्थ की झोली में ड छू कर साष्टाग दंडवत्‌ 
किया । थद्द देख कर समर्थ ने पूछा, “ क्यों शिदवा, यह कैसी भिक्षा डाली ? मुट्ठी भर 
चावल झार्ल, में डाले होते तो दोपहर का समय क्टता | आज क्या कागज का हुक्द़ा दी 
लम्पंण करके हमारा आतिथ्य बरते हो १?” इतना कह कर जब उन्होंने वह कागज निकाल 
झर पढा तव साद्म हुआ कि शिवाजी ने अपना सब राज्य अपेग कर दिया है। समर्थ ने 
शिवाजी सर पूछो, “ क्‍यों शि-वा, राज्य तो ठुमने हमकी दे दिया, अब तुम क्या करोंगे १ ” 
शिवाजी ने हाथ जोड़ कर विनती की, * “ आपकी चरण-सेवा से रह कर समय व्यतोत 
करेगा । ?? यह सुन कर समर्थ हँस और कहा, ** बावा | जो ज्सिका काम है धह उसीको 
करना उचित है। ब्राह्मणों कों जप-तप करके ज्ञान सम्पादन करना चाहिए और क्षत्रियों 
दो क्षात्रम हो का पालन करना चाहिए । इस प्रकार अपना अपना कर्तेब्य करते रहने से 
ही मोक्ष-प्राप्ति होती है। अपना अपना कम यथोचित रीति से पूणे करने ही में जन्म की 
घार्यक्ता है। पूदे समय में रामचन्र ने भी अपन कुल्मुह चसष्ठ वो आधा राज्य अर्पण 
बर्‌ दिया था। उस समय वसिठ्रजी ने श्रीराम का योगवासिष्ठरूप से नीति, न्याय और 
भर्म का उपदेश विया। और उनका राज्य उन्हें लौटा दिया । राजा जनक ने भी याहवत्क्य 
को राज्य अपण क्या था । उस समय उन्होंने जनक को राजधम का उपदेश क्या। 
शिवया | हम चैरागियों को राज्य की क्‍या जरूरत है? क्दाचित्‌ हमने अगीकार भी कर 
छिया तो उसेक सभालने के लिए प्रधान को जरुरत हैं। प्रधान तू ही बन, और राज्य 
हमारा समश कर उसका अवन्ध कर । ” यह उपदेश सुनते दी शिवाजी का अन्त/करण 
गद्दद दो भया। जय उन्होंने समझा कि, अब विना राज्य लौटा लिये और वोई उपाय नहीं 


कि 


समर्थ और शिवाजी । श्झे 


है तब उन्हें ने समये से प्राथना की----/ अब कपपूर्वउत्त आय आपनी पाहुका मुझे दुजिए 
उन्हींकी स्थाउन करके में आपके प्रधान की तह राजकाज क्झेगा। ” समर्थ ने यह 
'झ्ार्यना स्व्रीकार की । उसी सपय से शिवाजी महागज ने अयने गज्य की निशानी, अथीत्‌ 
झडा, भी भगव रंग का कर दिया। मराठो का “ भगवा झडा ” इतिहास में 
प्रसिद्ध ही है । 


शिवाजी सद्दागज जब सामनगढ़ का किला बनवा 'हें थे हब एक दिन किले के काम 
में लगे हुए सेझडों आदा यों को देख कर उनके सन से यह बिच र आया कि में इनने 
भनुष्यों का पालद कर सपा हूं, इसलेर मुझे धन्य हूं। इस विवार के सथ ही साथ 
शिवाजी के मन से एक प्रकार का अभिमान भी आगया। इनने हीं में अकस्मात्‌ सनर्य॑ 
यहों जा पहुँचे । उन्हें देख कर शिवाजी ने दुण्डबत्‌ प्रणाम क्रिया और अऊत्मात्‌ पधारने 
का कारण पूछा | समर्थ ने कहा कि, “' तू र्भमन्‌ है। हजसें मतुष्यों का पालनकर्ती है; 
इस लए में तेश कारख़ाना देखने आया हैँ, ” शिवाजी ने कहा कि यह सव आप ही को 
कृपा का फल है। इस प्रसार व्ताला० करते हुए समय की हाट, सनीप पड़े हुए एक पत्या 
बी ओर गई | <स पत्थर की दस कर समर्थ न कहा कि, इस पत्थर को एक बेलरार से अभी 
सुड़वा ड लो । शिवाजी की आहा पाकर एफ बछूर उस पत्थर को तोडने लगा | समर्य 
ने कहा इसने बहुत धक्का न लूमने पावें और दो टुकड़े वर,बर करो। पत्थर के दो टुकड़े 
होते ही भीतर के पोंडे भाग से कुछ पानी और एक जीवित मेंढकी निकछ पडी | यह चम- 
त्कार देख कर सव का परम आअ्य्य साद्म हुआ। समर्थ ने कद्दा, “ शिवावा | तुम्गारी 
योग्यता बहुन बडी दे और तुम्हारी छू अगाघ है। देखेः, ऐमी आश्र्यकारक बात किससे 
हे समझती हे? ” शिवा ने कहा, “ इसमें मेरा कया है? ” समय ने कहा, “ क्यों नहों १ 
तुम्हारे सवा और करती कौन है 4 तुम् परे बिता जीवों का पालन और कौन कर समता है १? 
शिवजी भदाराज अपने मत में समझ गये अर बे ले, “ मुझ पासर से कुछ नहीं हो सकता. 
इस दास को क्षमा! कीजिए। ” समथ ने कद्दा, “ सें क्षम' करने ही के ए यहाँ इप समय 
आया हूँ । परन्तु इतनां वाला देना आवश्यक है कि भैया, तुम उस सरकार ( राम ) के बड़े 
नौकर हो | तुम्हारे हाथ स वह ओरों की देता है । इतनी बत से ठुम्द इस प्रकार वा हा। ॥ 
भसान कभी न करना चाहिए । ” यह सुन कर 7शाचाजी भद्दाराज को बडा पश्चाताप हुआ 
और उन्होंने, समर्थ के चरणों पर गिर कर, वर वर क्षमा माँनी * 


एक दिन सज्जनगढ में भोजन के वाद समर्थ किष्य मंडी के अश्नों का उत्तर देते हुए 
आसन पर बैठे थे | इन में उन्हें अ।ने शरीर पर एक चत्ष उठा हुआ देख पड़ा । उसे देख 
कर समय को स्मरण हुआ कि हमारो माता ने, हमारे ६ ए, देवीजी को सोने के पुष्प अर्पण 
करने का सेहत्प किया था। चंद संकल्प पूरा नहीं हुआ । भतएवं प्रतागढ़ पर, जहों शिव:जी ने 
झेबी की स्थापना की थी, समर्थ देवीजी को रूवर्ण पुप्प अपग करने को गये, वहां समर्थ ने 
देवीजी की जो स्वुत्ति की है उसमें उनके अलत्मचरेत का भी कुछ उल़ेख है। आन्तिम चार 


शछ श्रीसमर्थ रमदासस्वामी । 


पथ्ञों में शिवाजी के साबन्ध में जो प्रार्थना उन्होंने की है वह ध्यान में रखने योग्य है। उसका 
भात्र थे यह है, “ हे माता, मेरी लिए! एक प्रार्थना है, यदि वरदान देना है तो यही वरदन 
दे कि, जिसका तू आभिमान रखती है, और जा सवयैव तेरा है, उस शिवजो की रक्षा कर । 
उसको हमारे देखते ही देखते वैभत्र के शिखर पर चढा दे । मैंने सुना है कि आज तक तने 
अनक दुडों का सं्वार किया है, परन्ठु, अब इस समय उस वात की भ्रतीति झु+ करा दे । 
सब देवगण हम छोगो को भूल से गये हैं | तू अब हम छोगा के खन्‍्ब वो कितनी परीक्षा 
लेगी | हे देवी! अपने भक्ता का मनोरथ शीघ्र पूणी कर, भें अलन्त आते हो गया हें; इसलिए 
क्षम/ कर और मेरी इच्छा सफ़ल कर | ” धन्य है !शव जी भद्दाराज को | जिनकी ऐश्वर्यवद्धे 
के लिए उनके सशगुर समर्थ देश की इस त्रह प्र्थना वरने हैं! इसंस अधिक और कौन बात 
समर्थ और शिवाजी के पारस्परिक सम्बन्ध में लिखी जत्य ? जिस महत्काये के लिए श्रीर-म- 
दासत्वामी ने अपना सारा पुण्य खचे किया--अपना सारा सामर्थ्थ लगाया--बह उनकी 
इच्छाजुसार श्रीरामचन्धी महाराज ने पूरा भी किया। यह वात आगे दिये हुए | सिंहावर्लकन 
से प्रकट हो जायगी | 


समकालोन उपदेशक | 

श्रीरामदासत्वामी ने अपने जीवन काल में स्वधर्म स्थापना और समाजहित वा जो अली- 
किक कार्य महाराष्ट्र में किया उसमें उनके समय के अनेक उपदेशकगण, अथौत्‌ साधुसत और 
कवि लोग, भी सहायक थे | उस समय भद्दार'ष्र समाज को अपनी उन्नति करने के लिए 
सनातनघर्भ को व्यापकता, जातिबन्धन की अनिश्ता, कर््तैन्यपरायणत्ता, एकता आदि जिन 
गुणों को आवश्यकता थी उनकी शिक्षा अनेक साधु सत और क.वेजन अपने बर्ताव और उप- 
देश द्वारा दे रहे थे | पहले पहछ सब धार्मिक ग्रन्थ संन्कृत-भाषा में थे। इससे विद्वान और 
पण्डित लोगों के सिवा और कोई छाम नहीं टठा सकते थे | परन्तु समर्थ-कालीन सब साधु- 
सत्त और बचिजनों ने अपना उपदेश मराओ भाषा ही में करना आरम्भ क्या | इस कारण 
थयपि उन लोगों की कुछ अहकारी पुरुषों-द्वारा कष्ट सहना पडा, तथापि उनके मातु-भाषा-प्रेम 
से चहुजन-समाज का असाधारण द्वित हुआ । यूरप में जिस अकार दूथर ने बाइबल का जेँग- 
रेजी भाषा में अनुवाद बरके धर्मकान्ति का वीज घेया, उसी अकार महाराष्ट्रीय उपदेशको ने 
 विदेषत रामदासध्वामी के समय के और उनके बाद के उपदश्त्रों ने ) संस्कृत में छिपा 
हुआ सारा ब्ञान-भाण्डार मराठी-द्वारा सर्वसाघारण छोगे को छुगम और झुलभ दिया । सन्‌ 
१८५९५ की पूना सावेबनिक सभा की ज्रैमासिक पत्रिका मे इस विषय में यह लिखा है --- 
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इस उपाय से भहाराह््‌ में धमेजागति होकर छेग अपने समाज और देश झा हिन 
सम्पाइन करने में समर्थ हुए | इस प्रफार, समर्थ के समय में, जिन भहात्माओं ने स्वधर्म, 
घ्वजन और स्वभाषा की सेवा की है उनमें स वुछ लछागों का सक्षिप्त वत्तन्‍त देना आवश्यक 
है। जयरामस्वामी, *गनाथस्वामी, आनन्दमर्ति, फेशवस्वामी, मोस्यादव, तुक्ाराम बाबा, 
थामनपण्डित, देवीदास, कूमेंद्स, दामाजी, बे.धल बाबा, हु्सिहस-स्रती, भुफ्तेशवर, विए्रल- 
कदि, अनेतकवि, आनन्दतनय, निरंजनस्वामी, शेख मुहम्मद, शिवदीन, इत्यादि अनेऊ साधु 
कवि, समय के समकालीन थे । इन सब लोगों के विषय में यदि थाद' थोड़ा भी लिखा जाय 
तो प्रस्वुत्त लेख बहुत बढ जायगा । इसलिए इनमे स प्रथम चार साधु पुरुषों के विषय में 
कुछ लिख कर यह भाग समाप्त करेंगे । 

महाराष्ट्र में “ रामदास-पंचायतन ” बहुत प्रसिद्ध है। इप पंचायतन में भीरामदासस्वामी 
के साथ जयरामस्वामी, रंगनाथस्वामी, आनन्दमर्ति और वेशावस्वामी शामिल हैं। जयराम- 
खामी के पिता मिक्ाजीपन्त देशपाडे कासराबाद में भोडवगण नामक गोंव के निवसी थे | 
उनरो माता का नाम छ्णायाई था । जयरामखामी बहुत दिनेों। तक अपनी माता के साथ 
पंटरपुर में रहते थे । वद्दों भजन-भाव करने पर भगवदशीन द्ोने के वाद वे वधगाँव में 
छुष्णाजा आपा अभयेकर के पास गय । उनके उउ्देश से थे रामदासत्वामी के शिष्य हुए । 
उन्होंने शान्तिपचीकरण, सी ६ यंव”, रुक्मिणीश्वयंवर नाम के अन्य लिखे हैं । सन्‌ १६७२ 
में इनकी सत्यु हुंई। रेंगनाथल्वा्मी के पिता का नाम गोपाल्यन्त और भाटा का नाम बया- 
बाई था । रंगनाथस्वामी के ज्येष्ठ चन्‍्चु अह्मानन्दस्वामी भी प्रसिद्ध साधु पुरुष थे | उनके 
पुन्न सुप्रांसेद्ध श्षेघर कवि ने रामविजय, हन्विजय, पाड्वप्नताप, भगवद्गोता, शिवलीलामत 
अदि अनेक भनन्‍्य लिखे दें, जो महाराष्ट्र मे रू-पुरष, छोटे-चडे, सब लोग प्रति दिन पढ़ा 
करते हैं। भ्रीरामशासख्वामी के नित्यद्शन क्री आभेलापा करके रगनाथस्तामी सजनगढ़ के 
समीर हो निगई गाँव मे मठ बना कर रहते थे । ये स्वामी धडे राजयोगी और बिलासी 
ये। हमेशा सरदारी ठाटस रहते थे। सिर पर रेशमी जुरीदार सफा, कानों में बहुमूल्य 
मोतियों की बाला, बदन मे ज़रीदार जेंगरसा, हाथ में भाला, पीठ पर ढाल और तौर- 
कमान, वायें पर में चौँदा का कद धार पिये रहते थे । आप एक फौसती पेरें पर आरूठ 
शोर बाहर निकली ओर सथ म पश्मीस संस लेंगोरिये ब्रद्मवारी शिष्य रहनत थे। स्वये 
रैगनाथत्वामी भी वालग्रदाव री थ । वे पायजाम के भत्तर एक लंगोट भी लगाते थे | चह- 
हावयराति, विन्‍सरानन्दलहरी और चसेउ्न्‍सार आदि पहई उत्तम उत्तम प्रन्य उन्हें ने लिखे 

श्री, ४ 


.श्द श्रीसम्े रामदासस्वामी । 


हैं। सन्‌ १६८४ में उन्हेंने समाधि ली! आनन्दपुर्ति रंगनाथत्वामी के शिष्य थे। समयें 
उनसे “ विरंजीव ” कहने थे। सन्‌ १६९६ से वे समाधिस्थ हु”। ब्रह्मनाल में उनकी 
समाधि है | उन्होंने बहुत से फुटऋर पद्य रखे है। वेशवस्वामी हेंद्रावाई के भ गानगर में 
रहते थे | उनके गुद का नाम कादिराजत्वामी था। एकादशचरित्र और कुछ स्फुट अमंगं, 
पद्‌ आदि कविता उन्होंने सदी है। सन्‌ १६२८ में उनका स््र्गंवस हुआ । 


रामदास-पंचाय*न के उपर्युक्त चारो साधु और उनेंहर समय के अन्य साधु तथा कवि 
जन भ्रौराम मसाज भी का वहुत स्नान करते थे। सुत्नसेद्ध मद्दाराइ-क्वि वासन पंडित 
सल्क्त के बडे विद्वन्‌ शाज़ा थे। की से रामेश्वर तक अपनी अपू् विद्वता स्थापित करके 
उन्‍्हाने तत्कालीन पाडेतो से अनेफ जयात्रत्र प्रप्त किये थे। उद्दोंने मगठी भाषा सें तो 
अनेक उत्तम उत्तम प्रन्थ लिख ही हैं, पर कई भन्थ उन्होंने सस्दत में भी लिखे हैं । उनमें 
से “ निममसार ” बहुन प्रसिद्ध है। पहले वे मराठी की निन्‍्दा करते थे और साधु जनों के 
सम्बन्ध मे विशेष पूज्यम/व न रखते थे। जब से उनकी रामदासख्ामी के साथ भेट हुई 
त्वस उनसत सारा गवे चला गया। रामदाससामी ने उनवी सब दाकाएं दूर को, और 
अपने अनोखे चमत्वारों से उन्हे चमकृत करके सथुओं के विषय में, उनके सन में श्रद्धा 
उत्पन्न की । उन्होंने वामन पडेत वो अपना शिष्य बनाया और भरा -भाषा में प्रन्थ रचने 
का उपदेश दिया। उस समय से चामन पोडेत न मराठी में पचस साठ प्रन्थ लिखे। 


उहं ने भ्रीमद्भगवदगीता पर जो ठीशात्म& ओवीबद्ध अन्य लिखा है. वद अद्वितीय है। 


४७७७) 


पहते है क्लि इने सरे प्रन्थों के पद्य वारह लख के ब्रीव हैं। इस प्रशार रामदासस्वामी ने 
अपने समय के पडितों के मन से मराठी के विषय में प्रेम उतच किया | 


समर्थ के शिष्यगण और साम्पदायिक मठ | 


यह वान निश्चित रूप से नहीं वतलूई जा सकती कि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के शिष्य 
क्तिनें, वहाँ और दौन दौन थे, उन्होंन किट और कौन दौन स्थानों सें अपने सम्प्रदाय 
के मठ स्थापेत क्यि, और विन बिन छेगो वो सठांधवनि या ' महंत * बनाया । पर्तमान 
समग्र में जो विद्वन्‌ छेग महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और प्राचीन काव्यसाहिल की खोज 
में को हैं उनका यह कथन है कि श्रीरामदासत्वामी ने हजारों शिष्य और सैकड़ों भहन्त 
बनाये थे और अनिक्र स्यनों में अरने मठ स्थापित कये थे। उनके शिष्य और महत्त- 
शण सारे हिन्टुस्थ न में, विशेष करके महाराष्ट्र मे, अमण करक स्वधमे और सुनौति का 
उपदेश करक लोगों मे जागति उत्पन्न करते थे । इन सव छोगों की ठीक ठोक गिनती करना 
अव कठिन दै। स्वयं समर्य ने दा० वो०, दशक १९, समास १० मे लिखा है, “ कितने 
छोग हैं सो माद्स नहीं; यह नहीं म दम कि क्रितना समदाय हैं; सब छोगों को श्रवण और 
भसनन से छपानव छू इस सतुदाय की गणना नहीं हो सकती । ”? <उनक प्रसिद्ध भहन्त कल्याण« 
हवामी .क स्थान में लिखने हूं, ४ इस भूमटल में समर्थ को भऊतमेइली की गणना कोई नहीं 
कर सका । *! गिरिघरसामी तो यह लिखते हैं कि, “ कितने ही महन्त ओर शिष्य 


समर्थ के शिप्यगण और साम्प्रदायिक मठ । श्छ 


भुप्त र॑ति से खखे थे; उन्हें समर्थ के सिवा और बोई नहीं जानता। ?” तालयें यह है कि 
प्रीसमर्थ ने भपन जीवनकाल में जो अनेक शिष्य और महन्त बनाये थे और अनेक घ्थानों 
में मठस्थापना की थी उन सबका इस समय पता लगाना, केवल कठिन ही नहों, किन्तु अस० 
स्मव सा जान पढ़ता है । 

यद्रपि समर्थ के सब शिष्यगणों की गणना करना असम्भव है, तथापि उनके चरित का 
जिन जिन मद्दानुभावों ने वणन किया है उन्होंने कुछ महन्तों, शिष्यों और मठों के नाम 
भी दिये हैं । धांलया ( खानदेश ) की सत्कार्योत्तकक सभा ने श्रीरामदासल्वामी की कविता 
का प्रथम खण्ड गत 5पं में प्रकाशित कया है। उसकी प्रस्तावना में श्रीर'मदस-सम्प्रदाय के 
महन्तों, शिष्पो और भय का कुछ दणन दिया द। इसी के आधार पर इम कुछ वातें यहाँ 
पर लिखत हैं। 

-(अ) भ्रीसमर्थे के महन्त । अभी तक कुछ ८५ भहन्तो का पता लगा है। उनमें से 
हछ के नास ये हैं ---१ कल्याणत्वामी, छोमयौंव के सठ मे । २ दत्त त्रेयखामी, शिरगाँव के 
भठ से । ३ वा<देवस्वामी, कण्देरी के मठ में | ४ देवइस, दादेगव के मठ में | ५ उद्धव- 
छवामी, ठावली ओर इन्दूर्बोधन के सठों में । ६ दिवाकरस्वामी, चार के मठ में | ७ अनन्त 
भोनी, कर्नाठक के मठ में | ८ विश्ववाथ पण्डित को समर्थ ने उत्तर हिन्दुस्थान में मेजा था | 
९ बालकृण्ण, बरार में रहते थे । १० माधव, यादव आरे वेणीमाधव प्रयाग में रहते थे ॥ 
११ जन देन, सूरत में रहते थे। १२ श्रीधर, रामकोट सें। १३ गोविन्द, गया में । १४ दिव- 
राम, पैलंग-प्रान्त में । १५ शंकर, श्रीरंगपटन में । १६ हरिथ्द्ध, अन्तर्वेदी में। १७ रामकूण, 
अयोध्या से । १८ हरिक्ृष्ण, मथुरा में । १५ जयकृण्य, भ थापुरी में। २० रामचन्द्, काशी 
में | २१ सगवन्त, कायी सें । २९ हरि, द्वारिका में । २३ दयाल, बद्रीकेदार में। 
२१४ मदादास, ओकारेधर में ।२५ वल़ाल, जगन्नाथ में । २६ हनुमान, रामेंधर में । 

थे नाम इन लोगों के मूल नाम नही हैं | बहुतेरे नाम समर्य के रस्खे हुए हैं। इस देश के 
ध्रायः सब प्रधान स्थानों में उनके भहन्त रहने थे । ऐसा एक भी तीथ क्षेत्र नहों था जहाँ उन्होंने 
अपना भहन्त न सेजा हो । ये महन्त पहल बहुत दिनों तक, शिष्य वी तरह पर, समर्थ के 
पास ही रह कर सम्प्रदय की शिक्षा पाते थे । वे परमार्थमार्ग का रहस्य भली भौँति सम 
लेते; समर्थ के प्रन्थों की नकल करके भ्रद्धापूतरंक पारायण करते; उनके गृढ़ तत्वों का स्वयं 
अनुभव प्राप्त करते; शात्वचन, ग्रुग्बचन और आत्मानुभव का निश्चय करते थे । इसके चाद--- 

आता हेणार ते हं.ये ना का । जाणार ते जाये ना का ॥| 

हुद्ली मनांवे आईका । जन्मसृत्यूची ॥ 8४॥। 
" द्‌० ६ स० २। 

“ अब जो कुछ होना दो, सो क्‍यों न हो और जो कुछ जाना हो सो क्यों न जाय | अब 
' भरने जीने फा कोई डर नहीं रहा । ” इस प्रकार की निरशंक और 'र्नर्भय ते से जगव 
के उद्धार वा कठिन कार्य करने के लिए, श्रीसमर्य की आतानुसार, सारे हिन्दु्धान मं या 


श्द श्रीसमर्थ रामदासस्थामी । 


कसी एक विशिष्ट प्रान्त में भ्रमण करते थे। महन्त का मुज़्य क्तेच्य उन्होंने यही 
रक्‍खां था --- 
महन्त महन्त ऋरावें । युक्ति बुर्द्धन भरा ॥ 
ज«णतें करून विखरावें । न,ना देश! ॥ २५ ॥ 
दा० बी द० ११ स० १० | 
“अन्त को चाहिए कि वह और अनेक महन्त बनावे तथा उनमे युक्ति और चुद्धि अच्छी 
रह भर दे--इस प्रकार अनेक ज्ञाता महन्त वनाकर, उसे चाहिए कि, नाना दें में--देश के 
ना भ्ान्तों में--फैला दे । ” इस कतैव्य वा यथोचित पालन यरने के लिए परिन्रमण, 
वेवेक, कछ-सहन द्ाक्ति, झत्यु के विषय में निभेयता, यद्ा की लाल्सा, वबराग्य, निस्ठद्धता, 
वातुर्य या विचक्षणता, झदुवचन, क्षमा, शान्ति, सद्दिष्णुतरा, परोपकार-बुद्धि, उत्तद इच्छा या 
उत्तठा आदि अनेक विशिष्ट गुणों की आवश्यकता है । इन सव गुणों का वर्णन समर्थ में अपने 
प्रनयों में ( विशेष कर दासवोध में ) क्या है । खेद को णत है कि अब तक अमाण-सहित्त 
इस बात का पूरा पूरा पता नहीं लग सका है कि समर्थ के ये सव महन्त भ्रमण करते समय, 
या मठ से रहते हुए, क्या वया काम, क्सि प्रकार, किया करते थ, उनके काम करने की 
रीति या श्रणाली कसी थी, वे स्वये किस प्रकार रहते ये--उनका वताव वसा था। इन 
भहन्तों के कार्यों का सप्रमाण इतिहास मिल जाने से श्र-रामदासध्वामी के जीवनचरित के सुप्य 
भाग पर अप्रतिम प्रवा्ष पडेगा 
( आ) श्रीसमर्थ के शिष्य | इसमें सन्देद्द नहीं कि उनके, हजारों ज्ली और पुरुष, शिष्य 
औ। पुरुषों म सिफे एक छत्रपति शिवाजी मद्दाराज का नाम लिख देना, इस ल्ख के लिए, 
बस होगा। ल्ली-वमगे सें सीतावाई, चिमणावई, अम्बिका, द्वारवावाई, भवादाई, कृषणावाई, 
चेणूवाई, मनावाई, अन्नपूर्णा, गयावाई, गोदावाई आदि प्रसिद्ध हें। वेणूवई ने सीतास्वयंवर, 


भेगलरामायण, छन्दोरामायण, सक्द्रामायण ल्वकुशरामादण, उुन्द्रसामायण, अब्द्रामायण 
आर भाषारामायण आदि वइ प्रन्थ रच हें 


समथ के ग्रंथ | 

माचीन कवि और साधुओं का ग्रन्थ समुद्य ही ऐतिहासिक दृष्टि से राक्ीय साहित्य है । 
उसका जितना सूह्म और मार्मिक रीते से अभ्यस किया जायगा उतना ही उस 
समय का राष्ट्रीय ज्ञान आपधिंक होगा। प्राय देखा जाता है कि भारत की कसी भी भरान्त 
की आहत भाषा में पहले गद्यग्नन्थ लिखने की प्रणाली न थी । यथपि वोॉलचल कौ 
भाषा गद्य ही थी ओर दरवारी कागजुपत्र भी गद्य ही को भाषा में लिखे जाते थे, पर 
कवि ओर साधु छग प्राय. पद्य में ही प्रन्थस्चना करते थे। हाँ, इन साधु और कवियों की 
रचना ३ ली से और भिन्न छन्दों के चुनने में अवश्य भेद पाया जाता है। श्राय आचीन 
साछुओं की कविता पोराणिक दिषया के आधार पर रची हुई पाई जाती हैं । उनकी कविता 
में स्व॒तन्न रचना बहुत कम देख पडती हैं | श्रीरामदासज़ामी ने किसी एक पौराणिक 


समर्थ के भन्‍्ध । २६ 


विषय पर बहुत कम रचना की दे । उनकी आयः सव रचना स्वतंत्र है। उन्होंने योही 
, ममोरंजन के लिए बोई कांवता नहों लिखी; उनकी सारी कविता में वोई न कोई भुप्य 
” हँतु दै। प्राचीन प्रथा के अनुसार समथ ने भी अपने सब प्रन्थ पात्मक लिखे हैं। बात 
केबल इतनी दी है कि काव्यरस की प्रधानता को अपना हेतु समझ कर उन्होने भ्नन्‍्थों की 
रचना पयात्मक नहीं कीं; किन्तु उन्हें ने अपने सव प्रन्थ उपदेश के लिए रचे हें, अथीत 
जनसमाज का सुधार ही उनके अन्थों का प्रधान हँतु है । इससे यह अनुमान निकक्‍क सकता 
हैं कि यदि उस समय गय लिखने की प्रथा होती तो वे भी अपने अन्य गय ही में लिखते। 
अंव यह देखना चाहिए कि समर्थ कवि थे या नही, यदि वे कवि थे तो किस श्रेणी के 
कवि थे । उनकी पद रचना को देखकर ही वहुतेरे लोग उन्हें * कवि ” कहते हैं । इसका 
कारण यही है कि सर्वसाधारण लोग पथ-रचना ही को काव्य समझने लगे हैं। परन्तु 
साहिद-शाह्न को परिभाषा क अनुसार समर्थ कवि नहीं थे । हों, समर्थ ने “ कवि * और 
* कविता ? के जो लक्षण अपन “ दासदोध * में बताये हैं, और जिनका उल्लेख हम आगे 
चल कर करेंगे, उनके अनुसार वे ' कवि *--अथीत्‌ आधुनिक भाषा में प्रतिभाश'ली औ- 
प्रासादिक उपद्शक- अवश्य थे | उनकी कविता में प्रसाद ग्रुण भरा हुआ है और मनोहर 
इशटन्तों की भी विपुल्ता है । परन्तु उन्होंने अपने प्रन्थों मे दशन्तों की योजना, विसी 
काव्य-प्न्धथ की तरह, वेचल रमणीयता या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, नहा की है। 
जहदों जहों रृशन्त दिये गये दे वहाँ वद्दों प्रतिपादित विषय का परिपोषण ही प्रधान द्वेतु 
है। उनके ग्रन्थों में अद्भत चक्‍्तुत्व-शक्ति पाई जाती दे । दिषय-निरूपण का प्रवाह 
ऐसा अप्रातवद्ध है; शब्दों की योजना ऐसी समुचित है और विचार-पद्धते एसी चित्तावर्धषक 
» है कि पढुनेवाले को यही भास होता है कि मानो कोई साक्षात्‌ वृहस्पत्ति या वाचध्पति 
व्याल्य न दे रहा है । यही कारण है कि उनके दासबोघ मे प्रतिपादित सिद्धान्त-त्पिय 
तात्विक, गहन और शाज्जीय होने पर भी, एसा भाल्म होता है कि भानों हम कोई आत्हादर 
जनक काव्य ही पढ़ रहे हैं । 


उपयुष्त विवेचन से पाठकों को यह माल्म हो जायग्रा कि उनके भ्रन्थों का स्वरूप कैसा 
है और श्रीगमदासखामी कैसे उत्तम उपदरशशक कावे थे । आधुनिक कवियों * वी दृष्टि से भी 
उनके प्रन्थों में अनक काव्यमुण पाये जाते हैं ॥ उनके रामायण के युद्धकाण्ड में बोर» 
रस का अच्छा परिपाक हुआ है, उनके पद और अभगों में कर्णानस का अनुपम 
आविर्भाव हुआ है। ' दासवाघ * में निद्रा का निरूपण करते हुए उन्होंने दाध्य-रस और 
वीमत्स रस का अच्छा चित्र खींचा है । काव्य-्चमत्कति के भी दो एक उदाहरण उनके 
| ग्रन्थों र मिलते हैं। दासवोध के चौदहवें दशक के चौथ समास में 'एकाखडी? नामक अक्षरा- 
लकार है । 


अब यह देखना चाहिए कि समर्थ के विचार कवि और कविता के सम्बन्ध में बैसे 
' थे । इसस पाठकों को यह वात, समर्थ ही के मुख से, भली भांति सादम हो .जायर्ग कि वे 


हे झीसमर्थ रामदासस्थामी । 


बैसे कवि थे। स्भर्थ के सतानुसार गय, पद्म प्रन्थ लिखनेवाले और नाना शाल्रों वी ऊहा- _ 
पोह- विदेवनपुवेक चची--परनवाले मुरध काव हैं । इदना ही नही, विन्तु वे प्रासादिक कवि ” 
हैं। सम्थ की दाष्टि से प्रात्भा-सम्पन्त व्यक्त ही वि है । नवरसात्मक बबिता रचनेवाला 
कवि, गाणितशाछ्षी, वेदान्ती, थेद्धा, चित्रकार, साछु, व्याख्याता, शिल्पी, कोई भी दो, 
यदि उसमे प्रतिमा के लक्षण हैं तो वह * कवि * है। समर्थ के मत से कविता वेघल प्रन्थ- 
रुप ही से नहीं होती, विःतु, दह आवाररूप भी हो सबती है, साधन, पुररण, तप, 
तौथाथ्न, भैये, शा और घति आदि की कियाये भी कदित्व मे शामिल हूँ । त्ात्पय यह 
६ कि विचार और आचार, दोनो मे, इेथ्वरीय दिव्य ओेश था प्रतिभा का होना ही कवित््व का 
रक्षण है । भद्दात्मा छुल्सादास को तरह समर्थ ने भी नरस्तुति-विषयक कविता का 
निषेध किया हें । उनकी राय हद कि “ उदरशान्ति के लिए की हुई नरस्ठुति वी कविता में 
सपनी व्युन्पीतत--घुद्धिमानी या चमत्कार--द्खिलाना अधमता का लक्षण है। ” समर्थ अपने 
दासवोध में भक्तऊवि का चणन करते हुए प्रासादिक कविता का लक्षण चतलाते है -- 


नाना ध्यानें दाना सूर्ती | नाना प्रताप नाना कोर्ती । 
तयापुदढ़े नरस्‍्तुतों । तृणस लय बांटे ॥ हेर ॥ 

त्याचे भक्तोर्च फौीतुक | तया नाव प्रासादिक । 
सहज घोलत। चिवक | परगद होये ॥ ४७ ॥ 

८ ऐसे कवि की वाणी से सहज ही-स्वाभाविक या स्वयं--जो हरिभिक्ति का कीनक प्रष 
इंता है--ईश्र के नाना प्रकार के ध्यानों का, नाना प्रकार की सूर्त्यों का और नाना 
प्रकार क प्रताप और वीति का आविभोव होता है--उसोका नाम प्रासादिक कविता है। 
उस बबिता के समने नरसस्‍्तुति तृणतुल्य है |” अब देझिए, समथ के इसी विचार को 
महात्मा दुल्सादास, प्रासादिक कवि होने के कारण, विस काव्य-चम रूति के साथ, अपने 
अद्वितीय प्रन्थ * रामचरित्मानस ” मे बतलाते हँ.--- “ 

भगति-हेतु चिधि-सपन बिहाई। 

छुमिरत शारद आवत्त धाई ४ 
। कवि कोविद अस हृदय चिचारी । 
ध गावहि हरि जस कलिऊल-हारो ॥ 
कीन्दे प्राछृत-जन-ग्रु]न-गाना । 
सिर घुनि गिरा छागि प छिताना ॥ 
&ु प्र० सो ०, दौ० ११। 
के लिए शारदा, ( वार्गारूप स ) सुखूमय विधि-भदन छोड़ कर, 
दाउ आती हैं, और यही समझ बर कोविद कवि, कल्मिल को हरण 
दर्यध्य पाते ३ , अपने पट के लए, घलत्‌ वाणी वो कड्ट देख, प्राइतजनों के 
अंधगान बरन से, ।गेस ( सरहवती था घणी ) सिर घुनू चर पछतातो है । 


सिंहावलोकन । ३१ 


ऊपर के विवेचन से पाठक-गण यह बात समझ गये होंगे कि समर्थ विस श्रेणी के कवि 
हैं और कवि तथा काव्य के सम्बन्ध में उनके विचार वैसे हैं । अब हम उनके श्रन्थ-समु: 
दाय का कुछ पारेचय पाठकों वो दिलते हैं । समये के उपदेश-प्रन्थों का भाण्डार 'अपरिमित 
हैं| समय के शिष्य अनन्त कवि ने समर्थ के भन्‍यों का समुद्र की उपमा दी है। इसमें 
सन्दे् नहीं कि उनका प्रन्थ समुदाय समुद्र की तरह व्यापक और अथाह है; गम्भीर है 
झौर उसमें अनेक रतन भेरे पडे हैं। श्रीरामदासत्वामी के ग्रन्या की खोज भहाराष्टीय विद्वलन 
बहुत दिनो से कर रहे हैं। बई प्रकाशकों ने उनके “ समम्न प्रन्थ ” अकाशित भी क्ये 
हैं। पर विद्वानों की राय में थे ' समभ्र ! नहों कहें जा सकते; क्योकि उनके प्रन्थसागर के 
बहुत थोड़े प्रन्थ रत्न अभी तक मिल हैं | घुलया ( खानदेश ) की सत्कार्योत्तनक समा 
ने स्वयं समर्थ के ओर उनके ( रामदासी ) सम्प्रदाय के सब अन्य प्रवाशित करने का दीड़ा 
उठाया है। इस सभा ने अब तक श्रीसमर्य के भ्थो में से “ दासबोध ”? ( राय अठन 
पेजी आकार के क्रीव ५०० पृष्ठ ) ओर “ रामायण ” आदि कुछ प्रन्थ ( करीब १००० 
पृष्ठ ) प्रकाशित क्यि हैं। इनके सिवा और बहुत से अन्य सभा के पास, प्रवाशेत 
होने के लिए रखे हँ । खोज करन से प्रतेवप' कुछ न कुछ नवीन बतविता प्राप्त हो जाती 
ह। इससे जान पड़ता है कि श्रीरामदासकमी के “ सम्रप्न प्रन्य * इस समय न तो उप- 
रूध हैं और न प्रकाशित हैं । उपलथध भन्‍्यों के नाम नौचे दिये जाते हैं, इनमें कुछ अप्र- 
फाशित प्रन्‍्यों के नाम भी हैं । 
१ दासवोध ९ रामायण ३ भन के शछोफ ४ चोदा शतक ५ जनखभाव गेंसावी ६ पंच- 
समासी ७ जुनाट पुद्ष ८ मानसपूजा ९ जुना दासबोंध १० पंचौकरणयोग ११ चनुर्थ योग- 
' भान १२ सानपंचक १३ प्रधमान १४ रासगीता १५ कइतनिवाह १६ चतु.समासा १७ अक्षर- 
पदसप्रहद १८ सप्तसमार्सी १९ रामकृगस्तव २० दासबोध, आदि, आंद | उपर्प्त प्रन्‍्थों के 
सिवा स्फुट अमंग, स्फुट ग्छोक, आरती, भूग़ली, विधवेध पद, अरदि अनक स्फुट प्रकरण भी 
उपलब्ध हैं । 
- सिंहावलोकन । 
श्रीसमर्थ रामदासलवांमी ने अपने अवतार की समाप्ति के पहले, अपने संकल्पित कार्यों की 
सिद्धि के विषय में स्वयं दी अपनी कविता के अनेक “* स्पुटप्रकरणों ”? में उल्लेख किया 
है, उसीको भ्रीसमर्थचरिंत का सिंहावलोकन समझना चाहिए । हमको अपनी स्वतंत्र कल्पना 
के अनुस र चरित्र का सिंहावलाक्न करने की अवश्यकता नहों है। चाफल के जंगल में 
'यूमते हुए, या कभी एकान्त में बैठे हुए, शिष्यों के प्रश्न उठाने पर, जब समर्थ को 
'पैपने जीवन की पिछली बातों का स्मरण हो आता था तब वे अपने उपात्य देव श्रीराम को 
स्तुति करने ऊगते और भगवान्‌ की सहिमा कविता में गाते गाते अपने जीवन-चारित 
वी उनेक वातों का सहज उल्लेख वर जाते थे। समर्थ के'जिन “ स्पुट प्रकरणों ”? में 
उनके आत्मचरिन्र का कुछ परिचय मिलता है वे सब इसी सहज और आनन्दावस्था के - 


के 


0 श्रीसमर्थ रामदासखामी । 


प्रमोद्वार हैं । इन पथ में समर्थ ने यह कही नहीं लिखा कि ये सव काम हि; किये; सब 
जगह “ राम कतो, राम मेप्ता ? ही कहा है । समर्थ जैसे निरदहंकारों ओर निस्टद साधु 
पुरुष को यही उचित भी था | इमारे समान साधारण जन, जो अह्दवार मे एंसे पढ़े €ं, 
वही “ झैंने ” और “ भेरा ” क््दा करत हैं। दासवोध के दशक ६ समास ७ में समर्थ 
कहते हैं -- 

मी कर्ता ऐसे म्हणली। तेज से कप/ठी होसी । 

राम कर्ता म्हृणतां प.वसी । यश षातिं प्रताप ॥ रे३ ॥ 

यदि तू क्हेंगा कि में कत्ती हूँ तो तुझे कष्ट होगा और यदि कटंगा कि राम कर्ता है तो 

पृ यश, दोपि और ग्रताप पावगा | अछ्तु । 


« आनन्दवन-भुचन ” नामक ५५% पत्ों के एक स्फुड प्रफरण में समर्थ ने इस बात वा 
परणैन क्या है कि उन्होंने श्रीरामचन्दनो की आज्ञा स जनेद्धार का जो काम आरम्म 
किया था वह कहाँ तक सफ्ल हुआ । इस कविता के सारांश पर ध्यान देने से समर्थ-चारेन्र 
का सिंह बलोकन आप ही आप हो जाता है। प्रथम पद्म में समर्थ आनन्दवन भुवन 
( अथीत्‌ नासिक-पंचददी श्रात ) को जाने का अपना द्ेतु इस प्रकार वदलाते हैं --“* जन्म- 
दुस्त, जरादुख, थार यार के नित्य दुख और ससार का ट्याग करन के लिए। ” 
इससे यह सिद्ध होता है कि समथे जिस समय घर से भागे ये उसी समय उन्होंने अपने 
मन से परनार्थ-विषयक द्वेतु निश्चित कर लिया था। दूसरे पद्म में समर्थ कहते हैं कि 
आनन्दवन-भुवन में ण्हेंचत द्वी मे चित भ्रीरामचरणावुराग में लेन होगया । इसके वाद 
वे कहते ई कि इस ससार में येने वैस वैसे बड़े बड़े दुख सहे, खधमाचरण में कैसे 
अनेक विप्त उपाध्यत हुए, उन विज्लों को दमन करने के लिए “ विप्नन्न ! भीम वी प्रार्थना 
की । फिर, इसके बाद इस बात का आवेदयुक्त वर्णन व्िया है कि इलुमानजी मे सब 
वित्नों का नाश कैस किया । यह वर्णन पठन से जान पडता है कि खधमोचरण में अर्थात्‌ 
जप, तप, अन्छान, पुनश्चवरण और तीथयात्रा आदि भगवज्माप्ति के साधनों का अभ्यास वरते 
समय, श्रीसमय को वैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा। इसके याद “ आन दवन- 
भुवन ” तीथे थो महिमा गाकर फिर उस “ मुहिम ” का पौराणिक रीति से वर्णन किया 
है जो “* वधविभोचन ” था लोकोद्धार के लिए भगवान्‌, रामचम्र ने देवगण-साहत वी, और 
समर्थ के कायों में सहायता दी । इस भुहिम-दर्णव के अन्त में, इस मुद्दिम का उद्देश भी 
उन्होंने हपए बतला दिया है --- 

कल्पांत मंडरा मोटा, ग्लेंच दैत्य चुडाचया । 
कैपक्ष घेतला देवी, आनन्द्वनभूवर्ना ॥ २७ ॥ 


भवात्‌ “ स्लेच्छ दैत्यों ” का संद्वार करने के लिए भगवान्‌ भ्रीरामचद्धजी ने हमारा पक्ष 
स्वीकार किया और आनन्दवन भुव॒न में घनघोर युद्ध किया। जब साक्षात, भगवान भत्ता- 


बा 


खिद्ापलोकन | क््छ 


कत्पहुम श्रीरामचन्बजी को समर्थ ने अपना सहायक बना लिया, तब इसमें आश्रय ही वया है 
कि, उनके सारे मनोरथ सफल हुए। भगवान्‌ की सहायता का जो परिणाम हुआ, अथीत 
धमत्थापना और लोकोद्धार का जो कार्य किया गया, उसका उत्साह-जतक वर्णन शेप पद्मो में 


' किया गया है । 


जो लोग महाराष्ट्र के, सन्नहवी सदी के, इतिहास से परिचित हैं वे श्रीरामदासस्वासी क 
उपयुक्त आत्मचरित-सम्बन्धी सिंहावलोकन की यथार्थता भठी भाँति जान सकते ह। उसके 
विषय में और अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। एक और “'स्फुट प्रकरण ” ग्रे 
श्रीराम-महिमा गाते हुए “ सुख-भुवन ”” अथीत्‌ भहद्दाराह्र की जाशति के सम्बन्ध भेंवे 
कद्दते हैँ. आज कल चारो ओर धम की अवनति और अवहेलना देख कर देंब कुपित 
हुआ है। इसलिए अब देवद्रोहियों को--अल्याचारियों को---अपना सब कारवार ( अनीति, 
अधम, अत्याचार ) समेटना चाहिए । लोगों में जाशृति होने लगी हे--वही देव का चैतन्य 
रूप है--उसीसे लोगों की इच्छा सफल होगी । क्या क्या होगा, सो महाराष्ट्र में रह कर 


देखना चाहिए। *? 


४ स्फुटप्रन्थ, समास प्रथम ” में भी श्रीराम-गरुण वर्णन करते हुए समर्थ के मुख से जो 
स्वाभाविक वचन निकल पड़े है उनमें उन्होंने अपने चरित्र के सिंहावलोकन का कुछ आभारा 
दिया है | इन प्मों का साराश यह है.--' दीनानाथ श्रीराम वैभव में सम्थों के भी समर्थ 
हैं; जिन्होंने मेरे मनोरथ प्र किये हैं | मेरी सारी अभिवाषाये उन्होंने पूरी की और सुझ्न 
दीन को भर्यादा से अधिक बढा दिया | + + + श्रीराम ने विभीषण को लंका दी, इन्द्र 


' क्री'आशका भेटी और रंक रामदास की प्रतिष्ठा बढा दी। उन्होंने यह स्थान सुन्दर देरा कर 


यदों वास किया, ' दास ' को पास ही रखा और सारा प्रान्त पावन किया । जिन ढरी, 
खोरी और गिरिकन्द्राओं को देखते ही डर लगता है, उन्हें भी वेभवसम्पन्न किया । राम 
का दना ऐसा हीं है|” “ अध्यात्ममार ” नामक स्फुट प्रकरण, समर्थचरित्र के सिहा- 


' चलेकन की दृष्टि से, बहुत मद्दच्व का है। परन्तु, वह बहुत बडा होने के कारण उसका 


विस्तृत साराश यहाँ नदी दिया जा सकता । सिर्फ निम्न दो पद्म उदपृत कर देना ही 
आवश्यक है'-- 


जीवीचा पुरा हेतू, कामना मन काम ना । 
 घमेड जाहलें मो, घबाड साथलें घढ्े ॥ 
मै बे न 
चोछतां भवानी माता, महीन्द्र दास्य इच्छिती । 
भोलणे हूँ प्रचीतीचे, अन्यथा चाउगें नह्हे ॥ 
अथीत्‌ “जी का हेठ पूणे हो गया; अब कामना” का मन में काम नहीं हैं। बहुत 
कीतिं हुई और अग्रातिम छाम मिल चुका । भवानी भाता के प्रमन्न होंने पर बड़े बड़े राजा 
शी है 


६] औसमर्थ रादासखार्मी । हे 


सेवा करने की इच्छा करते हैं । यह अपने अनुभव की वात हम कह रहे ह--इसे मिथ्या 
कभी न समझना | ?” 

तात्पये यह है कि, श्रोरामदासस्वामी के अन्यो से ही उनके चरित्र की बहुतेरी बाते मादम 
होती हैं, क्योंकि उन्होंने जब कोई सिल्लावन की वात बतलाई है तव यार बार यही कहा ई 
कि यह हमारे अनुभव की वात है । इसलिए पाठफों को समर्थ के जीवनोदेंश की सफलता के 
विषय भे, हमने अपनी ओर से कुछ न लिख कर, उन्हींके बचनो का कुछ साराश देंनें का 
यत्न किया है। आश्या है कि पाठकों को उपर्युक्त विवेचन से, समर्थचरिन्र का विहावलोकन 
करने में सहायता भिलेगी। हम समझते हैं, और इसमें सन्देह नहीं के, हमारे पाठक भी यही 
समझेंगे, कि जब श्रोसमर्थ रामदासस्वामी अपने सारे सकल्पित कामों की सफ़लता का पुनरा- 
लेचन करते होंगे, तब उनके अन्त करण भरे प्रेम, आनन्द, धन्यता ओर हर्ष आदि सालिक 
मनोरत्तियों को लहरें अवश्य उमड्ती होंगी । 


दासबोध की आलोचना । 
+>प> २२ े९4द+ <०ा+ 


२-प्रस्तावना । 


श्रीसमर्थ रामदासस्वामी भारतवर्ष के कैसे महान्‌ तच्ववेता हो गये सो उनके सक्षिप्त जीवन- 
चरित से पाठकों को माल्म ही हुआ होगा । उन्होंने अपने इस पभन्ध का नाम '' दासबोध ?” 
रखा है । “ दास ” अथीत्‌ रामदास--राम के सेवक, और “ बोध ?” अर्थात्‌ शिक्षा अथवा 
उपदेश । यह अर्थ स्पष्ट है। समर्थ ने अपने इस प्रन्य के पहले ही समास में “ प्रन्थारम्भ- 
निरूपण ”” नासक विषय लिखा है | इस समास मे उन्होंने स्वये ही साधारण तौर पर अपने 
इस प्रन्थ की आलोचना वी है | उसमे उन्होंने पाठका की यह सूचना दी है कि इस ग्रन्थ को 
आदि से लेकर अन्त तक पढ कर तब अपना मत उसके विषय में प्रकट करना चादिए । अन्यथा, 
एक ही दो समास पढ कर, उसके विपय में अपना सत्त स्थिर कर लेना उचित न होगा। 
उनके इस कथन पर पूर्ण ध्यान रख कर द्वी हम उस ग्रन्थ की यह आलोचना लिखने बे& 
हैं। अथोत्‌ यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि उस आलोचना में प्रकट किये हुए मतों 
का विचार पाठकों को समस्त भनन्‍्ध पढ़ कर ही करना चाहिए। अस्तु। प्रसिद्ध महारा8-- 
इतिहास-अन्वेषक प्रोफेसर राजवाडे के लिखे हुए एक निवन्ध से इस आलोचना के लिखने में 
हमें बडी मदद मिली है; अतएवं उप्त महाशय को यहाँ पर धन्यवाद देना हम अपना कतैव्य 
समझते हैं । 

२- ग्रन्थ की रचना | 

श्रीसमर्थ रामदासस्वामी के सारे उपदेश अन्धों में दासवोध ही सब से बड़ा प्रन्ध है । इसमे 
२० दशक और अल्येक दशक में १० समास (अध्याय ) हैं--अथीत्‌ कुल प्रन्थ में २०० 
समास हैं । पद्म-सख्या ७७४५ है । समालोचकों का मत है कि धीरे धीरे इस प्रन्थ के बनने 
से दस बारह वर्ष लगे होंगे। इस प्रन्थ के छठ्वें दशक के चौथे समास में गत कलियुग का 
मान ४७६० लिखा है । इससे जाना जाता है कि यद्द शांके १५८१ अर्थात्‌ सन्‌ १६६० 
ईंसवी में बनाया गया होंगा। शाके १५६६ में श्रीरासदासखामी तीथयान्ना से लौटे और 
ऋ्णानदी के तीर जाकर रददने छगे | उसी समय उन्होंने प्रग्ध-लेखन का काम आरम्भ किया 
द्ोगा । कोई कहते हैं कि शाके १५८०-१५८१ के दो वर्ष ही सें यद्द अन्य पूरा हुआ। 
भहीपति का कथन है कि एक ही दिन में यह पन्ध पूरा हो गया! तात्पये यह कि इस 
समय इस वात का मिथ्य नहीं किया जा सकता कि दासवोध के बनने में कितना समय रूगा 
होगा । इस अन्ध की सब रचना किसी निश्चित भ्रकार के क्रम से नहीं है । प्रथम आठ दशक 
तक ठीक बैधा हुआ क्रम पाया जाता है। इसके वाद विषयों का कम ठीक ठीक नहीं मिलना। 


दासदोध की आलोचना । 
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है. 


पहले याद कुछ अभ्यात्मविषयक शसास हैं तो उसके वाद फिर कुछ समास उपदेश-विषयक 
आ गये है या चीच ही में कुछ वर्णनात्मक समास हो गये हैं | इसका कारण एक अचलित 
बन्त-्फवा से सालम हो सकता है । उस कथा का सारा यह है कि श्रौरासदासत्वासी अपनी 
बूबडी में स्याही, कुलम और कागज रखते थे । वे जहों जहों वन मे घूमते थे वही किसी बढ 
के लाये ैठ कर लिखा करते ये । यह वात सच है कि समय बहुत समय तक एक ही स्थान 
मन राते थे। वे सद्दा भ्रमण ही करते रहंते थे । दासवोध के समान चडा प्रन्य छिखने के 
लिए बट॒त रामय तक एक स्थान भे रहना आवश्यक्र था। परन्तु वे कई स्थानों में रहते थे 
जोर जब उनही इच्छा होती तभी कुछ लिखा करते थे । इस प्रकार जो कुछ लिखा जाता था 
उसके समारा बना कर और दस दस समासों का एक एक देशक वनाकर यह प्रन्थ चहुत समय 
में तैयार हुआ । पहले समासों से क्या लिखा गया उसका, कुछ समय के बाद, दूसरा समास 
स्खिते समय, स्मरण न रहता होगा; और कद्ावित्‌ लिखी हुई कापी भी किसी दूसरे स्थान 
से गह जाती होगी १ इसी कारण विषय-कम सें विसगति देख पढ़ती है । यह बात स्वाभाविक 
है । पहले आद दशकों का विपय-क्रम ठोक होने का कारण यह जान पडता है कि श्रीससर्थ 
मे आसव दशक तक के सब विपयो को भर्यादा पहले ही से निश्चित कर ली थी। यह वात्त 
प्रग्थ 7 अन्त प्रमाण से सिद्ध है । इन आठ दद्ाकों की विपय-मयोदा निश्चित कर लेते के 
कारण ही उनमें पुनर्रक्ति नहीं है। परन्तु इसके वाद वारह समासों में पुनर्राक्ति बहुत है । 
डदाएरणा- पच महामृतों की उत्पाति वा तास्विक विषय वई दछ्क्ों में वार बार पाया जाता 
£। व सनातो के नाम भी ए ही हैं। इस पुनर्तक्ति का सी कारण वही कालान्तर और 
स्थानान्तर हैं जिसका उड्ेख ऊपर क्या यया है। दासवोध की रखता के सम्बन्ध सें एक 
ओर वान ध्यान मे रखने योग्य है । महाराष्ट्रीय साधुसन्तों के चरित्रकार कवि महौपति जी 
शपने सनविजय से कहते हे । 
स्वामी प्रतलाद-चच्चत चोलत । कल्याण लिहीत निजहस्ते ॥ 
पाठान्तराप्रमाणे खुस्स । ओब्य चोलूतो रामदास ॥ 
ते तो सत्वर लिहीतसे । उत्तर न पुले परतोनी ॥ 
_अधात हवामी रामदास अपने श्रामादिक चचन सुरस ' ओवी ? के रुप मे बोलते जाते थे, 
'ने सर ऊँचियाँ उने कष्ठाप् हों, और कल्याणल्ामी ( उनके प्रिय शिष्य ) अपने हाथ 
* नेत्र नर साथ ल्सिने जाते थ। क्व्याणसानी के लिखने की थह तारीफ थी कि दे 
घाय ना प्छते थ। 


 __ ३-पअन्य का महत्व और उसकी स्वे-पियता | 
४ अमाज रुप बकर से निशा द्झ्ा फ्नो 


_ भमाज ! मे पहुंच छुका हैं उसे ऐंडिक और पारमा- 
[7 ६ तर झाषत चुस के भ्राप्ति क्‍ता देना ही इस प्रन्य का मुट्य उद्देश है. 
१008३ “६ 


परभार्थित करन्यों की सगति जैसी इस प्रन्य मे मिलाई गई है वैसी 
डै+ज कल हो 

* रर्म प्रम्य मे होगी। इसमप्रस्थ में भह स्पष्ट रीति से बताया है कि 

एक व्यक्ति का जपने घाद्धार, कामपन्भा, लब्बेत्राल़ो के सम्बन्ध का 


न न्‍ै 
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संक्षिप्त धिषय-वर्णन । ३७ 


क्तैव्य ही ऐंहिक कतेव्य नहीं है; किन्तु सारे जनसमाज के ऐहिक सुख--अपने देंश- 
भाइयों के सांसारिक सुख--के लिए यत्म करने मे ही, अथीत्‌ परोपकार करने में ही, 
भनुष्यजन्स की सार्थकता है। प्रन्थ-निमोण होते समय अनेक भावुक ज््री पुरुषों ने इसे 
सुना । इसके सम्पूण होते ही अनेक हस्तलिसित प्रतियों सारे महाराष्ट्र में फैल गई । उसी 
समय, लोगो की दृष्टि के सामने इस भ्रन्थ के पहुँचते ही, अनेक लोग इसके विषय में 
नाना प्रकार के तर्क करने लगे । कोई कहने लगे कि इसमें त्रिकाण्ड धर्म का निरूषण हैं, 
कोई कहने लगे कि यद्द केवल व्यवहार-नीति का ग्रन्थ है। यद्यपि यह कथन प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रूप से सत्य नहीं है, तथापि सचमुच समशिरिय से--सब मिलाकर-- सल्य अवस्य है। 
इस भ्रन्ध में ज्ञान, कम, भक्ति और व्यवहार का निरुपण है। उस समय जो वेदान्ती थे 


« उन्हें इसमें केंचल ज्ञान-विवेक ही देख पडा, जो कममार्गी थे उन्हें केचल क्समसार्ग का 


प्रतिपादन मिला; जो भक्त थे उन्हे भक्ति का निरूपण प्राप्त हुआ, और जिनबी दृष्टि केचल 
व्यवहार ही की ओर लगी हुई थी उन्होंने सि् व्यवहार नीति ही पाई। इस श्रकार जेंसी 
जिसकी दृष्टि थी--जैसा जिसका भाव था--वैसा ही उसको यह अन्य प्रतीत हुआ । 
ठीक यही दाल इस समय भी श्रीसमर्थ रामठासस्वाभी_ और , उनके अन्‍्यों के विषय में हो 
रद्दा है। जिस प्रकार प्राचीन पद्धति फे भावुक जनो को श्रीसमर्थ पूजनीय हैं, और उनका 
दासवोध प्रिय है, उसी तरह आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में भी भ्ौरामदासस्वासी एक भलो- 
किक पुरुष हैं और उनका प्रन्थ बहुत आदरणीय हैं। परत आजकल कुछ लोग अपने 


* अपने स्वभाव और विचारों के अनुसार श्रीसमर्थ और उनके श्रन्थ को केवल व्यावहारिक--- 
”_राज्नेतिक--सिद्ध करने का यत्न रर रहे हैं । यह उनकी भूल है। दासवोध एकदेशीय 


ग्रन्थ नहीं है । यह भ्रन्थ किसी विशिष्ट काछ या देश ही के लिए नहीं बनाया गया है। 
इसके तास्विक सिद्धान्त सदा, सब काल, सब स्थानों से, एक समान ही उपयुक्त हैं। हो, 
यह वात सच है कि, जिस समय यह ग्रन्थ बना उस समय भहाराष्ट्रीय समाज विप- 
बावस्था में था। इसल्ए उस देश की स्थिति को लक्ष्य करके महाराष्ट्रियों को उपदेश 
दिया गया है। परन्तु यथार्थ मे यह ग्रन्थ सर्वेदेशीय और सर्वकालिक महत्व का 
है। जो कास इस प्रन्थ ने प्रथम कर दिखाया है वही काम' वह भविष्य में भी कर 
दिखा सकता है। जिस प्रकार धरम की एलानि होने पर ईश्वर का अवतार होता ही है उसी 
प्रकार समाज की निक्ृष्ट दशा आने पर समाज को उवबारने का काम इस अन्ध में भ्रथित 
सिद्धान्तों ही का है। यह प्रन्य॒ उस समय मागेंदशेक हो सकता हैं | इस ग्रन्थ की 


... गहिंसा कह्दा तक लिखे यह गन्य मराठी भाषा में एक अपूर्ते रत्न है। सोरो- 


पन्‍त और वासन पण्डित के समान बड़ें वंडे कचि इसकी प्रशसा करते करते धंक गये । हम 
किस गिनती में हैं ? - 


" ४-संक्षिप्त विषय-वर्णेन । 
भ्रीरामदासस्वाभी ने इसी प्रन्थ के ७ वें दशक के ९ वे समास मे प्रन्थ के कक्षण 


श्प ठासवोध की आलोचना । 


बताये हैं। इन लक्षणों के देसने रो स्पष्ट मालम हो सफता है ?ि प्रन्‍्थ से यग्मा द्वोना 
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चाहिए, सच्चा प्रन्थ कीन है, या उसमे शरेन वीन विपय होते है। नमूने के लिए दो एक 

पद देखिए:-- 


जेण परमार्थ वाढे | भांगी श्रज्ञताप चढ़े | 

भक्ती साधन आवडे । त्या नाय ब्न्ध ॥ 3० ॥ 

जेण होय उपरती । अबगुण पालटती । 

जेण चुके अधीगती । त्या नाव ग्रन्थ ॥ ४२ ॥ 

अथीत--अन्थ उसकी कहना चाहिए कि जिसमे परमार्य घड़े, मन में अमुताप उत्पर 

होवे, भक्ति प्रिय छगे, जवगुण बदल जापे और अधोंगति ने मुक्त हो। ठोक इन्दी लक्षणों 
से युक्त समर्थ का यह दासवोध प्रन्य हूं। इस सस्तार में मनुथमात्र जमा से सून्यु तक 
अपने सुत ही के लिए यत्न करते हूं। फोई अपने स्वार्थ अथीन गहली ही में सुल् 
भानते हैं और कोई परमाय में । दोने यद्यपि ' सुस प्राप्ति ! द्वी वो अपना उद्देश मानते 
हैं, तथापि दोनों के प्रयत्नो में और फलो में भेद दे। हर एक आपने है। सारी को सत्य और 
अन्य भागे को मिथ्या कहता है। परमा्-प्प्ति के मार्ग से जानेवालों को सल्या यहुन कम 
होती हैं, क्योंकि यह भागे कठिन है और इसमे विश्न बहुत ई। पैयश्ञाली पुरुष ही इसवी 
पार कर सकते हैं। अधिकाश जन स्वाये ही में फेस रहते ह । इसी लिए इन छोगों 
को परमाथ-मार्ग से लगाने के लिए, साधु और सनो के बोध थी परम आवश्यकता है। 
इस प्रकार के स्वार्थी--ससारी--जनों क हित का बोध इस “ दासवोच ” प्रन्य से किया 
गया है। भ्रीरामदासल्वामी जैसे परमार्य में पारगत थे देसे हो व्यवहार मे भी कुशल और 
दक्ष थे । स्वार्थ का काम यथोचित रीति से करते हुए परसार्थ साधन करने का ही उपदेश 


उन्होंने इस प्रन्थ में किया हैं। घर-एहत्ी भे रह कर, सासारिक सब काम नीतिपूर्तक 


करते हुए, शुद्ध अन्त करण से यदि ईध्वर की भक्ति की जाय तो निःसन्देह पार्मार्थिक 
सुख की भ्राप्ति होगी, यही उचित और यथाये उपदेश इस ग्रन्थ में रिया गया है । 


जिस प्रकार झ्ता को परीक्षा के लिए रण-भूमि होती हैं वैसे ही सच्चे ज्ञान की कसौटी का 
स्थान हे भसार * संसार है। जन समुदाय से अलग होकर जो परमार्यप्राप्ति का य्ल 
पा विय सारे में रह कर परमार्थआप्ति करनेवाला पुरुष अधिक श्रेष्ठ और धन्य 

अवतागर से उर कर दूर भागना चाहता है वह डरपोंक है। समर्थ अपने 
८ अनोबोध ” में कहते हैं. हता हैं वह डरपोंक हैं। सम 


भवाच्या भर्ये काय भीतोखि रंडी । 


अथीत--ऐ डरपों धर्रा रे मना घोर घाकासि साडी ॥ 
“४ डरपाक, तू इस भव्य से क्यों है घर 
त्याग कर । अस्तु ! डरता है | औरे मन, धीरज घर और भय का 


यह प्रन्थ गुरु और शिष्य के संवाद रूप में लिखा गया है। पहले दशक के आरेभ में 


* संक्तिप्त विषय-वर्णन । ३६ 


अन्य का नास जता गर, उससें कौन कौन विषय हैं, उन विषयों का प्रतिपादन किन 
किन आचीन ग्रन्थों के प्रमाण पर किया गया है, इसके अधिकारी पाठक कौन हैं, इसके 
पढ़ने से क्या लाभ है, इत्यादि बातें वतलायी गयी हैं । इसके बाद शिष्ट और आचीन पद्धति 
के अनुसार मंगलाचरण कह कर सइगुरु और संतसज्जनों की वन्दना की है। श्रोताओं की 
प्रार्थना करके कवियों की प्रशंसा की है, सभा का वर्णन करके परमार्थ की श्रेष्ठता बताई है । 
इस दश्क के अंत में नरदेह की योग्यता बता कर उसकी बडाई की गई है। यही से 
“बोध ” का आरम्म हुआ है। दूसरे दशक में, यह सोचकर कि मूर्ख जन नरदेह की 
बडाई ही में भल फर उसका हुश्पयाग करने छगेंगे, उसकी न्‍्यूनता वताई ह और देहाभि 
- भान के ह्याग का उपदेश दिया है। में, ” “ भेरा '--इस संसार--की नश्वरता बतलाकर 
५ कैविया त्याग करने के लिए मूखे के लक्षण वतलाये हैं । इसके बाद भक्ति का कुछ वर्णन करके 
सत्व, रज और तम का वर्णन क्रमश न करते हुए पहले रज, फिर तम और अंत में सत्य 
गुण का वर्णन किया है । पहले रजोगुण के वर्णन करने का कारण यह जान पढ़ता है कि 
रजोगुण ही सासारिक सुखादि भोगों का मुख्य प्रवतेक है । फल की आशा रख कर कर्म 
करना या पूर्वक के फल का उपभोग करना रजोगुण ही का धर्म है। संसारी छोगों के 
आधिकाद व्यवद्वार इसी गुण से होते हैं। अतएव पहले इसीका वर्णव किया गया और 
बताया गया कि, यदि यदहदी रजोंगुण पारमाथिक कार्ये से लगाया जाय तो सत्त्वगुण की वृद्धि 
और तमोगुण का नाश आप ही आप हो जायगा। इतना बतलछाकर आये सुविदया का 
वर्णन किया गया है। यह सब व्यावद्ारिक उपदेश है.। तीसरे दशक में एक व्यक्ति के 
- गर्मेवास से झत्युपर्यन्त उसका जीवनचरित "बताकर “ स्वगुण-परीक्षा ” का उपदेश दिया है । 
इसमें मनुष्य की ससार-यात्रा का अति उत्तम चित्र हैं | इसके पढने या झुनने से सन पर 
बहुत अच्छा प्रभाव होता है । चौथे दशक में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचेन, वंदन, 
दास्य, सख्य और आत्मसनिवेदन, इन नव प्रकार की भक्तियो का एथक्‌ प्ृथक्‌ वर्णन करके चारो 
प्रकार की भुक्तियों का वर्णन किया है। श्रीससथे का यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि आत्म- 


निवेदन ही सायुज्य-सुत्तिदायक सुख्य भक्ति है । 


नवमी मक्ति आत्मनिवेद्न । 

न होतां न चुके जन्ममरण ॥ 

हे बचन सत्य प्रमाण । 

अन्यथा नव्हे ॥ ४--२५ 

पौँचवें दशक में पहले सदगुरु और सत्‌ शिष्य के लक्षण बतला कर सत्य उपदेश का निरु 

पण किया है। आये-धर्म के इस सनातन सिद्धान्त पर--कि ' सदगुरंविण ज्ञान कांहों। 
स्वेधा होणार नाही । ”” सदगुरु के बिना ज्ञान की आसि कदापि न होगी--अ्रीसमर्थ ने बहुत 
जोर दिया है। परन्तु ,इसीके साथ यह भी बताया है कि गुह एसा चाहिए जो 
शिष्य को परमार्थ के साधनों की शिक्षा दें और इन्तियद्सन करा कर विषयों से निवरल करे । 


४० दासबोध की आलोचना ) 


जो इस प्रकार शिक्षा न दे सके वे गुर यदि काड़ी के तीन तीन भी मिले तो भी ल्याज्य हैं. 
« शिष्यास न लविती साधन । न करविती इंख्ियें दमन । ऐसे गृह अड्क्याने तीन। 
मिव्झले नरी लाजाबे ॥ ” ऐसा कह कर अनेक प्रकार के असद गुरओं का वर्णन किया है जो 
समाज से गुद्ध वव॒ कर लोगों को ठगते और भ्रष्ट करते हैं। इसके बाद “ बहुधा-आन * 
का निल्पण करके शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया है। तदनन्तर कम्ततआ वद्ध, मुम्रक्ष, साधक 
ओर सिद्ध के लक्षण और उनके कर्तव्यों का प्रभावशाली वर्णन किया है। बद्ध और सुमुझु के 
लक्षण पढ़ते समय, वसा ही पायाणहृदय सुध्य हों, तो भी उसका अन्त करण यश्चात्ताप 
से विदांणे हो जाता है। इन दो समासों के प्रत्येक प्य का एक एक हाब्द, पढनेवाले को 
अपने छत कमों की याद दिलाकर, और कुछ समय तक चित्त की ज्त्तियों की अलु- 
ताप से शिथिल करके, इधर के स्मरण में लीन कर देता है। छठवें दशक से अध्यात्म-निरू- . 
पण का प्रारम्भ हुआ है। इसके प्रथम पाँच समासों सें माया और ब्रह्म का अच्छी तरह 
विवरण करके सगुण भजन का प्रतिपादन किया हैं। इसके कद यह उपदेश कि हैं 
फि सब में जो! सार है उसको ढृढ लेता चाहिए और असार वस्तु का त्याय करना चाहिए | 
सातवें दशक में चोदद ज्यों का शाह्ों के अमाण देकर वर्णन किया है और यह वतलाया है 
कि जितने नाम हँ--नितना कुछ वतलाया जा सक्ता है--वे अशाश्रत यहा हैं। शाश्वत 
बहा वाचा से परे है--चह अनिवांच्य है। आठवों दशक अध्यात्मज्ञान का सार है। 
इसीको “ ज्ञानदशक ” भी कहते हैं | इसमे पहले ईंधर की भहिमा वर्णन करके दो 
खमासा में अनेक सूक्ष्म आशकाये उठाई है, फिर सूह्म और स्थूछ पचमहाभूतों का 
बिस्तारपूवंक विवरण करके मोक्ष, आत्मा, सिद्ध पुरप और दर्म्यत्त का निरूपण किया 
हैं। आठवें दशक के बाद विषयो का कोई क्रम ठछौीक ठीक नहीं मिलता, पर इसमें सन्देंह 
नहीं कि प्रभ्य के इसी भाग में ससारी लोगों के लिए. अनेक व्यावहारिक उपदेश-रत्न भरे 
पड़े हैं। नवे दद़्क में भ्रह्यनिरूपण करके अनेक शकाओ का समाधान करते हुए 
निस्सन्देहता स्थापन की गई है। दसवे दशक भे पहले इस बात का युक्तिपृत्रिक अ्रतिपादन 
क्या हूं कि अन्रात्मा सब से एक ही हैं। इसके वाद बीजरुक्षण, पंचप्रलय, और प्रक्ृति- 
पु्प आदि व महत््यपृण विषयों का दिंदशेन करके भीमदशक->र्यारहवे दशक--का 
प्रारम्भ हुआ है। यह दशक बड़े महत्व का हैं। इसके नाम ही से इसका महत्त्व समझ 
ल्‍ना चाहिए। श्रीदनुमानजी को शात्त में ग्यागहवीं भीस ( रद ) भाना है, इसी लिए इस 
दशक का नाम “ भीम ” रफ्खा गया हूं। इससे पहले अध्यात्मविद्या का सिद्धान्त वतलाकर 
सासारों] के लिए अन्छी शिक्षा दी है। इसीम राजमारण, अथीत्‌ राजनीति-सम्बन्धी तत्वों, 
कं 'निरुपण ह। इसके वाद मंहन्त के लक्षण बतछाय डे ॥। महन्त को कोन कोन 
चबाने जाननी ऋहिऐँ, किस प्रशर चतुणई के याथ लोगों के अन्त करण का हाल जान कर 
उनको अपने समुदाय में मिलना चाहिए और फठिन प्रसंग आ पढने पर किस प्रकार उसका 
निर्वाट करना चाहिए, इत्यादि अनेक महत्व की वाने बनलाई हूँ | इसी दशक कें अन्त में 
साधार्ग उमेश बताकर विशेषता के साथ यह बतलाया है कि तिश्वह् लोगों का 


्त्ी 


| संक्षिप्त घिषय-घर्णन । 8१ 


बताँव जन-समाज के साथ कैसा होना चाहिए | इस शिक्षा का सार नीचे लिखे हुए दो प्मों 
में भरा है 
उत्तम गुण तिहुके ध्यावे । घऊन जनास शिकवावे | 
महन्तें महन्त करावे । युक्ति बुद्धीन भराचे । 
, जाणते करून चिखरावे । नाना देखा ॥ २५ ॥ 


तात्पर्य, सारे उत्तम गुण पहले स्वय प्रहण करके तब लोगों की सिखाना चाहिए । महन्ती 
को चाहिए कि वे अपने समान अनेऊ महन्त ( निष्षद् पुर्ष ) तैयार करे, उन्हें युक्ति और 
बुद्धि का निधान बनायें | इस प्रकार अनेक ज्ञाता तैयार फरके नाना देशो मे--ताना प्रान्तों 
भे--उन्हें भेजना चाहिए | क्यों भेजना चादिए : परे भी यही काम बरें । इस प्रडार कमशः 
जगदुद्धार दो जावेगा | एक दृष्टि से यहू समास और भो बड़े सहस्य का है। इसमें श्रोसमर्त 
ने जो कुछ कहा है वह स्वयं पहले उन्होंने किया है और तब उसका अशुकरण करने के लिए 
लोगों को उपदेश दिया है । इस लिए उसके सिद्धान्त बिलकुल पंदे है। अत्त । बारहवे दश# 
में विवेक और बैराग्य का बहुत ही उत्तम विवेचन किया गया है। श्रीसमर्थ ने विवेक का 
महत्व बहुत कुछ बतलाया दे। क्या ऐहिक और क्या पारसार्थिक, फिसी भी प्रकार के सुख 
की प्राप्ति के लिए विवेक के बिना सब उपाय निष्प्ल होते हैं । “' विवेक पाहित्यावीण | जे! 
जो उपाव तो तो सीण | ” यह बात सत्र है हि जब तक विपयों के सम्बन्ध में चेराग्य उत्पक 
न होगा तब तक ज्ञान दा लाभ नहों हो सकता। परन्तु यह वैराग्य विवेक्युक्त होना चादिए । 
यदि पैराग्य के साथ विदेह न हो तो अनयथे के सिधा कोई छास नद्ीं-न तो आपाने फ (एव 
सम्धधी) सुख ह्वोगा और न प्रारमार्मिक । 
विवकेदीण पैराग्य केले । 
तरी अविधंके अनथी घातदर्ले । 
अपपें ध्यर्थचि गेल ! 
दोहीकडे । १२-४-६ 
परहदें दराक में आत्मानाह्म-विवेक, सारासारनिर्षण, उत्पत्ति और अल्य का वर्णन विर्ण 
है। इसी दशक के छठ्वें समास में लपुबोध दे । इसने समर्थ की शिक्षा वा सर्प है | इंति 
इासझों का अनुमान है मि श्रीगमद्रासस्वामी ने यही लण्बोध दिवाजी वो बतलाया था । भोद 
हमें दशक में फिर ' निल्य॒ह ' के सक्षण बतला कर सिक्षा, पविज-पल्ण, पोनन-्त्षण, हरि- 
कथा निरुपण शोर चातुर्य छक्षण बनलाये हैं । इसके बाद झुग पर्म नाम के रासास में नाकार्तीन 
भामिक और सछार्मालिक दशा का जन्छा परिचिय मिलता है। पदटये दारू मे फिर रऋतुये मे 
लक्षण और निद्षए-प्दाप रक्षण बउठलाये हैं । झह छत भ्यान में रखने गोग्य है हि भ मन; 
ने महम्तों और न्फिपहों या बेन इस उस्थ में बार बार द॒िया है ।निपृद महनी ही पर्स! 
ध्यावदारिय दिक्षा था सार है, सयो।के बिना मिल्युट महसहों में अगदुदार या लोस्कर४ 
क्ट्राऐ नहीं हो सस्ता । सोलहमें दाद में पहले कारक, सुर्ेतारायथ, बुभाता और पवुन- 
दा, जी, * 
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छुण्‌ दासचौंध्र की आलोचना । 


हेव का सतब॒न करके जछ, अप्ि, आदि भहयभुतो का वर्णन किया हू इन सारे व्यात्यानों में 
आधुनिक वैज्ञानिक या शाल्लीय सिद्धान्ती का भी परिचय मिलता है। उसके याद उपासना की 
व्यापकता वतलाते हुए यह सिद्दान्त स्थापित किया है कि “ उपासनेचा मोठा आश्रयों । उपा- 
समेवीण निराभ्रयों । उदण्ड केजें तरी तो जयो । प्राप्त नाहीं ॥ ”” अर्थात्‌ मनुष्य को ईश्वर की 
उपासना का बहुत वडा आभ्रय है, बिना उपासना के निराध्रित रहना होता है, निराध्रित 
वध्था में चाहे जैसा प्रयत्न किया जाय, जय छाभ नहीं होता । सन्नहवें दशक में शिव-दाक्ति, 
अजपामत्र, जगज्नीवन आदि नाना विषयो का वर्णन किया है | अठारहवे दशक में चौथी वार 
सर्वेज्षतम और ' निश्यद् ! के सिसापन का वर्णन किया है । इसके बाद अभागी पुस्ष और 
उत्तम पुरुष के लक्षण तया जन्मसमाव वतला कर निद्रा का हास्यकारक बर्णन किया है। 
उन्नीसवे दशक के प्रारम्भ में ऊँखन-किया, भाग्यवान्‌ और अभागी के लक्षण, चुद्धिबाद और 
यत्न का निरुपण किया है। अन्त में उपाधि के लक्षण बतला कर “ राजकारण ? का डुबारा 
निरूपण किया है। बीसवे दक में आत्मा, देह क्षेत्र, सूकर्मनाम, पूर्णापूण आदि आध्यात्मिक 
विपयों की ही चची की है। अन्त में विमल बहा का निरुपण करके अद्वैत सिद्धान्त 
स्थापित फ्िया है। अन्यसमाप्ति के समय श्रीसमर्थ कहते हैं -- 


“ भक्ताचेनि सामिमानें । कृपा फैली दाशरथीने । 
,.. समथेरुपेची बचनें। तो हा दासवोध ॥ 
अथात भक्तों का अमिसान रस कर श्रीदाशरयी रामचन्द्रजी ने मुझ पर कृपा की, यह अन्य 
कुछ मैंने नहीं बनाया है, इसमें समर्थ श्रीरामचन्रजी की कृपा के वचन ई--वही वचन एकत्र 
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होकर इस ( दासवोध ) ग्रन्थ के रुप में देख पढते हैं । 


यहाँ तक इस ग्रन्थ में वर्णित सब विषयों का संक्षेप में उल्लेख किया गया | अब इस ग्रन्थ 


के भुख्य मुख्य सिद्धान्तें। की कुछ विह्तृत आलोचना की जायगी, जिससे पाठकों को यह बात 


भले सेति सालूम हो जाय कि श्रीसमण रासदासलएसी ने लोकीडार के लिए किस प्रकार 
की शिक्षा टी है । 


५-ज्ञान, विज्ञन और वहुधा ज्ञान । 

मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए । अब यह देखना चाहिए कि ज्ञान क्या है | इस अखिल 
ससार में * निद्य ” ओर “शाश्वत ” वस्तु एक है। बह छुद्ध या विमल ज्ञान है। इस अन्ध 
के दशक ५ समास ९६ सें इसी ज्ञान का विवरण किया गया है । शुद्ध, विमल, ज्ञान को “ही 
स्ल्पज्ञान--अनुभव या विज्ञान--कहते हैं | यह ज्ञान ' पदार्थ-विज्ञान ! से भिन्न हैं। 
पदाथ-विज्ञान को समर्थ ने * बहुधा ज्ञान ? फैहा है. । उम्रका वर्णत द० ५ स० ६ में किया 
गया हैं। जिसे हम लोग आजकल हास्र या विज्ञान ( 908700 ) कहते हैं । उसका 
समावेश इसी बहुधा ज्ञान मे होता है | पशुज्ञान, रोगज्ञान, ओषधिज्ञान, मंत्रज्ञान, धातुज्ञान 
गाल्नज्ञान, गतिन्नान, तकेज्ञान, शब्दज्ञान और अन्तर्ज्ञान आदि सब प्रकार के पदार्थज्ञान का 
इसी वहुथा ज्ञान में समावेश होता हैं । यह सारा ज्ञान मायोत्यादित रृद्य (. जड़ और 


आत्मा और देच-। ७३ 


अग्राश्वत ) पदार्थों का बर्गकरण है । यह शुद्ध विमल ज्ञान नहीं ह--यह तल्वक्षान नहीं « 
हैं; यह शविद्या है--भाया है--अज्ञान है| समर्थ इसी बहुधा ज्ञान का वर्णन करते हुए 
कहते हैः-- 

बहुत प्रकाराची शाने | सांगा जातां अलाधारणें । 

सायोज्य आप्ति होय जणें । ते शान चेगढ्ठे ॥ ४३७ ॥ 

य बहुत प्रकार के ज्ञान कहाँ त्तक बतलाये जाय, गर जिस ज्ञान स सायुज्य मुक्ति 
मिलती है--पूर्ण स्वतन्त्रता मिलती ह--वह ज्ञान अलग है। इस अनित्य हृव्य के परे जो 
ज्ञान है, उसीको आत्मज्ञान कहते हैं । आत्मा--अ्रह्माश--नित्य और एक है । उसके 

' विषय का जो ज्ञान है, वही “ ज्ञान * हैं। दृश्य पदार्थ ( साया का पसारा ) आनित्य और 
जनेक है | उप्तके सम्बन्ध का जो जान है, वही “ बहुधा ज्ञान ” है। श्षेत्री और क्षेत्र, 
'ब्रष्टा ओर दृश्य, नित्य और अनित्य--इन सब के सम्बन्ध का जो विवेक है, वही सब ज्ञान 
का सार है । 
प्रीर ० प 
ईं-आत्मा ओर देह । 

क्षत्री, वश अथवा आत्मा, सत्‌, शाश्वत, निरुषाधि और निर्विकार है। क्षत्र, दृश्य अथवा 
देह, असत्‌, अश्ञाश्रत्‌, सोपाधि और सबिक्रार दै। आत्मा सूक्ष्म और देह स्थूल है । 
आत्मा स्वयम्भू और देह परभू है। आत्मा ब्रह्म का अंदर है और देह माया का अश है। 
जिस तरह माया का नाश/होता हैं और त्रहा अधिनाशी है, उसी तरह देह नश्वर और 

“ आत्मा अमर है । इस प्रकार आत्मा-देंह---ब्रह्मम्माया--नित्य और अनित्य का अखढ भेद्‌ 
हैं। सारांश, आत्मा या शर्म खतन्त्र और स्वाधीन है, माया अथवा देह परतन्त्र आर 
पराधीन हैं । यही एक मुख्य भेद है। जब इस स्वत्तन्त्र आत्मा का परतन्त्र भाया से सयोग 
होता है--जब आत्मा पर माया का लेप चढता हैं, अथवा जब, आत्मा का इस देह से 
सम्बन्ध होता है, तब वही ' देंहा ! था * जीव ” भी कहलाने लूगता हैं। ' जीव ” होकर 
आत्मा सुख, हु ख, लाभ और हानि आदि दलन्द्दों का भोक्ता वन जाता है। तात्पर्य, स्व॒तन्त्र 
आत्मा, देह या साया के संसर्ग से, एरतन्त्र या बद्ध हों जाता है । श्रीसमर्य न दशक १३ 
स० ९ में इसीका विवेचन किया हैं । वें कहते हैं -- *+ 
आत्मयास शर्ररयोगे | उद्देग चिन्ता करणें लागे। 
शरीरयोग आत्मा जगे । हैं ता प्रकटालि आहे ॥ १ ॥ 
देहीं सुख ठुख भोक्ता | तो येक आत्मात्रि पाहातों | 
भात्म्याविण देहे तथा । मर्डे होये ॥ २६ ॥ 
अर्थात्‌ , आत्मा को शरीर के योग से उद्बेग और चिन्ता आदि करनी पडती है | यह 
तो प्रकट द्वी है कि शरीर के योग से आत्मा ह--णरीर न रहे, तो आत्मा मी चछा जाय | 
देह में सुस-दुख भोगनेवाला आत्मा ही हैं । आत्मान रह तो शरगर भी मुर्दा है। इस 
प्रकार दोनों एक दूसरे के सद्दारे है, दोनों एक दूसरे से बह्ध हैं | 


ते 


७४ दासवोध की आलोचना | 


७-नर-देही जीव या बद्ध भाणी | 

आत्मा की माया का बन्धन होना ही नर-देह का जन्म है। ज्यो हो खवतन्थ आत्मा नर- 
देह को प्राप्त होता है त्योह्दा उसके सासारिक मुख दु सा और त्तापत्रय का आरम्भ हो जाना 
है। तापत्रय का मूल कारण ब्रिगुणात्मक माया ही है । खतन्त्र आत्मा नर-देह में आर 
सत्द, रज, तम के न्यूनाधिक् मिक्षण से भ्रान्त होकर अहदवार बा हो जाना है। मैं ऐसा 
हूँ, में वेसा हूँ, मेंने यह किया, में चतुर, पण्चित, कार्यकर्ता हैं, मेरा घर, भेग कुट्ठम्प, भरा 
वन--इस प्रकार की अहकारी कत्पनाओं में फँस फर सस्तार के सुर बुरा भे प्राणी मप्र हो 
जाता है। माया के भोह में बेंधा रहने के कारण उससे शान-दृ्ट घुंघली हो जाती दे । 
वह अपने आपको भूल जाता है | अज्ञानवश कहने लगता है कि में क्रीत हूँ? इस 
अकार नरजन्त पाकर जब खतन्त्र आत्मा अपने तई आप ही भूल जाता हैं---अपने निज- 
स्वह्प को भछ जाता इ--तब वह ससार मे मूर्स, पटतमु्स और कुलक्षणी बन जाता है।. 
जब एक वार अन्नान और मुर्खता रेस रोम में समा जाती है तब उसके दु सो की गिनती 
कौन कर सकता है ? वह दूसरों को सताता है, तंग करता है, दुख देता है और आप 
भी उसी प्रकार पीडित होता है । दूसरों पर जुम्म करता है, दूसरो का धन छीन छेता है, 
छेशों की स्व॒तम्त्रता हरण कर लेता है और स्वय भी दरिर तथा परतन्त्र होता ह । इतना 
दोते हुए भी उसकी समझ मे यह नहीं आता कि ऐसा ज्यों होता हैं--दु ख़ का कारण 
कया हं--हु सर्विमोचन क्यों नहों होता--दु स॒ ही सुख ज्यों माल्म होता है। माया के 
कटिन फन्दे में पड कर वेचारा आरणी घबरा जाता है । इसके उक्के छूट जाते हैं । ऐसी दशा 
मे कोई कोई तो इस नर-देह की ही निन्‍्दा और तिरस्कार करने लगते हैं । कद्दते हैँ कि नर 
देह खोटी है--उसीके कारण हमको दु लित होना पडा । वे यह भूल जाते हैं कि सस्व- 
र-तम, तीनो गुणों मे से केचल रज और तम के अतिशय संस से हो ऐसी दुर्दशा होती 
हल । नर-देह एक विलक्षण शक्ति है। उसका उपयोग चाहे भला करो चाहे घुरा। दुरुपयोग 
करनेवाले की दुर्गंति और सदुपयोग करनेवाले की सद्गति होती हैं। “ जोनर करनी फरे, 
तो नर का गाय व होय ” जो वहावत है, वह बिल्कुल सच है। पर वे इस सिद्धान्त को 
सबेथा भूछ जाने हैं और व्यथे नरदह की निन्‍्दा करते आये ऑगन टेडा | ऐसे 
लोगों को उन्तति के बदले अवरति होती है | 


हैं। नाच न आ 
” ८+मुमनुज्ञु और सदशुरु। 

ऐसे बद्ध प्राणी को जब सासारिक ताप-त्रय से खेढ और पतश्चाताप होता है, तब उसदु ख 

मे छूटे का प्रश्न उसके जज आता है, तब वह इद्धावस्था से मुक्त होने का उपाय खोजता 
हैं। इनका निरयण दासवोध में वैसा ही है, जैसा अम्यान्य प्रन्थो से है, पर दासवोध मे 
इतनी विशेषता है कि दराध क तत्कालीन अवस्था में जो कुछ उचित था, चही इस भन्ध 
मु निरूपण किया गया है | अस्तु | पूर-पुण्य के कारण उस वद्ध-आणी की जब सदगुर से भेट 
दंत ३>जब वह सदगुरु के शरण जाता है--तव गुर के उपदेश से तामसब्बति का वह त्याग 


मुमत्त और सद्मुरु । , ४५ 


करता है। इसके बाद उसे साल्म होता है कि में वद्ध नहों हँ--खतन्त्र हैँ | भ्रम के कारण 
मैं अपये को बद्ध समझता था -- 


कोणासीच नाही बन्धन । भ्रान्तिस्तव घुलले जन | 
इढ' घेतला देहासिमान । म्हणोनियोँं ॥ ५७ ॥ 
द्‌ृ० ५ स० ६ 

वास्तव में वन्‍धन किसीकों नहों हं--फीोई भी वद्ध नहीं हे--सारे प्राणी आन्ति से भले 
हुए हैं। क्योंकि वे देहाभिमान--अहन्ता के गर्ब--को दृढता से पकड़े हैं। इस भ्रम का 
निरसन होते ही मुमुक्षा--मोक्ष या खतन्त्रता की इच्छा--का उदय होता है। जब यह 
इच्छा प्रचल होती है, तब प्राणी सात््विक शति का अभ्यास करने लगता है और जिसकी कृपा 
से यह इच्छा उत्पन्न हुई है उस सदगुद के चरणों की सेवा करने लगता है | सदगुरु के उपदेश 
सहवास और कृपा से चडा लाभ होता है । जो नरदेह पहले निन्‍्य और तिरत्करणीय जान 
पड़ती थी; वही अब वन्दनीय ओर उपयोगी प्रतीत होने लगती है | गुरु के उपदेश से भनुष्य 
की विवेक-दृष्टि शुद्ध और निर्मल हो जाती है ।उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि इस 
संसार में भेरा कुछ कतेव्य है--कोई उद्देश है--ध्येय है--साध्य है, उस साध्य को भ्राप्त 
करने के लिए यह नरदेह अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है । यदि नरदेह न मिलती, कोई 
अन्य देह (पशु, पक्षी, कीटादि की ) मिलती तो इस साध्य का श्राप्त कर लेना असम्भव था। 
भ्रीसमये कहते हैं -- 
पश्ठ देहीं नाही गती । ऐसे सर्वेत्न बोरूती । 
म्हणोन नरदेहीच भात्ती । परछोकाची ॥ २१ ॥ 
नरदेह हा स्वाधीन | सहसा नव्हे पराधीन । 
परन्तु हा परोपकारी क्‍झिजयून । फीर्तिरूप उरयावा ॥ २५॥ 

दू० १ स० १० 

“ सब लौग यही कहते हैं कि पशु-देंह मे गति नहीं है। परछोक नरदेंह में ही मिलना 
है । नरदेह स्वाधीन दे; यह सहसा पराधीन नहीं होती | इसे परोपकार मे लगा दर कीर्ति 
रूप से अमर कर देना चाहिए | ” परन्तु स्मरण रहे कि यह शुद्ध और बविमल पिवेक-इंष्टि 
गुरु कृपा का अजन पाये विना कदापि नहीं हो सकती | इस लाभ को क्षुद्र लाभ न समझना 
चाहिए । नरदेह को मिट्टी ख़राब करनेवाले गुरुओ के लिए समर्थ कहते हैं कि यदि ऐसे गुरु 
कौडी के तीन तीन मिछें, तो भी न पूछना चाहिए जो अविया माया का मूल छेदन करें 
सम्तर्बाद् इद्धियो के दमन और निम्नद की शिश्ता दे और भवसायर के पार लगावे- चह्ी 
सदशुर हैं । ऐसे गुर बिरले मिलते हद । ऐसे शुरु द्रव्य रा नहों मिलते । एर्वपुण्य से शो मिले 
हैं । इस पू्े पुण्य वो सपल बस्ने का काम गुर का #ै। समर्थ बहने है कि समाज मेजों 
असत विदा का प्रचार दीस पड़ता है. उसवा दोप केवल सिप्यों का ही न देना चाहिए । 
इसका दोष शुरु को सी लगता हैं । अयात्‌ शंसत्‌ शुरु झ फारण समाज मे अनाति, रूधमे 


४६ दासवीध की आलोचना । 


और अनाचार का प्रचार होता है। जिष्य, अथीत्‌ समाज के सर्वसाधारण लोग, तो जाननवूझ 
कर अज्ञान और मूढ हैं ही । अब उनके भाथे केवल दोष सढ देने से ही और क्‍या लाभ 
होगा ? समाज को सुमारी पर चलाने की सब जिम्मेदारी और जवाब-दही, समर्थ के मताझुसार, 
सदगुरु के ही ऊपर है +- 


येथें शब्द नाही शिक्ष्यासी । 

है अवर्घे सदुरूपाशी । 

सदूगुरु पालटों अवगुणासी । 

नाना यत्मे करूनी ॥ १५ ॥ 

दू० ५ खण० रे 
“ इसमें शिष्य का कोई दोप नहीं, यह सव सदगुरु का काम है। सदगुरु अनेक प्रकार 

के यत्न करके शिष्य के जवगुणों को पलट सकता है। ” जो सदणु सर्वज्ञ हैं; आत्मज्ञानी 
हैं, अनुभवी हैं, विरुक्त हैं, निस्पृह हैं, वे यदि समाज के नायक वन कर लोगों को उचित 
मार्ग की शिक्षा न ढें, तो यह काम दूसरा और कौन करेगा ? जब इस प्रकार के सदृगुरु हिमा' 
लय की कन्‍्द्राओं में बेठ कर एकान्त-स्वानुभव से प्राप्त होनेवाछे अह्मानन्द का क्षण भर त्याग 
करके समाज का हित करने के लिए, परोपकार करने के लिए (जिसके लिए उनकी विशभूति 
है ) समाज में आते हैं और समाज का नायकत्व स्वीकार करते हैं, तव उनके तेज, प्रभाव 
और प्रतिमा के कारण उन्हें मुमुक्त सतशिष्य भी मिल जाते हैं | जद्दों सदगुरु और समुमुक्षु व! 
मिलाप हुआ वहाँ मानो सेघ और चातक का मिलाप हुआ, अथवा कृष्ण ओर अजुन की भें 


हुईं, या रामदास और शिवाजी क्री जोडी मिल गई | ऐसा होते दर मुमुक्ठ शिष्य परमार्थ य 
जनोद्धार के साधन में लूग जाते हैं । 


६-परमाये-मार्ग में साधक और सिद्ध । 


परमाभे-मार्ग के साधन में ऊुगते ही वह परोकार-या जनोद्धार वी इच्छा रखनेवाला निर- 
हड्डारी झुमृक्षु साधक की अवस्था को श्राप्त हो- आता है। उस अवस्था में वह देखता है 
कि परसार्थ क्या है । समय कहते हैं कि -- 

/ परमाथे तपत्वियों और साधकों का आधार हैं। परमार्थ भवसागर से पार करता है । 
जब अनन्त जन्मा का फ़ल इकठ्ा हो रहता है, तव पस्मार्थ हो सकता है । परमार्थ से 
मुत्य परसात्मा अनुभव भे आ जाता है ” । और आत्मानुभव होना ही माया के वन्धन से 
छटना है | इसीका नाम सोक्ष और स्वतन्त्रता है--और यही परमार्थ है। इसके प्राप्त करने 
का भाग था साधन क्या है? ज्ञानमाग, योगसाग, कममार्ग या भक्तिसार्ग ? इस प्रकार अनेक 
प्रक्षा का विवेचत समथ ने पाँचवें दशक के सातवे समास से लेकर वीसलें दशक तक किया 
है। अतल्तु, इन्ही अनेक सागों से साधक परमार्थ के लिए दटतापूवक साधन करता है, सन्‍त- 
ममागम करता है, अद्गत नित्पण का श्रवण सतन करता हैं, सारासार विचार से सन्देहों, 


श 


मुमुत्त की सहायता से साधक और सिद्ध का कर्तव्य ॥।. ४७ 


सासारिक विकल्पों का नाश करके आत्मज्ञान का विवेक करता है। विवेक से देहबुद्धि-- 
झैं-त-पत--को रोकता है। 
भाया की उपाधि छोड़ कर असाध्य वस्तु ( आत्मा प्॑रह्म ) को साधन से साधता है 
आर सत्स्वरूप में अपनी बुद्धि इृढता के साथ रखता हे । इस प्रकार साधन करते करते, गुरु 
के उपदेश से, नरदेह की सार्थकता करके, वह इस भवसागर के पार हों जाता है। माया 
के पटल को छेद डालता है--अज्ञान का नाश करता है--अपने आपको ( आत्मा को ) पह- 
चानता ह--सत्खत्प में लीन हो जाता है । ऐसी दशा आने पर वही साधक, जो बद्ध से 
मुमुक्ष और मुमुक्ष से साधक हुआ था, सिद्ध कहलाता हें! समर्थ के मतानुसार साधक 
की आन्तिम या निस्सन्देही अवस्था को ही सिद्धावस्था कहते हैं। सिद्ध पुरुष ' सिद्ध 
होकर भी ' साधक ' वना ही रहता है, वह साधन कभी नहीं छोडता । देखिए, समर्थ सिद्ध 
* का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं -- 
* सिद्ध के लक्षण साधक बिना वतलाये ही नहीं जा सक्ते--सिद्ध-लक्षणों में साधकता 
जानी दी चाहिए। जो बाहर से साधक सा माछूम होता हो--साधन की कृति करता हो- 
, और अन्तर भें खूपाकार हो, उसीकी चतुर पुरुष सिद्ध जानें । ” कोई कहेगा कि जब वह 
साधन करता है तव सिद्ध कैसा ? समर्थ उत्तर देते हँ--सन्देह-रहित साधन करना ही सिद्ध 
का लक्षण है, उसके साधनों में भीतर-बाहर अचल समाधान रहता है। अस्त, यह ध्यान से 
रखना चाहिए कि समयथे ने इसी ' सिद्ध ” को अपने “ दासबोध महन्त, . ' साधु, ? 
“ विरक * और ' निस्पह * आदि नाम दिये हैं । 


, १०-मुमुक्षु की सहायता से साधक ओर सिद्ध का कतेव्य | 
सिद्ध तो स्वतन्त्र हो गये--मुक्त दो गये । साघक उस स्थिति के पहुँचने के भाग में 

हैं। मुम्नुक्ष॒ र्वतन्त्र स्थिति या मुक्तावस्था को पहुँचने की इच्छा करता हे--अथीत ये तीन 
प्रकार के लोग मुक्ति, मोक्ष या स्वतन्त्रता की स्थिति में रहते हैं; था उस स्थिति से 
पहुँचने की इच्छा करते हैं। अब रहें वद्ध लोग । समर्थ कहते हैं कि बद्ध लोगों को 
मुक्ति के मागे मे छगाने का” काम सिद्ध और साधको को, मुम॒क्षु जनो की सहायता से, 
करना चाहिए'--- 

विरक्ते निन्‍नद्क घन्दावे । विरक्ते साधक बोधावे । 

विस्कतें वद्ध चेववाचे । मुमुक्षु निरूपणे ॥ ३८ ॥ 

द० «४ स० ९ 

«..बिरिक्त अथवा सिद्ध पुरुषों को निन्‍दकों की वन्दना करना चाहिए | साधकों का बोध करना 
चाहिए और भुमुक्ठ॒ की सहायता से निरूपण-द्वारा बद्ध जनों को झुक्त करना चाहिए---परतन्त्र 
पुरुषों को स्वतन्त्र करना चाहिए । जब यह काये सफल होगा, तभी सब को परमार्थ-लाभ 
,होगा और नरदेह की सार्थकता होगी। अथीत्‌ जब सब लोगो को परसार्थ की प्राप्ति हो 
जायगी--सब लोयों को मोक्ष या पूर्ण स्वतन्त्रता मिल जायगी--तव अखिल भनुष्यजाति 
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का उद्धार होगा--यही मनुष्य-जाति का उद्धार समय का सर्वोत्तम ध्येय है। समर्थ कहते हैं 
कि जब तक यह सार्वजनिक उद्धार न हों, तब तक प्रयत्न करते ही रहना चाहिएं। यही 
मनुष्य जाति के--नरदेह-आप्ति के--यतन का संबोत्तम ध्येय है। जब इस ध्येय को आप्त 
करने में---मलुष्य-जाति का उद्धार करने में--यत्न द्वोने छगता है तब मनुष्य-जाति के 
इतिहास का आरम्भ होता है। यह यत्त जाने कब से हो रहा हैं--मनुष्य-जाति के इतिद्वास 
का न जाने कव से आरम्भ हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं कि जब तक आखिल प्राणिमान्र 
( महुष्य-जाति ) को परमार्थ की ग्राप्ति न होगी--पूर्ण स्वतन्त्रता था सुक्ति न मिलेगी-- 
तब तक यह यल होता ही रहेगा, और भल्ुध्य-जाति का इतिहास वनता ही चला जायगा। 
अब देखना चाहिए कि इस सर्वोत्तम ध्येय को पूर्ण करने के लिए--जनोद्धार करन 
के लिए---सिद्धों का किन किन उपायों का अवलूस्वन करने के लिए समय ने इस प्रन्थ 
में उपदेदा दिया है । हु 
११-लोकोद्धार के तीन डपाय | हे 
समर्थ ने अपने दासवोध में इस वात का विस्तृत विवेचन क्या ह कि सिद्ध और 
साधकों फो झुमुछुजनों की सहायता से, बद्ध लोगों का उद्धार क्सि तरह करना चाहिए-- 
परतन्त्र लोगों के मन में स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न करके, उनका बन्धन किस प्रकार 
तोडना चाहिए । यही इस अन्य को विशेषता है । इस विषय का निरूपण करते हुए 
समर्थ ने समाज के उद्धार के--लोकोद्धार के--तीन उपाय बताये हैं | (१) नीतिस्थापना, 
(३) धम्मेस्थापना और (३) राज्यस्थापना । 
हरि-कथा निरूपण । नेसस्तपर्ण राजकारण । 
वर्ताया्चें रृक्षण । तंही असार्ें ॥ ४ ॥ 
>> दु०११ स० ५॥ 
समर्थ ने अपनी भाषा में इनके ये नाम खखे हैं--वर्तांव का छक्षण या चारिष्य, (२) 
हरिकिथा निरूपण और (३ ) राजफारण । इन तीन उपायों से ही समाज खतन्त्र रददता है. 
अथवा परतन्त्र समाज का उद्धार करने के लिए--उसझो स्वृतन्त्र करने के लिए---सिद्धों के 
इन्द। तीन उपायों का अचलम्बन करना चाहिए । यदि यह अमभिलापा और आवश्यकता * 
कि समाज मुक्त होवे, स्वतन्त्र होने, परमार्थ का उपसोग करे, हो सिद्ध और साधकों को 
मुमुक्ष--स्वातब्येच्छुफ---लोगो की सहायता से, इन्हीं तीन उपायो की योजना--स्थापना-- 
करनी चाहिए। ऐसा न समझिए कि इस काम में सिद्ध और साधको को कोई लाभ नहीं है | 
बाय सेसमाज का हित तो होगा ही, पर सिद्ध और साधकों का भी हित है। समाज को ठु लित 
पीडित, भर, विपत्र, चद्ध देख बर सिद्धो का अन्त करण भी दु सित द्वोता है। तात्पर 
समाज के दुखसे सिद्धों को भी खेद होता है। अतएवं समाज के दुख विमोच 
करने स--समाज को वन्धनमुक्त करने से--सिद्ध पुरुषों को भी सुख होता हैं। इसहि 


समाज का उद्धार करना सिद्धा ता स्वत सिद्ध क्तैव्य है । अब इन तीन उपायों का एप 
पृथा विवेचन करेंगे | 
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१--नीति-स्थापना । उपर्युक्त उपायों में से प्रथम नीति की स्थापना होनी चाहिए। 
* बद्धजन-समुदाय में नीति का अल्यन्त छोप हो जाता है। स्वधर्म, भ्ृतदया और आत्मज्ञान 
, को तो वे भूले रहते ही हैं, परन्तु निन्‍्दा, द्ेप, अनीति, अनाचार, आलस, कपट, कलह, 
क्रूरता, कातरता, पाखण्ड, पाप, दुराशा, आदि दुर्गुणी का वडा विकट आवरण उन छोगों 
पर छाया रहता है | इस आवरण को निकालना--इन दुर्गुणों को दूर करना--नीति का 
काम है। नीति की स्थापना से भलिन त्रत्तियाँ विमर हो जाती हैं और मनुष्य अपने सुधार 
के--अपने उद्धार के--मार्ग में लग जाता है | जब सिद्ध पुरुषों के उपदेश से--सदगुरु के 
उपदेश से--यह माल्म हो जाता है कि माया के सत्व, रज, तम, तीन गुणों में से कौन 
ग्राह्म और कौन व्याज्य है, तव ऐसा समझेए कि उद्धार का बहुत बड़ा फाम हो चुका | 
- मनुष्य को जिधर झुकाओ उधर झुक सकता दँ | उसे नीति की ओर छगाओं, तो उधर 
'+ छग जायगा, अनीति वी ओर ल्गाओ, तो वह उसीमें फंस जायगा | इस प्रकार, नरदेंद 
. के विषय में प्रस्तावना करके समर्थ ने चतुर और मूर्ख, कुषिया और सुविद्रा, 
सत््वगुण और तमोंगुण का निरूपण द० २, स० २ में किया हैँ ।जो भज्ञ हैं, वे नीति 
जानते ही नहीं, इसलिए यदि वे कुलक्षणी हों तो कोई आश्रय नहीं। ऐसे लोग उपदेश- 
द्वारा सुधर सकते हैं। परन्तु “ ज्ञान-ल्वदुर्विदग्य ”” अहम्मन्य पण्डितों का एक वर्ग होता 
है, जिसे समर्थ श्रीरामदासखामी “ पढतमूर्ख ” कहते हैं, उनकी नीति कैसे सुधारी जाय * 
भर्तृहदरि ने कहा हैः-- 
शानलवडुर्विग्ध॑ ब्रक्षापि तन्नर न रक्षयति । 
अर्थ'--अर्ड-दुग्ध जद जीव कहेँ विधिहु नें रिक्षवन जोग । , 
ते प्रतापसिंद 
सचमुच इन पढ्तमू्खों को सुधारना बडी टेढी खीर है । येलोग बहुशरुत और व्युत्मभ्नदोते 
हैं, प्रद्मत्वन की बड़ी बड़ी बातें वतलाते हैं, परन्तु काम, फ्रीघ, मद,मोह, मन्सर, दम्भ, दुराशा 
और जहँकार के चकर में ऐसे पढ़े रहते हैं कि वे अपने ही धर्म की निन्दा करते हूँ, भक्ति- 
भागे का उच्छेद करते हैं, भूतदया को भूल जाते हैं । वे स्वयं ऐसा करते हैं ओर जज्ञ जनों 
से भी करवाते हैँ । ऐसे पढ़तमूल्ों को भी नीति की शिक्षा देना, सब समाज के उड्ार की दृष्टि 
से, अत्यन्त आवश्यक है । समर्थ कहते है कि इस प्रकार भूर्स और पद़तमूर्ख दोनो को नीति 
की शिक्षा देना और उस शिक्षा के लिए संस्था स्थापित करना परमार्थ-प्रापति या समाज के 
उद्धार का पहला उपाय है । 
५. ४--घर्मस्थापना । पग्म से तातये, यहों परमेधर वी उपासना था भांक्ति से है। भाफे 
भव प्रकार की है। इनमें नेवी भक्ति आत्म-निवेदन श्रेष्ठ है, अथात्‌ गही श्रें्ठ धर्म है । अन्य 
आठ प्रकार की भक्तियो से, जौवात्मा और परमात्मा में भेद-साव रद जाने की सम्भावना 
अथीत भक्त जौर ईश्वर सें दंत की क्पना कदानित्‌ रद सकती है, पर आत्मनिवेद्न फ्े द्वार 
। भक्त के मन में विशक्ति का भाव नहीं रहता । इससे आभिमता, झनन्‍्यता था ऐपसबति होगी 
दा,आ,छ 
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है। यह उपासना प्रध्क्ष आत्मज्ञान ही है। समर्थ के मतानुसतार उपासना और ज्ञान गम 
नहीं हैं। उपासना ज्ञानस्वरूप दे--उपासना ही ज्ञान हैं। समर्थ ने अपने इस प्रन्य 


अनेक स्थलों में उपासना का माहात्म्य गाया है। समर्थ अमिमान और विश्वासपूर्वक कहते 
हैं कि -- 


“ उपासना सर्वव्यापक है, आत्माराम कह्टों नहीं है? ठार ठीर में राम भरा हुआ है। 
ऐसी मेरी उपासना है--वह ऋत्पनातीत है । वह निरंजन (परवह्मा) के पास पहुँचा देती हैं”। 
अध्यात्मविद्या का श्रवण, देवपूजन, भजन, कीतैन, सम्ध्यादि ब्रह्ममम, इन सब का समविश 
उपासना में होता है । साराश, कर्म और ज्ञान का समावेश उपासनामार्ग अथीत्‌ भक्तिनमाव 
में हो सकता है । भक्ति-साग में प्रतिमापूजन--मूर्तिपूजा--कदी है । परन्तु, स्मरण रहे कि 
भतिमा या मूर्ति, परमेश्वर का अतिनिधि-रूप है--स्वय उत्त (प्रतिमा) का रूप, या नाम, पर- 
मेश्वर नही है । इस बात की चचों समर्थ ने ठौर ठोर में की है | जिस परमेश्वर की प्रतिमा 
इम पूजते हैं, उसको पहचानना चाहिए --- 

! ” लावा देवों की नाना श्रतिमायें छोग प्रेमपूर्वक पूजत हैं, पर चाखव में यह पदचानना 

चाहिए कि जिसकी प्रतिमा है वह परमात्मा कैसा है--पहचान कर भजन करना चादिए | 

जैसे पहचान छेते पर साहब को वन्दगी या नमत्कार करते हैं, वैसे ही मूल परमात्मा 

। को पहचान कर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए |” अपनी कल्पना के अलुसार बनाई हुई 

| परमेश्वर की प्रतिमा में परमेश्वर का ध्यान करना ही उपासना है । प्रतिमा का आकार: 
रूप--चाहे जैसा हो, और उसका नाम चाहे जो रखा गया हो; पर मुख्य बात यह 
है कि वह एक ही परह्म (वस्तु) की भिन्न मिन्त प्रतिमायें और नाम हैं। ख़ंटोबा, 
विठोबा, नारायण, राम, कृष्ण, लट्मी, शिव, विष्णु, सरस्वती इत्यादि अनेक प्रकार के 
नाम उसी एक अनिवोच्य वत्तु को दिये गये हैं | इस अनिर्वाच्य वस्तु--पलक्ष-- 
पत्मात्मा की एकता को, उपांसना करते समय, कदापि भूल न जाना चाहिए )। स्वपमे, 
कुछघ्म, वर्णाश्रमन ध|मे, सव एक उपासना-धर्म, अर्थात्‌ भक्तिमार्ग, में आ जाते हैं। लोगों 
गे इस उपासता-धर्म में--भक्तिमागे सें--.॥इत्त करना ही, उन्तको परमार्थमा्गं में लगाना 
हैं| अतएवं भक्तिमागे की स्थापना, स्वधर्स की स्थापना, समाज के उद्धार का--सौ्ति 
था स्व॒तन्त्रता का--दूसरा 


य ता वडा उपाय है। घर्मस्थापना करनेवाले सिद्ध पुरुष साक्षात्‌ इधर 
के अवतार हैं-.. 


धर्मस्थापनेच नर । 


ने ते इंश्बराचे अवतार । 
जाले आह्वेत पुद्ं 


होणार। देणे ईश्वर ॥ २० ॥ 


५ है ०१० स० दे 
पमज्यापन करनेवाले नर ईश्वर के अवतार हैं--वे हो गये हैं और आये होनेंवाले हैं ! 
देना ईश्वर के हाथ में है| ? 


रै-सज़्यस्थापनां | नीति और धर्म की स्थापना से परमार्थ--मोक्ष, मुक्ति, स्व॒तस्त्रता-- 


लोकोद्धार के तीन उपाय | ४१ 


की जंशतः प्राप्ति होती है--समाज का अंशत उद्धार होता है | परन्तु उसकी पूर्णता 
के लिए---डस लाभ को अप्रतिबद्ध और चिरस्थायी करने के लिए--राज्यस्थापन की आव- 
श्यकता-है ! समाज में सभी लोग भुमुक्ष--मोक्ष या स्वतन्त्रता की इच्छा करनेवाले--अआर्थात्‌ 
नीतिमान्‌ और धार्मिक नहीं होते । भधिकाश जन वद्ध होते हैं--परतन्त्र और अनीति 
सान्‌ होते हैं--अतएव अधर्मा होते हैं । नौतिमानों और धार्मिकों की भ्रवृत्ति, नीति 
आर धरम की ओर होती है, अनीतिसानों और अधार्मिकों की प्रश्गति, अनीति और अधर्म 
की ओर होती है । इस लिए जब सिद्ध या साथक, मुमुक्षु जनों की सहायता से, समाज 
के उद्धार के लिए, नीति और घम की स्थापना का यत्न करने लगते हैं, तब वद्ध जन, 
अर्थात्‌ अनीतिमान्‌ और अधर्मी लोग, विरोध करते हैं---विप्न उपस्थित करते हैं । इस 
विरोध का फल यह होता है कि नीति और धर्स की स्थापना पूरी तरह नहीं हो पाती 
और यदि हुई सी तो वह बहुत समय तक टिक नहीं सकती, और अन्त में सारा 
समाज परमाथे से पराइत हो जाता है। यह स्थिति सुमुक्ष॒ जनों के लिए अत्यन्त हानि: 
कारक होती है । मुसुक्ष॒ जनों की झ्लंड्या खसावत कम द्वोती है, इसलिए वे केवल 
नीति और घसे के चल पर वड्जनों ( अनीतिमान्‌ और अधर्मा लोगों ) को अपने दबाव में 
रखकर अनीति और अधर्स का पराभव नहीं कर सकते | सारांश, नीति और धर्म की रक्षा 
करने तथा अनीति अर अधमम का उन्मूलन करने के लिए किसी एक शासक संस्था की आव- 
श्यकता होती है। उसीका नाम राज्यरसंस्था है । स्वधर्म का विरोध करनेवाले हजारों बद्ध जन 
प्रत्येक समाज सें होते हैं । नास्तिक और पाखण्डी लोग तो देव और धर्म के विरुद्ध क्षयड़ा 
मचाने का बोड़ा ही उठाये रहते हैं | सिद्ध और साधक जन तीत्र तप करके महा भाग्य से 
* परमार्थ प्राप्त करते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हैं, परन्तु तामसवृत्ति में इवे हुए, बद्धावस्‍्था 
में रद्द कर मिथ्या पदार्थ-सुख में ही आनन्द माननेवाले, सढ लोगों को पूर्वोक्त सब्ननों को 
पारसार्थिक संस्था का रहस्य समझ नहीं पडता--इस लिए वे द्वेष करते हैं, उनकी निन्दा करते 
हैं। इतना ही नहीं, वे हमारी संस्था मंग करने का भी प्रयत्न करते हैं। ऐसे दुष्ट और अधम 
लोगों से धर्म की रक्षा करने के लिए एक शासक सत्था अवश्य चाहिए । जहाँ न्याय और 
घम का प्रसार होता है--जहाँ मुपुक्षु वग का उदय होता है--जहोँ स्वतन्त्रता की इच्छा 
रखनेवाले छोग बढ़ने लगते हैं--वहाँ समाज का नियमन, भ्रवन्ध और शासन करने के लिए, 
राज्यसंस्था निमोण करने की आवश्यकता अतीत होती ही है। सच पूछो तो परमाथै-प्राप्ति के ' 
लिए यत्न करनेवाले समाज सें नीति और घम के वल पर स्थापित की हुईं राज्यसंस्था आप 
ही आप दीखने लूयती है | 
, इस राज्यसंस्था का तत्व दासबोध में भति मार्मिकता से प्रतिपादित किया गया है । व्यत्तीमृत 
नर-देह का आश्रय करके रहनेवाला आत्मा ही ' जाणीव ? या ज्ञानरुप है। सायोत्यादित देह 
का आवरण होने के कारण उस आत्मा का ज्ञान अपूर्ण रहता है। पूर्ण ज्ञान का अखण्ड निधि 
जो परात्पर परमात्मा है, उसके साथ सायुज्यता प्राप्त होने के लिए, इस अपू्ण ज्ञानरुप आत्मा 
को, अपने से अधिक ज्ञान के अधिष्ठान का, आश्रय करना पढ़ता दे । है 


हे दासवोध की आलोचना । 


रायाचे सत्तेने चालते, परन्तु अवर्धी पत्चभूते | 
मुरली अधिक जाणीचंचे ते, अधिष्ठान आहे ॥ ४॥ 
दू० १५ स० ४ 
राजा अथवा राज्यसंस्या अधिक ज्ञान का अधिष्ठान है--यद सिद्धान्त श्रतिपादन करने के 
लिए दृश्ान्त -- 
दुरस्ता दायक्या फौजा, उंच सिहासनी राजा। 
याचा विचार समज़ा, अन्तयोर्मी ॥ ५॥ 
१४--३ 
हजारों सैनिकों का समूह सामने खडा रहता है, पर राजा ऊँचे सिंद्दासन पर विराजमान 
होकर अपने विशेष अधिकार से सब को आज्ञा देता दै--इसी तरह लाखों, करोड़ों छोगों के , 
समाज पर, विशेष ज्ञान के कारण, परमेश्वरझूपी राज्य सध््या शासन करती है । 
विषके बहुत पैसावके | म्हणोेन अवतारी बोकिले । 
मन्ठु चक्रवर्ती जाके। येणेंचि न्‍्यायें ॥ ५ ॥ 
श५०५--३ 
आज तक जिन जिन अवतारी राजाओं ने राज्य स्थापित दिया, वें सब “ विभेक, * 
अर्थात्‌ ' ज्ञान ! के विशेष " अधिष्ठान ! ये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं क्रि 
# नराणा व्‌ नराधिपम्‌ --मजुष्य-समाज में राजा में हूँ। इस प्रकार राजा परमेश्वर-रूप 
है और राज्यसस्था परमेश्वर का अधिष्ठान है । इस राज्यसंस्था का मुछय कार्य यद्दी है कि 
चह धम और नीति की सहायत्ता करें और खर्य भी घर्म-नीति की सहायता से चले) / 
यद्द पहले कह आये हैं कि धरम और नीति का उद्देंश परमाये प्राप्ति हैं | इस लिए राज्य- 
सस्या का भी मुख्य हेतु परसार्थ-प्राप्ति दी होना चाहिए । यह बात ध्यान में रखना 
चाहिए कि परभार्थ, मुक्ति, मोक्ष, या खतन्त्रता मनष्य-जांति के उद्धार को कहते हैं । 
तात्य यह है कि जब सानवी समाज, परमार्थ-छाभ के लिए यत्न करने लगता है, 
जब चंह परतन्त्रता के जाल से छूटन का उपाय करने लगता है---तव उसको नीति, धर्म 
ओर राज्य, इन तीन सस्वाजों का आश्रय लेना एडता है। इन्हीं संस्थाओं के आधार 
पर अचुष्यसमाज नैतिक, धार्मिक और राजकीय खतुन्‍्त्रता--अतएव पूर्ण खातर्य या भोक्ष- 
प्राप्त करता है। 
१२-उक्त संस्थाये केस स्थापित करना चाहिए । 
समये सिर्फ इतना ही बतल्य कर नहीं रह गये कि परमार्थप्राप्ति के लिए नीति, धर्म और 
राज्य की संत्यायें आवश्यक हैं, किन्तु उन्होंने वित्तार-पूर्वेकत यह सी बतराया है कि परो- 
पकार-बुद्धि से समाज का उद्धार करने के लिए इन संस्थाओं को किस तरह स्थापित करना 
चाहिए | ( १ ) नीति सस्या --सिद्धों को एकान्तवासपूर्वक छोक-समुदाय इकड्ा करके, उसके 
सबुतव से अपने समय की वास्तविक नैतिक ददश का विचार करना चाहिए ! उत्तम गुणों 


- उक्त संस्थायें कैसे खापित करना चाहिए ! (&] 


का सम्पादन करके लोगों को सिखाना चाहिए और अपना समुदाय उत्तरोत्तर बढाना चाहिए | 
समुदाय के लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें काम सोपना चाहिए और उनमें जो पुरुष 
पास रखने थोग्य हों उन्हें पास रखना चाहिए, जो दूर रखने योग्य हों उन्हें दूर काम 
पर भेजना चाहिए । लोगों की मण्डलियॉ--सभा-समाज--बना कर उनमें भूतदया का 
बौजारोपण करने से नीति की स्थापना होगी | कारण यह है कि ज्ञानहप से सब के अन्त - 
करण समान होते हैं । 
यह ज्ञान सब भ्रूतों में--जीवों में---एकरूप होने के कारण सब लोगों को आत्मतुल्य 
सानना भनुष्य का सहज धम है। यह नीति-स्थापना की अत्यन्त सूक्षम विधि यहाँ हमने 
बतलाई | दासबोध सें अत्यन्त विस्तृत चणन, विशेषता के साथ, किया गया है। सब बातें 
सूल प्रन्थ पढने से ही सालम हो सकती हैं। (२) धम भजन-संस्या।--भक्तिमाग के 
लिए ब्राह्मण-मण्डली, सन्त-मण्डली और भक्त-मण्डली स्थापित करना चाहिए । 
प्राह्मणमण्डल्या मेल्ठवाव्या । भक्तमण्डल्या मानाव्या । 
- सनन्‍्तमण्डल्या शोधाव्या । भ्रूमण्ड्छी ॥ १४ ॥ 
+ १०-५८ 
परमात्मा के ज्ञानपूण भजन से दशों दिशायें गूंज उठनी चाहिएँ । इस उपाय से कम- 
भार्गी करमठ ब्राह्मण, शञानमार्गी साधु सन्‍्त और केवल भजनप्रिय, सब जाति और वर्ण के 
भक्तजन, एक दिल से, प्रेम-पूवंक, एकत्र हो सकते हैं। धर्मत्थापना करना सिद्धों का-- 
साधुओं का--मुल्य क्तैब्य हैः--- 
ऐसा जो महाज्लभाव | तेणे करावा समुदाव । 
भक्तियोगे देघाधिदेव । आपुरा करावा ॥ रे२ ॥ 
१२०१ ० 
शाहाणे कराये जन | पतित करावे पावन । 
सपष्ठटीमघे सगवछ्तजन | वाढवावे ॥ ३३ ॥ 
१४-द५ 
ऐसे मद्दानुभावें! को समुदाय एकत्र करना चाहिए और भक्तियोग से उस देवाभिदेव 
परसात्मा को अपनाना चाहिए। लछोयों सें नाना प्रकार १ चतुराई फैलाना चाहिए । पत्तितों 
को पावन करना चाहिए। और संसार भर में भगवद्धजन चढाना चाहिए। सिद्धों को इस 
धर्म॑त्थापना का प्रबन्ध अपने ही जीवन भंर के लिए न करना चाहिए, क्योंकि.--- 
आपण अवचित मेन जायवें। मगर सज़न कोण करावें | 
या कारण मजनास छलावबावें | बहुत लोक ॥ २७ ॥ 
१४-१० 
अचानक एक दिन मृत्यु हो जाने पर फिर भजन कोन करेगा? इसलिये बहुत लोगों 
का समुदाय एकत्र करके, उसे भजन में लगाना चाहिए। किसी मत का पूर्ण असार करने 


भ्र्ड दासवोध की आलोचना । 


के लिए अकेले मनुष्य की अपेक्षा वहु-जनर्घदित समाज, सम्य-समुदाय या भण्डल अधिक 
उपयोगी है । आज-कछ के बहुतेंरे लोग वहते हैं कि यह प्रया नई है--यहाँ विदेक्षियों ने 
चलाई है, पर देखना चाहिए कि श्रीसमर्थ कितने दिन पहले अपने दासवोध में इसका वर्णन 
---एक जगह नहीं अनेक स्थलों पर--कर गये हैं। सभा, समाज और मण्डलियों का 
उपयोग वतेमान समाज के छोग जानने छगे हैं, पर इस विषय में मी बहुत सी बातें अभी 
दासबोध से जान कर अमल में लाना वाकी हैं। अस्तु। दो चार व्यक्तियों का मन द्वाथ मे 
कर लेने से कुछ अधिक लाभ नहीं। महत्कार्य की सिद्धि के द्वेतु वहुतेंरा का मनोंगत 
जानना चाहिए -- 
जेणें बहुतांस घड भक्तों । ते हे रोकडी प्रवोध्रशक्ती । 
बइतांचे मनोंगत हातीं । घेतलें पाहिजे ॥ ३७ ॥ १२-३ 
२ 
सिद्धों में प्रवोध-शक्ति--दूसरों को बोध करने की शक्ति-व्त्वशक्ति का होना अलन्त 
आवश्यक है । जब तक यह शक्ति न होगी तव तक बहुत लोगों का. अपने हाथ आजाना 
कठिन है, नहीं नहीं असम्भव है और यदि उनका भनोगत न जान पाया, तो समुदाय में 
मिला कर उन्हें भक्ति में कैसे लगा सकते हैं? इस काम में बहुत उत्तावली भी न करनी चादिए। 
अन्यथा अनीतिमान्‌, अधार्मिक, स्वार्थी, वद्ध लोगों से विन्न आ पडने की अधिक सम्भावना" 
है । यह बात हम ऊपर भी कह जुके हैं | दासवोध में इप विषय का सव से आथिक विवेवन 
किया गया है--धम ही इस-अन्य का आलोच्य विषय है । हमने यहों संक्षेप में बतलाया दे । 
अधिक जानने की उत्वण्ठा रखनेदालों को मूल भ्रन्‍्थ वा ही भमनन वरना चाहिए। (३ ) 
राज्यसत्था--इस सेत्या का स्थापित करना भी सिद्ध लोगों का--साधु और निशध्यद्द लोगों 
का--भहन्त पुरुषों का--उतना ही जिम्मेदारी का कर्तव्य है, जितना नीति और घधमे की 
सस्थाओं के विषय में है। इस काम के लिए साधुओं को बहुत बडा समुदाय करना पढता है, 
जोर उसको ददतापूतिक अपने अधीन रख कर सद। कर्तव्य में तत्पर रखना पडता है। भ्रीसमय 
इस विषय में कहते हैं -- 
समुदाव पाहिज मोठा । तरी तवावा अखाव्या घककटा | 
मठ करुन ताठा | घरेँच नये 0 २२ ॥ 
भारी समुदाय को द्तापुर्वक अपने अधिकार में ती रखना ही चाहिए, पर बंडे दुम- 
दिलासे के साथ समुदाय से काम लेना चाहिए, क्योंकि समुदाय बना कर उसके साथ अकड्बाजी 
नहीं कर सकते । अकड्वाजी करने से फूट पैदा हो जाती है । अस्तु, जब ऐसा समुदाय हो 
जाता ड तब सव लोगों में परमार्थवुद्धि--मोक्ष की बुद्धि--घडाके के साथ जागत होने 
लगती हे --- 
ठाई ठाई उदण्ड ताबे । मललुष्यमाज्र तितुके झोँवे । 
चहुकडे उद॒ण्ड रब | पस्माथैबुद्धी ॥ २७॥ 


४-२ 


यक्त संस्‍्थायें के स्थापित करना चाहिए | घर 


“ आत्मवत्सबैभृतेष ” के अनुसार सब लोगों को, सब समाज को, सब राष्ट्र को, आत्म- 
घत्‌ सानना ही राजकीय टाष्टे से ' परमार्थबुद्धि ” हे । जब यह चुद्धि समुदाय में--वद्ध- 
जन-समाज में--सम्पूर्ण राष्ट्र में--प्रकाशित होकर इढ हो जाती है, तव नोति और धर्म 
की संस्थाओं की रक्षा होती है । इस प्रकार जो समुदाय “ व्याप *--विस्तृत प्रयत्न--करता 
है और धक्षा-धक्की सहता है वह देखते देखते भाग्य-शिखर पर चढ जाता है--परसार्थ को 
पहुँच जाता है:--- 

ध्याप आयोप करिती । धंके चपेटे सोसखिती । 
तेण भराणी सदेव होती | देखत देखता ॥ ७॥ 
शुर-३े 

कहावत भी है कि, “टॉकी सहे सो देवता होंय” । टोंकी से गह-गढ कर यूर्ति तैयार की जाती 
है, तब तो उसमें देवपन आता है | 

कष्ट बिना फल नहीं है; बिना किये कुछ नहीं है। राज्य-संत्या ग्रस्थापित हुए बिना 
नीति और घम्म की रक्षा कैसे हो सकती है? सिद्ध और साथकों को, स्वातन्वेच्छुक 
लोगों की सहयता से, राजकीय समुदाय वनाने का उपदेश करके समर्थ व्यक्तिमात्र को 
शिक्षा देते हैं कि देश में जो राजा हो, या राज्य का प्रतिनिधि हो, उसके समुदाय में 
जाकर, उसके आश्रय से, रहना चाहिए। आश्चयरहित या बिल्ग रहने से अच्छी गति 
न होगी । 

समर्थाची नाहीं पाठी । तयास सख्ताच कुटी ॥ ३० ॥ 
१६-१० 

जो समये पुरुष के आभ्रय से नहीं रहता, उसे मामूली आदमी भी कूद डालता है | इस 
प्रकार राज्य-संस्था प्रत्यापित करना नीतिमान सौर धार्मिक नेताओं त्तथा अनुयायियों को हित- 
दायक है । इस संस्था की सहायता से जीवात्मा को परमात्मा से सायुज्यता, अथीत्‌ परमार्थ, 
मोक्ष, मुक्ति या स्व॒तन्त्रता सिल्ती है--- 

परमार्थी तो राज्यधारी। परमार्थ नाही तो मिकारी । 
या पय्माथीची सरी | कोणास चघावी ॥ २३ ॥ 
५-०५ 
जो परमार्थी है, वही राजा है और जिसके पास परमार्थ नहीं वही मिखारी हें--इस पर- 
मार्थ की उपमा किससे दे ? 
१३-दासवोध की विशेषता | 
हम पहले कह खुके हैं कि दासवोघ में एक विशेषता है | इस प्रन्थ में चेदान्त के सिद्धान्तों 
का निरूपण, समर्थ के समय के महाराष्ट्र की परिस्थिति के अनुकूल, किया गया है। भददराष्टर 
की उस समय की अवस्था में जिस प्रकार का निरुपण उचित, आवश्यक और उपयोगी था 


भ््द दासबोध की आलोचना । 


वैसा ही इस भन्य में समय ने, स्वतन्त्र रीति से, किया है। भगय्ीता में वेदान्तपिषय का 
जो मिरूपण है, उसके सिद्धान्त यय्पि सर्वृदा एक समान उपमुक्त हे ससने हैँ; फिर भी ये 
गीता-कालीन समाज-अवस्या के अनुकूल आपिक रूगते दे । मेसा निदपण प७ मा रादी मे 
समर्थ को अनावश्यक जान पढ़ा । इसलिए, यथपि इस अन्य में बेदान्त के उन्‍्दा सिद्धान्तों का 
प्रातिपादन किया गया दे जो उपनिपद्‌, गीता और भागवत आए ह्रन्‍्यो में ई, तथापि प्रयन्ध- 
रचता, निरूपण-दाली ओर दृशन्त आदि विलकुल नये टैंग के हँ--एसे ह जो तम्वाठीन 
भमद्दाराष्ट्र के लिए विशेष उपयुक्त थे। दासबोध किसी अन्य प्रन्य था अनुवाद, ठीया या 
“ आधार पर ? लिएा हुआ प्रन्य नहीं है । अपने समय में समाज ( देश ) की नेतिक, 
धार्मिक और राजकीय दशा पूरी तौर से ध्यान में लाकर, समर्थ ने यह प्रन्थ खतन्म बुद्धि से 
बनाया है। उपनिषद, गीता और भागवत आदि संत्त भन्‍्या के येदान्त-विषयक सिद्धान्तों 
को समय ने प्रमाणभुत अवश्य माना है, परन्तु प्राचीन सिद्धान्तों का जो पिपरीत अर्थ 
समाज के भने में भर गया था, उसको इस अन्य में दूर किया हैं। दूसरी विशेषता इस 
प्रन्य में यह है कि, इसमें यह वात स्पष्ट कर दी गई हैं कि, हमारा वेदान्त निरा- 
शावादी या आल्त्यवादी नहीं है। तिस पर भी ऐसे वबहुतेरे लोग समाज में देख पढने हूँ, 
जो सन्यासी, वेरागी और साधु का वेष॑ बनाऊर, सब लोौकिक कार्यों का त्याग करे, दूसरों 
के भरोसे पेट भरते हैं। यद्यपि थे लोग लोकोद्धार का कोई महत्काये करते हुए देंस नहीं 
पढते, तथापि वहु-जन-समाज में बड़े ज्ञानी, परमार्थी और सिद्ध पुरुष भाने जाति हैं | हमारे 
वेदान्त-अ्न्य जोर से घुकार कर यही शिक्षा देते हैं कि, भरे भाई, कमे-ल्याग को संन्यास, 
बिराक्ति या ज्ञान नहीं कहते, और लोगों की भोति, किंबहुना अन्य जनो से अच्छी तरह, 
ससार के सब काम करते हुए, उन कमें के फल की आशा---भोंग में व्यासक्ति--न रखना 
ही सच्चा संन्यास है--सच्चा वैराग्य है ! 


अतनाज्ितः कमफर्ल कार्य कर्म करोति य+। 
स र्सन्यासी ले योगी च न निरपभिने जाफिया। ॥ १॥ 
भ० शी आअण ६ | 


जो कर्म-फल का आसरा न रसकर छ्ववर्णाश्रमोचित कसे करता है--बहीं सैन्यासी है 
और वही योगी है । जिसने अभिहोत्रादि सत्कर्मों का त्याग किया है, या जिसने कर्तव्य 
क्मों का त्याग किया है, बह सन्यासी अथवा योगी नही है। परन्तु इस सिद्धान्त का स्याग 
करके लोग परोपजीबी, आल्सी और स्थाणुवत--जड या अचल की मॉति---हो गये । यह 
जीवनकम सिद्ध और सन्यासी के स्वभाव के विरुद्ध है--यह वात समर्थ ने मिक्षा-मिरूपण 
नामक समास में कही हूं । परमार्थज्ञानी सिद्ध छोगों को चाहिए कि वे“लोगों को परमार्थ का 
रास्ता दिखावें । यह सिद्धान्त दासवोध में जगह जगह पर प्रतिपादन किया गया है। 
/ महन्त-लक्षण, ! “ निलवद्द का बर्तीव, * ' निल्वह-लक्षण ”,  निरृद्दनध्याप-लक्षण * और 
* निस्वृह॒नसिखापन ” आदि बई पूरे पूरे समासों में भी यही बणेन है । दासवोध की यह 


बिक, 
] 


तत्कालीन परिस्थिति । प्र 


विशेषता सदा भ्यान में रखने योग्य है। सिद्ध और ज्ञानी पुरुषों के लोकिक कर्तव्य जितनी 
स्पथ्ता और विस्तारपूरववंक इस अन्य में बताये गये हैं, बसे और . कहीं देखने में नही आते। 
त्तीसरी विशेषता यद्द है कि दासबोव में समुदाय के द्वारा परमार्थआसि का भार्ग वतलाया 
है, परन्तु आचीन वेदान्त-प्रन्थों में सिफ यही बतलाया गया है कि व्यक्तिमात्र को नीति 
और धर्म था भक्ति की प्राप्ति किस प्रकार कर लेनी चाहिए। उनस इस बात का विचार नहीं 


किया गया कि समुदाय बनाकर समाज को नीति और धर्म के भार्ग में केसे लगाना चाहिए। 
इस विषय का निरूपण दी दासबोंध का सुख्य रहस्य है । 
१४-तत्कालीन परिस्थिति । 

इस विशेषता का कारण महाराष्ट्र की उस समय की परित्यथिति हैं। यदि परमार्थ का 
और उसकी श्राप्ति के साधनों का इस प्रकार स्पष्ट और विस्तृत विवेचत न किया जाता, तो 
उस समय बद या परतन्म समाज को कोई लाभ न होता । उस समय की सामाजिक 
दक्षा का वर्णन स्वयं समर्थ ने दासवोध में किया ही है | राज्यसेत्था परकीय ओर विधर्मी 
लोगों के अधीन थी। नीति और धर्म का उच्छेद हो रहा धा । परकीय लोग हिन्दू प्रजा 
की हर तरह से दुर्देशा कर रहे थे । हिन्द:समाज बिलकुल फूट गया था। दासबोध के 
'कलि-धर्म-निरूपण में प्रायः इस पारैश्थिति का वर्णन है--मुसत्मानों का वेमव देख कर लोग 
अपने आचार, विचार, शाज्नसिद्धान्त, रीति-रवाज, देवन्धर्म और परिपारी आदि छोड़ने 
लगे । अपने देवस्थानों का राग करके दाऊद-उल-मुल्क नाम के मुसलमान पीर को भजने 
लगे | कितने द्वी छोग तुके या मुसलमान हो गये। त्राह्मणा की बुद्धि भारी गंः। 
च्राद्षणों के शुरू वन बैठे ॥ मानसिक दुर्बलता के कारण ब्राह्मण भी श॒द्दों के उपदेश सुनने 
लगे । झ॒द्र ब्राह्मणों का आचार करने लगें और श्राद्मण व्यमिचार से फँस कर आपस में 
कलह करने लगे । वर्णव्यवस्था भ्रष्ट हो गई । कोड किसीकी सुनता समझता न॑भा ३ 
इस अ्रकार नीति और धर्म का दबाव जाता रहा । तीथ्थक्षेत्र श्रट्ट किये गये। मूर्तियां 
खाण्डित की गई। ऊखियो का सतीत्व हरण किया गया--ऐसी अवस्था देख कवर ही समर्थ 
ने शके १५०४ में अर्थात्‌ सन्‌ १६३१५ इसवी भें, लोकोद्धार का संकल्प क्या--नीति 
घर्म और रज्य की स्थापना करके समाज को परमार्थन्माग भें लगाने या निमय क्या 
उसी निभ्य का मूर्तिसान्‌ फ़ल यह दासबोध ग्रन्थ हू । 


१५--साधारण तौर पर चार प्रकार की विवेचन-पद्धाति | 
यह सानवी समाज आज हजारों वर्षों से जो लगातार प्रयत्न कर रहा है, उसका निरर 
अनेक रहियों से किया जा सकता दे। (१) कितने ही शाकका इस समाज का आड़ि 
से कर अब तक का इतिहास देख कर, उस अल के त्तरपर्म का दिचार करते £ | थे इस 
विचार से इतना ही माठूम कर सकते हे कि यह खमान अमुक अमुव चरित्र आज सफ 
कर चुका €। यह दात उसके अगले चरित्र से जानी जय सकती - है कि अब आगे यह 
समाज क्या क्या लौऊछा करेंगा। उसके सम्बन्ध में पहले ही फुछ आईना इतिहास का 


पर दासवोध की आलोचना | 


काम नहों है। इस पद्धति को समाज के यत्व का विचार करने की “ ऐतिहासिक पद्धाते ”” 
कहते हैं। (९) बहुत से शाज्नज्ञ इस वात का विचार करते हैं कि यत्न करंत समय यह 
समाज कौन कोन रूप और शरीर धारण करता है । ये शाज्ञज्ञ बडी उत्सुकता के साथ इस 
चात का विचार करते हैं कि यत्न करते समय समाज एकसत्ताक रहत्ता है या बहु-जन- 
सत्ताक रद्दता है, चातुर्वेण्य नियमों के अनुसार चलता हे था एक जाति में ही रहता है । 
इस पद्धति को, समाज के यत्न का विचार करने की “ शारीरिक पद्धति ” नाम दिया 
गया है। (३ ) कोई कोई तत्वजश्ञ समाज के रूपा अथवा चरित्रों के छक्षणो का ही 
निश्चय करते हैं, फिर समाज चोहे कोई भी रूप ले या चाहें जो काम करें। इस भ्रकार की 
पद्धति को “ लाक्षणिक पद्धति ” कह सकते हैं। (४) इन तीन पद्धतियों के सिवा 
एक और भी चौथी पद्धति है। इसमें समाज के चरित्र, शरीर अथवा लक्षणो की ओर 
पूरी तार से ध्यान देंने का नियम नहीं है, किन्तु इस पद्धति में भेह विचार किया जाता है 
कि जिस समाज के ये चरित्र, शरीर अथवा लक्षण हैं उसके चालक की दृष्टि कस ओर है। 
इस पद्धति को “ आत्मिक ” अथवा “ तात्विक ” किंवा “ वैवेबिक ”--विवेफ कौ-- 
पद्धति कहते हैँ । इस पद्धति से समाज के मुख्य चालक आत्मा के यत्न का 
विचार क्या जाता है। इस पद्धति में पहले आत्मा का खमाव, रूप, कायये और 
अन्तिम हेतु आदि प्रश्नों की चचो करके, फिर उससे, इस बात का चविवेचन किया जाता 
है कि समाज किस ओर जा रहा है। इन चार पद्तियों को योरप के विद्वान ऋमश 
(३ ) पसाहंग्राठण (9) )०००॥००६०७ (8 ) शाएड"0ॉ0870वोां 
(4 ) ?590॥00१०॥)] बिंचा ॥03000708) मथबा रिक07 कहते 
हूँ | अब हम इस बात का विचार करेंगे कि इन चारों पद्धतियों मे से समर्थ ने क्सि पद्धति 
को खीकार किया है | 
१६-दासवोध में स्वीकार की गई विवेचन-पद्धति 
न्‍् गई -पद्धति । 
इन पद़तियों में से चौथी, आत्मिक या तास्विक अथवा वैदेबिक, पद्धति का अवरुम्यन 
श्रीसमय ने अपने इस भ्रन्थ मे किया है। योरप में भी इडेगल, हेगल, आदि कई तत्त्ववेत्ताओं 
ने इसी पद्धति वा अनुसरण क्या है। यह वात प्रकट ही है कि जो जो पुरुष तच्चश्ञन, 
अथात आह्त्ान, के पीछे छगे हैं, वें इस पद्धति का अवलम्बन करेंगे ही । जब मनुष्य जाति 
सप प्रकार से आत्मा ही पर निर्भेर है, तब फिर उसकी चाद्दे जिस हलचल पर विचार किया 
० वह आत्मा वी ही इष्टि से करना डचिन भी है । यदि वह विचार कसी अन्य दृष्टि से 
किया आयगा, ता अवश्य एक्देशीय होगा। अन्य दृष्टि स विचार करना भी कई अ्रकार से 
डपयर्नि हैं, परतु याद मानवो जाते के इस विस्तृत यन्‍न के अन्तिम हेतु का विचार करना 


है, ना उस आन्मिक अयवा तात्विक पद्धति का ही स्वीकार करना पडेगा | पहली तीन पद्ध- 
के हक 


तियों का अवल्म्बन करनेवाले झाक्त्रो के मत स सुख-द्द्धे और राज-पुरषों का सुख-साधन 
नंद हठे समाज अथवा राज्य के यृत्त के अन्तिम हेतु है । इनके सित्रा स्कठी के समान इति- 


दासवोध की आलोचना | ४६ 
इासज्ञ आर राजनीतिज्ञ यह भी प्रतिपान करते हैं कि राष्ट्रीय गुणों की पूर्ण वृद्धि करना 
"समाज “ अथवा राज्यस्थापन का अन्तिम जौर मुल्य उद्देश हे । परन्तु इस बात की परिक्षा 
नहीं क्र सकते हैँ कि इतना वडा ओर अव्याहन प्रयन् करने में सम्पृण मानवजाति का 
अन्तिम द्ेतु क्या है। इसका कारण यही है कि वे समाज की बाइरी ओर भीतरी उपाधियों 
"की ही ओर विमल और निरुपाधि आत्म-स्वरूप की ओर ध्यान नहीं देते । उसकी ओर 
'ध्यान रख कर मानव-समाज के यत्न का, जिन यूरोपाय तस्वपेत्ताओं ने विचार किया हे, 
उनमें से हेगल के विचार भ्रीसमर्थ के विचारों से बहुत कुछ मिलते हैं । यद्द तत्वज्ञ वेदान्ती 
था इसने अपने 7097॥080799ए ० 2807ए नामक प्न्य में, अध्यात्म दृष्टि से, 
सानवसमान के अन्तिम द्वेतु का विवरण किया है| इसका सारांश नीचे दिया जाता है; 
जिससे पाठकों को मालम हों जायगा कि दासवोध का मत हेगल के मत से कितना 
मिलता है | य 
' १७--हेगल और समथे के मत में समानता । 
यह जग क्षात्मा और साया, इन दोन घटकों से बना हुआ दिखलाई देता हैं। जितना कुछ 
चित्सरूप हैं वह आत्मा है ओर जो कुछ पभूतात्मक है, वही माया है| मानव-समाज के 
इतिहास में पच्भूत अथीत नदी, पहाड, इवा, पानी आदि का बडा महत्व हे। परन्तु 
इन मायथावी पखभूतों से हजारगुना अधिक पहत्व, सानत्र जाति के इतिद्दास भे आत्मा 

का है, इसलिए इस प्रधान घटक आत्मा की प्रगति ओर उसके मूत अबतार के ही 
इतिहास को, मानव जाति का इतिहास कद्दना चादिए । साथा का सुख्य लक्षण जड़ता 
परतन्त्रता किंवा बद्धता है; ओर आत्मा का सुख्य लक्षण सूक्ष्मता, खतन्त्रता अथवा 
मोक्ष है । आत्मा खयम्भु, खतन्त्र ओर खर्तवेद्य हैं---अथीत्‌ उसे वहीं जान सकता हैं ॥ 
आत्मा अपने मुख्य रूप को, अथोत्‌ मोधक्ष--मुक्ति या खतन्त्रता--को हृढगा रहता है । 
इसी ढूँढने के प्रयत्त को मानब-इत्तिहास कहते हैं | इस इतिहास का सूक्ष्म रीति से 
,विचार करने पर जान पड़ता है कि वरतेमान यूरोपियन या जरमन ससाज- को यह 
सालम हों गया है कि हम सब भनुष्य मुक्त दें--अथवा मुक्त होने के योग्य हैं । प्रौक 
ओर रोमन छोगों का केवछ इतना द्वी माल्म हुआ था कि कुछ भनुप्य मुक्त होने 
योग्य हैं; और हिन्दू, चीनी आदि पूर्वी लोगों को इतना ही माल्म था और है के मुक्त 
केवल ,एक ही हैं।आत्मा के मुक्त खखरूप के विषय मे, इन तीन समाजा के एंसे 
भिन्न मिन्न विचार होने के कारण ही यूरोपियन छीग पूर्ण स्वतन्त्र हैँ, प्रॉक ऋर 
रोमन लोक भ्रशत स्वनन्त्र थे, और हिन्दू तथा चोनी छोग पूर्ण परतन्त्र अथवा बद्ध हैं ! 
इम भ्रकार बद्धता, मुमुक्षा ओर मुक्ति द्वी अत्मा के इत्तिहस का, अवात्‌ जग के इुति- 
हास का, क्रम है। अतएवं मानव समाज के इस सारे प्रयत्न का अन्तिम उद्देश शुक्ति--- 
मोक्ष या स्वतन्त्रता है| यहा स्वतन्त्रता यही मोक्ष, यददी स्व-स्वेद्रत्य आन्मा की नला था 
तत्व हैं। इस तच्च में जा मिलने की इच्छा करनवाला, अवीत्‌ ससंभरु आत्म ही, घम, 
नोते और राज्य ये तनि रूप धारण करता है।इनम से नॉनर रूप अथोन राज्य 


दद० दासवोध की आलाचना । 


के भरित्र का नाम राजकीय इतिहास है। ज्योंदी आत्मा राज्यरूप से मूर्त होकर अक 
तणे हुआ; त्योंदी समझ लेना चाहिए कि अब खतनन्‍्न्र स्थिति श्राप्त कर लेने का सा 
सुछ गया । इस मार्ग को खोलनेवाले सीजर और नेपोंलियन के समान वबौर पुदषों में 
जो राजस, तामस और सातच्विक गुण होते हैं. उन्हीके प्रभाव से जग का उद्धार और 
उसको श्रगंति होती ६, अथोत्‌ आत्मा अपनी तत्ता अथवा तत्त्व या पूर्ण खतन्त्रता 
की ओर जाता हैं। ऐसे ही लोगों को अवतारी या वीर पुदष कहते हैं । राज्य, यदि उस 
परमात्मा अथवा जीवात्मा की तत्ता का अधिष्ठान या मूर्त खरूप है, तों--वही उत्तम है 
जिसमे राज्य के हित की दृष्टि, उस राज्य के घटक सारे भन्तुष्यों के हित की दृष्टि से, 
सव त्तरह से मिलनी हो । इस प्रकार का भेर होने के लिए, प्रत्येक सल॒ष्प को आत्मा 
के तत्व की, या परमाथे की, पहचान होनी चाहिए। यह पहचान करा देंने का काम, 
राष्ट्र वी शिक्षा सम्बन्धी अथवा और इसी अकार की अनेक सत्थाओं का है । इन सत्याओं” 
से, राज्य-घटक व्यक्तिओं में आध्यात्म-ज्ञान की ओर ले जानेवाले सातिक और राजस 
गुणा का आहुभोव होता है । ऐसी अनेक संस्थाओं का विचार हेगल ने अपने फ़िलासफ्री 


आफ हिस्टी ( /07080फए 0 साश0०9 ) में नही किया है, परन्तु श्रीसमर्थ ने 
अपने दालवोध में क्या है | 


१८-हेगल और समर्थ के तत्नज्ञान में मतभेद और हेगल का श्रम। 

ऊपर के अलन्त सक्षिप्त एथक्रण से पाठकों को यह माल्स हो गया होगा कि दासबोध 
आर हेगल के तच्चज्ञान में कितनी समता है। हेंगल और श्रीसमर्थ खामी रामदास 
के तच्कक्षान में एक जगह ध्यान देने योग्य एक बडा मतभेद है। वह यह कि, हेंगल ने 
अपनी यह श्रममूलक समझ योंही कर ली कि दिन्दू लोगों के मत से एक ही मुक्त है और 
वानी सब वद्ध हैं। हेगल ने अपने इतिहासविषयक व्याख्यान सन्‌ ई० १८२४ से १८३१ 
तक के दण च्षों में स्वे। उस समय भहाराष्ट्र का इतिहास यूरोपवालों को बिल्कुल न 
सटम था। सम्रहवों शतानदी में आत्मा की सत्ता का खोज करने के लिए भराठों ने जो 
प्रचण्ड ह्रॉन्‍्ति दो, वह हेगछ को न साद््म थी। उपनिषदों की तरह यदि समर्थ के प्रन्य 
हेगल के देखन मे आये होते, तो उसे यह वात अच्छी तरह मालम हो जाती कि हिन्द 
लेगी ने जिस प्रकार आत्मा वी ठत्ता का ख्नोज किया, उसी प्रकार उस तत्ता को मूर्त 
स्वर देते दा प्रयत्न रःमदास, और शिवाजो ने किया । सच तो यह है कि समर्थ रामदास 
ने एए४ कहा है कि सब लोग मुक्त हैं - 


कोणासीच नाही बन्धन । भ्रान्तिस्तच आलले जन ॥ ५७ ॥ 


श-दि 
म्लल्एि यहने की आवधस्यक्ता नहीं कि महाराष्ट्रइतिदास और नहाराष्ट-माहित्व के अज्ञान 
5 करण ह्ैगल ने उपजुक्त असल्य विधान क्या है । इसके सिवा हेगल ने जिस समय अपने 
व्यप्प्त दिये, उस समय हिहुस्तान की राजकीय स्थिति चहुत दी विपरीत हो गई 


दासबोध में योगमार्ग क्‍यों नहीं बतलाया ? दर 


थी । इसी विपरीत स्थिति करा विपरीत वर्णन, मिल आदि श्रन्थकारों ने किया और हेगल 
ने भी अपने अनुमान उसी विपरीत वर्णन से स्थिर किये। इस आयी भमि से साक्ष्चिक 
गुणों का उन्नीसवी शाताच्दी के प्रारम्म में जो हास हुआ, उसके लिए यदि भहाराष्ट्र के 
लोगों को दोष दिया जाय, तो यह एक बार सुन लिया जा सकता है, पर अठारहवी 
शताब्दी के उत्तार्थ के पहले सी सवा सौ वर्ष में सदशुणों का जो उदय महाराष्ट्र में हुआ था, 
उसकी ओर यदि ये लोग ( युरोपियन ) देखी-अनदेखी करे, तो यह केवल पक्षपात का 
लक्षण है। पक्षपात्त के ही कारण हेंगल ने यह अवास्तवव विधान किया है कि हिन्दू 
लोगो का मत 070 78 [7060 ( एक खतन्‍्न्र है ) रहता है। जब वेदान्त, गीता और 
श्रीरामठास वारंबार यह कह रहे हैं कि सदगुणों से सब लोग मुमुक्ष॒ अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होने योग्य हैं और जब खय॑ हेगल ने मोक्ष का सिद्धान्त वेदान्त-अन्थों से लिया है, 
तब थही कहना पढता है कि निस्सन्देंह उसका उत्त कथन पक्षपात, दुरभिमान, दुराग्रह 

आर महाराष्ट्र:इतिद्दास का अन्नान प्रकट करता हैं। थूरोपियनों के इस दुराग्रह् को दूर 
करने के लिए, ओर यह सिद्ध करने के लिए, कि आज तीन सो वष से यूरोपियनों का जो 
परमार्थ की ओर जाने का हेतु देख पडता दे, कही भमराठों का भी था, इधर एक इति- 
इस वेतता ने एक अन्य लिखा है| वह ग्रन्थ रानडे का “ मरातों का इतिहास ” है। रानंडे 
का यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि मराठों का इतिहास जगत्‌ के इतिहास का एक घटक होने 
योग्य है। थदि यह ग्रन्थ अपने समय से १०० वर्ष पहले बना होता, तो हेगछ के समान 
लोगो को जगन्‌ के इतिहास के तत््वदशन में कुछ फेर-फार अवश्य करना पडता । अस्तु, यहाँ 
तक जे पृथकरण और तुझना की गई उससे पाठकों को यह सालम हो गया होगा 
कि दासवोच अन्य किस खरूप का है | यह ग्रन्थ वास्तविक इतिहास के तच्चनज्ान से 

पूर्ण हूं । दा, इतना जरूर हैं. कि इस श्रन्थ की विवेचन पद्धति ऐतिहासिक नहीं है, वह 

आध्यात्मिक किंवा तात्विक है । 


१६--दासवोध में योगमार्ग क्‍यों नहीं वतलाया 


हक ४ 


यहाँ तक इस ग्रन्थ में वर्णित मुख्य सुझ्य सिद्धान्तो के विषय में जो विवचन किया 
गया, उससे कसी किसी को कदाचित्‌ यह सनन्‍्देंह उठ सकता है कि श्रीसमर्थे ने 
भक्तिमाग, जञानमारी और कममार्ग का जिस प्रकर उनेरुपण किया है उसी अकार योग- 
सार्ग का क्‍यों नहीं क्या? इसका उत्तर यहीं है कि प्रथम तो वेदान्त में योगमा्ग का 
विदेष महत्व ही नहीं है । इसके सिवा समर्य कट्टर अद्वितवादी थे, इसी लिए योगमार्ग 
के घटाटाप का उन्हेंने अपने ग्रन्थों मे वर्णन नहीं किया । दासवोध और समर्थ के अन्य 
अन्‍्यों में कहां कहीं हठयोग के ठोंगियो का कुछ वर्णन अवश्य पाया जाता है, परन्तु योग 
का पूरा पूरा वर्णन उन ग्रन्थों सें न होने का एक यह भी कारण हो सकता है कि 
उसका अभ्यास साधारण जन-समूह के लिए अत्यन्त दुष्कर है । योगाभ्यास के लिए निर्वात 
और झान्त स्थान चाहिए, मित और सास्विक भोजन चाहिए, तथा मक और शान्त 


द२्‌ दासवोध की ओंलोचना | 


बात्ति चाहिए, और और भी इसी प्रकार के अनेक कठिन साधनों की योगमार्ग में आव- 
इ्यकता है । इन बातों पर विचार करने से जान पड़ता है कि गृहस्थी था संसारी लोगों के 
लिए योंगमार्ग दु साध्य ही नहां।, किन्तु असाध्य है। इसलिए श्रीसमर्थ ने योगमार्ग से जाने 
का उपदेश नहीं किया, तो इसमें क्या आश्यय है ? वास्तव में उन्हें ऐसा ही करना उचित 
भी था। उन्होंने अपने दासबोध में कर्ममार्य, भक्तिमार्ग और ज्ञानमा्ग का जो उपदेश दिया 
है बह अत्यन्त सुलम और अमृन्य है। 


२०-उपसंहार | 
दासवोध का रहस्य जान कर उससे शिक्षा अहण करने के लिए इस श्रन्थ ही को बार 
बार पटना और उसमें लिखे हुए सिद्धान्तों का मननपूर्वक विचार करना अत्यन्त आवश्यक 


है। हमें यह पूर्ण विधास है कि इस प्रग्थ के सिद्धान्तों के अनुकूल यदि आचरण किया 
जायगा तो इसारे राष्ट्‌ का अभ्युद्य अवश्य होगा । 
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हिन्दी-दधबाब: 
“>> /64<-- 
पहला दशक | 


पहला पमास-अन्धारम्भननिर 
॥ श्रीराम ॥ ४ 


श्रोता पैछते हे कि यह कोन अन्य है | इसमे क्‍या करा है। और इसके 
श्रवण करने से क्‍या प्राप्त होता है ॥ १ ॥ उत्तर:--इल अन्य का नाम दास- 
बोध है। इसमे गुर और स्शिष्य का संवाद है और इसमें स्प्टरूप ले भक्ति- 
मार्ग कहा गया है ॥ २॥ इस अन्य में नवविधा भाक्ते, ज्ञान, वेराग्य का 
लक्षण और बहुत करके अध्यात्मानिरूपण किया गया ह॥ ३ ॥ इस अन्य 
का यर अभिग्राय है कि साक्ति के योग से मनुष्य निश्चय करके ईश्वर को 
प्राप्त करता है॥ ४॥ मुख्य भक्ते, शद्ध ज्ञान, आत्मस्थिति, शुद्ध उपदेश, 
सायुज्यमुक्ति, मोक्षम्राप्ति, शुद्ध स्वरूप, चिद्दरस्थिति, अलिघतता, मुख्य देव. 
मुख्य भक्त, जीच तथा शिव, अधथीत्त्‌ जीवात्मा और परमात्मा, झुख्य त्रह्म, 
नाना भत, आदि बातें। का इस अन्य में निश्चय किया गया है और यह भी 
बतलाया गया है के में क्या है। झुख्य उपासना, नाना प्रकार का कावेत्व 
नाना प्रकार का चातुर्य, मायोहूव, अथौत्‌ माया को उत्पात्ते, पंचभूृत और 
कर्ता आदि के लक्षण इस अन्य में कहे गये है ॥ ४-११ ॥ इसमें नाना 
प्रकार के संशय या सन्देदह्र और आशशंकाएं सिटाई गई है, तथा बहुत 
प्रकार के प्रश्ष समझाये गये है ॥ १६॥ इस प्रकार उपयुक्त विपयो का 
चहुचा इस अन्य में निरूपण किया गया है। समस्त ग्रन्थ मे जो कुछ 
कहा गया है उतने सब का खुलासा इस स्थान में बतलायः नहीं जा 
सकता ॥ १३॥ 

तथ्एपे, प्य रासवोध बोस इशके मे विभाजित करके स्पष्ठ कर दिया 
है और प्रत्येक दशक का (विषय उसीमें कक्त दिया है ॥ १४ ॥ अनेक अन्यों 
की सम्मति, उपनिषद, चेदान्त, श्रुत्ति, शास्त्र ओर घुख्य आत्मप्रतोति, 
( अधीत्‌ स्वयं रामदास स्वामी ने परमार्य-मार्ग में जो अल॒मभव प्राप्त किया 
उसके ), आधार पर इस अन्य की रचना हुई है। २५ ॥ बहन से अनन्‍्धो 





जन 


२ दासवोध | [ दशक १ 


की सम्मति केटयोग से यह अन्य सवा गया हैं, इस त्लये इसे मिथ्या नहीं 


फह सकते । तथापि थह् वात अब ,प्रत्यज्ष अज्ञुभव से भो मालम झे 
जायगी ( अपीत्‌ अन्य की सचाई-मुठाई अमी की अभी, उसके अध्ययन के 
प्रत्यक्ष होगी-किर्साके छुछे कहते स क्‍या )॥ १६ ॥ लोग याद, मत्सर के 
कारण इसे मिथ्या कहंग तो मानों वे सभी अन्‍न्यीं का ( नाना, भधकार के 
अन्यों की सरम्मीत का)और मगवद्वाक्यों का उच्छेदन अथोत खंडन फरग ॥६ | 
शिवगीता, रामगीता, गुरुगीता,; गर्भगीता, उत्तरगीता, अचश्ृतगांता, चंद, 
चेदान्त, भगवद्गीता, भह्मगीता, रसगोता, पॉडवर्गोता, गणंशगाता, यमगांता, 
उरपनिषद्‌, और भागवत इत्यादि नाना श्रन्‍्यों की सम्मीत इसमे कही गई है। इन 
अस्थी में भगवद्धायय दी ६ और वे निश्चय करके यथा्े है ॥१८-२णा! पुसा 
कौन पतित है जा भगवहचन मे अविश्वास करें? इस अन्य मं जा कुछ 
करा गया हैं वह मगवद्वाक्य से विराद्दित नहीं है ॥२श१॥ पूर्ण अन्य देस्ते दिना 
झो व्यू दोष लगाता है बच दुरात्मा, डुरभेमानो पुरुष मत्सर के कार्णई 
एसा करता दे । उसके मन मे... मान से मत्सर और भत्सर से विरस्कार 
आता है। और फिर, इसके बाद, क्रोध का विकार वेग से उठता है 
५ रे२-२३॥ यह वात प्रत्यक्ष है कि बह मदुष्य अभाव के कारण दी 
+ नमलीन होकर कामओध से सन्तप्त हुआ हैं ॥ २४॥ जो मलुष्य काम 
कंपध के वश में है उसे मला केसे कहें? देखों अमृत का सेवन करने पर 
शाह मारा गया -(अथीत्‌ राहु को तरह भीतर से सड़े हुए, अधोत मन 
भलीन, लोग इस अमृततुत्य ऋन्ष से कुछ लाभ न उठा सकेंगे ) अच्छी 
अब, ये वात जांन दो। जसा जिसका अधिकार है पद बेसा लेगा। 
परन्तु अभिमान छोडना सब स अच्छा है ॥ २५-२६ ॥ पहले आोताओं 
जो यर एँछा कि क्यों जो, इस ग्रन्थ में षया है सो सब संक्तेप रोति सो 
चतला दिया गया ॥ २७ ॥ 
अब अवण करन का फल कहते कह । प्रथम तो इस ग्रन्थ क अचण से 
आचरण उसी समय बदल जाता है और संशय का मूल एंकदम टूट 
जाता है ॥ २८ ॥ सुगम मार्ग मिल जाता है | डुर्गम साथन की आवश्य 
कता नर झतो | सायुज्य शुक्तेि का मर्म, अर्थात्त्‌ रुदस्थ, सचजचडी मालम 
हा जाता है ॥। २६ ॥ इस अरन्ध के छुनने से अभान, दुश्ख आरर प्रात्ति का 
नाश होता डे, तथा शीघ्रदी ज्ञान आ जाता है ॥ ३० ॥ योगियों का पण्म 
भाग्य वेराग्य धाप्त इतर है और विवेकसहित, यथायोस्थ, चातुर्ये का 
छान तो जाता है ॥ ह९ ॥ जो लोग भ्रान्त अचगुणी और छलक्ष्णी हे चई 
ही इस अन्य के पढन से सुलक्षणी हो जाते हे और चतुर, तार्किक तथा 
ब्रेच्चचण लोग अवसर परखने लगने है ॥ ३२ ॥ जो आलसी £ दे उद्योगों 


समास २ ] गणेश-स्तुति । भर 


हो जाते हैं। पापी पछताते है। भक्तिमार्ग फी लिन्‍दा करनेवाले उसीकी 
अशंसा करने लगते हे ॥ २६ ॥ बदू, अर्थात्‌ संसारी मनुष्य मुप्त॒न्, अर्पांत 
मोक्ष की इच्छा करनेवाले हो जाते हैं, मूर्ल अति दत्त हो जाते है और 
अभक्त लोग भी, सक्तिमार्ग पर आकर, मोक्त पाते हैं ॥ ३४ ॥ इस ग्रन्ध से 
नाना प्रकार के दोष नाश होते हं। पतित, अर्थात्‌ पापी, पाचन, अथाध्‌ 
पचित्र, हो जाते है ।और इसके श्रवणमात्र से भाणी उत्तम गति पाते हैँ॥१५॥ 
देहबुद्धि के अनेक धोखे, बहुत से सन्देच्रपूण भ्रम और संसार के सब उठेग 
इस ग्रन्थ के सुनने स नाश होते है ॥ २६ ॥ ऐसी' इसकी फलश्रुति है-। इसके 
सुनने से अधोगति नाश होती है और मन को विश्राम तथा समाधान 
मिलता है ॥ ३७ ॥ और, फिर, सब से घुख्य बात तो' यह है कि, 

जैसा भावना उसको' वैसी सिद्धि (यादशी भावना यस्थ सिद्धि्मवति ताउंशी) 
जो मनुष्य मत्सर रखेगा उसे वही मिलेगा ॥ श८ ॥ 





दूसरा समास-गणेश-स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥ + 


हू ऑकाररूप सर्वेस्िद्धिफलदायक, अज्षान और पआझान्ति के छेदक, चाध- 
"रूप गणनायक, आपको नमस्कार है ॥१॥ मेरे अन्तःकरण में वियाजियें ओर 
सदासवंदा चास करिये। तथा कृपाकठाक्ष' करके सुक वाक्यशून्य से चुलचा- 
इे ॥ २॥ तेरोरी कृपा के वल से जन्मजन्मान्तर की ध्रान्ति दूर होती हे 
शोर विश्वमक्षक काल भी सवा करता है॥ ३॥ तेसे कृपा के उछलतरी 
चिप्न बिचारे कौपने लगते है। और, तेरे नाममात्र ही से वे भार भारे फिरते 
हैं ॥ ७ ॥ इसी लिए तो तेश विश्नहर नाम पढ़ा है | हमारे समान अनायों 
का तूद्दी सहारा है। हरि और तर आदि से लेकर जितने देखता है सभी 
तेरी बन्दना' करते है ॥ ५॥ संगलनिधि, अर्थात्‌ शुध, की खान, राणेशजी फो 
घन्दन करके काम करने से सब सिछियां प्राप्त होती है और किसी प्रकार 
की चिन्न-बाधा नहीं आती ॥ 5 ॥ उसका. स्मरण करतेही परम समाधान 
होता दै। मन, अन्य सब इच्ध्रियों को छोड़कर, केचल नेचों में आ बसता 
है। सब अंग लेंगड़े हो जाते है (अर्थात्‌ और सब' इन्दियों' का विस्मरण 
जाता है ) # ॥णा 
£ उपयुक्त ७ पद्चों में गणेशजी के निराकाररूप का पर्णन है १अब आगे साकार का वर्णन 
आता है । 


४ ठासबोध । [ दशक १ 


गणेशजी का समुणरूप बहुत सुन्दर और मोहक है | उनके ब्रृत्य करतेही 
सब देवता स्तब्घ हो जाते हैं ॥ ८॥ वे सदा मद्‌ से छुके रहते है, आनत् 
से डोलते रहते हैं और हर्ष से सुप्रसक्षचद्तन होकर अति उल्लखित इहते दे हट 
॥ ६। भव्य और स्पूल रुपवाली मीममूर्ति मद्य प्रचंड है | विस्तार 5 
उन्नत मस्तक बहुत से लिंदुर से चित है ॥ १० ॥ नाना प्रकार की झुगंधो 
बाला परिमल गंडस्पलों से टपक रहा है। और भ्रमरगण वहां आ आ कर 
मुंकार शब्द कर रहे है ॥ ११ ॥ शुंडादंड, (सूंड) सरल और कुछ मुडी हुई 

। नूतन कपोल शोभित हैं। अधर लंबा है। क्षण क्षण में तीक्ण मद्सत्व, 
अर्थात्‌ मद्रस, टपक रहा है॥ १५॥ चौढा विद्याओं का स्वामी हस्त 
लोचन, अर्थात्‌ छोटी आखें, दिला रहा है । कोमल आर लचलचोले कान 
फड़ फड फडका रहा है॥ १३॥ रत्तों से जडा इआ मुक्ट ऋलमलाता है। 
उसमें कई प्रकार के रंगाँ का तेज पड रहा है। कानो में कुडल चमक रहे है 
और उन पर जड़े हुए नीलमणि फलक रहे है ॥ १७ ॥ मजबूत और सफेद 
दांत रन और सोने के कडों से जडे हुए हे । उन के नीचे छोटे छोटे खुबर्ण- 
पत्र चमक रहे है ॥ १४ ॥ यलथलीत तोंद स्लिता है। उस पर नागवन्द, 
अर्थात्‌ सप का पट्टा, लपेटा इुआ है। कदधघोटेका, अर्थात्‌ करधनी, मन्द 
मल्द ऊंकार से चज रही है ॥ १६ ॥ चार भुजा है।लस्बा पेट है। पीता- 
स्वर कॉडछे हैं। तोंद पर सर्प का फना फडक रहा है।बच फुसकारें छोड रहा 
॥॥ १७॥ वर फन इलाता और जिहा निकालता है। लिपट कर जैठा है। 


और नामिकमल पर फन उठाकर चकमक देखता है ॥ श्८॥ नाना जाति 


के, फूलो की माला, सर्प तक, अर्थात्‌ नासि तक, जहां सर्प लपदा है, गले मैं 
पी है ! देदयकमल पर रत्नों से जडा छुआ पदक शोभा दे रप्य है ॥ २६ ॥ 
कऊर्स और कमल शोभा डे रहे है। तोध्ण और तेजस्वी अंकुश धारण किये 
है। एक चाज्न मैं सोदक है; उस पर चहुत घीति है ॥२०॥ नट-नाथ्य और 
कला-कौशल दिखला कर नाना प्रकार से नृत्य करते है। ताल, सदंग आदि 
मे वेज रहे है। उपाग, अर्थात्‌ जृत्य-लमय की प्रतिध्यनि, की झ्ुंकार भर 
रहो है॥ २९ ॥ एक चण मर की सी स्थिरता नहीं है। चपलता में अग्न- 
गण्य, अर्थात्‌ अव्वल नम्बर के समकरिये । खूब सजी हुई खुलक्षण मूर्ति खुन्दः 
पता का खान हैं ॥ २२॥ जूपुर सन-कृत वज रही हें। पेजन की आवाज भन- 
मरते हे छुछुंसओ स दोनों पैर मनोदरर देख पड़ते है॥२४॥ 
थ एशजां के कारण शेकर-समभ में शोभा आरई है। दिव्य अम्बर की 
मा दा गई है। साहित्य-विषय में निषुण अध्रनायका सी गरोशजी के 
साथ सभा में मौजूद है ॥ २७ ॥ 


एसा जो गणपांति लवोग-छुन्दर और सकल विद्याओं का आमर है उसे 


ल्‍्पां 


समास ३ ] शारद्य-स्तुति । घ् 


मेरा सावयुक्त साश्टांग नमस्कार है।॥ २४॥ गशणश का रुप वर्णन करते 
ही ध्रान्त लोगो की संति प्रकाशित हो जाती है। और शुणाज्वाद श्रवण 
करते ही उन पर सरस्वती घसन्न होती है ॥ २६ ॥ जब ऋह्मा-आदि देवता 
उस गणपति को घन्दना करते ह तब मलुष्य विचारे की क्या गिनतो है! 
अस्त: जो सन्ठमति प्राणी हो, वे गणेश की जिन्तना करें॥ २७॥ जो हरर्ख 
'और बुर लक्षण बाले हैं, अथवा जो हीनों से सौ होन है, थे भी गणेशजी 
का चिन्तन करने से सब विपयों में दक्त और प्रवीण होते है ॥ २८ ॥ बच 
परम समर्थ है । सच मनोर्थ पूरे करता है। यह वात अद्धमवसिद्ध है कि 
उसका भजन फरने से सच कार्य सिद्ध होते हैं। कलियुग में चंडी और 
घिनायक, झुख्य देव है ॥ २६॥ थर्ां पर उस मंगलमूतिं गणेश की स्त॒ति, 
परमार्थ की चछा मन में रग्व कर, मेने यथामति की तै ॥ ३० ॥ 


ेलन-»-»-+कम्न»+अन्मयक, 


तीसरा समास-शारदा-स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥ 


अब चेदमाता, ऋह्मखुता, शब्दमूला, वास्दवता, महामाया श्रीशारदा फी 
घेदना करता हू ॥ १॥ जो शब्द-स्फूर्ति को उठाती है, जो चेखरीडारा 
झपार वचन घुलातो है, जो शब्द का अच्यन्तर, अथोत्‌ भीतर का भाव, 
प्रत्यक्ष कर देती है ॥ २॥ जो योगियों' की समाधि है, जो निश्चयी लोगों 
की रतबुद्धि, अथवा उठता है, जो स्वयं विद्यारूप होकर आविया की 
उपाधि को तोड़ डालती है ॥ ३ ॥ जो महापुरुष की अति संलप भार्या है, 
जो तुयो अवस्था हैं । जिसके योग से साधु लोग मच्त्कार्य में पवृत्त हुए 
हैं॥४॥ जो महतो की शान्ति है, जो ईश्वर को स्वयंशक्ति है, जो 
शानियों की विराक्ति है और जो निराश-अवस्था की शोसा है॥५॥ जो 
अनंत ब्रह्माण्ड रचती है, और लीलाबिनोद दी से विगाडती है तथा जो 
स्वतः आदिपुरुष में छिपी राइतो है ॥ ६ ॥ जो पत्यक्ष देखनेहो'से देख 
'पढती है, किन्त विचार करने से नही देख पड़ती | त्रह्मंदिकों को जिसका 
पार नहीं मिलता ॥ ७॥ जो सारे संसार-नाटक को अतर्कला, अर्थात्‌ 
मूलसन्न है। जो चितर्शाक्ति की निर्मल स्फूर्ति है, और जिसके कारण ही 
स्वानंद्‌ का खुख तथा जानशक्ति मिलती है ॥८॥ जो छुन्द्रस्वरूप की 
शोसा हैं, जो परतह्म-सूर्य की प्रमा है और जों शब्दरूप से, बना बनाया 
इश्य-संसार नाश कर सकतो है ॥ ६ ॥ जो मोचाथअिया, अर्थात मोतक्तलंक्मी 


लॉ 
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सौर मचामंगला है, जो सनपरवी जीवनकला (अर्थात्‌ भरह्मर॑थ से गिरती 


चुई अमृत की धार, जिले पान करके योगी जनचहजारो चर्ष अमर रचते है) 
है, जो सत्वलीला, सुशातला है, तथा जो सुन्दरता की खान है ॥ १० ॥ 
जी अध्यक्त पुरुष ( परमह्म ) की व्यक्तता है। जो विस्तार से बढी हुई 
( परतह्म की ) इच्छाशक्ति है, जो कलिकाल की नियन्ता, अर्थात्‌ नियमन 
ऋरनेवाली, और,सद्भुरु की कृपा है ॥११॥ जो पससार्थमार्ग का विचार दै, 
जो सारासार का निश्चय बतला देती है और जो शब्द्बल से सवसिन्धु का 
पारावार लगा देती है ॥ १२॥ इस प्रकार अकेली माया शारदा ने बहुत 
बेष बनाये है। बच स्वयं सिद्ध होकर अंतःकरण में, चत॒र्तिधा प्रकार से, 
अथोत्‌ पर, पश्यन्ती, सध्यमा भर घैखरी, इन चार रुपौ करके प्रकट होती 
है॥ १६॥ तीनों बाचाओं के द्वारा जो कुछ अंतःकरण में आता है उसे 
पैखरी, चौथी वाचा, प्रकट करती है। इस लिए, कर्तुत्व जो कुछ हुआ चर 
शारदारही के कारण से हुआ ॥ १४ ॥ जो ब्रह्मादिकों को जननी है, विप्ए 
और महादेव जिससे हुए हैं, सृष्टि की रचना और तीनों लोक जिसका 
घिस्तार है ॥ १५॥ जो परमा्थे का मूल किया केवल स्याही है , जे 
शांत, निमेल और निश्चल स्वरूपस्थिति है॥ १६॥ जो योगियों के ध्यान में; 
जो साधकों के चिंतन में और जो सिद्धों के अन्तःकरण में समाधिरूप से 
चास करती है ॥ १७॥ जो निर्मुण को पहचान है, जो अद्धमव की निशार्न 
दैेऔर जो घट घट में व्यापक है ॥ १८॥ शास्त्र, पुराण, वेद 
श्रुति जिसकी अखंड स्तृति करते रचते हैं और भारिमात्र जिसका नान' 
रूपों में चश गाते रहते है ॥ १६॥ जो वेवशार्रों की श्रिसा है, जो निरु 
झा की उपमा है और जिसके योग से परमात्मा “ परमात्मा ” कहा जात 
दे बनी बर्थ का धुल शान व पे अयात्मक चू 
जा पं 
जो अन्तर्निषों की अस्तदेशा है और जो जीवन्युक्तों का साथन्यमुक्त ॥ 
मालय नही सोती जो था साया है, जिसको नाटकमोइकता किसीकं 
$ करा से फेररती हे 9! 
जो जो दृष्टि से खा जाता हे कंधे छान के अमिमान से फेंसाती है॥२३ 


| » शब्द से पहचाना जाता है और मन व 
जिसका मास होता है, उतना सब, उसीका है 


[ है, उतन रुप हैं॥ २४ ॥ स्तवन, सजर 

भाक्ति और भाव, इनमें किसमें भी, माया के विना छोर नही है, इ्स चच 

का अभिम्राय अनुभवी लोग जानते है (२४५ ॥ -पे बड़े से जड़ी है; ज 
डड उसको. ऐप [| ब्‌ँ व 

ईश्वर का बर क्र $ उलकही अंश मे, अथंत्‌ सायात्ी ने रूप भस्म 

मेरा नमस्कार है ॥ २६ ॥ 





ससास ४] सद्मुरु-स्तुति । के 
चौथा समोस-सदशुरु-स्तुति । 


॥ भ्रीराम ॥| 


अब सदगशुरू कां चर्णन कैसे करूं? जहां माया स्पर्श नहीं कर' सकती 
चर स्वरूप मुझ अज्ञान को कैसे जान पड़े! ॥ १॥ जो (सद॒गुरु-परबह्म ) 
जाना नहीं जा सकता और जिसके विषय में श्रुति नेति नोति कहती 
उसका वर्णन करने के लिये मुझ मूर्ख को मंति का कहां ठिकाना? ॥ २॥ 
यह विषय मेरो समझ मैं नही आता इस लिये दरही से मेरा नमस्कार है। 

गुरुदेव ! मुझ्के वह शांक्ति दे! जिससे में तुम्हारा पारावार पा जाऊं ॥ ३॥ 
स्तुति करने को उुस्लाध्य आशा थी, परंतु माया का भगणेसा हट गया; 
अतणएव हे सदग॒ुरू स्वामी अब जैसे होगे वैसेही रहो! ॥ ४॥ मन में इच्छा 
थी कि माया के बल से स्तुति करूंगा, परन्तु माया लज्जित हो गई; अब 
क्या करू? ॥ ४ ॥ 


मुख्य परमात्मा को कल्पना नहीं की जा सकती, इस लिए उसकी प्रातिमा 
बनानी पड़ती' है । उसी प्रकार माया के योग से सदम॒ुरु को माहिमा वर्णन 
करूंगा | 5 ॥ जिस प्रकार अपने भाव के अजुसार मन में देवता का 
ध्यान किया जाता है उसी प्रकार अब मैं इस स्तवन में सदूगुरु को स्व॒ति 
करता हइं॥ ७॥ 


है सदगुरुराज, तेरे जय हो, जय हो । है विश्वम्भर, विश्ववीज, परम- 
पुरुष, मोत्नध्चजः और दीनबन्धु, तेरे हो अमय-रूप कर से यक्ट दुर्निवार 
माया इस प्रकार मिद जातो हे जैसे सूर्यप्रकाश से अंधकार भग जाता 
है॥ ८-६ ॥ सूर्य अंधकार का निवारण करता है; परन्तु रात होने पर फिर 
जगत्‌ में अन्धकार छा जाता है ॥ १० ॥ परन्‍्ठु हमारा स्वामी सदमुरु ऐेसा 
नही है । वर जन्म-सृत्यु, अर्थात्‌ आवागमन, नाश करता है और अजशानरूप 
अन्धकार की जड़ हीं नाश कर देता है ॥ ११॥ खुबण का लॉा कभी 
नहीं, हो' सकता, इसी प्रकार गुरु का भक्त कमी सनन्‍देंद्र में पडता ही नहीं 
॥ १२५ ॥ कोई नदी गंगः में मिलने पर चह भो गंगा हो जात है: फिर यांदि 
चच् अलग की जाय' तो कदापि नही हो' सकतो ॥ १३६॥ परन्तु उस नदी 
को, गंगा नदी में मिलने के पहले, सब लोग नदी ही कहते हे, कुछ गंगा 
नही कहते, परल्तु शिष्य का हाल ऐसा नहीं हे, वह सर्वथा स्वामी हो हो 
ज्ञाता है॥ १७॥ पाय्स लोहे को अपना सा (अर्थात्‌ पारस) नहीं कर 
सकता, सुवर्ण लोचे को बदल नहीं सकता, परन्तु सदग॒ुरू के! भक्त उपदेश- 


मर टासबोध | [ दशक १ 


द्वारा औरों को भी सद॒ गुरुद्दी बना देता है ॥ १५॥ इस प्रकार शिष्य का 
मुरुत्व प्राप हो जाता है, लेकिन पारस के बनाये हुए खुबर्ण से फिर खुबर्ण नही 
बनाया जा सकता, इस लिए सदशुरू से पारस की उपमा नहीं लगती ॥९ ६॥ 
यदि सागर से सदगुरु को' उपमा दी जाय तो' यक् भी ठीक नहीं क्योंकि 
चर अत्यन्त ही खारा हैं! अथवा चारसागर से याद उपमा दा जाय ता 
चर भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञीरसागर भी कल्पान्त में नाश क्ोगा ॥ १७॥ 
यादि मेर की उपमा दी जाय तो यह भी ठीक नही क्योंकि वक्ट जड पापाण 
के रुप में है। सदगरु वैसा नही है-चत दोन जनों के लिये कोमल है॥(१८॥ 
यादें आकाश की उपमा चतलाई जाय तो बह (सदशुरू का रूप) आकाश 
से भी अधिक सूक्ष्म है। इस कारण सद्मुरु से आकाश का इशनन्‍्त सी हीन 
पडता है ॥ १६॥ धीरता में यदि सदगुरु से धरती की उपमा दो जाय ते 
यह भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि धरती भी कल्पात्त में नाश तोगी | इस लिए 
भरता की डपमा मे चसुन्धरा' भी हीन पडतो है ॥ २०॥ अब यदि सूर्य की 
उपमा देते हैं तो उसके प्रकाश को भी शास्त्र मर्यादा बतलाते हैँ । परन्‍्त 
स दुशुरू अमर्याद है ॥ २१ ॥ इस लिए सूर्य भी उपमा में कम है। सदूश॒ुरू का 
शानरूपी प्रकाश बहुत बडा है | अब, यदि शेष से उपमा देते है तो यह भी नहीं 
लगती; क्‍योंकि शेप भासवाही, अर्थात्‌ बोका उठानेचाल। है ॥ २०॥ अब जल 
की उपमा दी जाय तो वच् भी कालान्तर मे सूख जायगा। सदशुरूरूप 
निश्चल है-वक्त कभी नहीं जा सकता ॥ २३ ॥ सदशुरू से अम्गत की उपसा 
दी जाय तो भी नहीं लगतो क्योंकि अमृृतपान करनेवाले अमर, अर्थात्‌ 
देवता, भी स्त्यपथ को प्राप्त होते हैं और सदगशु॒रुकूपा यथार्थ में, अर्थात्‌ 
सचमुच, अमर कर देती है ॥ २७ ॥ यदि सद॒गुरु को कद्पतरू कहें तो भी 
ठीक नहीं, क्योंकि सदगुरु का रूप कव्पनातीत, अर्थात्‌ कल्पना के बाचर, 
है।इस विचार से कव्पक्षक्ञ की उपमा कौन स्वीकार करेगा? ॥ २४ ॥ 
जहां मन में चिन्ता हो नहीं है वहां चिन्तामाण को कौन पूछता है? काम 
धेलु का दूध निष्काम के किस काम का? अर्थात्‌ जो निष्काम है उसे 
कामभेनु को क्‍या जरूरत १ ॥ रद ॥ सदगुरू को यदि लक्ष्मीवन्त करें, 
लक्ष्मी नाशवान है। जिसके हारे मोचलथ्मी खर्डी रहती है उसे इस नाश 
चान्‌ लक्ष्मी से क्या काम ? ॥ २७ ॥ स्वरीलोक और इन्द्रसम्पत्ति की काला- 
न्तर भे [वेटम्बना हो जाती है, परन्तु सदशुरुकृपा अचल है ॥२८॥ हरि, हर... 
ओर ऋह्म आदि सब नाश को जाते है। परन्तु सर्वदा अधिनाश, अर्थात्‌ कमी 
न ना चोनियाल, केचल एक सदशुरुपद ही है ॥२९॥ उससे किसकी उपमा 
 ज्ञाय : सर सोष्ठ तो नाशबन्त है, परन्तु वहां पश्चमौतिक घरा-उठाई 
चअलती हू नक्त ॥३०॥ इसे लिए सदगशुरू का वर्णन नहीं हो सकता । यक्ष, 


समास ५ ] सत्त-स्ठुति । ह्‌ 


लो, बस, “ सदशुरू का दर्णन नही हो! सकता '-यही' कच्दना मेरा सदग॒ुरू- 
. चर्णन है। अन्तरस्थिति, अर्थात भीतरी दशा, की पहचान अन्‍्नर्निष्ठ, अरथात्त 
अज्भवी ही जानते है ॥ ११ ॥ 


पॉचवों समास-सन्त-स्तुति । 
!॥ श्रीराम 0 


'. अब संतसज्नो की वन्दना करूंगा, जो परमार्थ के अधिष्ठात. अथौत्त्‌ 
* श्राश्रय है और जिनके द्वारा! गह्य नान मनुष्यों में प्रगट होता है॥ १ ॥ 
जो वस्तु, ( अर्थात ब्रह्म ) परम इुलेस है, जो अलभ्य, अर्थात्‌ नहीं पाने 
योग्य, है चत्ती संतसंग से सुलभ हो जाती है॥२॥ चच्द चस्त ( ब्रह्म ) 
) रहती है, पर देखने पर किसौको देख नत्ी पडनी। नाना प्रकार के 
साधनों और परिश्रम करने पर भी नहीं मिलती ॥ ३॥ बहां पर्यक्षाचार्‌ 
ओखा खा चुके, इतनातही नही, किन्तु आखाँवाले अंधे होंगये और निजचस्तु 
( परत्रह्म ) को देखते ही देखते स्वयं भी न रहे ॥ ४॥ जो दीपक से भी 
नहीं देख पड़ती, नाना प्रकार के प्रकाशों में जिसका पता नही लगता, म्ेत्राँ 
में अक्षन लगाने से भी जो इष्टि के सन्मुख नही आतो ॥ ४ ॥सोलच कला- 
« बाला पूर्ण चन्द्र ओर कलायशि तीत्र सर्य भी जिसे नहीं दिखा सकता ॥६॥ 
सूर्य के प्रकाश से ऊन का एक रोबां सी देख पडता है, अणुरेण आदि 
अनेक सूक््म पदार्थों का भी जिसके छारा मास होता है ॥ ७॥ चिरी हुई 
बाल की नोक को भी जो खूर्य-प्रकाश दिखा सकता है- वह भी चस्तु को 
नहीं दिखा सकता; परन्तु सनन्‍्तसज्नो की कृपा से बची वस्तु साधकों को 
प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ जहां ( परत्रह्म के विषय में) सब' आक्षेप समात्त हो 
जाते हें, जहां प्रयत्न व्यप हो जाते हैं, जिस मिजवस्तु की तकेना करते 
करते तके मनन्‍्द हो जाते हे ॥ ६ ॥ जहां विवेक का संकोच हो जाता है, 
शब्द लड़खड़ाता है, और मन की गति काम नहीं देती ॥ १० ॥ सहस्न मुख 
का शेष बड़ा चाचाल कचलाता है, वच्ध भी जहां बिलकुल थक गयए दै॥११॥ 
बेद से सभी कुछ प्रकट किया है, चेदविरास्तित कुछ नहीं हैं; वह वेद भी जी 
४ चस्तु " किसी को नहीं दिखा सकता ॥ १६॥ वही' चस्तु सन्‍्तसंग स, 
स्वाज्ुभव, अर्थात्‌ अपने अनुभव, के दारा, मालूम होने लगती है। 
सनन्‍्तें! की साहिमा कौन चर्णन कर सकता है २? ॥ १३६॥ इस माया की कला 
विखिन्र है, परन्तु च॒ह भी * चरुई ' की पत्चान नही चतला सकतोी'। उसो 
दिंदार२ 


१० दासबोध । [ दशक १ 


भायातात श्रनन्तं.की, अर्थात्‌ ' चस्तु की, राह संत लोग बतला देते है ॥१॥ 
जिस वंस्त'का वर्णन किया नहीं जा सकता चह्ी “चस्त” संतो, का रूप 
है । इस लिए “' वस्तु ' की तरह संत भी अनिवेचनीय है ॥ १४ ॥ 

सन्त आनन्द के घर है, सन्त सच्चे खुख के स्वरूप हैं, और सन्त नाना 
धकार के सन्‍्तोष के मूल हैं ॥ १६ ॥ सन्त विश्राननति की भी विश्रान्ति हे, 
तृप्ति को भी तृत्ति है । किबहुना सन्‍त दी भक्ति के परिणाम दें॥ १७ 
सन्त धर्म के धर्मचेज, स्वरूप के सत्पाज और पुण्य की पवित्र पुष्यभूसि 
हैं ॥ १८ ॥ सन्त लोग समाधि के मन्दिर ओर विवेक के भाण्डार है। थे 
सायुज्यमुक्ति के अधिष्टान हैं ॥ १६॥ सन्त सत्य के निश्चय, सार्थक के 
जय, भाप्ति के समय और सिद्धरूप है ॥२०॥ सन्‍त ऐसे ओऔसमनत से 
जो सोक्षर्श। से अलंकृत रहते है। उन्होंने असंख्य ढरिद्वी ( अनान ) जोवों 
को राजा ( मुक्त ) चना ठिया है ॥ २१५ ॥ अन्य सोग, जो समर्थ और 
उच्यर हे, या जो अत्यन्त दानशूर है, वे यह शानरूप घन नही दे सकते॥२२॥ 
कितने ही चक्रवर्तों महाराजा होगये हैं, और आगे होगे परन्तु कोई भी 
साचुज्यमाक्ते नही दे सक , २३ ॥ तोनों' लोक में जो दान नहीं होता 
वहीं दान सजन सन्त करते हे । ऐसे सन्‍तों की महिमा क्‍या वर्णन की 
जाय ॥ २४ ॥ जो तीनो लोक से अलग है और वेदश्रुतियों से जो नही 
जाना जाता, वच्दी परत्रह्म सनन्‍्तों के प्रसन्न होने से अन्तःकरण में प्रकट होता 

0 २४ ॥ ऐसी सन्‍्तों की माहिमा है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, 
धोडी है | उनके डरा मुख्य परमात्मा प्रगट होता है ॥ २६ ॥ 


छठवाँ समास-श्रोताओं की स्तुति । 
॥ औराम ॥ 


अब भक्त, ज्ञानी, सन्‍्त, सजन, चिरक्त, योगी, गुणगवान और सत्यचादी 
शताजनी को चन्दना करता हूं ॥ १॥ ये श्लोता सतोगुण के सागर है, 
कोई बुद्धि के आगर है और कोई शब्दरत्नों की खान हैं ॥ २॥ ये अनेक 
कार के अधरूपी अख्त के भोगनेवरले है, ये मौका आजाने पर चक्ता 
वी है और ये नाना सशयो के छेदनेवाले तथा निश्चया पुरुष हैं ॥ ३॥ इनक 
आरणा, अगांत्‌ स्मरणशक्ति अपार है | ये कवर के अ्रवतार या पत्यच्च 
देव जैसे बैठे हों ॥४ ॥ था तो यह शान्तस्वरूप और सतोशणनरिशिष्ट ऋषी- 


"समास)६ ] श्रोताओं की. स्तुति ११ 


ध्यर्से की मण्डली है, जिनके कारण सभामण्डल में परम शोभा छा रही है 
॥ ५॥ इनके हृदय में परमात्मा विलस,रह्ा है, मुख (में सरस्वती घिलास 
कर रही है और साहित्य-चार्ता करने में ये वृहस्पति:से जान पडते हैं ॥६॥ 
थे (पंवित्रता में वैश्वानर अर्पांत्‌ अश्नि-रुप हे, “ये:स्फ़ोर्तोकेरणों के सूर्य 
हू।* शातापत, अर्थात्‌ (जानकारी, में इनकी दृष्टि के सामने, ब्रह्माण्ड कोई 
चौज,नही है ॥ ७॥.ये अखण्ड सावधान हैं, इन्हें तीनों काल का शान है, 
थे सदा निरामिमान'रइते है और आत्मक्षार्ना हैं॥ ८॥ ऐसा कुछ भी नहीं 
बचा जो इनकी इंष्टि के आगे न आया हो । इनके सन ने पदार्थ मात्र को 
लाक्षित कर लिया है॥ < ॥ जो कुछ बतलाना चाहते कै बच इन्हें परले ची 
से माक्म है। अब,इनके सामने अपने शातापन के अभिमान से फिर क्या 


, कहे !॥ १० ॥ परन्तु ये शुणग्रहुण करनेवाले है, इसी लिए निश्शंक होकर 


र््‌ 


बतलाता हूं। भाग्यवान्‌ पुरुष क्या सेवन नही करते ?॥ ११॥ थे ( साग्य- 
घान्‌ ) सदा दिव्य अन्ना का सेवन करते है: परन्त भन बदलने के लिए रूखा 
छत्न भी खा लेते है। उसी पकार ये मेरे प्राकृत भाषा के चचन ( रूखे अन्न 
की तरह ) भी सज्जन श्रोतागण स्वॉकार कर लेगे॥ १६॥ अपनी शक्ति के 
अज्लसार, भाषपूर्चक, परमेश्वर की उपासना की जत्ती है; परन्तु यह कहीं 
नहीं कद्दा है कि बिलकुल परमात्मा की पूजा ही न करे ॥ १३ ॥ वैसा ही 
मैं एक बास्दुर्चल ( अथांत्‌ बोलने की पूरी शक्ति न रखनेवाला, ) हूँ और 
श्रोता सचेंसुच परमेश्वर ही है। अब, अपनी चर्याती हुई चाचा से इनकी 
डपासना ( पृजा ) करना चाहता हैं॥ १४॥ 

चिद्बत्ता, कला, चतुरता, काव्य-अवन्ध की शक्ति, भक्ति, ज्ञान, चैराग्य 
और वचन-मघुरता आदि कुछ सुर में नहीं है ॥ १५॥ ऐसा मेरे वास्वि- 
लास का हाल है। अस्त । अब में प्रसन्नतापूर्वक बोलता हूँ क्‍योंकि जग- 
दृश भाव का ही भूखा है॥ १६ ॥ आप प्रत्यक्ष जगदीश की 
मूर्ति ही हो | आप के सामने मेरी विक्धता कितनी है? में बुद्धिदीन, 
अत्पमति आप के आगे ढिठाई करता हूं ॥ १७॥ इस संसार मे समर्थ का 
पुज चाहे मूर्ख दी क्यो न हो. तथापि अपने पिता के आगे घृण्टता 
का सामथ्य उसमें भी होता है। यही समझ कर आप सतत लोगों के 
आगे में ढिठाई करता हूं॥ १८ ॥ बडे बडे बाघ और सि्ों को देख कर 
लोग डर जाते हैं- परन्तु उनके छीने निडर होकर उनके सामने खेलते रहते 
हैं॥ १६॥ चैसए ही में, संतों का दास. आप सन्त लोगों से बोलता हूँ । 


| अतएव आप लोग मुझे क्षमा करे हीं गे ॥ २० ॥ अपना मल्ुष्य जब निर- 


'बैक भी कुछ बोलता है तब उसका समर्थन करना ही पडता है। परन्त कुछ 
कहने की अवश्यकता नहीं है, न्यूनता प्रण कर लेनी चारिएण ॥ २१ ॥ यह 


हद टासबाध । [ दशक १ 


तो प्रति का लक्षण है, मम आपरी आप कर लेता है। फिर आप सज्जन 
सन्त तो विश्व के मातापिता है ॥ २९॥ मर आशय जा में जान कर, अब, 
जो उचित हो, सो कारेय। यह दासाज्ञुगस कहता है कि अब आगे फथा 
मैं ध्यान दीजिये ॥ २३ ॥ 


सातवों समास-कवीशर-स्तुति । 
। श्रीराम || 


अब कवोश्वर्रों को चन्दना करता हूँ। ये शच्दर्साप्ट के स्वामी है, या पर- 
मेश्वर है, जो चेद्रूप से उत्पन्न हुए हैं ॥ १॥ या ये सरस्वती के घत्यच्त घर 
हैं, याय नाना प्रकार को कलाओं के जावन है, अथवा सचमुच ये अनेक 
प्रकार के शब्दों के भुचन हैं ॥ २॥ या तो थे पुरुषाथे के वैमच है, या जग- 
दीश्वर के महत्व और उसकी' नाना प्रकार की लोला और सत्कौतिं का 
चर्णन करने के लिए ये निर्माण हुए हैं ॥ ३॥ अथवा ये शब्दरत्नों के समुद्र, 
मोतियों के मुक्त सरोचर ( खुले हुए तालाब) और नाना प्रकार को बुद्धि के 
आकर उत्पन्न हुए है॥ ४॥ या तो ये अध्यात्मगन्यथों को खानि और बोलते 
डुए चन्तामरणि है, अथवा य श्रोताओं को' प्रसन्न करनेवाली कामधेलु की 
नाना भ्कार की दुष्धधाराए है ॥४॥| या तो ये कल्पना के कल्पतरु हैं, अथवा 
भाक्त के पुख्य आधारस्तंभ है, अथवा यह सायुज्य मुक्ति ही कवियों के अनेफ 
रूपे। में पकठ हुई है ॥ ६॥ यातो यह (कवि) परलोक का मुख्य स्वार्थ है 
अथवा योगियों का शुप्र पंथ हैं, किया शानियों का परमार्थ, रूप धर कर 
आया है॥ ७॥ याता यह ( कवि) निर्मुण परवह्म को पहचान है अथचा 
चह्द माया से मिन्न परमात्मा का लक्षण है।॥ ८॥ यातो यह (कवि) श्रुति 
का भीतरी भाव है, या यह परमेश्वर का अलम्य लास है, अथवा यह 
आत्मचाध, काचेरूप से खलम चुआ है ॥ ६ ॥ 

इसमे कोई सन्देह नहीं के कवि मुमुत्तु पुरुषों के अंजन, साधकों के 
जीधन और सिद्ध पुरुषों के समाधान है ॥ १० ॥ कवि स्वधर्म के आश्रय, 
मन के सनोजय और धार्मिक पुरुष के विनय और वचिनय-शेक्तक है ॥१ शा 
कवि वैराग्य को रक्षा करनेवाले और भक्तों के भूषण है।कचि अनेक प्रकार 
ज स्वधम की रक्षा करनेवाले हैं ॥ १९॥ कवि प्रेमियों की प्रेमस्थिति, 
ध्यानस्थों की ध्यानमूर्ति और उपसकों की बढती हुई कीर्ति हूँ॥ १४ ॥ 


फति लोग अनेक साधनों के मूल, और नाना प्रकार के पय्ञों के फल च्हं। 


केवल कवियों के ही प्रसाद से बहुत से कायों की सिद्धि होतो है ॥१छ॥। 


काब के चाग्वलास के कार्य ही मनष्यं को काचता' का आनन्द मिलता 


त्मास ७ ] कबीश्वर-स्तुत्ति १३ 


है और उसो कारण कविता बनाने की स्फूर्ति होती हे ॥ १४॥ कचि. 
विद्वानों की योस्थता, सामध्येचानों की सत्ता ओर घविचक्षणों की नाना 
प्रकार की कुशलता हैं ॥ १६ ॥ कवि लोग ही काव्य-प्रवन्ध, नाना प्रकार के 
छुन्द, गद्यपय-भेदामेद, पदश्ास आदि के कर्तों है ॥ १७॥ कवि सश्टि के 
अलंकार, लक्ष्मी के शंभार और सकल सिद्धि के निर्धार क्ते॥ १८॥ कवि 
सभा के मंडन और भाग्य के भूषण ₹, तथा कवि ही नाना भकार के खुख 
का संरक्षण करते हे ॥ १६॥ के ठेवों का रूप, ऋषियों का मचत्व और 
अनेक शार्त्रों के सामरथ्य का चखान करनेवाले है॥ २० ॥ यदि कांचि का 
व्यापार न च्ेता तों जगत का उद्धार कैसे होता ? इसी लिए तो कवि 
सकल सष्टि के आधार € ॥ २१॥ नाना प्रकार का विद्या और जो कुछ 
शान है चत कवियों के बिना नहीं मिलता । कवियों" से ही सब सर्वज्षता 
प्राप्त होती है ॥ २०॥ प्राचीन समय भें वाल्मीकि, व्यास, आदि अ्रनेक 
कवीश्वर होगये । उन्हींसे सव लोगो को ज्ञान मिला है ॥ २३४ ॥ पहले 
काव्य किये गये थे. तमी तो विछत्ता और योग्यता प्राप्त छुई | काव्यों से 
ही पंडिनेः को योग्यता प्राप्त हुई ॥ २४॥ अत्तरव भायीनकाल से जो चुत 
से बड़े बडे कवीश्वर हो गये, अब जो ₹ह और आगे जो चोनेवाले हैं. उन 
सत्र को मे नमन करता हेँ॥ २४५॥ कवि मानों अनेक प्रकार के चातुर्य की 
मूर्ति है-मानो वे साक्षात्‌ इत्स्पति है, जिनके मुख से चंद और श्रातियों 
चोलना चाहती हैं ॥ २६ ॥ कवि लोग परोपकार की अनेक थु्तियों बत- 
५ लाते है और अन्त मे सच प्रकार संशय मिट देते हैं ॥ २७॥ मानों ये 
( कवि ) अमृत के मेघ संसार पर प्रसन्न हुए ह, अथवा ये नवरखों के सोते 
बच्द रच है, यर नानए प्रकार के सुखे के थे सरोवर उमडे हैं ॥ श८ ॥ अथवा 
थे विवेक के भाँडार मत॒ण्य के आकार मे प्रगट हुए हें, जो अनेक विषयों 
के शान से भरे चुए हैं ॥ २६ ॥ अथवा यह ( कवि ) अनेक उत्तम यदाथों 
से भी बढ कर आदिशाकिे की घरोचक्रर है, जो संसारी, लोगों को पर्व- 
सेचित के प्रताप से मिली है ॥ ३० ॥ किया ये अक्षय आनन्द से पूर्ण खुख 
की नौंकाएं वर रही है, जो अनेक प्रकार के प्रयोगों के लिये जगत्‌ के लोगों 
को प्राप्त चुईं है ॥ २१ ॥ अथवा यर् पिरंजन, अथांत्‌ परन्रह्म की संपत्ति है, 
यातो यद्द वियट की योगस्थिति है नहीं नहीं, यक भाक्ते की फलश्रुति 
फलित !॥ ४४॥ यातों यह कैथर का, आकाश से भी अधिक 
व्यापक पवोडधा है । कवि की प्रत्रन्धरचना ब्रह्मॉडर्चना से भी बडी होती 
है ॥ ३३४ ॥ अस्तु. अब यह वर्णन बस हुआ । वास्तव में कवीश्वर लोग 
जगत के आधार है, इस लिए उन्हे में,साशंग.नमस्कार करता ह॥ ४७ ॥ 





१४ हॉसबोघ । एक 


आठवाँ समास-सभा-स्तुति । 
॥ श्रीराम ॥। 


अब इस सकल सभा की बन्दना करता हूँ, जिस सभा के लिये मुक्ति 
खुलम है, और जच्ा खये सच्चिदानन्द परमात्मा का चास दै॥ १ ॥ 

नाई वसामि चैकुंठ योगिनां हृदये रबी ॥ 
महूुका यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ १ ॥ 

'गवान्‌ करते है कि, “ मे म तो चैकुंठ मैं रटता हू और न योगियों के 
हदय में) हे नारद, मेरे भक्त, जिस ठोर में गाते हू चहींम॑ चास 
करता हू? ॥ २॥ अतएव, जहां भक्त गाते है बच्दी श्रेष्ठ समा है और वद्दी 
चैकंठ है। जहां नामघाप, श्र्पात्‌ ईश्वर-माम-उच्चारण, की गढ़गडाइट 
और जयजयकार की गर्जना हो रही है ॥ ३॥ जरां सदा प्रेमी भक्तों 
फे गीत, भगवत्कथा, हारिकीर्तन, बेदव्याख्यान और पुराणों का| अवण 
इआ करता है ॥ ४॥ जहां पर परमेश्वर के गुणाजवाद, अनेक निरूपणों 
के संवाठ और अध्यात्मचिद्या तथा भेदामेढ का भथन हुआ करता दै 
॥ ४॥ जहां नाना प्रकार के समाधानों से ठध्ति ओर अनेक, आशंकाओ 
की निवृत्ति इुआ करती है, जहां चाग्विलास से ध्यानमूर्ति चित्त में चेठतों 

॥ & ॥ प्रेस्तो और साथुक भक्त, गंसोीर और सतागुणी सम्य, रस्य ओऔर 
रखाल गायक निछावन्त, कर्मशील, आचारशील, दानशील, धर्मशोल, 
. शुचिमान, पुण्यशील, असन्‍्तर्शुद्ध, रपाछ, थोगी, घोतरागी, उदास, नियम- 
कतों, निम्नद्दी, तापसो, विरक्त, बहुत निस्पर्दी, अरण्यवास्री॥ दंडधारी, 
जटाधारी, नाथपंथी, मुद्राधारों, घालत्रहमचारो, योगेश्वर, पुस्थरणी, 
तपस्वी, तोर्थवासी, मनस्वी, अर्थात्‌ मन स्वाधीन रखनवाले, मद्ायोगी, 
जनसस्‍्वी, ( अर्थात्‌ जनों के अनुकूल, लोगों के अनुसार, चलनेवाले पुरुष ) 
लिख, साधु, साधक, मेत्रयेत्रशो धक, एकनिएठ उपासक, गुणआही, सन्‍्त,सज्जन, 
विद्वज्ञन, चेदश, शाख्रज्ञ, महाजन, चुद्ध, सर्वेश, चिमल समाघानकर्ता, योगी, 
च्युत्पन्न, ऋषीश्वर, धूते, ताकिक, कवीश्वर, मनोजय करनेवाले सुनाश्वर, 
दिग्वल्की, अर्थात्‌ दिशा ही है चल्कल जिनके, मह्मशानी, आत्मश्ानी, तत्त्व- 
ज्ञानी, पिडकशानी, योगाभ्यासी, योगज्ञानी, उदासोन, पंडित, पौरारिक, 
विद्ञान, वैदिक, भट्ट, पाठक, यजुवेदी, उत्तम महाश्रोत्रिय, याशिक, अप्ि- 
होज्ी, बैच, पंचाक्षरी, परोपकारी, त्रिकालश, बहुश्षुत, निरासिमानी, निरपेक्त, 
शान्तिशील, क्षमाशील, दयाशील, पचित्र, सत्यशील, अन्तश्शुरू, शानशील, 
इत्यादि, ईश्वरो' पुरुष, जिनमें नित्यनित्य' का विवेक है-ऐसे जरां समानायक 


न] 


 सम्रास ५ ] प्य्मार्ष-स्तुति । १५ 


हैं; उस सभा को अलौकिक सह्िमा कैसे वर्णन की जाय? ॥ ७-२० ॥ जहां 
परमार्थी जन-समुदाय के.छारा कथा-अ्रवण का उपाय होता रहता है चर्चा 
लोगों का उद्धार सहज ही होता है ॥ २१॥ जहां पर सत्य, जैय॑, आदि 
उत्तम शुर्णों से युक्त सतोशरणी लोग रहते है चहां सदा सुख ही मरा रहता 
है॥ २२ ॥ विद्यासम्पन्न, कलाचेत्ता, विशिष्टगुणयुक्त सज्न और भगवान्‌ फे 
पीतिपात्र जहां पर एकल्रित है ॥ २३ ॥ प्रवृत्त, निनृत्त, प्रपंची, परमार्थी, गृह- 
स्थाश्नमी, वानप्रस्थ, संव्यासी, आदि, बाल, छुद्ध, तरुण, पुरुष, क्री, आदि 
सब जहां पर अन्तःकरण में परमात्मा का अखंड ध्यान करते हैं ॥२४-२४॥ 
जो परमेश्वर के भक्त है, जिनके द्वार सब को समाधान प्राप्त होता है, उन्‍हें 
मेरा अभिवेद्न है ॥ २४ ॥ ऐसी हो समा को, जहां पतित्य निरंतर सगवान्‌ 
'का झुंश-कीतेन हुआ करता है, भें नमसुकार करता हू ॥२७।॥ जहां देवतुल्य 
सज्न रहते है वहां रहने से सद्ृति मिलतो है। यह बात महात्मा लोगों' 
ने अनेक अन्यों में लिखी है ॥ २८ ॥ कलियुग में परमात्मा का शुण॒-कीर्तन 
मुख्य है, जहां यह होता है वही सभा श्रेष्ठ है। परमात्मा की कथा सुनने 
से अनेक छुरे सन्देच दुर होते हैं ॥ २६ ॥ 





2 


नववों समास-परमार्थ-स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥ 


श्रव इस परमार्थ का स्तवन करता हूं, जो साधकों का छुख्य स्वार्थ है! 
परमार्थ-योग सच से बड़ा है ॥१॥ यह है तो परम सुगम; पर उत्त मुष्यों 
के लिए ड॒र्गम हो गया है जिनको सत्लमागम का मर्म (रहस्य) नही मालूम 
है ॥ २॥ अनेक साधनों का फल उधार है; ( कालान्तर से फलग्राप्ति होती' 
है) परन्तु यह परसार्थ प्रत्यक्ष ऋह्मसाचात्कार ही है| इससे चेद-शासत्र का 
सार, अन्नभव मेआता है ॥शा (यह बअह्मरूपी पय्मार्थ ) है तो चारों ओर; 
परन्तु अणुमात्र भी नही देख पडता । लोग संन्यासी हो जाते है; पर एक- 
देशीयता के कारण परसार्थ नहीं पाते ॥ ४ ॥ आकाशमार्ग में जो शुप्तपन्‍्थ है 
'बच्द समर्थ योगी ही जानते 5, ओर को यह गुह्याथे सहरसा नहीं मालूम 
होता ॥ ४ ॥ चत्त (पय्मार्थ था परअह्य ) सार का भी पुख्य सार हे, वच्द 
अखंड, अक्षय और अपार है: कुछ भी करें, तो भी चार उसे नही चुरा 
सकते ॥ है ॥ उसे रजभय अथवा अप्लिसय नहीं है। श्वापदमय, अर्थात्‌ 
चनैले जन्तुओं के सय. को तो चह्ाँ बान दी न करों ॥ ७ ॥ परन्रह्म हिलता 


दासबोध । [द्ाक १ 


नहीं, ठोर भी नहीं छोडता, कालान्तर में भो नही डिग्रता, जहां का वहां 
ही रहता है ॥ ८॥ ऐसो बच घसुख्य धरोच्दर है, बहुत समय बीत जाने पर, 
भी न कसी वच् बदलती है और न कम ज्यादा होतो है ॥ ६ ॥ अथवा बच 
न घिसता है और न अदृश्य क्लोता है | गुरुअजन के बिना, देखने से वर देख 
भी नहीं पद्ता है॥ १० ॥ पहले जो समर्थ योगी हो गये उनका भी यही 
मुख्य स्वार्थ है। यह परम शुह्य है. इसो लिए परमार्थ कहलाता है ॥११॥ 
जिसने हूँढ कर देखा है उसोकों यह अर्थ ( परमार्थ ) मिला है । औरों को, 
मौजूद रहने पर भी, जन्मजन्मान्तर के लिए अलभ्य हो गया है॥ १०॥ इस 
परमार्थ की अप्रवता तो देखो, (कि जिसके तई जन्मसृत्यु को बात ही नहीं है 
और जिसके छारा सायुज्यता की पदवो तुरन्तहों मिल जातो है ॥ १३॥ 

, पग्मार्ण के विवेक से माया दूर हो जाती है, सारासार“विचार माक्तूम 
होता है और अन्‍न्त-करण में परखहा का ज्ञान हो जाता है ॥ १४॥ जहों 
उस सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान हो गया, और उसोमे इस तह्मांड का भी 
(न से) लय कहो गया; वहां पंचभूतों का यर खेल तुच्छ माक्त्म होंने लगता 
है ॥ १४५ ॥ ज्योक्टी फ्स्मात्मा का विषेक अन्तःकरण मे आ गया त्याँची 
प्रपंच मिथ्या मालूम होने लगता है और माया धोखे को टी जान पढने 
लगती है ॥ १६॥ अन्तःकरण मे ब्रह्मस्थिति के समाते ही सन्देद अह्यांड वें 
चार चला जाता है और दश्य पढाय जोण जजेर होकर बंदरंग देख पडते 
इ्ृ॥ १७॥ ु 

ऐसा यर पयमार्थ है। जो इसे करता है उसका यह सुख्य स्वार्थ ुं 
यह श्रेष्ठो ले भी श्रेष्ठ है, इसका करा तक वर्णन किया जाय ? ॥ १८। 
पग्मार्थ से झह्मादिकों को विश्ञाम मिलता है और योगी लोग परतह्म रे 
तनन्‍्मयता पाते है, अर्थात्‌ लोन कोजाते ₹॥ १६ ॥ सिद्ध, साधु और महा 
जभादो के लिए परमार्थ विश्रामस्यान है और अन्त में सताशुणी जड पुरुष 
के लिए भी, सत्संग से, यद् सुलभ है ॥ २०॥ परमार्थ जन्म का साथ 

ह* परमात्र लसार में तारक, अर्थात्‌ पार करनेचाला है, परमार्थ भ्रार्मिकं 

को श्रेष्ठ लोक में पहुँचा देता है ॥२१५॥ परमार्थ तयखियों का आश्रः 

झोर साधको का आधार कै. परमार्थ भवसागर का पार 'देखाता है ॥२२। 

जा परमार है चर गज्यथारों, अर्थात्‌ राजा है. जिसके पास परमार्थ नह 

8 ? | इस परमार्थ को उपमा किससे दें? (२३ ।॥ जब अनू 
जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता हें तभा परमार्थ चनता है और परमात्म 
का अल्ञुभव आम होता ह₹ै॥ २४॥ जिसने परमार्थ पहचान लिया उसः 
जन्म साथक क्रया अन्य लाग, जा पापा क्ष् कुल को जय करने के लि 
जन्‍म ॥ २५ ॥ अस्त भगवान्‌ को प्राप्त किय्रे बना जो संखार का व्यर्थ पा: 


समास १० ] नरदेह् की स्तुति । १७ 


, श्रम करता दै उस घझूर्ख का मुद्दे भी न देखना चारिए ॥ २६॥ भले आदमी 
को चाहिए कि वक्त पस्मार्थ सेवन करके शरीर सार्थक करे और त्षरिमाक्ति 
करके पूर्वजों का उद्धार करे ॥ २७ ॥ 
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दसवा समास-नरदह का स्तात 
॥ श्रीराम ॥। 
इस नरदेह को धन्य है, धन्य है ! इसको अपूर्चता तो देखो कि इसके 
हारा जो पय्मार्थ की इच्छा की जत्तो है वद्र सब सिद्ध होतो है ॥१। 
इस नरदेत्ट के ही योग से कोई भाक्ति में लगे हैं और कोई परम विरक्त हो 
कर गिरिकन्दर्यों का सेवन करते है ॥ २॥ कोई तोर्थाटन करते है, कोई 
पुरश्ररण करते हैं और कोई निष्टाचन्‍्त बनकर अखण्ड नामस्मरण करते हैं 
॥ ३॥ कोई तपस्या करने लगे, कोई बहुत अच्छे योग-अश्यासी हुए और 
कोई अध्ययन करके वेदशास्त्र मे व्यत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ किसोने उठयोंग करके 
देह को अत्यन्त कश्टित किया और किसने साथ के बल से परमात्मा कौ 
परामि की ॥ ४ ॥ कोई विज्यातत मचहज्ञुभाव हुए, कोई प्रसिद्ध भक्त कहलाये 
ओर कोई सद्ध बचकर अकस्मतत्‌ आकाश में संचार करने लगे ॥६ै॥ कोई 
तेज में तेज ही हो गये, कोई जल में मिल गये और कोई देखते ही देखते 
वायुस्वरूप मे अदृश्य दो गये ॥७॥ कोई एक शरीर से अनेक शरोर धारण 
कर लेते है, कोई देखते ही देखते मुप्त लो जातें है, कोई एक जगर बैठे बैठे 
ही, उसी समय मे, अनेक स्थानों और समुद्रों मे भी श्रमण करते रहते रे 
॥ ८ ॥ कोई बाघ, सिह, अरदि सयानक जोंबों पर बेठते है, कोई अचेतन 
को चलाते है, कोई तपोवल से मुर्दों को जिल।ते है ॥ ६॥ कोई अभि को 
मन्द्‌ करते |. कोई जल को सुखाते हैं, और कोई जयत्‌ कीं प्राण-वांयु को 
रुद्ध कर रखते हैं ॥ १०॥ 
ऐसे हठनिश्रदी और निश्चयी लिछ लाखों हो गये, जिन पर अनेक 
सिद्धियों की कूपए थी ॥१श॥ कोई मनोसिद्ध, कोई वाचासिद, कोई अल्प- 
सिदू, कोई सर्वसिद्ध-ऐसे नाना प्रकार के विख्यात सिद्ध हो गये ॥ १६॥ 
कोई नवविधा भक्तिरूपी राजपंथ से गये ओर परलाक का निजसा्य ( पर- 
मार्य ) प्राप्त कर लिया तथा कोई योगी शुप्त पन्‍य से त्रह्मसुचन पहुँचे ॥ १३ ॥ कोई 
को गये, कोई सत्यलोक में रहे और कोई शिवरूप चन कर कैलाश में 
बैठे ॥७ ॥ कितने ही नर-देहभारी इन्द्रलोक में इन्द्र चुए, कितने ही पित॒- 
हि द्धा भ्ह 


श्द दासवोध | [ दशक | 


लाफक में जा प्मल, कहे तारागणा भ बैठ गये आर कोई चॉरलागर में जा 
बस ॥ १४५ ॥ कोई सालक्य, सार्मेष्य, सरूप्य आर सायुज्य चार प्रकार 
की मुः्तयों का, अपना इच्छा के अनुसार, सवन कर रह हू ॥१६6 ॥ 


एस अनन्त सिद्ध, साघु ओर सन्त अपने हित में अवृत्त हुए दे। यह 
खसद भरदद्ध कर प्रताप है| इसका कहा! तक च्णन किया जाय ? ॥ १७॥ 
इस न्‍रखवेउ हो के आधार स नाना साधनों कफ छःर से, आर विशेष कर 
खसाथखार विचार स, वहुतर रक्त दागय ॥ ९ै८॥ इस नर हो के सम्बन्ध 
से बुत लास उत्तम पद पा इके आर अहंता छाड़कर स्वसनन्द से छुखा 
सु ॥ १६ ॥ महुष्यटद पकर हो इन सब कर सशय नए इआर है आरर वे 
लाग सद्ति का प्र.प्त हुए हु ॥ २० ॥ सच खार जानत € कि, पशुदरद से 
रते नही हैं । नखर हो से परलाक मिलता हैं ॥ २१ ॥ 


सन्त भरनन्‍्त, ऋषि, मु ने, सिद्ध, साधु समाघानी, भक्त, सुक्त- 
शावा, विस्क, यज्गर, तपखों, ततवश्ञानों, योगाम्यासो, त्रह्मचारी, दिगम्वर, 
खंन्यःसाः पह्दर्शनो, कपलसा य सब, नरदह हो में हुए; हद ॥ २०-श३॥ 
सा लए नरदद श्रेष्ठ हे। यह रूव वहाँ में बडो' है । इसके दत्स यम- 
यातना मिटतों हें ॥ ६२७ ॥ नरदेद्र खा्धोन है। अन्य दरों को तर 
यह क्दापि पराधोन नह है, परूतु इसे पर:पकार मे लगर कर, कोततिरूप 
से जगन्‌ में जावित रम्ना आएत्टए॥ २४ ॥ घाटा, बेल, गई, भेसों, आदि 
अनक पशु तथा स्ियं ओर दासो' इत्यादि को, यांदे कृपा कर्क कई 
चुन्धन स छोड सो दसर तर, काइ न काई उन्हें पकड ही लेगा ॥ *५ै ॥ 
परन्तु यह नरदेह बसा नही है। यह, अपनो इच्छा क अशुसार, चाह रहे 
चर चला जाय । दखा, इस वोई बच नहीं सकता ॥ २७॥ भरदद यदि 
पंशु है ते चद काम से नही आता, अथवा यांद्‌ चच् रूला होता है तो भी 
परुपकार से नही ल्ग सकता ॥ श८॥ घह यदि अंधा हुआ तो जिल- 
कुल हों व्यर्थ गया, अथवए यदे चचरा हुआ तो भो निरूपण अवचण नहों 
कर सकता ॥ २६ ॥ यदि मूक चुआ तो शंका-खमत्थान नहीं! कर सकता 
ओर यादें अशक्त, रुगो या रांडेयल इआ सौ भरे व्यू ही है ॥ ४३०॥ 
चह यदि मूर्ख हुआः या उसमें फफड का राग हुआ तो भी निश्चय करके, 
उस निरथेक हो समकेय ॥ ३६१ ॥ 

सःराश, इस प्रकार का छुटेय जिसमे न हों और शरोर सघ तर से 
टाक हा उस शात्र हा परमार्थ-माग पर आना चाहिए ॥ ३९ ॥ जो शरोर 
से सब प्रकार आरभ्य हात हुए भो परमार्ष-चुछ्धि भूल हुए हचे सूर्ख 


मायाजाल में केस फेंस है ! ॥ ३३ ॥ मिझे के घर्ये को इत सूखे 


छत 


श 


समास १० ] नरदेच्द को स्तुति । १६ 


मान रखा है; परन्तु यह उन्हें नहीं मालम है कि इन घरों पर बहुतों फा 
अधिकार है॥ २४ ॥ रहा, छिपकलो, मक्खो, मकडो, चोटा-कंटो, बिच्छू, 
सर्प, लखर्रो, बरे, भारा, 'मिन्नो, इत्यतंदे सभो इस घर को अपना सममझ्ते 
हूँ ॥ ३४-३८ ॥ इसी प्रकार जेल्लो, कुत्ता, नेचला, पिस्पू, खटमल, फीगर, 
फनखज्र, इत्यादे अनक जोच इस अपनः हो घर मानत हू ॥ ३६-४३ ॥ 
पछु, दालों और घर क मनुष्य उस अपना सममभत हें ॥ ४४॥ पाइुने और 
मित्र, तया कप्तो कभी गाव क अन्य लोग भो, उसे अपना बतलाते, हैं 
॥ ४५ ॥ चोर कहते पद कि हमारा घर है, राज करता है कि इस घर 
पर हमारे सत्ता है ओर अमभे कहतो है एके हमाण घर है, लाओ' भस्स 
करें ॥ ४३ ॥ इस प्रकार सभो कहत हई, घर हमार है और ये सूर्स मजेंब्य 
>ञ्री कदत है कि घर हमार हो है। परन्तु अन्त में, काद आपत्ति आ जाते 
पर, घर हो नहीं, किसु भ्रम ओर देश को भो छोड़" कर भग जाते हैं 
॥ ४७॥ अन्त में सार घर गिर पडत है; गे ऊज़ड हो जता है; फिर 
उन घरों में बन क बनेले जननु रहन लगत हू ॥ ४८।॥ इसमें कोई सन्देक्र 
नहीं के चोटो, नवला, चच्ा आएंदे कोड़ों का हो यह घर है। ये जिचारें 
भूखे मजुन्य ता उपे छोड चहो जएत हैँ ॥ ४६॥ घरों को दशा ऐसो हों 
मिथ्या है, यद बात अपन अत्ठुभव से जान , पडो ! दो दिन का जोचन है, 


चार जद रह सकत हैँ ॥ *० ॥| 


.- यदि देच को अपना कहें, ते यह भो बहुतरों के लिये बना है। जओ 
ने प्राणियों के मस्तक पर घर बनाये रद और उसे भक्त करत है ॥ ४१ ॥ 
प्रत्येक पोेमरंध्र में कोड लग रहते ह,.घाव हो जपने पर कोड़ पड जाते हैँ, 
धाणियों' के पट में जन्नु दोत हे, यह सभो जानत हू ॥ ४० ॥ दांतों, अआरखों 
कऋरैर कानों में कोड़े लगत हू तथा बन्घो -( फोटक-विशेष ) मांस से 
कर काटतो है॥ ५३ ॥ डाँस झून पोते हँ, किलौनों मांस में घुसतों हं, 
पिस्सू अकस्मात्‌ काट कर भागत हू ॥ ४४ ॥ भारा और बरें काट खाती 
हैं । जॉक खून चुूसतों है। विच्छू और स(/प, इत्पांदे के्ट खाते रद ॥ ४४॥ 
जन्म से देह का पालत द॑ और उस अकरुपतत्‌ बाघ ले जता है अथवा 
शेड़िया बलात्कार से खा जाता है॥ ५६ ॥ चूद या 'बिल्लियां काट खत्ती 

( हैं, कुत्ते और घोड़े मांस नोच लेत है, तथः रोछु और बन्द्र घबडा कर मार 
डालत हैँ ॥ ५७ ॥ ऊंट छुर्ें से पकड कर उठा लेत हें, हाथों चीर फाड 
डालते है । और बैल अचानक सौीगों' से मार डालते हू ॥४८० चोर तडा- 
वड़ लाएठेय। बरसात हैं, भूत डरवा कर महण डालते ह- ! अस्तु। इस देर 

, की पसो ही दशा है॥ ४६॥ 


कक] 
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यह शरीर किसी एक का नही है, किन्त अनेकों का है, तथापि ये 
मूर्ल करते है, रमारा है। परन्तु तापन्य में, अर्थात्‌ तापन्नय के समासों 
( द्‌० हे, स॒० ६-८) में बतलाया गया है कि यद्द शरीर जीवो का साथ 
है॥ ६० ॥ देच यदि परमार्थ में लगाया जाय तभी तो यर सार्थक हैः 
कही तो नाना आधातों और सृत्युपथ के द्वारा इसे व्यर्थ ही गया सममिये 
॥ ६१॥ अस्तु। जो भाष॑चिक, अर्थात्‌ ध्रपंच में पड़े हुए, सू्ख है बे 
पसमार्थ-सुख क्या जानें ? ऐसे मू््रों के कुछ थोडे लक्षण आगे करे 
गये हैं॥ ६२॥ 


दूसरा दशक । 


पहला समास-मूखे-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


है एकदल्त. त्रिनयन (१) गजानत, आपको नमस्कार है। भक्तजतो की 
ओर दयाटप्टि से देखिये ॥ १॥ हे बेदमाते, बह्मखुते, श्रीशारदे आपके 

. नमस्कार करता हू। हे कृपावन्ते, आप स्फ़ातिरूप से मेरे अन्तःकरश मेँ 
'“करिये ॥शा अब सदुशुरू-चरणु' की वन्दना करके और रघुनाथ का स्मरस्य॒ 
करके, त्यागने के अथे सूर्खे के लक्षण कहता हूं॥ ३॥ सूर्ख दो प्रकार के 
होते हैं: एक साधारण मूर्ख ओर एक पढे हुए मू्खे। दोनों के लक्षणों ऊे 
विचित्रता है । इन पर श्रोताओं को अच्छी तरद्द विचार करना चाप्तिए 
॥ ४ ॥ पढे हुए सूखों के लक्षणों का अगले समास में विवेचन किया 
गया है। है बुद्धिमान श्रोतागणु. यकां पर, सावधान होकर, आगे को करप 
सुनो ॥ ५ ॥ अब, यदि सूखा के पूरे लच्तण यर्ां कर्दे जॉय तो बहत हें, 
परन्तु उनमें से कुछ थोड़े, ध्यानपूर्वक. झुनों॥ दे ॥ जो प्रापंचिक जन 
हैं, जिन्हें आत्मज्ञान नरी है और जो चिलकुल अशान है उनके ये लक्षण 

. है;-.॥ ७ ॥ 

जिनके पेट से जन्मा उल्दीसे जो विरोध करता हे; जिसने स्री को ही 
सित्र मान लियः है वत्त एक प्रकार का सूर्ख है ॥ ८ ॥ सब वंश सर को 
छोड़ कर जो रक्नी के अधीन होकर जीता है और जो उसे श॒ुप्त चुत बत- 
लाता है बच मूर्ख है ॥ ६ ॥ जो परर्नी से प्रेम करता ही, सखुर के घर से 
रच्ता हो, और कव्या का कुल देखे बिना ही उससे विवाद करना' हो दच् 
भी मूर्ख है | १० ॥ जो समर्थ पुरुष से अच्कार करता हो और मन यझे 
उसकी बराबरी करता हो, अथवा जो,सामशथ्य केविया, सत्ता अपॉत्‌ प्रनाच 
दिखलाता हो वह मूर्ख है॥ ११ ॥ जे अपने पुरे अपनी प्रशंस/ करना रो, 
खदेश में ही रहकर विपत्ति भोगता हो ओर व्यर्थ पूर्वजों की करतिं चरस्पेल 
करता हो बच्द भी मूर्ख है ॥ १५ ॥ जो व्यर्थ सता हो, उपदेश का भर्त्य 
न करता हो और चचुतों का बैये हो चच मूर्ख है ॥ १३६॥ जो अपनों ऊो 
छीड कर दूसरों से मित्रता करता ही, रात में दूसरे को घुराह करता रे 
चच सूर्ख है ॥ १७ ॥ जहां बहुत आदसी जगते हो वर्च उनके चीच में जो 
' सता हो और दसर के घर में जे; बहुत भोजन करता हो बच सूखे है ॥?ब्शो 
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मान अथवा अपमान जो खेयं भ्रगट करता हो और सात <ध््यसनों में जिस . 
का मन लगा रहता हो वह एक मूर्ख है॥ १६ ॥ जो दूसरे को आशा से 
निश्चित्त छोकर घयत्न छोड देता हैं और आलखस हो मे सन्‍्तोष मानता 
चच एक मूर्ख है॥ १७ ॥ घर में तो विचार किया करता हैं; परत सभा में 
सज़ित होता है, अथांत्‌ वहा जिसे एक शब्द बोलने में भी घढडारट आती 
है बह मूर्ख है ॥१८॥ अपने से जो श्रेष्ठ है उनके साथ जो आति निकटता का 
सम्बन्ध रखता और उपद्श करने पर घुरा मानतः है चह सूर्ख है ॥१६॥ 
जे अपनी नहीं खुनता उसे सिखाता है, बढ़ी स अपना शान प्रगट करता है 
और जा आय, अथांत्‌ भ्रष्ट, पुरुषों को घोखा देता है बच सूर्ख है॥२०॥ 
हे विषयोपभोग करने में निल्ज्ज बन गया हो और मर्यादा छोड़ निरकृश .. 
होकर चताव करता हो वह एक मूख है ॥२१॥ व्यपा होने पर जो ओषाधि 
नही लता, जा कदापि पथ्य से नहीं चलता और अनायास प्ाप्त हुए पदार्थ 
को साकार नहीं करता बच एक सूर्ख है ॥२२॥ जो बिना साथी के 
इश करता हो, दिना पहचान क साथ करता है. और जो नदी की बाद 
में कूदता हो वह एक सूर्ख हैं ॥२३॥ जहां अपना मान हो वहां वार बार 
जाता हो और जो अपन मान और अभिमान को रक्ता न करता हो वर 
घूर्ख है ॥ २४॥ जो अपने धनवान संघक के आश्रित होकर रहता हो 
मे सदा मनमलीन रहता हो चह सूर्ख है ॥ २४ ॥ जो कारण का विचार 
दे. चना अपराध दंड देता हो और जो थोडे के लिए रृपणता करता 
अं है॥ २६ ॥ जो देव और पितरों को न मानता हो, शाक्ते बिना” 
>प करना हो और जे व्यर्थ घडवढ़ करता रहता हो बच भो एक 
शले है ॥ २७ ॥ घरवालों पर दांव पोसता हो और बाहर विचारा दौन की 
नीच जान . औला जो सह और पागल है वह भी मूर्ख है॥श्८। जो 
ञ ही जे संगते, और दूसरे को ख्रो से एकान्त में चत्तचात करता 
_त खा राह चलता हो बच पक सर्व है ॥२६॥ जो परोप- 
कप _चगी नहीं जानता, भलाई के बदले बुराई करता है और करता थोड़ा 
० >उ बतलाता बहुत है चह एक मूर्थ है॥ ३०॥ जो क्रोधी, अधिक 
[| है, मलोन और मन में काटेल है, धोरज जिसके 
जे / जो बह एक सूश्त है॥ ३१॥ जिसके पास चिचा, बैमव, धन, पुरु 
पार्थे, सामरथ्य और मान आएंदि कुछ नहीं है-कोर आमेसान हो (दिला _ 
हद एक चुर्ख है ॥ ३२॥ जो चुद, सूठा, लबाड़ी, कुकर्मी, कुटिल, और 
उर्मट हो, जो बहुत सोता हो बच मूर्ख है ॥ ३६॥ जो ऊँच पर जाकर बख 
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पहुंचता हो, बाहर चऋहट्टे पर बैठता हो, सदा नंगे बदन देख पड़ता हो 
बच एक मू्ख है ॥ ३४ ॥ जिसक दांत, अरखें, नाक, हाथ, कपडे और पाये 
सदा मैले रहत हों चर एफ मूर्ख है ॥ ३५ ॥ पैध्षाति और व्यातेपात आदि 
अनेक कु पुचूत से प्रकास के लिए चलता हो और अपशकुर्ी से अपना घात 
करता हो' वच्ट एक धकार का भूखे है ॥ ३६ ॥ क्रोध, अपमान ओर कुबुद्धि 
से रसुवर्य अपना घर करता हो और जिससे दढ बुद्धि न हैः वह एक सूख है 
॥ ३७॥ अपने प्र-मयोीं को परम खगल्‍दित करता हा, उनसे रुख का एक शब्द 
भी न बोलता हो ओर नोच जने को वन्दना करता हो बह मूर्ख है ॥३५८॥ 
जे स्वये अपनी बहुत प्रकार से रकच्ता। करता हो; परत्तु शर्णागत का 
अनादर करता हो, तथा जा लक्ष्मी का भरोसा रखता हो वच भो एक 
आु्ख है॥ ३६ ॥ पुत्र और दण हो को सहारा मान कर जो इंश्वर को भूल 
गया हो वह एक सूर्ख है ॥ ४० ॥ जेसा (या जाता है चेंसाहों 7मेलता 
है-यह तत्व जिसे नहीं मालम है वह भो एक सूर्ख हैं॥ ४१॥ खियों के 
पुरुष से अठगुवा काम ईश्वर ने दिया है-( सोयामणएगुणः कामः | ) अत- 
एवं जिसने कई विशाह किये ह, बच एक मूर्ख है ॥ ४२॥ दुर्जन के करने 
से जो मर्यादा छोड़ कर चलता हो, जा दिन हाडे आंखें सूर लेता हो- 
अथवः जो अच्छी बात को प्रत्यक्ष दखते ६० भो उस पर ध्यय्न नहा देता 
बह एक मूर्ख है॥ ४३ ॥ जो दे <त;, शुरु, माता, पिता, ब्राह्मण और स्कमी 
से द्वोद्द करता हो वह सो एक मूर्ख है॥ ४४॥ दूसरे के दुःख में सुख 
मानतर हो, दुसरे के सब्तोष में दुःख मानता हो और गईं ₹४ बस्त का 
शोक करत हो वच सूख है ॥ ४०॥ बिना अत्र वो ना, बिना पूँें गवत्दी 
देना और समिन्दर्नीय वस्तु का स्वाकार करना सो मूखता का लक्षण है 
॥ ४६ ॥ जो किसोका मच्त्व घटाकर बॉोलतः हो, सनन्‍्मरर्ग छोड कर चलता: 
हो और जिसने कुकर्मियों से मित्रत/ की ह वह सूर्ख है ॥ ७७॥ सच्चाई 
कभी न रखता हो, हंसी सदा कर्ता हो और दूसर क हँस करने पर जो 
लड़ाई के लिए तैयरर हो जाता हो वर मूर्ख है ॥ ४८५ ॥ जो अवधघड़ होड़ 
लगःतः हो, बिना काम बड़बेड़ करता हो, अथर्ञ बोलही न सकता हो, 
जैसे धुरूँ बन्द हो, चच् सूखे है ॥ ४६॥ जे न बस्तर अच्छे पहने हो और न 
शास्त्र पढे हो और समा में आगे जलकर बैठता हो और जं। चंशवालों का 
विश्वास करता हो वच मूर्ख है ॥ ४० ॥ जा चार से पदचचान वतलाता हो, 
एक बर जिस चस्तु को देख लिया हों उसोका मांगता हो, क्रोध से 
अपना अनदित करता हो वर भो मूर्ख है ॥ ५१ ॥ जे हीन जनो से 
मित्रता तथा सम्साषण करता हो, और व्य दाथ से खाता पीता हो बच 
मूर्ख है॥ ५२॥ जो समर्थ पुरुष से मत्सर करता हो, अलब्य वसर्ठु के लिए 
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डाह करता हो, और अपने घर में हो चोरों करता हर वतक्ट एक सूख है 
॥ ५३६ ॥ जगदीश को छोड़ कर मनुष्य का भरोसा करता हो और जा बिना 
जीवन सार्थक किये अपनी आयु खोत। हो वच्ट मुख है ॥ ४४॥ खसार भ 
दुख पाकर जे! ईश्वर को गाली देता हे; और जो मित्र की हीनता बत- 
लाता हो बच मूर्ख है॥ ४५॥ जो थोडा भी अन्याय क्षमा नही करता; 
और सदा तेजी दिखलाता है तथा जो विश्वासघात करता है चर ऊूर्खे 
॥ ४६ ॥ जो समर्थ पुरुष के मन से उत्तर गया हो, जिसके कारण सभा का 
रंग बिगड़ जावे ओर जो क्षण में प्रसन्न हो ओर चणरी मे वदल जाय चच 
भी मूर्ख है ॥ ५७॥ बहुत दिने। के नौकर निकाल कर जो नये श्खता है 
ओर जिसकी सभा बिना नतयक की हो वच् भी मुख हें ॥ श्प॥ जो 
अनतति से छृ्य जोडता हो, धर्म, नीति और न्याय छोडता हो तथा साथ” 
के भनुष्यें, को अलग करता हो वह मूर्ख हैं ॥ ५४६ ॥ घर में सुंदरी स्त्री होने 
पर भी जो सदा परसर्ी-गमन करता हो-बहुतेी की जूँठन स्वीकार करता 
हो वह मूर्ख है ॥ दे० ॥ अपना घन दूसरे के पाल रखता को और दूसरे 
के घन की अभिलापषा रखता हो, अथव। दोढ़ पुरुष से लचदून का च्यवत्तार 
करता दो वच एक मूर्ख है ॥ ६१ ॥ जो अतिते को कष्ट देता को, कुआस 
में रहता हो, और जो सदा चिन्तित रहता हो वह मूर्ख है ॥ दे२॥ दो 
आदमी जहां दाते करते हो वहाँ जा तीसश जाकर चेठे अथवा जो दोनों 
हाथे से सिर खुजलाब बच भी मूर्ख है॥ देश ॥ जो पानी से कुल्ले छोडता 
हो, जो पैर से पर खुजलाता हो अथवा जो चीन कुल की सेवा करता हो 
चर मूर्ख है ॥ दै४ ॥ स्री और बालक को झुर्तें लगाना, पागल के पास 
चैठना और मर्यादा छोड कर कुत्ता पालना मूखंता के लक्षण हें ॥ देश ॥ 
परर्री से कलच करनर हो, मुक्त जानवरों का अचानक, था धतत लगा कर, 
मासता हो और जो मूर्ख को संगति करता हो वच्द भी मूर्ख है ॥ ६६ ॥ 
रूड खड़ लडाई का तमाशा देखता ह,, उसे बच्द न करता, रे ओर सच 
के सामने भूठे की कदर करता हो चर मूर्ख है॥ ६७ ॥ लक्ष्मी फ जाने पर 
७ जो पिछली परचान भूल जत्ता है और जो देवताओं चर ऋह्मणों पर 
अपन। घ्रभाव जमाता है वच्ध सी एक मूर्ख है ॥ दैए । जबं॑ तक अपना 
काम रहा समा तक चइचुत नपक्नना घारण करता हो और दुखरों के कास न॑ 
फरतार हो बच मस्त ₹॥ ६६ ॥ पढते समय अक्तर छोड देता हो या अपने 
पास समता देता हो, जो पुस्तक पर दृष्टि न रखता हो बच भी एक 
मर्ज ॥ ७०॥ जो न खुढ कसी पढता ह्ञो न दूसरो को पढने देता हो, 
» उस्तक खदा वस्ते मे बेची रखता हो, चच्ध सी एक मूर्ख है | ७१ ॥ 
पस य म्रसा के लक्षण ६-इनके झछनने से चतरता आती है। समझदार 


समास २ | उत्तम लक्षण । श्र 


आदमः ये लक्षण सदा मन लगाकर झुनते हैं ॥ ७२॥ लक्षण तो बहुत से 
हू, पर यहां ये कुछ लक्षण, त्याग करने के लिए, अपनी बुद्धि के अज्लुसार 
चतला 'देये हँ-श्रोत्ा लोग मुझे च्मा करें ॥ ७३ ॥ उत्तम लक्षण ले लेना 
चाहिए ओर सूखे लक्षण त्याग देता चआंहेय। अगले समास स उत्तम 
लच्तुण बतलाये गये हैं ॥ ७४ ॥ 


दूसरा समास-उत्तम लक्षण । 
* | श्रीराम ॥। 


ओता लोग सावधान हो, अब उत्तम शुण कहता हं, इन भुणो से सर्वे 
अता आतो है ॥ ९ ॥ बिना पूछे रास्ता न चलता चाहेये, वचिना पहचान 
फल न खाना चाहक्िए, पंडी' हुई ज्रीज एकाएक न उठाना चाहिए ॥ २॥ 
बहुत चाद न करना चात्िण, पेट में कपट न रखना चाहिए, बिना खोज 
किये और कुलचद्दीीन स्री से चिवातह् न करना चाहिए ॥ ३॥ बिना पूछे 
बोलना न चाहिए, विना विचारे और मयोदा छोड कर चलना न 
चाहिये ॥ ४ ॥ घीति बिना रूठडना न चाहिये, चोर से पहचान न पूछना 
चाहिये, रात मे एकाएक रास्ता न चलना चाहिये ॥ ५॥ मज्ठ॒ण्यों से नन्नता 
न तोडनः चाहिये, पापहत्य न जोड़न! चाहिए, पुण्यमार्ग कभी न छोड़ना 
चारियिे ॥ दे ॥ निन्दा और टेप न करना चाहिये, बुर साथ न रखना 
घाहिये, परधन ओर परणर्ती चलात्‌ हरुण न करना चाहिये ॥ ७॥ वक्ता 
को वीच में दौकना न चाहिये, एकता को तोडना न चाक्चिण, कुछ भी 
हो, विद्या-अभ्यास छोड़ना न चाहिए ॥ ८ ॥ मुक्टेजोर से लडना न चार्िए, 
चाचाल से बचुत बाते न करना चारक्िए, संत का संग छोडनः न चाहिए 
॥ ६ ॥ बहुत क्रोध न करना चाहिए, प्रेमियों को खेदित न करना चाहिए 
सिखावन का मन से बुरा न मानना चात्तिणए ॥ १०॥ क्षण क्षण में रूडता 
न आये, कूठे पुरुषाथे का बखान न करना चारिएण और बिना किये 
अपना पराक्रम नहीं बतलाना चाहिए ॥ ११॥ की चुई प्रतिशा मत भूलो 
प्रसंग आ पढने पर सामथ्ये दिखलाने में मत चको। व्यर्थ बडो का 
तिरस्कार कभी न करों ॥ १५॥ आलस में खुख न मानों । चछगली मत 
झुनो | विना सांच कोई काम सत करो ॥ १३६ ॥*- श्र को बहुत संख न 
देना चाहिए, पुरुष को प्रयत्त न छोड़ना चात्टिएण, कए से कमी न घबदाना 
चाहिए ॥ .१४॥ खमा से लाज न करो, व्यर्थ वाचालता न द्खलाओ, 
हिंदा.८ 


शर्ट दासबोध । [ दशक २ 


कुछ भी हो, पेज या होड़ मत लगाओ ॥ १४॥ बहुत चिन्ता मत करो, 
आलस में मत रहो, परस्नो को ओर पापदुस्दे से मत्‌ देखा ॥ १६ ॥ 
किसोका अरसान मत लो, यदि लिया हो ता उसे न रखो-अथोत्‌ उसका 
घदला दे दो-दूसरे को दुख न दो और विश्वसघात न करो ॥ १७॥ 
अशुद्ध न रहो, मेले कपडे मत पहनो, ज,नवाले से यह मत पूछी कि कहां 
जात हो ॥ १८॥ व्यापता या सर्वाप्रेयता मत छोड़ो, पराधोन मत हो, 
अपना बोफ़ा दूसरे पर मत्त डाला ॥ १६॥ बिना लिखा“पढ़ी क देन-लेन 
का व्यवह्वर मत करो, हीन स ऋण मत ला, गवःही बिना राजद्वार मर 
जाओ ॥ २० ॥ भूठो वात मत छुना, सार्वजनिक बात को मिथ्या न बत 
जाओ । जहा आदर नहो वहां बिलकुल न बोलो ॥ २१ ॥ मत्सर या 
आह मत करो, अपराध बिना किसोकों परेड़ः मत दो, अपने शहरोरिक 
बल के अभिमान में आकर अनभेते का बर्तव न करो ॥ २२ ॥ बहुत भोजन 
+ कर, बहुत मत साओ, छुगुलखार के पास बहुत विन न रहो ॥ २३॥ 
अपने को गवाही मत दो, अपनी कोर्ति न चर्णन करो, स्वयं द,त कर 
कर भत हँसा ॥ २४॥ श्रृघ्रपान मत करो मादक द्रव्य मत संदल करो, 
वाचाल से मित्रता कभो न करे ॥ २४५॥ बेकाम मत रहा, नाच दात मत 
आय / आए बर्डों का सं; हो, पर यादे बिना कष्ट मिलः हो ता बच अन्न 
मत खाओ ॥ २६ ॥ सुदँ मैं गाली मत आने दो, दूसरे को देख कर मत 
इस, अपने मन में, कुलच/न्‌ के चिषय में, होनता न लाओ ॥ २७ ॥ किसी 
की बरतु भत चुराओ, बहुत कृपण मत बनो, अपने प्रेमियों से कमी 
लड़ाई क्रगडा मत करो ॥ २८॥ किसीका घात न करो, भूठी गवारी 
मत दो, कमी असत्य चर्तीव मत कये ॥ २६॥ चारो, चुगली न करो, परः 
ख्ोगमन न करो, पोछे किसोको घुराई मत करो ॥ २४०॥ समय आः पड़ने 
पर चैये न छोडो, सत्वगुण मत छोडा और शरण आये हुए बैसे को दंड 
नदी ॥ ३१॥ अत्य घन पाकर मतवाले न वन जाओ, हास्भाक्ते म लाज 
न करो, पवित्र जनों के चीच में अमयीद वक्ततज न करो ॥ ३०॥ मूर्ख से 
तो आन करो, अंधेरे में हाथ न डालो और अखाचधानी से अपनी 
पस्‍्छ कहाँ न भूल जाओ ॥ ३६॥ स्नान और सन्ध्या न छोडो, कुलाचार 
3४ अचाचार न मचाओ ॥ ३४॥ र्रेक्‍्था न छोड़े, निरूपण न तोड़ो, 
और भर्पेचचल से परमा्श का न मोड़ो ॥ ३५॥ देवता का सानगन न छोड़ो, 
स्वधर्म का त्याग न करो और जिन जिचार इठ से सनमाना काम न करो 
॥ रेई ॥ निदुरता न धरो, जावरत्या न करे, बादल उमड़ा हुआ देख कर 
आदर न जाओ, अगवा बुरे समय में न जाओ ॥ ३७॥ सभा देख कर 
पेत्रडाओं मत, समय आ पड़ने पर उत्तर देन में मत चूको, घिकरने से 


समासत ३ | काथपेयालक्षण । २७ 


अपने चैर्य को न डिगने दो ॥ १८ ॥ घिना शुरु किये न रहो, नीच? जाति 
का शुरू न करो, चेमव से भूल कर जीवन का शाश्वत, अधथाव नित्य, 
मानों ॥ ३६ ॥ सम्यमार्ग न छोटा; अपत्य पप पर न जाओ, और अधछत्य 
का आंसिसान कमो न करो ॥ ४० ॥ अपकोर्ति का त्याग करना चारेये, 
सत्कीतिं बढ़ाना चएटेये, और, विवकपूर्वक, सत्य का मार्ग, डढता से, पक- 
डना चांदिये ॥ ४१ ॥ - 

जो भलुण्य ये उत्तम शुण नहीं लेते वे कुलक्षणी है । उनके लक्षण अगसते 
समास में सुनो ॥ ४२॥ 


तीसरा समास-कुविदा-लक्षण । 


हु ॥ श्रीराम ४ 


अब ऋकुचिया के लक्षण सुनो | त्याग करने के अर्थ जो अति हीन कुल- 
कण हैं, व कहे है । इनक सुनने से त्याग चनता है॥ १॥ सुनो, अप्ग के 
लक्षण से मालूम हो जायगा कि करवेद्याचान प्रप्णो ने संसार में जन्म लें 
कर हानि हो हानि को ॥ २ ॥ कावियाचन पाणों कांठेन 'ेरूपण में घबड़ा 
जाता है; क्‍योंकि वच् अवशुर्णों का ढेर है ॥ ३ ॥ मक्ात्मए श्रीकृष्ण गरेतः मैं 
शेख राक्षसी शुर्णों का वर्णन करते हें।--- 


दंभो द्पोडभिमानश्व क्रोध! पारुष्यमेव च || 
अज्नान चाभिजातस्य पाथे संपदपासुरीम ॥ १ ॥ 


काम, ऋरोध, मद, मत्सर, लोस, दंस, तिरस्काए, गर्व, अकड़, अ्ंकार, 
केंष, विकल्प, आशा, ममता, ठृष्णा, कल्पना, चिन्ता, अरन्ता 
कामना, भावना, ईर्प्यां, अंवेया, ईप्णा, चासखना, अतृत्ति, अस्साक्ते, इच्छा, 
चांछा, चिकित्सा, निन्‍दा, अनोति, कृतश्षता, सदा मस्तो, शातापतन का 
असिमान, अवजश्ा, चित्त, आपदा, दु््चात्त, दुवासना, स्पर्धा, खरपट, चट- 
शो, एक प्रकार को रूटपट, बकवाद, सदा खटपट मचाये रहना, लटपट' 
पन, ये सब कुवेया को परम व्यथायें है ॥ ४-७॥ कवेयाबान भाणी कुरूप 
होकर कुलच्षणी, अशक्त होकर दुर्जन, दारेद्रो होकर करृपण होता है॥ ८ ॥ 
बच आलसी होकर बहुत खानवाला, दुर्बल होकर फ्रोधी और तुच्छ होकर 
लदाड़ होता है॥ ६ ॥ बह मूख और, तापट, पगल और वकवादी तथा 


श््द टासवोध । [ दशक २ 


झूठा और सुदैजोर होता है ॥ १० ॥ चह न जानता है और न खुनता है, 
उसे स्वयं आता है और न सीखता है, चद न तो ख़ुद करता हैं और-न 
अभ्यास-दृष्टि से देखता ही है ॥ ११॥ वर पाणी अज्ञान और अविश्वाली, 
छुलवादी ( शब्दच्छुत्ष से चाद करनेबाला ) और दोष देनेवाला होता हैः बच 
त स्वतः भक्त होता है और न भक्तों को देख सकता है ॥ १९॥ कुविद्या- 
चान मनुष्य पापी और मिल्क, कष्टी और घातक, तथा डुः्खी और दिसक 
होता है ॥ १३ ॥ हीन और बनावटी, रोगी और कुकर्मी, कूपण और अधर्मे 
मे वासना रखनेवाला मल॒ुष्य कुविद्याचान है | १४ ॥ देह से दीन होकर 
भी अकड दिखलानेवाला, अप्रामाणिक होकर बड़ी चडी बाते करनेचाला, 
बेवकूफ और दुए होकर विदेक बतलानेबाला कुवियाबान्‌ हें ! १४ ॥ चुद्ध 
आर मतवालए, चेकाम और फिरनेचाला तथा डरपॉक होकर पराऋम की 
बाते करनेवाला कृविद्याचान समझना चाहिये ॥ १९६ ॥ जो छोठा होकर 
आतिशय गर्च करनेवाला हो, विषय मे आसक्त और नए हो, हेपी और भ्रष् 
हो उसे कुविययाचान समझो ॥१९७॥ जो अतिशय अभिमानी होकर 'निलज्ञा 
हो या जो कर्जदार और दुष्ट हो झ्थवा जो दंस करनेवाला और अच्धा- 
धुन्ध हो, उसे कुविद्यावान्‌ महुष्य समझो ॥ १८॥ जो कटद्धबचनी और 
चिकारी हो, जो कूठा और कृतप्न हो अथवा जो स्वतः अचलक्तण होकर 
प्राणियों को धघिक्रारता हो उस कुविद्यावाला प्राणी समझता चाहिये 
0४ १६ ॥ जो मन्ठसतिे होकर वाद करनेवाला हो और जो दोनरूप होकर 
मर्मे-भेद करनेचाला हो अथवा जओ डुर्चल होकर कुशब्दी से दूसझे को' दुख 
परेँंचाता हो वह कुविद्याचान्‌ पुरुष है॥ ४२० ॥ जो कठिन वचन, ककश 
चचन, कपर के चचन, सन्वेह के वचन, डुःख के चचन और तीत वचन बोलता 
हो और जो हर, लिप्ठुर तथा दुखत्मा हो उसे कुबियाबान्‌ समझे ॥ २१ ॥ 
हीन बचन, पिशुनवचन, अथौोत्‌ मिथ्यापंचाद,(उ8ते 9.0070 ० 5७467) 
अशुस चचन, अनित्य चचन, अर्थात्‌ वदल जानेचाले चचन, ठडेष-वचन, भृठे 
चचन, ( 07708 07 फ्रकश्ञीे8७ 3९77079 ) व्यर्थ वचन कचनेवाला 
ओर दूसरों को घिक्रारनेचाला कांवेयान, समस्ना चाहिये॥ २२॥ जो 
अतिशय कपदी, कुशिल, मन में गांठ रखनेवाला, कुब्नेवाला, टालमटोल करने 
चाला, नए, कोपी, कुधन, और स्वच्छेद हो उसे भी' ऋृषियाचान्‌ समझना 
चारहए॥ २४ ॥ जो ऋोधची, तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थी। अपस्मार- 
रोगी से ओर जिसके शरीर में भूत-संचार करता हो उसे कृविद्याचान 
लममना चारिण ॥२४॥ जो आत्मच्त्याए, स्रीचत्याय, गौ-इत्याय, ऋाह्मण 
हत्यारा, माता-पिता की इत्या करनेबाला और मक्तपापी या पतित हो. चच्द 
कविद्याचान् हे ॥२५॥ जो हीन, कुपान्, कृुतर्की तो, जो मिन्रद्रोद्ी और विश्वा- 
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सघाता हो अथवा जो कृतघ, तल्पकी, अधथीत सोतेली मा या शुरुझी को 
श्रष्ट करनेवाला, ओर नारकी हो; आततायी ओर वकवक करनेवाला हो बच 
कुवियाबान, हे ॥रद्ता जो विपरीत भावना करके लड़ाई कूगड़ा या कलड 
करता हो, जो अधर्मी, अनाडी, शोकसंग्रही, चुगुलखोर, व्यसनी, विश्नह्ी 
और  र₹टी हो वह कुविद्याचान है ॥२७॥ जो दुष्ट अपयशी, मलीन, दूसरे की 
भलाई न देख सकतनेवाला, सम, चीसड ओर'्वेर रहो उसे कुविद्यावन समक्चना 
चाहिए ॥२०॥ जो शठ, सूखे, कातर, बदमाश, 'लकोर का फकीर,' ठग, 
फित्रसी, पाखंडी, चोर ओर अपार करनंवाला हो वच् कविद्याचान हैरथ॥ 
ढीठ, अहातंढा चबकनेवाला, अनगैल वडबड़ करनेबाला, रलसाोडा, ओछा, कुभांडी' 
उद्धठ, लंपट, भ्रष्ट और कुबुद्धी मझुण्य को भी कुविद्याचान्‌ समझो ॥ ३० ॥ 
मार डालनेंचाला, छुटारू, डाका डालनंबाला, कलेजा खा जानेवाला, 
ठग, भोंद, परस्री-गमन करनेवचाला, भलानंवाला, चेटकी, ये सब कुवियया- 
वान्‌ हे ॥ ३१ ॥ निःशंक, निर्लज्ञ, कगड़ाक़त, लण्ठ, नीच, धट-उद्धण, अथौत 
वड घमंडी, निडर, अक्तरशन्ु, नटखट, लडाका ओर चविकारवान को भी' 
कुविद्यावान समझना चअाए्टिए ॥ ४४ ॥ अधीर, डाच रखनेवाला, अनाचारी, 
अधा, लैगडा, खांसीवाज, लूला, बदरा, दमेबाज ओर इतना होने पर 
भी गर्च न छोडनेवाला कुविद्याचान्‌ है ॥ ३१ ॥ विद्यादीन, वेसवह्दीन, कुल- 
दीन, लक्ष्मीद्रीन, शाक्तिद्चीन, सामथ्येष्रीन, भाग्यहीन ओर भिखारी होना 
भी कुविया का लक्षण है ॥ २४ ॥ बलरीन, कलास्‍ीन, मुद्गात्तीन, दीक्षा- 
हीन, लच्षणक्रीन, लावण्यद्ीन, अंगहीन, और कुरूप होना भी कुविया' का 
फल है ॥ ३५ ॥ युक्तिहीन, चुद्धिहोत्त, आचारहीन, विचारद्दीन, क्रियातीन, 
सत््वह्ीन, विचेकद्दीन और सशयी होना भी कुविया के लक्षण है ॥ ३६ ॥ 
भाक्तिह्दीन, भावदीन, शानतह्ीन, वेराग्यहीन, शान्तिद्ीन, क्षमाहीन और 
सत्र से दीन या क्द्र होना कुविया के लक्षण हैं ॥ ३७ ॥ जो समय, प्रसंग, 
प्रयत्न, अभ्यास, चिनती, मित्रता आदि कुछ नहीं जानता और अभागी 
है वर कुविद्यावान्‌ है ॥ शे८॥ 

अस्तु । जो मल्ुप्य इस प्रकार के नाना विकारों और कलच्षणों का घर 
है उसीकों श्रोतागण कुविद्यावान सम ॥ ३६॥ ये. कांवेया के लक्षण 
जान कर त्याग ही ठेना चारिए । दुरशाश्नह में आ कर [इन्ह, पकड़े रहेनां 
अच्छा नहीं ॥ ४० ॥ > 
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चौथा समास-मक्ति-निरूपण । 
| श्रीराम ॥ 


पहले तो यह नरदेद्द ही नाना प्रकार: के खुहतों का फल है, फिर उसमें 
भी ऊघ घड़ी साग्य ह,तो है तभो यह देच सनन्‍्मार्ग में लगता है॥ ३॥ नर- 
देह में ब्राह्मण का जन्म श्रेष्ठ है, उसमें भो संध्या, स्नान, अच्छी चासना 
ओर परमात्मा का भजन तभी बनता है जब पूर्वजन्म का पुण्य इता है 
॥ २॥ पहले तो पस्मत्मा को भांक्ते हो उत्तम ह॑ं और फिर उसमें माँ 
यदि सत्समागम हो गया तो समय सार्थक हो जप्ता है। यही पणय्म लाम 
है ॥ ३॥ प्रम और औरत का सदुभाव, सक्तों का जमत्व, दरेकया का 
मद्दोत्सव आदि बातों से माह बहुत चढ जातो है ॥४॥ नरदेद पाकर 
जीवन को घोडा वहुत साथक जरूर करना चाहिए, जिससे परलाक, ज 
परम उुल्लम है, मिल ॥ ५ ॥ विधि-पुवक ( धदाचारेत ) ताहाण के कम, 
अथवा दया, दानव, धर्म, अथवा *»गवान का भजन, जो सुलभ है, करना 
चाहिए ॥ है ॥ संसार-दुःखों से अद्धतप्त होकर सर्वर्संग-परित्याग करना 
चाहिए अथवा भक्तियाग का स्वीकार करना चाहिए, नदी तो साधुओं 
का रुंग करना चाहिए ॥ ७॥ अनक शास्त्रों का सधन, तोर्थपर्यय्न अथघा 
पापक्षय के लिए पुर्ध्यरण करना चाहिए ॥८॥ परोपकार, ज्ञान का विचार 
ओर अध्यात्म-निरूपण में साशसार का विधेक करना चाहिए ॥ «६ ॥ 
बेदो को आज्ञा का पालन करना चाहिए, कर्मकॉंड ओर उपासनाकांड का - 
आचरण करना चाहिए | यह करने से मनुष्य शान का अधिकारी चनता 
है॥ १०॥ तन, मन, वचन, पन्न, पुष्प, फल, जल-जिससे धने उसी से 
परमात्मा को सनन्‍्तुए करके अवश्य अपना जोचन सार्थक करना चाहिए 
॥ ११ ॥ जन्म लेन का फल यही है कि यहां श्र कर छुछ 'धमकर्म फरेः 
यदि छुछ न किया गया तो व्यर्थ क लिए भूमि को भार होता है ॥ १६॥ 
महुप्य को उचित हैं कि कुछ अत्माद्देत कर और यधाशक्ति तवमन-धन 
ईश्वर के कामों में लगाव ॥ १३ ॥ जो महुप्य यह छुछ नहीं करता उसे 
खुतभाय समझना चाहिए,उसने जन्म लकर माता का व्यर्थ कष्ट दिया॥१४॥ 

जिन मनुष्यों में सध्या, स्नान, भजन, देवता का अर्चन, मत्र, जप, 
ध्यान और मानसपूजा नहीं है; भाक्ति, प्रेम, निष्ठा और नेम नहीं है; जो 
देवता, धर्म ओर आतेथि-अभ्यायत को नहीं मानते, जिनमें सददुद्धि और 
शुण नहीं है, जिन्होंने कमो कथा और अध्यात्म-निरूपण का अचण नहीं 
किया है,जिन्द्रोंन मिथ्यामद में आकर कैवल्य को प्राप्ति नही की:जिनमैं नीति, 


समास -५] रजोगुण-निरूपण । बेर 


न्याय. पुण्य करने की शक्ति; युक्ताथुक्त क्रिया और परलोक का साधन 
नही है; जिनमें विद्या, चमथ और चातुर्य नही है; कला और सरस्वतों 
का राय विलास नही है; जिनमे शांति, क्षमा, दोक्षा; मेत्री; शुम-अशुभ- 
साधन आदि कुछ नहा हू, जिनम शुत्ते, स्वधर्म, आत्चार चिचार, इृच् 
'लोक, परलोक को' सिन्ता नहीं है ओर मनम.ना वत:व है; जिनमे कर्म 
उपसना। श्वान, वरगस्थ, योग, घय कुछ मो, नहीं' देख पड़त; जिनमे उप- 
रात, त्यगं, समता, सुलज्ञण, अतर आर परमेश्वर में स्‍प्राति नहीं है 
जिनके अंतः्करण में परशुण क विपय में सत:घ; पर-डपकार से सुख और 
दारेस:क्त का लश नहीं है-एस पुरुष जोत हो मृतक समान €। पावेत्र 
पुरुषों को चातेय के उनस बातचात भो न करें॥ १४-२६ ॥ 

अर; जिसके पास प्रवजन्मों! को पूरा पुण्य-सामग्रो है उसोसे मगव- 
क्लक्ति बनतों है। आर, एफर; जा जसा करत हर वे बसा पात ह ॥ २७॥ 





लि आि ।] 


पाँचवों समास-र जोग्रुण-निरूपण । 


॥ श्रीरगम ॥ 
यह देद सत््व, रज, तम, इन तरेन शुणों से युक्त है। इनमें सतोशुण 
उच्तम॑ है॥ १॥ क्योंके सतशुण स मनुष्य भगवःन्‌ को साक्ते रज्ञो- 
शुर से पुनणवात्ते; अर्थात्‌ फेर मछुन्य-जन्म, ओर तमोशुण से अधोगाएते 
पंत उ ॥ २॥ 
ऊध्ने गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। ॥ 
जम्रन्यगुणहत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १ ॥ 
उनमें सी शुद्ध और शवल करके दो भेद्‌ हैं। जो निर्मल है वी शुद्ध 
है और शचल शुण वधधक हू ॥ ६३॥ हे वचिचक्तण आता लग, अब शुद्ध, - 
शचल का लक्षण सावधान छाकर सुना। जिन लागो' में शुद्ध गुण 
हैँ घ परमार्थी और जिनमें शबल ह व संसारा हंते ह॥ ४॥ अब, 
संसारो' लंगों को यह स्थिति है कि उनको देच में तंतनों गुण बतंत उ | 
उनमें एक गुण को जब चेशषता होतो है तब दो शुण दीन पड जाते हैं 
॥ ४ ॥ रज, तम और सत्त्वन-इन्होंस जोचन चलता है, अब , स्जोशुण का. 
कर्ठत्व, अथोत्‌ कार्य का स्वरूप, दिखता हूं ॥६॥ रजाशण शराोर में आने 
से मनुष्य केसा बतीव करता है सो चतुर भोता सावघान होकर सुनें॥ 5 ॥ 
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जो यह निश्चय करता है, कि घर मेरा €, ग्रत्स्थी मेरों €; श्श्वः कॉन 
चीज है, वह रजोगणी है॥ ८॥ ॥ माता, पिता, स्त्री, लडका, पुताई श्र 
लड़की-इतनेद्दी लोगों की जो चिन्ता करता हो वह ग्जोगग्गी हे ॥ ६ ॥ 
अच्छा खाना-पीना, अच्छा पंद्िनना-ओदना ओर दसरे की वस्तु की श्रमि- 
लापा करना रजोगुण का लक्षण ह ॥२०। दान-धर्म, जप-ध्यान, पाप-एुण्य, 
आदि का जो विचार नहीं करता बचद्द रजोगुणी है ॥ ११ ॥ जो तोब, ब्रत, 
अतिथि, अभ्यागत आदि को नहीं जानता ओर जिसको इच्छा अनाचार में 
लगी सहती है वर र्जोगुणी है॥ १४७॥ धन-धान्य और ठच्य के जोइने 
में जिसका मन लगा रहता है और जो अत्यन्त कृपण हूं चर ग्जोगणी है 
॥ १३ ॥ जो कदता हो कि मे तरुण हू, मे सुन्दर 5, मे चलाटय हं, मे 
आतुर उू और में सब मे बडा उ्‌ चद रजोगुणी हे।॥ १४॥ जो भन से यह 
भावना रखता हो कि मेश देश है, मेरा गावें है, मेग महल है और मेरा 
ठौर है बच रजोगृणी है ॥१५श। जो यह चाइता कहो के दसरे का सच्र चला 
जाय और मेर हो बना रच्टे वर ण्जोग॒णी है ॥२६॥ जिसकी देह मे कपट, 
मत्सर, तिरस्कार अथवा काम का विकार उठता क्यो बह श्जागणी है 
॥ १७॥। अपने बालक पर जिसकी बडी ममता क्वों, जिसे स्त्री चनन्‍्त प्यारी 
हो और जिसका अपने सब लोगों पर बहुत प्रेम क्षो वह रजोगरणी है 
॥ रै८॥ अपने प्यारों की चिन्ता जिस समय चित्त मेंआ जाय, समझ 
लेना चाहिये कि उसी समय शीघत्रगति से रजोशुण आ गया ₹ ॥ १६ ॥ 
ससार के अनेकों संकटो से केसे निर्वार्र होगा, इस वात को जिसे बडी. 
चिन्ता रहती हो वच रजोशुणी पुरुष है ॥२०॥ अथवा पहले भोंगे हुए 
संकर्य की याद कर कर के मन में डु/खित चोता हों वक्त ग्जोशुणी है 
॥ २१ ॥ किस्तीका वेभव देख कर जिसके पेट से लालसा डठती ले और 
जो आशा के कारण डुखित रचता हो वर रजोगुणी है ॥ २२ ॥ जो कुछ 
देखता हो उस्रीके पाने की इच्छा करता हो और न मिलने पर जिसे दुख 
हांता हा वह रजोगुणी है २३ ॥ हसा-ठट्टा ऑर विनोद मे जिसका मन 
लगा रहता ही, जो शईंगारिक गोौत गाता हो और राग-रंग तथा तान-मान 
में जिसका चित्त रखा हो वन रजोगशुणी है ॥२४॥ जो चुगली-चवाव 
और निन्‍्दा करके विचाद खडा करता हो, सर्वदा हास्य और विनोद करता 
रहता ही वर रजोगुणी है ॥ २४५॥ जो बडा भारी आलसी हो और जो 
मनोस्जन के अनेक खले या उपसोगो का गडबड मचाये ररता हो वदद 
हो तथा जात प्रकार के खेलो जी दान देवा जो यछ देखने मे कक 
भेज दान देता हो वच्ट रजोगुणी है ॥२७॥ 

मादक उत्यों पर जिसकी बहुत भीति हो और जो चित्त में मैथुन की याद 
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करता हो या जिसे नोच की संगपते प्यारों हो चद रजोशणी है॥ रप्ा॥ा 
चरलवेद्या' को स्फूते जिसके जो में उठतो ह, दूसरे की" होनता बं.लना 
जिस पसरद हो आरर लित्यननेयम से (जिसका मन हटतर हो चंद रजोग॒णों 
है॥ २६ ॥ परमात्मः क लिए जिसे लज्णा अत्तो हा: परन्तु पट के पलए 
जो कष्ट सरता हो ओर प्रपंच में जे प्रेम रखतः हो वद रजाशुणों हे ॥३०॥ 
जिसे मोठा भाजन करने को बहुत लालसा हो, जए बड़ आदर स पपेण्ड- 
पंषण, अधीत्‌ शरेर का पोपण. करता हो, जिससे कभों उपवास न हो 
सकता हो चच रजेणुणी है॥ ४६१ ॥ जिस श्टंगाररिक ब.त अच्छी लगतो' 
हे; माक्ते घेराम्य प्यारा न हो ओर जिसका मन कला-सादर्य में लगा हों 
वद रजोशरणी है ॥ ३९॥ परमात्मा कोन जान कर जो सारे सासारेक 
पदाथों से प्रेम रखतर हो और जानवुक कर अपनेका जन्मसृत्यु के चक्कर में 
डाल्त हो वर रजोगुणी है ॥ 3३ ॥ 
अस्तु । यद्द रजागुण, मद के कारण, मन्मम्रण दिलाता है। पपंचो 
गुण को शबल खसमको-यहो दरुश ठुशः्ख मांगता है॥ ३४ ॥ आन, 
यह रजेशुण जब तक नहीं छूटता तब तक सांसारिक विषय भो नहीं 
छुट सकत-पअपंच में चासना लगो रहती हैं; अतणव इसका, उपाय क्‍या है? 
॥ ३४ ॥ इसका उपाय केचल भगवद्धृक्ति है। यादे विराक्ते न हों सक तो 
थयाशांक्ते पस्मतत्मा का भजन जरूर करना चारेये॥ ३६ ॥ तन, मन, वचन, 
पत्र, पुष्प, फल; जल जो कुछ बने-छदय से ईश्वर को अर्पण करके जल्‍बन 
सार्थक करना चादिए ॥ शे७ ॥ यथाशाक्ति दान-पुण्य करना चारंदेए, भग- 
धान्‌ मैं अनन्य सक्ति रखना चारटेण और खुख दुशख पडने पर ईश्वर हो 
का चिन्तन करना चर््ल्टिण॥ रे८प॥ आदे और श्रन्त में एक ईश्वर हो 
है, कया यद् बोच में हो लगो' है,अतण्ण ईश्वर में हो पूर्ण भाव रखना 
चारिण ॥ २६ ॥ 
ऊपर यह शबल रजोशुण संक्तेप से बतलाया | अच, जिससे परमार्थ हो 
लकत! है वच्द, शुद्ध रजंगुग हैं॥४०॥ उसके लक्षण सताशुण में जान 
पड़ेंगे-चच रजाशुण पूर्णतया, भजन का मूल है ॥ ४१॥ आशा है कि अब 
श्रोता लोग रजशुण का लक्षण समक्त गय होंग। अतएव, अब, आगे तमो- 
गुण का वर्णुन रुनता चादिेए॥ ४२... । 


रु 
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श्डछ [+] 
छठवाँ समाम-तमोगुण-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

पिछने समास में क्रियायुक्त रजाग्रुय के लक्षण घतलाए; अब तमाझथ 
का वर्णन रना वक्त मा बतलत हू ॥१॥ ससरर में दुःख का सम्बन्ध आह 
होते ही खठ उठता हो था अद्भुत ऋरध आता दो तो वचत्त तमाशुण का 
लक्षण है॥ २ ॥ फ्राध आन पर जां मत्ता, पिता, बन्छु, वर्टिन आर आओ 
आदि का कुछ भा चच:ःर न करके तड़ना' कर तो इस तमागुण का लक्षस 
समभको ॥ ३ ॥ फकेध स बच्दाश हाकर दूसरों के प्राण ले ले आर स्वयं अपन 
भो प्राण दे 5 का इस सर्मेःगुण जाना ॥ ४॥ फक्राघ का सचार हान पर जा 
पिशाच के सम/न घूमत, इश आर अनक उपायाोँ स भी न रुकता हा ता 
इसे तमोशण ज' ना । ५ ॥ आपरा आप अपन को शस्त्र मार ले आर दूसरों 
का भी घात कर ता यदद तमाशुण का लक्षण है॥ ६ ॥ शुद्ध दखन ओर 
स्णांगण में आन दो इच्छा हाना तमाशुण का लक्षण है॥ ७ ॥ सदा भ्राइन्‍ते 
में रहना, विया हुआ नशथ्वयय डिग जता ओर बचुत सोना तमाग़य है 
॥८॥ मीठ आर कडुघ का भो विचरर छोड कर बचुत खाना अगपधा 
खत्यन्त यूढ़ दान: नम गुण का चिन्ह है ॥६॥ फकिसोकर काइ प्मो मर गयो 

हो और उसर पतए थाद पद जाव द्‌ द था आत्मचत्या ऋर ले, नो यप्द 
तमागुण है ॥१०॥ य.द फोड़ा, च.टो और दूसरे बनेल जन्तुओं का वध करने 
में भीति हो आर अत्यन्त निदयों हा क्ता यह तमागुण का दक्ष हैं॥ ११॥“ 
इ्य के लिए रू, ब/लऊ, छाह्मण और गो आंदे को हत्या फरता हो' ते यह 
तमेंशुण हैं ॥१०॥ (करो पकर का बाधा मे आकर चिप सा लेन को इच्छा हो 
यादूसरे को जन लन को इच्छा हो ता यह तमागुय है॥ १३॥ झन्तःकरण में कपट 
रख कर दूसर का यद्दे चापट (सत्यानाश) करे और सदा मस्त और उद्धटरहे 
तो तमामुण है ॥ १४॥ लडाइई-मगडे फो इच्छा होना और मन में देष 
रखना तमामुण का ल्क्षण हैं ॥१५॥ युद्ध देखन, युद्ध को वहता 
सुनते, स्वयं युद्ध ६ रक मरन अथवा माश्न, आदि को इच्छा होना तमोगुण 
है॥ १६ ॥ मत्नर में आकर माके तोड़ना, मन्दिर गिराना, फले हुए. पद 
नोड़ना तमागुण घ+ । नव है| १७॥ सत्कमं न अच्छे सगत हॉ., नाना 
प्रकाश के दोष अन्छ ल्गत हॉ, चित्त में पाप वा सय न हा ता इसे तमो- 
गुणु जाना ॥ ६८॥ बझाण का चृत्त बन्द करना, जोचमान्न को दुःख देना 
और धमाद करना नमांशुण दा लक्षण है ॥ १६॥ आर्य लगाकर, शख 
चलाकर, जदर देकर, अथवा अन्य भौतिक डपाय स, मत्सर के कारण, 
जोबों का क्षय करना तमराग॒ण है ॥ २० ॥ दूसरे के ठुल ख खंतेत्य हो, 
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, भिष्दुरता अच्छी लगे और प्रपंच से घबडामा न शो ता यर तमेशण फाए 
अच्षण है ॥ २१ ॥ दूसरों में लड़ाई लगा फर स्पय॑ तमाशा देखता हो और 
अन स कुछुदि फा स्घोक्तार करता हो, ता यर तमंगुझ है ॥ २२॥ वेमद 
” झाफर जाोवो को फष्ट देता हा आर भन में दया न श्राता हो तो यह तमे- 
शुण-क्ा लच्षय है ॥ २३ ॥ 

जिस मांकि, भाव, नोर्थ, दघ, आदि पर श्रद्धा न हो तथा पेद, शाख्य, 
आदि किसो फीो भो आवश्यकता न दा घद तमामुणी ह्‌॥ २७ ॥ जे स्नाज- 
संध्या आंदे नित्य-नेयम न करतत हा तथा जा सस्‍्थधां सच्चष्ट हो गया 
हो चर तमागुणी दे ॥ २४ ॥ जा जठे माई, छाप और माता फो पत्ते 
एता हो और शीघ्र ऋाधित होकर निकल जंप्ता हा चर तमंणश॒णों है 
२६ ॥ जा आलसो घन कर चुपके घेठ बठ खाता हा' और फाश बःत हो 
सि न सूक्तो हा वच तमोशुणों हैं। २७॥ 'जेपे चेटक विदा का अभ्यास, 
ख्रविद्या को दास और कुरते लड़ने का शौक हो' उसे भो तमोेशुण- 
धान समफ्की ॥ र८॥ पाठ से छुठ कर आंकड़ा लगाने, दरह्कते चुप 
प्रयारों के कुंड में पठने ओर दाष्टयत्र स जीभ छुरने आादे फे सानयन, देव- 
आओ के लिए, करना तमाशुण का लक्षण है॥ २६ ॥ खष्पर में बिनोले 
_ला कर एसर पर रखतक. मशणल स अपना शरोर जला लगना या रलये 
ौख मार लेना, आदि ढेा करक देवत/ को प्रसत्त फरना तमोश॒ण हे 
| ३० ॥ मस्तक कट कर चढ़ला- अथवा इसे प्रकार को अन्य शेते से 
प्रपला शरोर अण करना यश ऊंच पर स अपने को डाल कर मर जाना 
प्रौर इस प्रक/र देवता को प्रसन्न करना तमंशुण कः रूच्तण है ॥ ३१ ॥ 
नेग्रह से धरना रख पार बेठना था अपन का ट.ग रखना या देघतः फे दश- 
गंजे पर जे च दक। तपाशुण है ॥ २५॥ निराहार अत फरना, पंचांओे 
कपवा, धृघ्रपान करना, अपन का जमेन में पूर लना तमेशुण के लक्षस 
है॥ ३२३ ॥ अथवः और ज॑ सफाम अज्ुश्लान ह उन्हे करना, वायु का शो 
स्खना था दूवता क नाम पर योडो पड रचना तमोशुण का लक्षण है ॥३७॥ 
पख और घाल बढ या दा हो ऊपर उठाये रहना या सक अत लेना 
तमोशुण है ॥ ३५ ॥ अनक एेमइ करक अपन को पोड़ा देव, देहडुख मे 
तड़फड़ाव अ.र फ्रध से दवतः फाड डाल तो तमेगुण समकना चारिण 
| रेदे ॥ जो देवता का निन्‍श करता है जः आशावर या अघररोे है आपको 
जो संत का. संग नहीं करत बह नतामुअ-प्रधान पुरुष है ॥ ३७ 
अस्तु । यादे गुण का पूरत फूएछ घर्युन किया जाय तो ,चडा 
चिस्त्र रो जय | अतप्व त्याग क सेय, यर। कुड थाड़ा इसका सिरूफण 
किश है॥ हेण ॥ यद तम: उठ पततव साल का कारण, अत झवोंगसलि 


ड्द् दासवोध । [ दक्षक ६ 


देनेवाला है। इससे मोक्ष मिल नही सकता ॥ २६ ॥ तमोंगुण के अज्ुसार ' 
किये हुए कमा का फल बड़ा बुर मिलता है। इससे जन्म-सत्यु" का मूल 
नही नाश होता ॥ ४० ॥ जन्म-मरण का चक्र नए हाने के लिए ता सत्वगुद 
ही चाहिए ।| अगले समास में उसो का निरुपण किया गया हे. 8९१ ॥ 


सातवाँ समास-सतोगुण-निरूपण । 
॥ काराम ॥ 


पिछले समास में दारुण-ढुःखद्शयक तमोगुण का वर्णन किया; अब परम 
लेम सतते,ग्ुण का निरूपण झुनिय ॥ १॥ यर (सतोगशुण ) भजन का 
प्राधार है, योगियाँ का सत्य है और यहो दुःखदायक संसार से फर 
॒र्ता है ॥ २॥ इससे उत्तम गति मिलतो है, भगव:न्‌ से मिलने का मार्ग 
एछूम होता है और इसके करा साउुज्य छुक्ति मिलती दे ॥ ३ ॥ सतोगुण 
पक्तों का आधार है, संखारसागर से पार हाने भे इसोफा भरोसा है ओरेर 
खली के छः मोच्लक्ष्मी मिलती है ॥४॥ यह परमार्थ का मेडन है, 
7हनन्‍्तों। का भूषण है और इसो के द्वारा रजोगुग और तमोगुण का निरुस 
गता है ॥ ४ ॥ यह परम खुखकारों अथवा आनन्दू को लकह्दर दे । यही 
वन्म झत्यु को निवारण करता है ॥ ६ ॥ सतस्मुण से अशण्न का अन्त दोसता 
है, पुष्य का प्रकाश होता है और परलोक का मार्ग मिलता है ॥ ७॥ यह 
ए_ुण जब किसो मल॒च्य में प्रकट होत, है तव उसकी फ्रेया के खच्चण इस 
प्रकार दोते हेंः-त! ८ ॥| 

सतोभुण के काण्ण ईश्वर में प्रेम अधिक रघता है, प्रपंच का सम्पा- 
इन लोकिक समझ पड़ता है और चिवेक सदा पास रचद्रता है ॥ & ॥ रूतों 
शुण संसार-दुश्ख भुला देता है, विमल भक्तिमार्ग दिखा देता है और शजन- 
भाव उपजाता है॥ १० ॥ उसके द्वारा परम में प्रीति, भाक्ते मे परम 
परोपकार में मन लगता है ॥ ११५॥ सतंजुण से महुप्य र्प्न, सन्ध्या, 
आदि कमे करके पुण्यशील चनता है, और अन्तर्शुद्ध वन कर शरीर और 
चख्र आदि भी खुन्दर-उज्वल रखता है ॥ ९२॥ वच् यज्ञ करता है और 
लोगें। से कराता है; चरशासत्र, आदि पढता है और पढ़ाता है; तथा दान- 
धुण्य स्वयं करता औरेर कराता है॥ १३॥ सतेगुणी पुरुष का अध्यात्म- 
पनरूपणु में मन रूगता है, इरिकया अच्छी लूगतो है ओर वह सदाचरण 


आस ७ ] सतागशण-निरूपण । ३७० 


मेँपवत रोत है॥ १४ ॥ सतोशुणय से मल॒ुप्य अभ्वदान, गजदान, गोदान 
आऋूमेरान और नाना रत्हों कर दःन करता है ॥ १४५॥ घनदान, घस्रदान, 
अच्चदान, उरकदान आर प्राह्मएरतपण चरता हे ॥ २६॥ कातकस्मान, 
भाधस्नान, भत, उद्यापन, दान, ठार्थ और उपदास, बच सिप्काम-कामना- 
श्इेत-चोकर करता है ॥ १७ ॥ सचहरस्रभोजवन, लक्षमराज़न, अनक प्रकार 
के दएल जो निष्कास फरता हो घद्द ते सत्वगुणी है ओर जा कामना से 
फरता हो चच्ध रजाशणो है ॥१८॥ त्तोपा में जा भूामेशन फरता हो, चाचड़ो' 
झोर सरोचर ( तालाव ) बधिता रोए मान्देर ओर शिखर बनता हो बच 
सत्वणी है॥ १६ ॥ जो देवस्थान में, रहने के, लिए स्थान, सोडियाँ, दोप- 
मालए, ठुलसो और पीपल आंदे के लिये चदृतरा दनवःतता हो घद सत्व- 
शुणरे हे ॥ २० ॥ वन, उपचन, पुप्पवांटेका, कु, तालाब अआपंदे बनवाने 
आर तपर्थयों के मन संतुए कर घर सत्वशुणों है ॥ २१५॥ जो खंध्यामठ, 
झुच्र, चदी के तर मे सोपदिया अर देलस्थानों मे भाड्रगद स्थापित करे 
घर सत्वएणो है॥ २२ ॥ अनेक देव-स्थनों में जो नंदादोप लगता हो, 
झलकार आशूपणु रखतर दा चच सत्वगुण पे ॥ २६॥ घब़याल, खुदंग, 
करतरल, दाश, नगए़े, कप्टल ( एक चर्ंवत्य ) आदि सरुस्थर घद्य जो 
पन्दियों में रखता दो पच सत्वगुणी हे ॥ २४॥ इसके एसेवाय अनेक प्रकार: 
की अन्य सुन्दर सामझो जो मन्॒न्य मान्देरों में रखता हो तथा जो स्वेये 
ऋर्िसिजन में तत्पर रदता दो चद सात्विकों है॥ २४५॥ छत्र, सुख-अपसने, 
“* हम्बुरा, पतरक, निशान, चामसर, सुयपान आदि वस्तुएं जा पुरुष दवाःलयों” 
अ दान फरणता हो वर सत्वगर्ण! है ॥१६॥ जा घुन्दाचन;% तुलसोघन लगने, 
इंगमला बनाने और सस्माजन अंदे करने में बहुत प्रीति रखता हो बह 
सत्यशुणों है ॥ २७॥ जो भरते भाँति का पूजा का खुन्दर सत्मान और 
झण्डप, चान्दूनी, आसन आदि देचालय में समर्पण करता हो चर खसतो- 
शुर्े पुरुष है ॥ र८॥ जो देवतर के लिए नानः प्रकार के मोजनों को नैवेध 
छगांव और त.ज अपूर्य फल अर्पण करे चर सत्वगुणी है ॥-२६ ॥ जो पथ- 
श्थान में सक्तिपूनक नोच सेचार भी करता हो-जंए स्वयं दघद्वाए भाड़ता 
हो घदइ सत्वगुणों है॥ ३० ॥ प+तित्पियों और महेत्सवे में जो उत्साह 
(दिेखलएत हो और जिसने तन, मन, वचन आदि सब परमात्मा फो अर्पण 
। कर दियए हो बह सत्वगुणी है ॥३१॥ जो दररेकथा में तत्पर रदकर जन्दत, 
आला, धसर, अर्थात्‌ बुका या सुमान्धित धूल, लिये हुए सदा खड़ा रहता 
को पर सत्वगुणी है ॥ ३८ ॥ , | ना 


ऑश्न्दास्दक्षवि्षेष । 





श््ष धासवंच। [ दसक ९ 


एस प्रकार भर अपवा नायी यथाशाक्ति सामग्री लेकर देवस्थान में खड़ौ 
हूँ ता यह सत्वगुण का छच्चण है'॥ रे३े ॥ जा अपना मदृत्व का काम 
क्ोढ़ कर देव क निकट शात्र ही झ्ाव ओर अ्रन्तःकरण में भाक्ते रखता 
हो बच सत्वगुणों है॥ ३४ ॥ घद्प्पव को छेड़ कर ओर नोच छत्य अंगो- 


हा कक 


रूर करके जा दवतः के छर पर खड़ा रच्त, हो व सत्पगुणी ड्ै ॥र््ा 
ओ देघता के लिए उपचालस करत, हो, तम्पूल भादि न खता हो; 
को नित्य नियम, जप, ध्यान आगे करत/ हा वह सत्वगुणों है ॥ रे६॥ 
कठोर घचन किसो से न बोलतः हो, बचुत नियम से चलता हो और 
जिसने यागियों को संतुए्ठ किया हो पद सत्वगुणे है ॥ ३७ ॥ अमिमान 
छोड़ कर सगव.न्‌ का कोतेन# निष्कामता से करता हो; ओर कीतन 
समय भाक्तेप्रम के कारण जिसके स्वर अर राम/च उठ आते हाँ वह 
खत्वगुणी है ॥ ३८ ॥ हुदय में इशबर का ध्यान करने से जिसके नेत्र अह्ष- 
हो जतत हो और द्दसान न रघध्ता हो घद सत्णशणर सहे।॥ रेल ॥। 
झा हरिकथा से बहुत प्रीति हो, उससे कभों घबड़ता न हो ओर 
शादि से अन्त तक प्रम चढ़ता दी जत्ता दो घचद सत्वगुणों हे ॥४० ७ 
स पसमात्मा के नाम लता इआ/ ओर हाव से करताल वजता हुआ 
शो नाथ हो और एवेसदुजलो गरतर दो तथा साधुजनों के पेऐ को साल 
ख्ैकर मध्तक में लगता हो घइ सत्घमुणी उ॥ ४१ ॥ जिसका देदामिमाव 
छूट गया हो, दिपयो से प्रवल घैरम्य हो गया हू और जिसे साया मिध्या 
कोन पढ़ती हो घह सत्वगुणी है॥ ४२ ॥ जिसके मन में यह आता हो कि 
शेसार में फँसने से फ्या लाभ हैं-उससे गुक्त होने का कुछ उपाय करना 
'लाहिए घर सात्तवको-दँ॥ ४३ ॥ संसार से मन घवड़ता हो ओर मन में 
फेसा शान उठता हो कि कुछ भजन वरें तो इसे सत्वगुस का शक्तसु 
समस्ता॥ ४४ ॥ जं अपने आश्रम्त स रुदते दुए आते आद्र से नित्य नियम 
कर्ता हो आर सदा यम प्रोतत रखता दो घर सत्वगुणी है ॥४५॥ 
सप्पूर्ए प्वषयों से घ्रणा होगई छा-पोर केवल परमार्थ मे ।जिसका मन लगा 
है; संकट आने पर जिस घेर्य आता हो पर सत्वगुणों है ॥ ४६॥ सदा 
अंदालोन रहता छा. नाना प्रकार के भागों से जिसका मन इुटता_रो और 
# महाराष्ट्र प्रान्त म, लोगों को मदुपदंश दने के [छए, वीतैन ? बरने शी प्रण ली बहुत 
आचीन काल से चल! आती है । कीर्तनडार धार्मिक और नैतिक पदों का सुस्तर गान करके 
उन पर व्याह्यान देने हैं । झुदँग, तम्वूरा, करताल आदि साज भी इन छोगों के साथ' 
रहते ४ । कौतेनकार को उस भ्ान्त में * हरिदास ! कहत्त हैं। बहुन से हरिदास व्यवसाय 
की धांष्टि से, और कोई कोई नष्कास हांकर, सरे प्रान्त में कीर्तन-द्वारा उपदेक्ष करते रहते 
हैं। कीतेन प्राग. देवाठयों में दाता है । 


ऊँ 


समास ७] सततोगुण-निरूपणं । झ्े& 


भगवद्धजन में झिसवत मन लगता हो वह सत्यगुणी है ॥ ४७॥ सांसा- 
रिक पदाथां में मन न रूमगता हो ओर टढ भाक्त के साथ भगवान्‌ की याद 
करता उए-बह सत्वशुणा है ॥ ४८ ॥ कद लग उस नण्ना प्रकार का दोण 
भी लगतत हाँ, तोमों वह उन पर अ चेक प्रम वरता हा अचर जिसके अन्सः 
करण से परसा५े कर निश्चय समा गया हो चद सत्वगुणों हे ॥४६॥ जसके 
अंतःकरण में “ म कौन हूं !,-यह छुएतिं उठतो ह। आर जों अपने सत- 
स्वरूप का चितव करता हो तग घुर सन्दरीं फा निवःश्य करता डो चच्ध 
सत्वशुण है ॥ ४० ॥ जिसके अन्तःकरण में यह इच्छा उर्ती वा कि शपणर 
को कुछ सार्थकता करें वच सत्वगुर्णा है ॥ ५१॥ जिसमे शान्त, क्षमा, 
दया आऑरर निश्चय उपज जान ला कि, उसके अन्तःकरण में सत्वमुझ आ 
गया ॥ ४२ ॥ अआंतये-अभ्यागत आ जाने पर जो उस भूखा नहीं जाने 
देता और यवाशाक्ति दान देता है वह सत्वगुणी हैं ॥ ५३ ॥ यांदे कोई दोन 
सिद्चक आश्रय के लिए अपने पास आये ता उन्हें स्व,न देना सत्वगुण का 
लक्षण हे ॥ ४४ ॥ घर में अन्न को कमों होने पर भो जो दोव-दुभ- यों को 
नहीं जाने देता और शाक्ते के अचुसार सद्य देता है वचद 
सत्वगुणी है ॥ ५५ ॥ जिसने रखना जोत लो दो जिसकी वासना तृप्त रो 
श्र जिस कामना न दो वचद सत्वगुणी दे ॥ ५४६ ॥ जा कुछ चानवाला 
धर होता जत्ता है और सांसारिक संकट भो अत जाते हं। तथापि 
जिसका सित्त ईश्वर की ओर से नहीं हटता वच सत्वगुझो हैं ॥४७॥ केवल 
भगवदजन के लिए जिसने सब सुख छोड़ दिये हो आर दद को कुछ न सम 
भता हो थह सत्यगुणी है ॥ ५८ ॥ घवेषय को आर वासना दोड़तों हो, 
परन्तु वह कमी न डिगता हो और जिसका धोरज अचल हो पद सत्य 
शुणी है ॥ ४६ ॥ आपदाओं से देह पोडित होगय। हा आर भू प्यास के 
मारे कुरुदला गया हो, तौसों जिसका निश्चय अटल रहा हा, वच्द सत्व' 
शुणो है ॥ ६० ॥ श्रवण, मनन और 'निरदिष्यास से जिसे समाधान हइआ 
और शुद्ध आतुशान जिस हुआ हो बच सत्वगुणरे है ॥ ६१॥ जिसे 
अ्ईकएर न हो; जिसमें नेराश्यचलरूतः हा ओर जिसमे कृपा धसतो दो बच 
खत्वशुणी है ॥६९॥ सब से नम्नता क साथ ब-लता हा; मर्यादा क साथ चलता 
हो ओर जिसने सब जनों को सतुष्ठ किया है; चर सत्वगुणों है॥६२॥ जो सच 
लोग? का मित्र हो, जोचिफेध फिसोसे न रखता हा; जिसन परपकार के लिए 
जीवन अंर्पण कर [देया हो वच सत्वगुणो है ॥६७॥ अपने कार्य को अपत्ता दुसरे 
का कार्य जो अधिक जो लगा कर सिद्ध करत हो आर मरन के पांछे अपनी 
कीतिछाड़ जत्ता हो वद सत्वगुणी है॥६४॥ दूसर कफ गु गदोष मन से न रम्वता 
हो, अथोत्‌ जैसे सएद्ध-मे कोई-घस्तु डालने स वर बाहर फेंक देता है उसी 
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प्रकार दूसरे के गुणदेष खत कर मत मैं न रखता हो वह सत्वगुणों है 
॥ दैद ॥ नोच चचन सदना, उनका उत्तर न देना ओर आय हुए ऋध को 
सम्दालना सत्वःण कर लक्षण है॥ द७॥ यदे कोई अपराध के विना 
सताता हो! और नानः दुःख दतर हो ते! वद भी मव हो में रखता डो वह 
सत्वगणो है ॥ ६८॥ परापकर क किए शप्पपरेक कष्ट सचना, दुजनों से 
भी बुरा बर्ताव न करना और निन्‍दा करूचाले का भो उपक.र करना सत्व- 
शुग का लक्षण है॥ ६६॥ यादें इघर उचर मव जाय ता विवक से उसे 
रुक औरर इन्द्रयों को दमन कर ते यह सत्वगुग का लक्षण है ॥ ७०॥ 
उत्तम कमो का आचरण कर, चुर कमर्मो का स्याग कर और भात्ति-मार्ग 
पर चले ता यह सत्वगुण का लक्षण है ॥ ७१॥ जिसे प्रत-स्ताव ओर 
पुरण-अघण रुचता हा आर जो नाना मंत्रों से देवता का अचेन करता 
हा वह सत्वगुणों है॥ ७२ ॥ पर्वकाल आन पर अःर प्रज/ क समय जो. 
उत्सव करता हा तथा जयज्तयों से जिस बहुत प्रोते हर चद सत्वगण है 
॥ ७४ ॥ दविढेश में मरे हुए लोग! का संसक्रर करना झयवः स्वर्ष बर्ा 
ज,कर उपरेयत होना सत्वशुय का लक्ष ए है ॥ ७७ ॥ फेई फ्िसो को 
यदि मस्ण्ता हो ता उसे जपकर वचाव और जो जोब को वम्थन से छटते 
चर सत्वशुणी हे ॥७शा जो एचर्चत करता हो, लाकों वल्पात्तिय; चढाता 
है।, अभिषक करता हो, नामसूपरण में जितका विश्वास हो, देवता 
दर्शन करने के सभय जो परे +र-सवेतत ( खस्य ) हो चह सत्वगुणी है ॥७दा 
संत का देश कर जिघ परम सुख इं।ता हो ओर आग बड ऋर जो उसे 
सर्वक्रभाव से नमस्कार करता हो धह सत्वगुयों पुरुष है ॥७७॥ जिल 
पर संतक्पा होतो है घद वेश का उद्धार करत, है, ऐसा हो सतःणशणी 
पुरुष ईश्वर का अर है ॥ ७८॥ जो लागें! का सम्मार्ग देखातर हो, जो 
उन्हे शारे-भमजन मे लगाता हो ओर अशानियं का शण्न सखिखातः हो बह 
सतागुणो है॥ ७६ ॥ जिस पुण्य-लस्कर, प्रशतक्ते या, ओर नमस्कार प्यारों 
हा अराजखस बहुत सा उत्तम कत्ते यद्ध दो चद सत्वगुणोें है ॥ ८० ॥ 
५ आए भाक्ते क वियय में बडा उत्लः्दों हो, जो पुस्तकें, अत्दे संन्रद् करता 
'हो, और घातु मूर्ति पं को चाना घकार से जेए पूज/ करता हो चर सत्व 

गुण है ॥ ८१ ॥ स्वव्छ पूजा को सामओ, मसला, चटन, असल, पवित्र 
ओर उज्ज्वल घसन आदि एकच्र करना सत्वगुण का लक्षण है ॥ ८२॥ 
दुलर का पडा से दुस चहत्तः हो, दुसर के सत्तेष पर सुख मानता हों 
अर बरा्य देख कर इप सानता हो चद सत्वग्णों है॥ ८३ ॥ जो दसरे को 
शामा स अपनो शोमा और दूसर के दपण स अपना दपण मारता दो और 


दु्र फ दुस्‍ में जिसे दुख दात्तर हो चद् सत्वगुणों हैं ॥ ८४॥ 
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साराश, निष्काम होकर परमात्मा का भजन और धर्मकार्य करना सतों- 
शुण का दुख्य रच्तण है ॥ ८५ ॥ सतेशुण हो संसार-सागर से पार 
फरनवाला है और इसोसे जश्ञानमार्ग का (वेचक उपजता है ॥८६॥ सत्व- 
शुण से सगवदन्‌ को भाक्ते, शान को प्र'घ्ते और खायुज्यणक्ति हेतो 
॥ ८७॥ यहां तक सतझुण का संक्तप प्रृत्तन्त, अपनी बुद्ध के अछु- 
सार, दतलाया। अब ४एता लोग हप पूर्वक आग का घर्शन ध्यान देकर 
छुनें ॥ ८८ ॥ 


्डः ३ आप / 
 आदवा समास-साद्या-ननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

साद्वेया के लक्षण सुनो । ये लक्षण परम शुद्ध हैं। इचक्पए तिचार करने 
से आपरी अप मनुष्य सःद्देधावन रो जाता है ॥ १॥ सर्ठेयाचाले पुरुष 
में उत्तम लक्षण विशेष दोत है। एस पुरुष के शुणश झुन कर परम संतोष 
होता है ॥ २॥ बह पुरुष भारदेक, सहत्वक, प्रमो, शन्तशील, ध्तमाशाल, 
द्याशील, शालोन, सत्वमा में तत्पर, और अम्तवचनी हता हैं ॥ ३॥ 
संह्ियच.न्‌ पुरुष परम खुल्दर दंत चुए चतुर, बहुत घलवःन्‌ होकर धीर, 
परम चनपवान होकर उद्र होत है ॥ ४ ॥ वे परम ज्ञाता ओर भक्त, भरा- 
पंडित और पघिरक्त, महतएस्वो और शान्त होत हूँ ॥ ४५॥ थे वक्ता और 
मैराश्ययक्त इ:त है, स्ेश दोवर भी सवृझन्धों का आवरयुक्त अवण करते 
हू तथर श्रष्ठ हाकर सो सब से नज्तत्ता करत है ॥4॥ व रुजा हांकर भांमसके 
शुर होकर विवकी ओर तरुण हकर भी नियम से चलते है॥ ७॥ थे बड़ों 
के चतणये चुए मार्ग पर चलनचाले, कुलाचर क अदुसार चलनेवालें, युक्त, 
(अधथेत ठोक ) भोजन करनवाले, कारणराच्दित; बेच होकर भी परोकरो 
झऔर पद्मइस्तो, अर्थात्‌ यशस्वों होते हू ॥ ८॥ व कास करनेवाले होकर 
भी पिरामेमानी होते है, गाथक और विष्णुमक्त होत हैं, तथा वैसव होने 
धर भी भगवद्धजन का चइुत अदुर करत है ॥ ६ ॥ व तत्ववेत्ता होकर भी 
उदासीन रत है; बचुश्रुत होत चुए भी सद्भन उसे है; वे मेत्रे होकर भो 
शणवन और नोतिवान्‌ हात हे ॥ १० ॥ सह्धियावले पुरुष साधु, पवित्र 
ओर पुषण्यवःन्‌ होस €, अन्तशुंद्ध, धर्मोत्मा और कृपालु होते है-ध कर्म में 
निष्ठा रखनचाले, रघधमोव्चरण में निमेल और निर्लोस होते हैँ; तथा भूल 
से यदि कोई अनिष्ठ काम उनके दाथ से'दो जाता है तो उस पर पश्चा 

दिंददा, ६ 


डर दासबोध | * [ दशक २ 


साप करते रचते हैं॥ ११ ॥ परमार्थ-प्रीति, सर॒फ्र्ग, सनुक्रिया, धररणा, 
धूति, श्रुति, सदति, लीला ( ७४७७५ ) श्रुक्ति, रुुत्ते, मते, परेक्ता, आएददे 
उत्तम बाते से साद्वेयाच/न्‌ पुरुष को रुचे होतो है ॥ १२॥ सखाउेद्ाचान 
पुरुष दत्त, घ्ते, अयोत्‌ सम्य ( एकछतकाए ); _यन्य, ताकेक, सत्यवान, 
साहित्यच:न, नियम करनंवाल, भे३ जाननवाले, कुशल, चपल, चमत्का- 
रिक इोत हैं ॥ १६॥ जो आवर, सन्मतन, तरतम्य, अपोन्‌ मर्यादा या पर- 
म्परा, प्रयाग, समय, प्रसंग और कायकारय के चिन्ह जानता हो और 
विचचण बं.लनवाला दो वच साद्षेदावान है ॥१४॥ ज सावधान, उद्योगो, 
और साधक हो, वरें ओर शास्त्रों पर व्याज्यन करनवाला हो और निश्ध- 
यात्मक ज्ञाननचेक्,न का बोध क्झनव:ला हो वचद्र सद्ियव,न्‌ है ॥ १४५॥ 
जो पुरथरण करनवाला है, तोथवासो, उढ़ब्तो और काया को क्लेश देंने- 
वाला दे ओर जा उपासना फरनेवला ओर िम्नह्दी है वह रादेयवान्‌ हैं 
॥ १६ ॥ जा सदा सत्य, शुभ, कोमल चचन बेललता हो, निश्चय और सुख 
के बचन बोलत, हो तथर पक वर कद कर चइलता न हो चद सादेयवाला 
पुरुष है ॥ १७ ॥ जो पुरुष वासना से ठृप्त, गेभोर और योगो है; जो भक्त। 
सुफ्सज्न और वोतरागः इं, जो सौम्य, सात्विक, शुद्धमार्गी, निष्कपट, और 
निर्व्यसनो इ॑ व साहेधव:न्‌ हैं ॥ १८॥ जो' चत॒र, व्यवस्स्पत, भ्रुणआारी, 
अपेक्ता न रखनेवाला और मलुष्यों का संग्रह कस्नवाला ह॑ तथा जो सब 
प्राणियों से विनतो ओर मित्रता करनवाला है वह सांद्ेणाव/नत है॥ १६॥ 
शो पुर प्रन्य से, ख्रो से, न्याय से, अन्तःकरण स, प्रवत्ति स, निरवृत्ति से 
और सब से, निःसंग और शुत् हो चद पुरुष सद्देश्रावाला है ॥ २० ॥ 
जो मित्रत. के साथ दूसर का (देत करता दै, मधुर वचन कद कर 
का शोक इरता है, जा सामर्थ्य के साथ रक्षा करता दै ओऔरर पुरुषार्थ के 
साथ जगत्‌ का मित्र हैं वह सावेधाव-न्‌ है ॥ २९ ॥ जे संशय मिटनेवला 
है, घिशाल चका है और सब शंकाओं का समाधान करने में चतुर होकर 
भी ओता है, ओर जो कथा-निरूपण में शब्दाघ॑ कभी नहीं छोड़ता वह 
सुविदावन्‌ है ॥ २० ॥ जो विवद न करते रुप. संधाद करता हें; जो संग- 
रादित, 'निदफाधि, है, जो दुराशाररेत, अफोध, निर्राष और मत्सर न करने- 
वाला है बद सावेध्याचान्‌ है ॥ २३ ॥ जो विमल शानो है, निम्चयतत्मक रै; 
जो समाधान रखनवाला है, जो भजन करनेचाला है और जो सिद्ध दोकर 
भी साधक है तथा सात्न की रक्षा करत है वह साहिद्याव/ला हैं ॥ २७ # 
जो सुखरुप दै; संतपरुप है; आनन्दरूप है; ह्ास्यरूप है, ओर जो पऐेक्य- 
फूप दे तथा सब का अत्मरूप समभतता है वद सद्वियवला पुरुष ४ ॥२५॥ 
जो भाग्यवत्व है; विजयी है; रूपव,न्‌ है; गुणवत्न है; आचरव+न्‌ रद किया 
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वान है; विचारवन्‌ है, स्थिन ( स्थराचितत ) है घी साविद्यावलला पुरुष 
है ॥ २६ ॥ जो यशवन्‌, फोर्तिवान, शक्तेवान, खम्मव्यवन्‌, वॉर्यचान्‌, चर 
पाया चुआ, सत्यव,न और सुकतो दो व सुवेिद्यावला हैं ॥२७॥ जो 
मल॒ष्य विद्याचजू, कलावल, लक्ष्मवान, लक्षगव.न्‌, कुलबा्न, शांचिवान, 
बलवान और दयाकनच्‌ हो उस छावद्याघलला समझो ॥ शू८ ॥ जो युक्ति- 
धान, शुणघल्‌, शेष्ठ, वुद्धिवान्‌ , बहुत वतन, दोचक्तायान्‌, सदए खन्‍्तुष्ट, 
निसप्द ओर वरोेतरगो दो दच सादर शव,ला परुष है ॥ २६ ॥ 

अस्पु । ऐस उत्तम शुय चोना साह्या का लक्षण है । इन श॒ुयों का 
अभ्यास करना चारिण्ट इसो लिए. यद/ बतलाय हं ॥ ३० ॥ रूपए 
सुन्दरता फा अभ्यर्स नहीं किया ज/ सकता-इप लिए पे पस्‍्राकृतेक 
' शुणों क लिए कोई उपाय नहीं चलता । तब आगन्त॒क, अयोत्‌ आए जाने 

बालें, श॒र्यों वे पान फे [लिए अरश्य कुड॒ न कुछ उपाय फरना चाहरेण 
॥ ३१ ॥ यो तो सद्धेच्ा बहुत अच्छो बात है; यह सब के पास दोनी 
ही चारेए; परन्तु विरक्त पुरुष क लिए इसके अभ्यास को घड़ी आछ- 
श्यफता दे ॥ २२ ॥ 


पु 


....॥ | का बढ 
नवव। समास-वरक्त-लक्षग । 
॥ श्रीगम ५ 

अत विरक्तों के सत्य सुनो । पविरक्तों में कौन शुय हो कि जिनसे उनके 
शर्यर सें योगियों का भो सम्मर्थ्थ आ जम्य ? ॥ १॥ एस फौन गुण हां 
से जिनसे पेरतक्तों को सत्कोर्ति बठ, साथफ्ता हो और उनको मादिमा 
बढे! ॥ २॥ ऐसे कौन गण विरक में हो कि जिनसे परमार्थष सिदझ दो, 
जिनसे आनन्द को खरे दिलोढ़े और जिनसे विवकय॒क्तः घेराम्य को वाद्धि 
हो ?॥ ३॥ एस कौन गण हाँ, जिन पे सुख उमडे, जिनसे सद्तिया प्रसन् 
हो और जिनके दारा मेत्तसत्देत माग्य-लक्मों प्रबल हो ? ॥४॥ वे एसे 
फौन शुण हू कि जिनसे घिरकों के मन:स्थ प्र्ण दाते है, खकलसख फामनाएं 
पूर्ण सती है ओर मपुर बोलने के जलिए सरस्वता घुख में वास करतो है ? 
॥ ५४५॥ वे गुय खानेये और दृढ़ता के साथ जा में घारये । तब फिर आप 
भूमंडल में विख्यात होंगे ॥ दे ॥ विरक्त पिवकों हों, विरक्त लोग अध्यात्म 
विद्या का प्रधाएः करें और इजय-दमत करन में ' थे घेर्य अथवा, डढ़्ता दिख- 
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खायें ॥ ७॥ विरक्त लोग साधन-मार्ग को रक्षा फरे, लोगों! को भजन मे 
रूगवें ओर विशष्तः घह्मक्षान प्रगट करे ॥ ८5) रक्त एुरुष का भाक्ति 
घढाना चारिए, शान्त दिखाना चारण और अपनी विराक्त यत्ष से करना 
चारेए॥ 8 ॥ पिरक्तों का सत्किया को प्रतिष्ठ] करनी चाहिए, निन्वात्ते 
का चिटकर करना ऊअएंक्रेश और जो में नैर॒श्य, डढता के साथ, धरना 
प्यापिए ॥ १० ॥ विस्क को घर्म-स्पप्पनः कप्नो चरण, पिरत्त को नीति 
का अवलस्वन करना चारिए, विरक्त को आते आदुसपूर्वक छामा सभा“ 
लगा चरदेण ॥ ११॥ घिरक्त का परमाथ प्रकाशित करना चच्िण, - उसे 
विचार का शोध करना चाहिए और सन्मार्ग तथा सत्वगुण अपने पास 
श्खना चर्ददेए ॥ १५॥ घविरकतोँ को चार्देण कि भाविकों का ससाल, पअमो 
पुरुष! को संतुए करें और शरण से अस्नचले भोलभाले लोगों को उपच्ता: 
न करे ॥ १३॥ चिरको का परम दक्ष होना चशदण, ेण्को को अच्त- 
सक्त, ( अर्थात अग्तःकरण को सात्ष देनेवाला ) होना चारकिण और 
विरकतो को पस्माथ का पक्ष छेमा चाहिए. ॥ १४॥ घिण्क्त का अभ्यास 
करना चाएरेए, उद्योग करना चार्टेए, ओर वदतृत्व क छरा हुटा हुआ पर- 
भार्थ फिर से खडा करना चारहेए ॥१५॥ विरतक्तों को चार्देणके चिमतशान 
का उपरेश करें, चैराग्य को प्रशंसा करते रदे और निम्चयत्तमक समत्थान 
फर॥ १६ ॥ बहतसो पवलताथेयों का उत्सव कश्ना चइ्ण, भक्तों के भले 
जो सखना चापेए और अडचनो की परवः न करके, बड़े उत्लाद के साथ, 
उपासना-मार्ग का प्रचार करना चऋारेण ॥ १७ ॥ इरिकोर्तव करना चाहिए, 
भ्रध्यत्म-ननिरूपण का प्रचार करना चादिण और निन्दा करनेवाले डुर्भ को 
भक्तिमरे से लजाना चर्रेए ॥ १८ ॥ बचुतों का उपकार करना चारेप, 
भलेएत का जं,णेद्धएए करनएर उाए्टेण ओर बल्पुर्वेक पुष्य-मर्ण का विस्तार 
फरनाः चास्टेण॥ १६ ॥ चिसक्तो को स्नान, संध्या, जप, ध्यान, तोथयाज्ा, 
भगवद्धजन, 'नेत्य/नेयम करना चारिण्टण ओर ऊपर से परविचता क साथ, 
सथा अन्तःकरण से भो शुद्ध रदना चादिएु ॥२०। दृढ़ निश्चय धारण करना 
घारिए, संसार को खुखूपूर्श करना चारिए और अपने सत्लेग से लन्‍गों का 
उद्धार करना चादिए ! २९ ॥ विरक्तों को धोर, उदार अरैर निरुपण में 
तत्पर रहना चांह्ेप ॥ २२ ॥ दिरक्तों के. सावधान रइनः चार्तए, शुद्ध 
माग स जाना चाररटेए और अपने फजोचन को परेपकार में खचे करके को 
रूप से जोचित रदना साहिए॥ २३ ॥ विस्कों का जांदिए फि वे विरक्तों 
का पता लगायें, साधुओं को पदचाने और सन्त, योगी तथा सजूनों को 
अपना पिन वनावे ॥२४॥ घिरक्तों को चरंदेए के पुरम्धरण करें, तोधोटम 
करें आर नाना प्रकार क स्थानों फो परम रमणाय बनाये ॥ २४५ ॥ घिरक्तों 


समास ५ | विरक्त-लक्षण । कर 
को सांसारिक सत्कर्ी में शामिल होना चारिए; परन्तु उर्र 
चिए-अर्थात्‌ उन कमा में लि न होना चररेए, और फिर 
दुराशा न जमने देना चारेए॥ २६ ॥ विरकों को चाए्टेए कि 
रहें, फ्रियाप्रण्ट न हो और पराधोनता में पड़कर ओछे न बने ॥२७॥ विर. 
को समय जानना चाहिए, प्रसंग परखना चारदेए ओर उसे सब प्रकार चतुर 
होना चाहिए ॥ २८ ॥ विरक्त! को एकदेशोय' ( परिमित ज्ानवाला ) न होना 
चाहिए; उसे सब बातें का अभ्यास करना चरदेएः और जो कुछ जानना 
हो पूर जान जानना चाहिए ॥२६॥ इरिकया, अध्यपत्म-निरूपण, सशुण-भजन, 
च्रह्मन्नान, » तत्वक्ञन, आदि सब कुछ विरक्त करे जानना चाहिए॥३०॥। 
फर्ममर्ग, उपसना-मार्ग, शन-मर्ग, सिद्धान्त-मार्ग, परवृत्तिमर्गग और निव्वासि- 
माय अ्तदें सन जानना चारहिए॥३१॥ प्रेम को स्थिति, उदास-दशा, योगस्थिति, 
ध्यान/्ल्याते, निदेच्दश?, सचजात्यति आएंठि सब वबर्ते विरक्त को जानना 
चतरेए ॥ २२ ॥ ध्वनि, लक्त, झुद्रा, आसन, मंत्र, यंत्र, विधि, विधान और 
अनेक मंतों का समे विरक्त का जान लेना चम्द्वरेण ॥ ३३॥ पिरक्तों को 
संघार-भर का मित्र होना चारिए, उनको खतंत्र रदना चाररिण, तथा घिचित्र 
और बहुगुणी होना चात्टेण ॥ ३७ ॥। पिरक्तों? के विरक रहना चारहेए: 
विरक्तो का हरिभक्त होना चरण और विरक्तों को, आलिपरहद कर, नित्य- 
छुक बनना चारहेप्स । ३४५ ॥ पेरक्तों/ को शास्प्रं का सथन करना चहद्तेए; 
नाना श्रकार के फरसंड-मततों का खंडन करना चर्श्द्रेण और सुयुच्तुओं, अर्पात 
' मुक्ति चाइनेवालों, को शुद्धमाग में लगपना चांररहेण् ॥ ३६ ॥ पिरक्तों को 
चाहिए कि शुद्धमाग बतलाचें, संशय मिंट और भहुन्यमाज को अपना 
बना लेचे ॥ ३७ ॥ विरक्त लोग निनन्‍्द्रः करनेवालों को वन्‍्इना करें, साथकोँ 
का भ्रबोध करें और बचद्ध जनों को मोच-जश्ञान बतलाकर जागृत करें ॥ श८॥ 
विरक्तों को चाहिए पके उत्तम गुण ले ले, अचगुण छोड दे ओर विवेक-बल 
से नाना प्रकार के झपाय या विश्न दूर करें ॥ ३६ ॥ 

इन उत्तम लक्षणों को एकाञ्र सन से खुनना चारहेए और, विरक्त पुरुषों 
को इबकी अवचर्लंना न करना चारिए ॥४०० ये उपयुक्त, लक्षण मन सहज 
खभाव' हो से चतलः दिए दे। इनमे से जितने हो सके, अहण कर लेना 
चाररिेण | बहुत बतला दिप्ट, इससे भ्रीतागयों' को उदास न होना चाहिए 
॥ ४१ ॥ परन्ठु इस प्रकार के खुलच्षण न लेने से कुलच्णता आ जाती है 
और पढत/मूखता आने का डर रचता है॥४२॥ अतण्व, पढ़तमूर्ख के 
लक्षण सो अगले समास में के गये ह॑ | सावधान होकर सुनिए ॥ ४४ ॥ 


दासवोघ | [दकक २ 


दस॒वाँ समाम-पढ़तमूर्ख के रक्षण । 


॥ श्रीगम ॥ 


पिछले समाल में घ लक्षय घताथ गये कि जिनके श्दय फरने से मूखों 

मैं सो चतुरता आतो हैं| अब, उनफ रुच्षण हुमा जो चतुर फइलात चुए 
भी सूख है॥ १॥ एस लोगं। का पढ़तमूर्ल फच्दत ह। उनके लक्षण खत 
कर भोतागण दुश्ख न मने, क्योंसि अघगुस छोडने से छुख मिलता है! 
॥ २॥ जो बदुष्धत आर चुस्धमाद्‌ दाकर स्पष्ट प्रक्मज्ञान चतलाता है और 
फिर मी दुराशा आर अभिसन श्खता है घह एक पढ़तसूर्ख है॥ ३॥ 
सुक्ताजस्था को किया का फ्रतेपादन करत _रुए जं। सग॒ण भाक्तें का मेटना 
चाइता है ओर स्व॒चर्म तय साधनों को पिन करतः छेघरद एक पढ़त- 
मुर्ख है ॥ ४॥ अपन झ्ातापन से जा सब को दोष लगाता है आर सब 
के छिद्र छूंढता है घद एक पढ़तरूख है ॥ ५ ॥ शिष्य से यादे फाई अबज्ञा 
हो जाय या वचर सकट में पड ज,य ते जं; पुरुष दुर्घेघद फद्द फर उसका 
मन और को दुःखो करता इ घह भा एक पढतमूर्स है ॥ ६॥ जो रजो- 
गुणी हो, तमझुणी हा, कपटा हो ओर अन्तःकरण फा कुटिल हो, तथा 
जा वैसव देख कर बखान परता हा घइ पद्लदूर्ख है ॥ ७ ॥ सरपूर्ण श्रन्य 
बिना देखे जा व्यथ कल्‍ूए दूषण लगता है अ.र गुणों को मो जो अपगुण 
की दृष्टि से दखता दें घह एक पढ़तरूखे है ॥८॥ सब रक्षणोँ को सुन फर * 
जो बुर मानता हा, मत्सर स खटपद करता हो और जो नीतेन्याय के 
वर्ताव में उद्धट दो घद एक पढ़तमखे €_॥ ६ ॥ जो शातापन के अभिमान 
का इठ करता है, अपना क्राध जे, नहीं रादक्त और जिसको किया और 
शब्द में अंतर दे ( अघोत्‌ कहता कुछ और है, करता कुछ आरर है ), 
चद एक पढ़तमूखे हैं ॥ १०॥ बिना आधिकार, वक्ता दन कर जंए चक्‍तृता 
देने का परिश्रम करता है और जा कठोर चचन बोलता है चद पक पढ़त- 
मुख हैं ॥ ११॥ जा ऋाता अपन बचुश्चुततन से, ओर घाचालतर के गुण 
से, वक्ता में ई।नता बतलाघ चद पक पढ़तमूर्ख दे ॥१२॥ उसरों को 
तो दोष लगाता है; पर जिस यह नहीं मारूम हें फि वहा दोप स्वयं दममें 
भी हू बच एक पढ़तमूर्ख €॥ १३॥ अभ्यास करके सब घिधाएं ता जार 
ली है; पर लगा फो संतुष्ट करना, नहीं जानता, यह पक पदतरूख है 
. १४॥ जिस प्रकार हापोस्स्पर्श रुख कः करण जाल | में-फेसक है. और 
रख के लाम स भोर जेस कांटों, मे फेंस कर मरता है उसी प्रकार 
जा जानदूक कर प्रपंच में फँसा इुआ हैं. चइ पढ़तमूर्सख हे ॥ १५५ ॥ जो 
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'खियों का साथ फरता हो, उनसे अध्यत्म-निरूपण था- शहाश्ञान को बसे 
करता रो (!) आर जा निलनीय वस्तु का ऋगोकार दरता हो उत्त भी 
चढ़तरू उ ॥ १६ ॥ जिससे शरार भे होनतः आता हो वहो बास जो 
एढ़ता स मन में घरता हा आर जिसके पास दर्चुएदे ह्ो-अर्थात्‌ इस छुच्छ 

'दृषह दी का जा सवम्ध समभ्ता ह्म-चचद्द एक पढ़तमूर्ख डे ॥ १७ ॥ भगवा 
को छोड वतए जा मन्ुज्य का स्पुते करत? हे या जिसको दखता है उसोकी 
कीर्ति चुन करन लगन: हू चच् एक पढतमूर्ख है ॥ १८ ॥ सतियों के अघ- 
थे का हा वणुन करता हाई साना प्रक्र क नाटफं ओर चउावपावों फा 
जो पर्णत करता हो आःर जे मनुष्य इंश्वर कर भूल गयए हो वह एक पढ़त- 
सूर्ख € ॥१६॥ चधव के आमेमन में आकर जा जोघमात्र का तच्छ गिनता 
है और प खड-मुत का प्रातेपदन करना है चद एक पढ़तएूर्ख है ॥२०॥ 
च्युत्पन्न, च.तरगा, धहाश्ानों अर महायर्गो होकर जे जग में भविष्य 
बतलान टुग चच एक पदतमझूख ह€ ॥ २१५॥ किस? कात को सुनकर जो सन 
में डसके दाप हा का चचों फरता हृ। ओर दूसर को भलएइ दर कर 
मत्सर वरिता हो वद एक पढ़तए्ख है॥ २२॥ जे भाक्ते फा साधन या 
भजन नही बरस आर न जसमे घराग्य हो है; तथा जे फ्रिया जिना पऋह्म 
शान घतलातः है चच्र एक पढतमुर्ख है॥ २३ ॥ जंए तथे ओर क्षत्र को 
महीं मतततर उप म घइ मध्नता है; त शासत्र रानता है और जो पवित्र कुल 
में पेदा दाकर भो अप चेत्न रदता है वह पटल पुर्ख दे ॥ २४ ॥ जर आदर 
देख कर पत्ते * रता है,  सको दकेप्त नही सै उसको भी जो प्रशंसा 
करता हैं ऋर तुरूत हो उसका अनादर करके उसको निन्‍दा भी करता 
है वच्ध भो एक पढनमूर्ख है ॥ २५ ॥ पोछे कुछ और है; आग कुछ और है- 
घेसा जिसका नियम हद तथा जा पंस्‍लतः कुछ ओर है; करत कुछ और है 
बच पक पढ़तसूर्ख हैं॥ २६ ॥ परपंच विषयों में जे। तत्पर है आःर परमार्थ में 
खडिसको' भाक्त नहीं हे; अथोत्‌ जगनाआ कर जा अँवकार में पडता है, वच्द 
पक पद़त:र्ख है ॥ २७॥ जा दूसरा का खुश करने के एेए, थयार्थ चचन 
छोड़ कर. अर वा आरर हो वःलतः है ओर एरुघोन होकर जाता है वह 
एक पढतएूर्ख है ॥ २८॥ ऊपर ऊपर से सॉग वनातः है और जा न करना 
चात्टिए चक्ते दरत/ः द॑ अथवा जे माय भूल कर, फिर सो हठ करता है 
घद् एक पद़त:खे है ॥ २६ ॥ रत दिन अच्छे अच्छे अन्यों का श्रवण करता 
है; परूठु अपने अचवशुण नहीं छोड़ता ओश जो स्‍्वये अपना एस नहों 
झानता वचद्र एक पढ़तनूख हैँ ॥ ३०॥ लिरूपण में मे सले आता लोग 
झाकर फैठ ४, उनके सप दख कर जए कहता हैँ चर पुक पढवमुख हैं ॥रे४१॥ 
शिष्य अनतिकरों है ओर वह अपक्षा भो फरता हें; फिर भी जो कोई 
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उसकी आशा रखता है बंद पढतमूर्ख है ॥ ३२॥ अन्य सनते समय यदि 
किसोस कुछ दोप हो जय और उस पर क्राध से जा चिदन लग वह 
पढ़त उंख है ॥ ३४॥ वैभव के अरकार में आकर . जो सदशुरु की उपक्ता 
करता है और गुरुपरम्पण को छिपाता है वह एक पढतमर्त है ॥ २७॥ 
झत्नोपदेश करके जो अपना स्वार्थ मिकालता हो, कृपण को तरर जो 
अर्थ-संचय करता हो और जो उतय के लिए. परमार्थ का उपयोग करता 
हो बच एक पढ़तमूर्ख है ॥ ३४५ ॥ विना स्वयं बर्ताव किए दूसरा का जो 
सिखाता दै, जो ब्रह्मान हो को बरतत करते रचता है ओर जो गोस्कमो 
होकर पााधोन है घद॒ एक पढतमूण दे ॥३६॥ सम्पूर्ण माक्तिमार्ग को तडता 
है और जो इस प्रकार क काम करता है जिनसे खय उसको द्ानि हो घद 
एक पढ़तमूर्ख है ॥ २७ ॥ जिसके क्ाथ का प्रपच (गरस्थी) चला गया हो 
ओर जिसमें परमार्थ का भो लेश न हो और जा देवों! और धराह्मण कर द्वेपो 
बन बेठा हो वत्त एक पढ़तसूर्ख है ॥ रे८॥ 

अवग॒रयण त्याग करने के लिए थ पढतमूर्ख के लक्षण बतला ठिये। बुद्धि 
मन शत लग न्यूनाधिक के लिए क्षमा करे ॥ २६॥ जा संसांर मे रुख 
मानत ह थे परम झूखः भे सूख उ, क्योकि इस संसार-दुःख क समान और 
काई डुशख नहीं दे ॥३०॥ उस्चो संसएएदु/ःख कर अरे निरूपण पकेया गया 
है ओर यह बतलाया गया है कि गर्भवास में तथा जन्म लेने के बाद कै 
फैस दारूण ठुःख सत्तन पठते हू ॥ ४९१ ॥ 


तीसरा दशक । 
“रे>आ<ड4€-- 
पहला समास-जन्म-दुःख-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


जन्म दुःख का अंकुर है, जन्म शोक का सागर है; और जन्म सय का 
अचल पवेत है ॥ १॥ जन्म कर्म की घड़ेया है, जन्म पाप को' खान है ओर 
जन्म हो काल का नित नया डु'ख है ॥२॥ जरन्‍प कुविदा दग फल है 
जन्म मोचद का कमल है और जन्म हो झानहोन भ्राांन्त का पडदा है ॥र॥ 
जन्म जीव कः तन्धन है, जन्म सत्यु का कारण है और जन्म हो व्यर्थ के 
लिए फेंसता है ॥ ४ ॥ जन्म सुख कर विस्परण है, जन्म चिन्ता का आगर 
ओर जन्म हो वासना के चिस्तार-रूप में फेला हुआ दहै॥४#॥ जन्म 
जीव को कूजशा है, जन्म कतपना का चिन्ह दे और जन्म हो भमतारूप 
डाकिनी का फरः है ॥ ६ ॥ जन्म मायर का फदा है, जन्म क्रोध को चोरता' 
है और जन्म हो माक्ष के घोच में चिघ्रूप दे ॥ ७ ॥ जन्म जंच का 'मे- 
पन ! है; जन्म अहंतः का शुग है; और जन्म हो ईश्वर का िस्मरणरुप है 
॥ ८ ॥ जन्म हो विषय को पोते है, जन्म हो दुराशर को बड़ी है और 
जन्म ही काल का ककड़ी है, जिसे वद् खा रहा है ॥ ६ ॥ जप्म हो विषम 
काल है, जन्म हो एक घिकट समय है; और जन्म हो अति दुःखद नरक- 
पतन है ॥ १० ॥ यदद्‌ शरोर का सुल देखा जाय तो इसके समान अमंगल 
कुछ नहीं है । एजस्वला को छूत से इसका जन्म है! ॥ १६१ ॥ अत्यन्त 
दूषित जा रजस्वलः का रज (छूत) है उसोका यह पुतला है। बचा निर्मेलता 
की बात कहां है? ॥ १६४॥ रजस्वला को छूत इद्द्वी होकर जो एक घुल- 
बुला बनता है कवल उसी बुलछुले का यह शरोर है॥ १३६॥ ऊपर ऊपर 
से तो यर (शरोर) सुन्दर दुख पडतः है; परनूठु भोतर इसके नरक का गठड़ा 
रखा है। यह एक प्रकार का चमंकुंड है, जिसका ढक्कन दुर्गन्धि के मारे 
खोला हो नही जपता ॥ १७॥ भला, कुंड तो घाने से शुद्ध मा हो जाता कै 
परन्तु इसे (शरोर को) रोज धांत है, तो भी इस दुर्गागधत शरोर की शुद्धता 
नही -होतो ॥ १५ ॥ आअख्ि-पंजर खड़ा किया; उस्त चसनाड़ियोँ से लपेटशा 
और भजासास सादसूंद कर भर दिया-बस, शरोर बन गया।॥ १६ ॥ अशुद्ध _. 
(रक्त), जो नाम से भो शुद्ध नरी है, सो भी इस देद में भरा है; सिल 
दा, 
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भी इसके भीतर नाना प्रकार को व्याधियां और दुःख रहते हैं ( शरीरं 
व्याधिमल्ट्रम )) ॥१७॥ यह नरक की बखारी भरो है, जो भीतर लिडबिडा' 
रही है। दुर्गन्धित मृत का गठडा इसमें जमा है॥ ९८॥ भीतर लाना प्रकार 
के जल्ठु, कोड और आंत भरो है और अनेक प्रकार को डुग़ोल्धियों! को 
पोण्ये बंधी ह । इसके भीतर घृणा उत्पन्न करनेवाली खाल बेतरह थलथला 
रची है ॥१६। सम्पूर्ण अंग! मे सिर श्रेष्ट समझा जाता है, वहां से भी नाक- 
हाय वलगम बहता है। कान पुटने पर जो दुर्ग उठती है वह सहों 
नहीं जातो ॥९०॥ अखखों से चोपड निकलता है, ताक में गूजी भर जातो 
है और प्रातःकाल सुख से मल को सी चास आततो है॥ २९ ॥ जिस सुर 
से लार, ग्रेक, मैल, पित्त और खेंखएर आदि चहुत सो घुणोत्पाठक चीजें , 
निकला करतो ह्‌ उसे करत है, कि कमल है और चन्द्रमा के समान च्ढे ! 
॥एश॥ सुख को तो यह बुरी हालत है और उधरपेट मे मो विश्ञा मय है। 
प्रत्यक्ष के लिए भूमंडल में कोई प्रमाण नहीं है! ( “ प्रत्यच्च किस प्रमाणन ”) 
॥ २३ ॥ चाहे जितने उत्तम उत्तम पदारय खाये जाय; परन्ठ पेट में थे या 
तो चिष्टट या बमन हो जाते तर और चार परम पवित्र गंगाजल ही क्यों न 
पौधे; पर बर सी सूत्र ही हो जश्ता है! ॥ २७॥ अतपएुव मलसूज और 
घमन ची देह का जोवन है-इन्हीसे देह चढती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है ॥ २५ ॥ पेट मे यदि मलमूत्र और ऑक (चमन ) न होते तो सब लोग 
मर जत्ते । चाहे राव हो, चाहे रक हो, उसके पेट में विष्ठा रहता हो है 
॥ २६ ॥ स्वच्छुता के लिए यदि ये (विष्टादि) निकाल डाले जाँय तो 
यथार्थ में यह देह पतन हो जायगा ॥ २७॥ जब यह शरीर निरोगी रहता 
है तब नो उसको पसी दशा है, पर जब उसकी डुर्देशा होती है तब उसका 
फ्या वर्णन किया जाय ? ॥ २८ ॥ बहुत विपत्तियों के साथ नौ' महीन इस 
प्रकार के कारगर उौो मे रहना शोता है । नवों द्वार रुके रहते हैँ-चहां 
एता की गुजाशय कर। ? ॥ २६ ॥ माता के पेट मे चमन और नरक के 
रस सिर कर जठरामे के छा तपते हैं और बालक का अस्थिमांस आदि 
सब्र उसीम खेला करता हैं॥ रे० ॥ जब (बिना त्वचा का गर्स खौलता है 
तत्र माता को उकौने ( दोक््द ) आंत हैं | कठु और तीझ्ण रखों के कारण 
बालऊ का सत्र शर्यर तप जाता है ॥ ३१ ॥ जहां चमड़े को गठडी बेधी 
देती है; चद्दी विष्ठा की भैली भी रहती है, वहां से चंकराल-द्वारा बच्चे 
को रस पहुँचता रहता है ॥ रे२ ॥ विछा, मूत्र, वान्ति, पित्त तथा नाक और 
मुद्दे से निकलनेवाल ऊम्पुओं। के कारण बालक का चित्त अतिशय 
च्याकुल दोता है॥ रे३ ॥ ॥ 
श्रस्तु | पैसे कारागुद में आणी झव्यन्त बैधा हुआ पा रहता »दे । सच' 


भ्मास ९ ] शन्‍्म-दुःख-निरूपण । ३९६ 
घबडा कर फरता है कि "“ है चक्रपाणि, अर्थात्‌ ईवर, अब यहां से 
छुडाओ ॥ ३७ ॥ ह्‌ ईश्वर, यदि अब की बार तू यहां से झुझे छुडावेगा' तो 
में अपना सच्चा हित करूंगए ओर यह गशर्भवास मिटाऊंगा, जिसमें फिर 
यहां न आना पढ़े ” ॥ ३४ ॥ दुख के साथ जब ऐसी प्रतिज्ञा करता है तव 
फिर जन्स का समय आता है। उस समय माता प्रसुतकाल के कष्ट से 
रोने लगती है॥ दर ॥ गर्भ में बालक की नाक ओर सुंदर में मास जम 
जाता है, इस लिए वच मस्तक से श्वास छोड़ता रहता है, पर पैदा होते 
समय मस्तक भी बिलकुल बन्द हो जाता है ॥ २७॥ मस्तक-द्ार ( ताल ) 
के बन्द दोते ही उसका चित्त बहुत घच्डातः है और चच चारों ओर सड़- 
“फडान लगता है ॥ शे८ ॥ भ्वासोच्छघालस बेद हो जाने के कारण ऋणी 
घबडाता है और मांगे व देख पढने से वर और भी दुःखी होता है ॥३६॥ 
इस घबडाचहट के कारण वशलक कमी कसी माता की योनि मे अटक रच्ता 
है, तब लोग कहते है कि अब इसे काट कर निकालना चाह्देए ॥ ४० ॥ 
अतपच हाथ, पैर. म्ँ, नाक, पेट, जो कुछ उाघथ में पड जाता है वच्ी काट 
फर बालक को बाहर निकालते हैं ॥ ४१ ॥ दुकडे टुकडे कर डालने के 
फारण चालक मर जाता है और माता भी इसी में अपने प्राण छोड़ देवी 
है॥ ४२॥ इस प्रकार स्वतः मर जाता है और माता का भी प्राण लेता 
है, तथा गर्भवास में काठेन दुःख भोगता दी है ॥४३॥ अच्छा, यदि, 
सोसास्य से, योनि कर मार्ग हो मिल गया तो भी पीछे स कंघा या गला 
' कभी कसी अड जात है ॥ ४४॥ तब लोग बलपूर्वक, ओनि के संकुचित 
पंच से, बालक को खींच कर निकालते हूँ और इस तरह बालक के प्रा 
जाते हैं॥ ४४॥ प्राण जाते समय वेद्ोश हो जाने के कारण बालक पहले: 
की सब बातें भूल जाता है ॥ छदं। «० 
गर्भ में तो “ सोच्दे सोच ,” अर्थात्‌ / में ब्दी (अहम ) हैं; में वच्दी हूं, ” 
करता है और वाहर अ्रांत हो कहता है ' कोई, ' अर्थात्‌ “में कौर ॥ 
अस्तु । गर्भवास में इस प्रकार बहुत कष्ट पाता है॥ ४७॥ गर्म के 
भोग कर बड़े कष्ट के साथ वरचदर निकलता है और तुरन्त हो! वे सब 
दुश्ख भूल जाता दे ॥ ४५॥ चात्ति शुल्याकषर हो जाततो है, मत में कुछ 
नहीं याद आता, अज्ञान से ध्रान्ति मे पडता है और संसोर झ/ख- दुःखो 
को भी सुख रो मान लेता है ॥ ४६॥ अथौत्‌ देचविकार फत री पाणी 
झुख-दुख में भूल जाता है ओर इस प्रकार साया-जाल मे फसल है ॥५णा 
गर्भचास में प्राणिमात को ऐसा -ही ढुख दोता है । इसी- लिए करते -इ 
किईशवर की शरण जाओ ॥ ४१॥ जो मगवान्‌ कए द्क्त है वर जन्म से 
झुक है-पसा पुरुष शानवल से सदा विरक्त रचत्तु है ॥ ४२ ॥ छस्‍तु 
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गर्भवास की विपत्तियां मैने यथामते वर्णन की । अब ओतागण सावधान 
दौकर आग को कथा इन | ४रे॥| 


दूसरा समास-रूगुण-परीक्षा ! 
( बालपन और युवावस्था । ) 


॥ श्राप |॥ 
सखसारः पी दुख का सूल है | यहां दुख के अंगार लगते हैं। पौछे जो 
शर्भवख को व्यक्कुलता बतलाई गई-१ १॥ उस, जन्म पते हो, बालक 
भूल जत्ता है ओर फिर दिन दिन बढ़ेन लूगता है ॥ ९॥ बचपन में त्वचा 
कोमल दोतो है, इसलिए बालक थोढ़ा दुख होने से ही व्याकुल दो जाता 
है। उस समय में खुख-दुख बतलान के लिये चाचा भी नही चोतो ॥३॥ 
शर्यर में कुछ कष्ट होने पर, अथवा भूख से व्याकुल होने पर, वच्त बहुत 
सेता है; परन्तु उसके मत को बात कोई जानता नहीं है ॥ ४॥ मत्ता ऊपर 
से तो पुच्कारतो है; पर भीतर जो पोड़ा हो रचदो है उस बच नहीं जानती 
और घालक को दुख हो हो रहा है॥ ५ ॥ बार बार इसक हसक कर 
णेता है। माता गाद में लेकर पूचकार रहो है; परन्तु व्यधा नदी जानती; 
बालक बविचःरा सन दो मन व्याछुल हो रहा है ॥ ६॥ अनेक व्याथियां 
बार दार उठतो है; उनके दुख से चिल्लाता है, रोता है, ग्रिरता है, आथवा 
अप्मि से जलता है ॥ ७ ॥' शरोर की रक्षा करना कठिन हो जाता है, 
नेक उपद्रव होते हद और कसो कमी दुर्घटना दो जाने क. कारण बालक 
अंगदोन हो जाता है ॥ ८॥ अथवा यदि दुर्घटनाओं से बच जाता है- 
पूर्वपुण्य का उदय छोता है-तों फिर माता को दिन दिन पहचानने लगता 
दे॥ ६ ॥ क्षण सर भी यदि माता को नही देखता तो दुख से, पृए्ट फूट 
कर, रोने-लगता है। उस समय मत्ता के समान उसे और कुछ भी प्यारा 
नहीं। लगता ॥ १०॥ आशा करके बट देखता है । माता के बिना किसी 
तरह भी नहीं रुचता है और याद आने के बाद पलसात्र भी वियोग' नहीं 
सद सकता है ॥ ११ ॥ याद प्रह्मा आदि देव क्यों न आ जायें, अथवा 
प्याद्े लक्ष्मी हो आकर क्यो न समझाने; तो भी वर घिना अपनी साता 
के नहीं राजो दाता ॥ १५॥ बेह चाहे जेसी कुरूप, कुलत्तण और सब रेश 
कणिक अभांगितों क्यो न हा, तो भी बालक के लिए उसके समान 
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भूमंडल में कोइ नहीं' है ॥ १३॥ भाता के “बिना बच दौन-हीन देख पडता 
है। चारे मता उसे मिड़क कर लोटा दे तो भो वच् शेकर लिपट जाता 
है॥ १४॥ माता हो के पास चच सुख पाता है और उसके दुए फरते 
ही व्याकुल हो जाक्त है | साररेश, उस समय माता पर उसकी बडी प्रीति 
होती है ॥ १४५॥ इतने ही में वद्र माता मर जातो है, आाणी' भावरीन हो 
जाता है और अम्मा, अस्मा, कह कर दुख से घवड़ाने लगता है ॥ १६ ॥ 
जब अम्मा नदी देख पड़ती तब चालक चेचारा दोनरूप होकर लोगों फी 
आर देखता है। मन में आशा सो लगी रहती है कि अम्मा फिर आवेगी 
॥ १७॥ मत्ता के धोखे जब फिसी का सुख देखता है और जानता है कि 
घर अपनी मत नहीं है तब विचार दोनता से मुख उदास कर लता है 
॥ १८॥ भत्ता के चियोग से दुख होकर घन बहुत दर्चल हो जाता है 
॥ १६ ॥ अथवा यदि माता घच जाती है ओर मा्चच्चे का साथ घना 
रहता है तो फिर भोरे धीरे चद्र वालदशा छूटने लगती है ॥२०॥ चर 
दिन पर दिन सयाना होने लगता है और मत्ता की चादर कम होने 
लगतो है॥ २१ ॥ 

इसके ब्राद उसे खेल फा चसका लगता है और घच्द खेलाडी लड़कों 
का गोल जमा करता है तथा आये-गय दावों का आनन्दू-शोक मनाने लगता 
है ॥ २२॥ मा-चाप जब आसन्तरिक प्रेम से सिखात है तव वह उस सिखा- 
घन फा बहुत दुख मानता है और खेलाडी लडकों फो संगति फो जो चाट 
लग गई है घर नहीं छोड़ता है॥ २३ ॥ लडकी में खेलते समय भा, धाप, 
किसी फो याद नहीं आतो । अन्त में वहां भी अचानक उसे दुख मिलता 
है॥ २४॥ दांत गिर पढते है; ऑख फुट ज।तो है; पैर हट जाते हैं; लूला 
हो जाता है; मस्ती चली जाती है; दशा हो जातो है ॥२५॥ चेचक 
निकलती है, सिर से पीड़ा उठती है, ज्वर आन लगता है, पेटशूल 
घायुगोला उठा करता है॥ २६ ॥ भूत, भेत, जखई, घटवार, इत्यादि कौ 
पीडा से बीमार समझ कर मा-चाप व्याकुल हरोत हद ॥ २७॥ थे कहते है 
कि बैताल, कंकाल लग गये है, ब्रह्म-अच् का संचार हुआ है या न जाने 
कोई रटका लॉघ गयए है-कुछ मालम नही होता ॥ श८॥ कोई करता हैः 
चीरदेव हैं; तो कोई फरता है, खंडरयव हैं; फाई कहता है ध्यर्थ ऋठ है, 
यह अह्यराच्षस है !॥ २६ ॥ काई कर्ता है किसी न कुछ कर दिया है 
इसके ऊपर देवता छोड़ दिया है; काई फहता है कि छुठी की पूजा में भूल 
होगई है ॥ २० ॥ कोई कहद्तः है, कर्म-भोग है । इस प्रकार शरोर मेँ 
झनेक रोग हो जाते हैं और अन्त में अच्छे अच्छे वैद्य और पंचाच्षरी ( फाड़- 
नेघाल ) बुलाये जाते हैं ॥ ३१ ॥ उनमें से कोई कइत है, य नहीं बचुठा 
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कोई कहता है, यह नही मरता-पाप के कारण यातनाएँ भोग रहा ह 
। ३१॥ अस्नु, इस प्रकार इधर गर्म के दुःख भूला हा था कि उधर 
जिविध तापा से तप लोता है और संसार-दुःख से प्राणी बहुत दु्खेत 
शोता है ॥ ३६॥ इतना होने के बाद भी यदि बच गया तो मार कूट कर 
सांसारिक कामों के लिए चठर बनाया जाता है ॥ रे४ ॥ 

इसके बाद मा-चाप, प्रेम के कारण, शीघ्र दी विवाद की बात-चीत 
शुरू करते है शोर सव प्रकार का वैभव दिखा कर कन्या निश्चित करते है 
॥ ३५॥ घरात का बैमव देख कर लडके को बड़ा खुख होता है ओर 
विवाद हों जाने पर उसका मन ससुराल में रेंग जाता है ॥ रेदे ॥ मां 
वाप चाहे जैसे रच, परन्तु ससुराल में चद्द बनठन कर ही जाता है। यदि 
पास में द्रत्य नहीं दोता तो च्याज से ऋण ले लता है ॥ ३७ ॥ मान्बाप 
को एक और छोड कर सखुराल-चालें। ही पर अधिक प्रेम रखता दै । 
उसकी समझ के अच्चसार मानों मा-चाप कएट ही सइने के लिए बनाये 
गये ₹ ॥ ३८॥ इसके बाद, दुलादिन के घर से आने पर, उसका होखला 
यहुत बढ जाता है-चद बढा प्रसन्न होता है और करता है कि अब मेरे 
समान दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ३६ ॥ स्त्री के न देख पढ़ने पर मान्वाफ 
भाई-चन्न, सब्र कुछ उसे सना मालूम रहोता है-अविद्या के काण्ण भूल 
कर बद्ध केचल स्त्री में हो मोहित क्ञो जाता है ॥ ४० ॥ संसोग न होने 
पर ही इतना प्रेम बढ्त, दे, परन्तु स्लो के योग्य होने पर बच मर्यादा 
का उजंधन करता है। दोनों परस्पर भ्रम धढादे हें-आणी काम में फेस 
जाता है ॥ ४१ | यदि एक चणमर मी स्त्री को आंखों से नहीं देखता तो 
जी उतावला हो जाता है| प्यारी सखी दी मन को आकर्षित कर लेती है 
॥४३॥ कोमल कोमल मजुल शब्द, मर्यादा, लज्या, सुखकमल, और तिरछी 
नजर, थे ग्राम्य मनोब्रतति को फँसावट है।॥४३॥ इनके कारण प्रेम का 
उद्धार राटाला नहं। जाता, शरर की ध्याकुलता रोकी नहीं रुकती, दूखरे 
स्वच्चलाय मे मन नहा लगता, उदास मालम क्ञोता है ॥ ४४ ॥च्यचसाय तो 
यार हे रहा दे और मन घर मे घर हैे-त्नग क्षण पर हृदय में कामिनी का 
स्मरण शो आता | ॥ ४५ ॥ “ तुम तो” इमारे प्राणों के भाण दो, ” पेसा 
कमल गे २०, अत्यन्त माक् दिखला कर, सारा चित्त चंग लेती दे ॥४६॥ 
जिस प्रकार ठग लाग परचान नसिफाल कर और फॉर्सी लगा कर प्राण ले 
लेने २ धैसे हो सोपुत्रदि आमजन मोह में फैसाते #-थरट कत श्रायु 
ब्यवीत हो जाने पर पांछे से उसे मालम होना है ॥७)॥ सब प्रीति कामिनी 
( काम से भरी हुई स्त्री ) भे लगा देता है। यदि उससे कोई नाराज होता 
हूं तर मन हो मन दत्त युग सगता |॥ ४८ )॥ उस्प रद्री का ही पक 
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लेकर, मा बाप को नीच उत्तर देकर, उनका तिरस्कार करता है और अलग 
चइोकर रहता है ॥ ४६ ॥ स्री के लिए लाज छोड देता है, मित्रता छोड देता 
ओर ख्नी हो के कारण अपने सब स्रोहियों! से बिगाड़ कर लेता 
॥ ५० ॥ स्त्री के कारण देच बेच देता है, सेवक वन जाता है और विवेक 
से भ्रष्ट दो जाता है ॥५१॥ स्त्री के लिए अति लंपटता, बडी नप्नता और परा" 
घीनता खोकार करत है ॥ ५२॥ री क लिए लोभी या मोची चनत। 
स्रीके कारण धर्म छोडता है और तोधेयात्राः तथा स्वधर्म का त्याग करता 
है॥ ५३॥ स्तरो के कारण ही किसी प्रकार का कुछ शुभ-अशुभ का विचार 
नहीं करता | तन-मन-धन, सब कुछ, उसको अनन्य भाव से अर्पण कर दूता 
है ॥ ४४ ॥ स्रो के लिए परमा्थ डुबो देता है, अपने संच्े द्वित से चंचित 
रहता है, ईश्वर के सामने बईमान बनता है और सनी के कारण ही काम- 
बुद्धि में फंसता है ॥ ५४५॥ ख्री के लिए भक्ति छोड देता है, स्त्री के कारण 
विरांक्ते का त्याग करता है और सायुज्य मुत्ति को भी तुच्छ मान लेता 
॥४६॥ एक स्री ही के कारण ब्रह्मांड को कुछ नदी समानता और स्मेद्ी 
लोगों को दुए सममने लगता दे ॥ ५७॥ इस प्रकार फेवल खस्ी के प्रेम में 
फँस कर सर्वेख का त्याग कर देता है, कि इतने ही में अकस्मात्‌ बच 
भार्या भी मर जातो है !॥ ५८ ॥ इससे मन में शोक बढता है और कचता 
है कि “४ बडः घात हुआ, अब मेरी घर-ग्रदस्थी डूब गयी ”” ॥ ४६ ॥ दु्ख 
में घवडा कर कचता है कि “ प्राणप्यारी मुझकले चिलग हो गई और अक- 
स्मात्‌ मरा घर विगड गया | अच माया छाडता हूं!!!” ॥ ६० ॥ री को 
जंघों पर पड़ा कर छातो और पेट कूटता दे और लोगों के देखते हुए भी 
लाज छोड कर उसकी प्रशंसा करता है ॥ ६१ ॥ कच्दतर है कि “ मेर/ घर 
डूब गया अब इस शत्रस्थी में न पडूँगा | ” दुःख के कारण खूब जोर जोर 
से चित्ला कर रोताः है ॥६२॥ पत्नी-वियोण क कारण घबड़ा कर घर- गृरस्थी 
से जी उबर जाता है और दुःखी होकर जोगी या महात्मः वन जाता ४! 
॥ दैे३ ॥ अथवा यदि घर-शुहसुभी नही छोडता है तो फिर से दुसरा विचार 
करतः है और उसमें फिर मप्त हो जाता है॥ ६४ ॥ दसरो सम में आनन्द 
मान कर वह किस प्रकार फैसता है उसका वर्णन भ्रातागण अगले समास 


में सुने ॥ ६५॥ 


श्टृ दासचोध । [ दशक ? 


तीसरा समास-खग्ुण-परीक्षा । 
( दूतेर विवाह स दुदरैशा और सन्तानोत्पाति | ) 
॥ श्रीराम ॥ 


दूसरा विवाह हो जपने से पिछला दुःख सब भूल जाता है और सुख 
मान कर फर गहरया से फेसता है ॥ १॥ अत्यन्त कृपण बन जत्ता हें- 
पट सर अज्य नहा खः सदत्ता, पेस क सिए ऋण तदझ छुडन का तयार 
हा जाता ह_ै॥। २॥ कभो, कत्पान्त में भो, खत नही करना चाहता 
जाड़ हुए है का फिर जोड़ता है, हृदय में लठसना बिलकुल ही नह 

॥ ३ ॥ स्वयं धर्म नहीं करता, धर्म करनवजलों का भी योकता है 
और सपछुजने। की सदा निन्‍्दा करता है ॥ ४।॥ तो नहीं जानता; व्रत 
नहीं जानता, आतिपे-अभ्यागत नहीं जानता-चोप्ियों के मुख के सीत भी 
छीन छीन कर साचित करता है ४ स्वयं पुण्य कर नही सकता, कोई करत 
मी एँ ता उस दख नहीं सकता, दूसरे का एृण्य उसके भन में नहीं भात! 
है, इस लिए वह प्रशंसा क बदले डलटे उसको इँसो' करता है ॥ ६॥ 
देवो ओर भक्तों का खंडन करता है, शापेरिक वल से सब को दुःख 
देता है और निष्ठर शब्द कद्द कर प्रशशिमात्र के झन्तःकरण को भेदत 
है॥७॥ नोते को छोड कर अनोति से बर्ताव करता है और सद 
गये से फ्ला रहता है ॥ ८॥ पूर्वजों को घोखा देता है, आर भो नई 
करता और कुलद्वता का किसाो न किसो तरह ठगता है ॥ ६॥ अपर 
को जे भाजन करना है उसको देवता का नैवेद्य लगा देता है 
आह्यग॒भाजन का जगइ पर, भक्त्मानों मे आये हुए, खले को खिला देत' 
है! ॥ १० ॥ ्ारेकथा कभमो नही अच्छी लगतो, ईश्वर को उसे छछ भ॑ 
परवा नहा ४, र्नान-संध्या को व्यय बतला कर करता है, पयों की जाय | 
॥ ११॥ कामनाओं मे पड कर वित्त संचय फरता है, अनकों के साः 


विश्वालघात करता है और तरुण॒ई के मद में मतबाला होकर उन्मस्त हो 
जाता नै ॥ १५ ॥ 


कक छा 


भर तरुशड़ में होने के कारण अब धीरज नहीं धरा जत्ता और जो 
वें केण्ना दातय चच्दो मक्तफप करता है ॥ १३ ॥ दिख स्री के साथ 
चित्र ककया चर छूटी निकल गई और इधर'धघोर धर ही नही जाता, 
अतएब विपय-अम में फैंस कर परश्यो-्गमन करता है ॥ १७ ॥ भा, चच्दिन 
नर विचारता, परक्करों, अधथोत्‌ परस्पोग्गमनों, बन कर पापों होंता है 

न्यायालय सर दण्ड भो पाता हे, तो भी अपनो. चल नहीं छोडता ॥ १५ # 


समास ३ | स्वगुण-परोष्ता । शछ 


परखी देख कर उस कामव्छा हो! आतो है और अकर्तव्य करके फिर 

' कष्ट भोग करता है ॥ १६॥ बडा फप करता है, शुस-अशुभ कुछ नहीं 
पविचराता है और झकस्मात्‌ महा रागां बन जाता है ॥ १७॥ क्षयरोग 
से फोड़ित दोकर अपन पाप! का भोग करतः है ॥ १८ ॥ रोग के फारण 
सारा शोर फ़्ट निकलता है, नाक बैठ जत्तरे है, सारे लक्षण कुलक्षण 
हो जत्त है ॥ १६ ॥ दह में छोणता आए जातो है, अनेक व्यप्याएँ पैदा 

_होतो हू, तरुण्य-शाक्ति एक ओर रहो प्राणों बिलकुल सूख जाता 
॥ २०॥ खःरर शरोर में पोड़ा उठतो है, दह को दुर्दशा हो जातो है, प्राणी 
भर थर कापने लगता है, शाक्ते नही रहतो ॥ २१॥ हाथ पैर आदे कड 
जाते हं, सार शरोर में कोड़े पड जात है, उसे देख कर छोटे बड़े, सब 

- लोग, भूंकन लगते हैं ॥ ५२॥ प८ चलन लगता है, चारों, ओर इुर्गन्धि 
डठतो है, प्राणी को बिलकुल दुर्देशा हो जाती है; पर तो भी प्राण नही जाते! 
॥ २३॥ ' कहता है कि “ह ईश्वर, अब मौत दे; जीव को बहुत कष्ट हुए ! 
न जाने कित ग पाप किया है! ? ॥ २७॥ दुख से पूटट फुट कर सोता 
ओर, ज्यों ज्यों शोर को ओर देखता है त्यों वो दोनता से जी में तड़फ- 
ड्ाता है ॥ २५॥ इस प्रकार अनेक कष्ट पाता है-सब हुर्दशाएं हो जाती 
हुँ, बदमाश लोग डाका डाल कर सन्न धन रे जाते है ! ॥ २६॥ इच्॒लोफक 
या परलाक कुछ नहीं बनता, वित्चित्र प्रारूछ आए उपस्थित होता है, 

' अणोत्पादक डु्ख भोगतः है ॥ २७ ॥ 

-, अन्त में, पाप की सामग्री समाप्त होने पर दिन्हें दिन व्यया दुर होती 
जाती है, चैय लोग ओऔषध्यां देते है, आरशम होता है ॥ श८॥ मरते मरदे 
घचता है, लोग करते है कि “ इसका फिर जन्स चुआ और मलुष्यों में 

मिला ” ॥ २६॥ इतना होने के बाद, अपनी दूसरी ख्रो को घिदा करा 
लाता है, अच्छी ग्रह्वस्यी जमाता है; परन्तु स्वार्थवुद्धि फिर मो नहीं 
छोड़ता ॥ ३०॥ कुछ धन कमाता है, सब वस्तुएं एकत्र करता है; परन्तु 
सन्तान न होने के कारण घर को हुवा हुआ समभता है ॥ ३२१) पुत्न-स- 
न्तान न होने के कारण ठुखो होता है,ख्रो, लोगो में चॉफ कच्लातो है 

अब सोचता है कि लड़का न सद्दो; लड़को ही हे-जिससे 'वॉक्क! नाम तो 
मिट जाय  ॥३२५॥ अतणवब सनन्‍्दान होने के लिए नाना प्रकार के उपाय 
करता है, बहुत से देवताओं के मानगन करता है-तोये, उपवास और 
अनेक एखण्डो घ्रत आरम्म करता है ॥ ३१२॥ विषयसुख तो एक ओर 
रहा, अब बॉसपन के दुख से वह दुखो होता है-तव कहीं जाकर कुल- 
देवता प्रसत्ष होते है आर सनन्‍्तान उप है ॥ ३४७ ॥ अच उस दचे पर चडी 
भीति झेतो है; कवर पुरुष दोनों एक छाण भी घज्े को नही भूलते । यदि 

दिंदा, < 


ष्र्य दासचाघ | [ द्शाक २ 


इछ दा जाता हे तो दांघ स्वर से चिल्लाते है ॥३२५॥ इस धकार य दुाखिया 
शनेक देवताओं की पूजा किया करते ह कि, इतने दी में अकस्मात्‌, पूर्ष- 
पाप के कारण, घद घालक भी मर ज्ञाता है !॥ ३६ ॥ इससे बहुत दुख 
होता है-धर में पुत्र->शोक छा जाता दे । अब करते हे कि “ ईश्वर ने इमें 
बांस वना कर क्यो रखा ? ॥ २७ ॥ इसे द्रव्य क्‍या करना हिल चद्द 
चला जाय, पर सन्‍्तान हो ! सन्तान के लिए सव छोडना पढ़े, तोभी कड़े 
परवाह नहीं ! ”॥ ३८॥ अभी वाकपन जाते देर-नदी हुई कि इतने हा मं 
वेमरतवास नाम पड गया। अब किस उपाय से यद्ट नाम मिटे ? ये दुःखों 
होकर इस प्रकार रोते हे+--३८॥ ४ हमारी वेलि क्यों कट गई? हाय 
द्‌ई, चाय दई, चंश डूब गया ! अरे, कुलस्थामेनी क्‍यों नाराज हो गई! 
कझलदोपक बुक गया ! ॥ ४० ॥ अव॒ अगर लडके का मुँद देखेंगे तो, 
आनन्द से दृगदगाते हुए अगारों की खाई पर चलेगे और कुलस्वामिर्नी 
के पास जाकर ऑकरडडी भी छुड्ेंग ॥ ४१ ॥ हें माता, तेरे पूजा करेंगे, लडके 
का नाम “ कृडामल ! रखेंगे! नथनी पहनाचेगे, मेरा मनोरथ पूर्ण करो! 
॥ ४२॥ बहुत से देवताओं के मानगन करते हू, बचुत से गोसाई हूँढते 
है और बहुत से विच्छू गट गट निगल जाते हैं ॥ ४३ ॥ भूतों के उपाय 
करते हैं, बहुत से देवता शरोर पर लाते है; केला, नारियल और अब 
माह्मणों को देते है ! ॥ ४७ ॥ नाना पभकार के जञाण्ण, मासणाडिक अघोर 
काम करते ह, पुत्र पाने के लिए अनेक रण्ट्धण्ट करते हैं-इतने पर भी देव 
मांतकूलता के कारण पुत्र नही मिलता !॥ ४५ ॥ रजोदर्शन के चोथे दिन , 
दस के नाच जाकर सत्री-पुरुप नहाते हैँ, जिससे फले फूले चत्त सूख जाते है () 
उनलाभ के कारण इसी प्रकार के अनेक दोप करते दे ॥ ४६ ॥ सव छुख 
छोड कर अनेक उपाय करते करते जब वे घवडा जाते है तब कही वह 
ऊलस्वामेनी देवी असन्न दोती है! ॥४७७॥ झब उनका मनोरथ पूरा होगा- 


सह 3रुप आनान्देत होंगे, इसकी कथा अगले समास से भोता' + 
) ता' लोग, साव' 
धान होकर, सुनें ॥ ४८ ॥ ' 


० 


 फके सतत मत ज़ड7-----.---------.0.0त..0._- गती कर 2, 
* जिसके सन्तान होती तो है, पर जीती नहों, उसे “भरतवाक्ष' कह सकते हैं । 


बल 


समास ४ ] स्वशु॒ण-पर्रक्षा । ५६ 


चोथा समास-खगुण-परीक्षा । 
( गृहस्थी के सक्टों के कारण प्रदेश जाना। ) 


॥ श्रीराम ॥ 


ज्योँदी बहुत से बच्चे पैदा चोते है त्योद्ती धन चला जाता दै-बेचारे 
भीख मांगने योग्य हो जाते हे-कुछ खाने को नहीं मिलता ॥ १॥ छोटे 
छोटे बच्चे खेलते है, फोई रँगते हैं, कोई पेट में हैं-इस प्रकार कन्या और 
पुओं की भीड घर में भर जाती है ॥२॥ दिन दिन खर्चे बढने लगता 
आमदनी बन्द हो जाती है, कन्याएं ब्याह के योग्य होती हें; परन्तु उनको 
>विवाइने के लिए दृव्य नहीं है !॥ ३॥ मा-बाप धन-सम्पन्न थे, इसी कारण 
लोगों में उनकी प्रतिष्ठा और मान था ॥ ४॥ अब लोगों में सिफे सय्म 
( दिखाव ) रह गया है, घर में पहले की सम्पत्ति नदी है। दिन पर दिन, 
सातर ही भीतर, द्रिद्वता आती जाती हैं॥ ५४ ॥ इधर गच्स्पी -+ 
' लड़कों बच्चों की चूद्धि होती है-अतएव अब वच् प्राणी चिन्ता-भस्त होता 
है ॥ ६ ॥ कन्याएँ व्याइने योग्य होती है, पुल का व्याद्र करने के लिए 
खोग आने लगते हें-अब विवाद अवश्य करना चाहिए !॥ ७ ॥ यदि लडके 
ही अनब्यादे रह जाते हैँ तो लोगों में रेसी होती है और लोग कचते 
हूँ कि इन जन्मदरिद्वियों फो किस लिए पैदा किया ? ॥ ८ ॥ लोगों में इसी 
- तो होगी ही; किन्तु पुरखों का नाम भी ड्बेगा ! अब विवाहों के खर्च के 
लिए ऋण कौन देगा  ॥६॥ परदले जिससे ऋण लिया था उसका तो 
करे दिया ही नहदी-इस तरह प्राणी चिन्तासागर में द्रव जाता है! ॥ १० ॥ 
बह शअ्रक्ष को साता है और अन्न उसको खाता है तथा मन में सदा चिन्ता 
से आतुर रहता है ॥ ११ ॥ सारी पत (इजत ) जाती है, चीज-वस्त गदइने 
पड़ती है! हाय दई, अब दिवाले का समय आता है!॥ १५॥ कुछ तोड- 
मोड करता है; कुछ घर के गोरु:बछेट्ट बेचता है और कुछ रोक पैसा च्याज 
पर लेता है ॥ १३ ॥ इस प्रकार ऋण लेकर लोगों में दम्भ रचता है, इस 
पर सब कद्दते है कि “ भाई, इसने पुरखों का नाम रख लिया!” ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार ऋण का बोक वहुत बढ जाने के कारण साइूकार लोग आकर 
घर लेते है; अतएव घबवड़ा कर प्राणी परदेश चला जाता है! ॥ १४५॥ पर- 
देश में दो वर्ष की बुड्ढी लगा देता है, वहां नीच सेवा स्वीकार करता है 
ओर अनेक आपदाएं भोगता है॥ १६ ॥ परदेश में कुछ धन कमाता है, 
जी घर के लोगों में लगा रहता है, इस लिए मालिक से पूछ कर लोटता 
, है॥ १७॥ इधर उसके सब बालबच्े अत्यन्त डुखित हो रहे दे, बेठे 


० दासबोध । [ दक्षक ३ 


रास्ता देख रहे हैं और फहते हे कि, ” न जाने इतने दिन क्‍यों लगे! हे 

ईश्वर, क्या करें! ॥ १८॥ अच इम क्या खाबें, कहां तक भूखों में, 
ने ऐसे पुरुष की संगति में हमें क्यों डाला!” ॥ १६॥ इस प्रकार 
अपना शापना रुख सभी देखते ह; पर उसका दुख कोई नहीं जानता, 
और चुढ़ापा आने पर अन्त में कई भो काम नहों आता ॥२०॥ है "दो 
एस अकार बाद जाइत जोइते चद अचानक आ जात है। लडके दौढ़ते 


प्ले 5 


ह ओर कच्ठत है कि दादा थक गया है! ॥ ११॥ उसे देख कर खो भी 
आचन्दित दोतो है, कहती है कि अब इमारो दारेद्रता गई! इतने में बह 
णठडी हाथ मे दे देता है ॥ २९॥ सब को आनन्द होता है, लड़के कहते 
है कि इमारा बाप आया और वह तो हमें अंग आर टोपियां लाया है 
॥ १३॥ इस प्रकार चार दिन आनन्द मना कर फिर सब कुसमुस भचरि 
ह। कहते हे के, “ यह दव्य चुक जान पर हमें फेर दुःख उठाना पढ़ेगा 
॥२७॥ इस लिए जो घन कमा लाये है बद रहने दे और फिर परेः 
की जॉय। हम यह खाथे न पाये के फिर द्वत्य पैदा करके आयें | ” ॥२४ 
एसा खब की इच्छा होती है, सब रुख क साथो हैं। अत्यन्त प्रीति 


करे 


पाली सत्री भी खुख 'ही को साथिनों है ॥ २६॥ परदेश से अनेक कष्ट स्‌प्‌ 
जार िभाम लेन के लिए घर आया था; परन्तु यहां संस भो नहीं लेरे 
णया, कि चलो फिर परदेश ! ॥२७॥ फिर जोशी को आवश्यकता 
पदतोी है, प्राणी सुद्ूर्त की विवचना में पडता है, परन्तु उसका मन धर मे 
बे अतपव जाना अच्छा नही जजन पड़ता | ॥ र८॥ तथापि, लाचार 
शक कुंड सामग्रों बांचता है ओर बच्चों को परम से इश्मिर 
पेज कर चल देता है ॥ २६॥ ख्रो को ओर देखतर जात है, वियोग से 
इग्खी इता है; पर फग करे, दुर्भाग्य से छोड़ना हो पड़ता है ॥ ३० ॥ कट 
भर अत है, गहवर नही सम्दत्ा जत्ता, बाप बदे का वियोग होता है 

॥ २१॥ था: भाग्य में लिखा हागा ता फिर सेट होगो । नहीं तो यही 
अन्तिम भेट है! ” ॥ ३९॥ ऐसा कह्ददार चल दता है, पीछे फिर फिर 
कर देखता है, वियोग का दुःख सत्ता नहीं जाता; पर क्‍या करे को 
चुस नहीं है ॥ ३६॥ अब उसका गॉव छूट जाता है, ग्हस्थी की चिन्त/ से 
चित्त व्याकुल झत्त हे ओर मद के कारण प्रपंच मे पड कर दुखित 
हाता ₹॥ ३४॥ उस समय माता को थाद आतो है, और कच्ता है कि 
उस भाता को धन्य है, धन्य है! मरे कारण उसन बहुत कष्ट उठाया हि 
पज्छ मे मूर्ख जानता ही नहीं हू ॥३४५॥ अत्ज यादे वह होती तो 
मुझे कभो न छोडतो ! वियोग होन पर सतो! बह मोद् हो दूखरा दै!! 
॥ ३६॥ पुत्र चादे जैसा दरेद्रो और मिखारो हो; भाता फो व भी 


। धरमास ४ ] स्पणुण-परीक्ता । दै१्‌ 


थारा ही है। उसको दुखित देख कर घद अपने अंतःकरण में व्याकुल 
होतो है॥३७॥ भृरस्पी तो फिर जुड सकतो हे; पर वद माता फिर 
पहीं मिलतो जिससे यह श्र पेदा इआ है ॥ शे८॥ चाहे चबच् कर्कशा 
क्यों न हो, तथापि वर माता ही है। इजारों सत्री लेकर क्‍या किया जात! 
पतु कामचिकार से पड कर व्यर्थ के लिए फँस गया हूँ! ॥ ३६॥ इरूः 
इक 'काम! के कारण ही अपने स्ेहियों से आपस में लडाई कर ली 
गौर मित्र लोगों को दुष्ट जान लिया! ॥ ४० ॥ अतएव थे शृर्स्य धन्य हे 
जो अपने मानचाप को प्रसन्ष रपते है ओर अपने स्मेद्ियों ले मन निष्ठुर 
बंदी करने ॥ ४१॥ खोनचालकों की संगति तो जन्म-सर बनी है; परन्तु 
प्ा-दाप फिर फेस मिलेंगे? ॥४२ ॥ यद्यांपे यद सब में पहले खुत उका था; 
पर उस समय नहीं जान पढ़ा ओर यद्द मन रांते सुख के दच्द से ड़व गया ।[ 
।४३॥ ये रह्री पुत्र मित्र जान पड़ते हु; पर द॑ ये सब बडे डालिया, सिर्फ 
छुख के कारण य मिले द । इनके सामदे रोते हाथ जाने | बहुत लाज आती 
है ॥४४॥ अब चाहे जो करें; पर द्ृत्य पैदा कर ले ज्ञॉय । खो हाथ 
काने से स्वाभाविक हो दुख है ” ॥ ४५ ॥ इस प्रकार विवंचना करत करते 
उसका हृदय बरचुत चुःखित दोता द॑ ओर घह चिन्ता के महासागर में डव 
जाता है| ॥ ४६॥ यह देश अपना होने पर भी पराधीन कर देता है आर 
कुटुम्ब-कवाड़ी, (कुटुम्त के लिए कएकवाड़ करनेवाल। ) घनकर ईश्वर के सामने 
वेइमान वनता है ॥७७॥ सिफ कमता-चश होकर इतना बड़ा जन्म व्यथे 
स्रों देता दे ओर उम्र खतम होने पर अन्त में सब छोड कर अकेला ही 
जाता हे ॥ ४5८ ॥ छुद्ध देर तक बच प्रायों अपने मन में पछताता हे, कूणसरः 
फे लिए उदास दोता है और फिर शीघ्र दी मायाजाल में फेंस जाता है 
॥ ४७६ ॥ फन्‍्या-पुत्रों की याद आते है, मन में खिन होता है और करने 
लगता दै कि मेर बच्चे सुझ से बिडुढ़ गये !॥ ४०॥ पिछले दुश्खों की 
थाद फर कर के, ओर जोर से रोना शुरू करता दे ॥ ५१॥ शअरण्यरुदन ' 
करता है, समझानेवाला फे।ई नहीं देख पड़ता, इस कारण फिर अपने मन 
म#हीसेचने लगता है ॥ ५(५॥ “अब क्यों सेव! जो पभाप्त हो उसे 
भोग !7! यह कह कर मन में घधौरज घरता हे ॥ ४३॥ इस प्रकार दुख 
से घबड़ाया हुआ फिर परदेश को जत्ता है । अब आगे जो दाल होता है 
बसे सावधान होकर खानेये ॥ £७॥ 


रे दासबोध | [ दहाक ३ 


पाँचवाँ समास-स्वगुण-परीक्षा । 
( तीसरे विवाह से सड्डुंट और बुढयपे के दुःख । ) 


॥ भ्रीशम ॥ 


झब फिर बह प्राणी परदेश में जाकर अपने व्यवसाय में लगता है और 
गाना प्रकार के परिश्रम करता है॥ १॥ इस डुस्तर संलार के लिए न 
जाने कितने कट उठाता है और दो चार वर्ष में फिर कुछ धन कमाता है 
॥२॥ हतुस्ंत दी देश को आता है और यहां आकर क्‍या देखता दे कि 
दुर्भिच्ष पण है, जिसके कारण घर के लोग बहुत डुःखी | ॥ ३॥ किसके 
छठ डे फिसीकी न ७०७ ० 3] कोई के 
शाल बेठ गये €, फिसीकी आंखे निकल आई हैं, कोई दीनता से थर थर 
कांप रह है ॥ ४७ फोई दीनरूप बैठे है, कोई सूज गये और कोई मर गये 
है-पेसी दशा में अपने कन्यापुत्रो को अकस्मात्‌ देखता है? ॥ ५॥ इससे 
बहुत दुखी होता है, कण्ठ भर आता है और अत्यन्त व्याकुल हो कर शेने 
लगता है॥ ६ ॥ तव कही वे सब सावधान होते है और यह कह कर 
एके, / दादा, दादा, खाने को दो,” अन्न के लिए आशा लगाये हुए ऋपटते 
है ॥७॥ गठड़ी खोल कर देखते है, जो हाथ से पडता है बच्दी खा लेते 
है। कुछ मुद्दे में और कुछ हाय में है-इली दशा में प्राण निकल जाते है | 
॥ ८॥ जद्दी जल्दी से-उतावली से-खाने को देता है, इतने ही में उनमें 
से छुछ तो ग्वाते खाते मर जाते ह॑ और कुछ बच जाते हैं वे भी अजीय! 
से भरते हैं) ॥ ६॥ इस प्रकार प्रायः सभी घर के लॉग मर जाते हैं, 
सिर्फ एक दो लडके वच रहते है-व भी अपनी माता के बिना च्याकुल 
रहते दे ॥ १० ॥ अस्तु, उस अबर्षण से घर का घर ही इव जाता है, 
इसके वाद देश में अच्छा ख़ुकाल आता है ॥ ११५॥ लडकों को सम्हालने' 
चाला कोई नही रहता, अपने ही हाथ से खाने को बनाना पडता है. 
अतण्व रसोई के काम से चित्त बहुत घबड़ाने लगता है ॥ १२ ॥ लोगों के 
भडी पर रख देने से, फिर तोसरा विचार कर लेता है और शेष सार 
धन उसमे खर्च कर देता है॥ १३॥ इसके बाद फिर परदेश जाकर कुछ 
धन कमा लाता है और घर से आकर देखता है तो सावत्र (सौतेले, 
युत्रा से कलह मच रही है! ॥१७॥ स्त्री तरुख दोतो है, पुत्र उसे देख 
नही सकते, इधर पति अशक्त होकर वृद्ध हो जाता है!॥१५॥ पुत्र 
कदर झपडे मचाये रहते है, कोई फिसीकी नहीं छुनता और बच प्ार्ण 
खो दी पर अधिक प्रीति रखता है॥ १६॥ मन्र में सन्देद्द सवार होता है 
कोई एक विचार रियर नदी होता, छतणव पश्ञों को एकन्न करता हैं ॥१७। 


समास ५ ] स्वगुण-परीक्षा । द्शे 


'पश्च जो बाँट करते हे उसे पुन्न नहीं मेजर करते, इस फारण निवराश 
होता ही नहीं, और अन्त मे रूमडा शुरू होता है ॥ १८॥ बापबेटों में 
अगड़ा होता है, लड़के चृद्ध बाप को मारते हूँ तब माता चिल्लाती 
है॥ १६॥ उसका चिल्लाना खुन कर लोग जमा होते हैं, खडे खडे तमाशा 
देखते हैं और कद्ते है कि “ वाह भाई! बाप के लिए बेटे तो खूब काम 
आये ! ॥ २०॥ जिनके लिए अनेक मानगन किये गये, जिनके लिए बहुत 
से उपाय किये; देखो चद्दी पुत्र पिता को मारते है!” ॥२१॥ पापी 
कलियुग की यह लीला देख कर सब आओश्थर्य करते हे और उस लडाई 
को वल्द करवाते हैं॥ २९ ॥ फिर पश्च लोग बैठकर बराबर बराबर बॉट 
कर देते है, तब कद्दी बाप-वेटों का झूगडा मिथ्ता है ॥ २३४॥ बाप को 
अलग करके ऊॉपडा वॉध देते हैं। अब स््री का मन स्थार्थेदुद्धि मे फंसता 
है॥ २४॥ अब तरुण पत्नी और वृद्ध पति का सम्बन्ध आ पडता है! 
दोनों खेद छोड कर आनन्द सानते हैं! ॥ २४॥ उझुन्दर, शुणवान और 
चत॒र स्त्री पाकर करता है कि चुढापे में सेस बड़ा भाग्य छुआ! ॥र२६॥ 
इसी आनन्द में आकर सब दुख श्रूल जाता है। इतने में बलचा' मचता है 
और परचचक्र ( शहुसमूच ) आ जाता है ! ॥ २७॥ अकस्मात्‌ धावा होता 
, बदमाश लोग आ कर स्त्रीको कैद कर ले जाते हैं और प्राणी की 
सरीज-बस्त भी उठा ले जाते है! # ॥ २८॥ इससे अत्यन्त दु्खत होकर 
घर जोर जोर से रोन लगता है और मन ही मन सुन्दरी और ग़ुणवान 
“श्री की याद करता है॥ २६॥ इतने दी मे कोई आकर यद्द खबर देता है 
कि “ तुम्हारी स्त्री भ्रष्ट होगई !” यह खबर सुन कर घह्द पृथ्वी' पर गिर 
पढता है! ॥३०॥ मू््छा के कारण लोटपोट हो' जाता है, आखों से आंख 
चइने लगते है और स्त्री की याद आते ही चित्त दुःखासि से जलने 
लगता है॥ ३१ ॥ 
कइता है कि “जो द्रव्य कमाया वह भी विवाह में खर्च रोगया”! 
रची क्री, उसको भी दुराचारी' पकड ले गये! ॥ ३३१॥ घुझे भी बुढापा 
आया, बेटों ने अलग कर दिया। हा ईश्वर ! मेरा भाग्य पट गया! ! ॥३शा। 
द्रत्य नदी; स्रो नहीं; ठौर नहीं, शक्ति नहीं, हे इंश्वर, तरे बिना मेय कोई भो 
नहीं है! ” ॥ ३४ ॥ देखो, पहले तो परमेश्वर को साक्ति नही को, वैभव में 
भूला रद्दा और अब बुढापे में कैसा पछुता रहा है! ॥ ३५ ॥ शरीर श्रत्यन्त 
सूख जाता है, सब अंग मुरका जाते है, वातापेत्त और कफ अपना अपना 
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+ ऐसी घटनाओं से उस समय की ऐतिहासेक दकशा का अच्छा अनुमान किया जा 
संकेता है | ' * 
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ओर करते है, और कंठ घिर आता है ॥ ३६ ॥ जीभ लड़खडाती दे, कफ 
से कंठ घडघड़ाता है; मुद्दें से दुर्गन्ध निकल रहो ह और नाकस स्लप्मा 
घर रहा दै॥ २७ ॥ गदेव घर घर कांपन लगतो है| आखे भल-मल बने 
लगती है, ऐसी बुढ़ापे की डुर्दशा आ उपस्थित होती हू ॥ आफ ॥ दोतों की 
पति उखड जाने के कारण पोपछा हो जात हैं, गुख से डु्गान्धित लार 
ड्पकने लगती है ॥ ३२६ ॥ आखो से देख नदी पढ़ता चै; कानों स छुन नहीं 
पढ़ता है, जोर से बीला नही जात है ओर दमा घिर आता है ॥ ४० ॥ 
चैसें की शक्ति चली जाती दे घेठा नहीं जात5 घुसमुडा जाता हे। झुदा- 
छार से भी मुँद की तरद शब्द निकलने लगता हे !॥ ४१ ॥ भूख लगने पर 
सर्दे नद्दी जाती, अन्न समय पर मिलता नहीं: मिलता भी हे ता चबाया 
मही जात क्योंकि दांत चले गये ह ॥४श। पिच्त क मरे अप्ञ पनता नहीं, 
है, सात डी वमन हो जाता है. अथवा थेखा हो अपान-छार ल निकल 
जाता है॥ ४३ ॥ विछ्ठा, सूत्र, खंखार और बचपन से चारों ओर को घरती 
खराब हो जाती है। दूर स जाने पर भी आस-पास के लोगों का स्वास 
रुकवा है! ॥ ४७ ॥ नाना दुःख और न्यात्रियों ने घर लिया है! छुढ़ापे के 
मारे चुद्धि भो ठिकाने नहीं है! तो भो आश्वु का अवधि पूरो नहीं होतो !! 
॥ ७४५ ॥ बिज्ियों और भौरों क वाल पक्र कर बिलकुल रड़ ऊयत हू ! सब 
पछैग में चिरकुटों के समान मांस लटकन लग९ है ! ॥४६॥ सारा >ह परा- 
धीन हो जाता है, अस्थिपेंगर चाकी रद जातः है. तब सब लोग फहते है 
कि अब मसता प्यों नहीं है! ॥ ४७ ॥ जन्म दकर जिनको पोसा-फला बची 
विरुद्ध हो जाते 5 और अत में माणो का बिकट समय अर जाता है! 
॥ ४८ ॥ जवानों चली जातो है, वल चला जाता है, ग्रृहस्थो व्रिगड़ जाती 
है, शरोर और सम्पत्ति सत्यानाश हो जातों है ! ४६ जन्म-सर जितता' स्वार्थ 
फरता है उतना सब व्यर्थ जाता है और श्रन्तकाल में कैसा विषम समय 
शा उपस्थित दोता है! ॥ ४० ॥ जन्म भर खुख क लिए मरता है, अंत में 
न्‍् सर झल्तछ होता है, इसके बाद यमयततना अलग हो भोगनो पड़ती 
॥ श्१ 

... अर । सम्पूर्ण जोवन दुःख का भूल हो है, यहां दुश्ख के अंगार लगते 
है, इसो लिए मलुष्य-शरीर पाकर अपना सच्चा पहेत कर लेना चाहिय 
॥ ५२ ॥ बुढ़ापे मे सी सब को ऐसा हो दुःख चोता है, इसो लिए सगवात 
की शरण जाना चाहिए ॥ ४३ ॥ परले गर्भ में जंः पछुतावा था धह्ो फिर 
उृद्धावस्था में, अंठकाल में, आ उपस्थित ह्ाता है ॥ ५४॥ परमश्वर की 
भक्ति न करते के कारण जन्मान्तर हाकर फिर माता का उद्र प्राप्त दोता 
है और उसी दुस्तर संसार में फिर फेंसना होता है॥ ५५ ॥ भगवान के 
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भजन के बिना यद जन्ममरण नहीं मिटता और प्रिविध ताप भोगने पड़ते 
हैं। उनका वर्णन झ्रागे किया जाता है ॥४६॥ * ा- 


छठवों समास-आध्यात्मिक ताप । 
( शारीरिक और मानसिक रोग ।) 


| श्रीराम ॥ 

अब त्रिविध ताप के लक्षण बतलाते है, श्रोता लोग एकाग्रचित्त दो कर 
नेरूपण का श्रवण करे. ॥ १ ॥ जिस प्रकार आते पुरुष इच्छित पदा्े पाकर 
पन्तुष्ट द्ोता है उसो प्रकार त्रिविध ताप से सन्तप्त छुआ पुरुष संत-संग से 
तंत होता है ॥ २॥ भूक से दुभखत पुरुष को अन्न मिलने पर, प्यास से 

खित मन्ुण्य को जल मिलने पर और केद में पढ़े चुए पुरुष को चन्धन से 
बूटने परः सुख मिलता है ॥ ३॥ बडी भारी बाढ़ में जो हब रहा है उसे 
किनार पर लाने से, था जो पुरुष स्वप्त में ढुःखो है चद जागने पर खुखो 
शेता है ॥ ४॥ कोई मस्ता हो तो उसे जोवदान देने से, या' संकट में पंडे 
हुए. पुरुष का संकट निवारण करने से सुख मिलता है।॥ ४ ॥ रोगी, अल्॒- 
भवासेद्ध और शुद्ध ओपांधे पाकर, आरोग्य होने परे, आनन्दित होता रे 
॥ 8 ॥ इसी प्रकार जो संसार के कर उठा कर जिविध ताप से त्तापिंत 
हुआ है वही एक, सनन्‍्त-संग प्राकर, परमार्थ को अधिकारो वेंनता' है।॥। 
जिविध ताप ये हें+-॥८्य। पहला आध्यात्मिक ताप, दुसरो आधिमोतिक और 
तीसरा आधिदेविक ताप समझी ॥ था आध्यात्मिक ताप कौन है ? उसकी क्या 
पहचान है ओर आधिभीतिक के लक्षण किस प्रकार जाने जायें! ॥ १० 
आधिदेविक कैसा है?! उसकी दशा कौन सी है! ऐसे चिस्तार ,सें घेतला- 
एप जिससे स्पष्ट मालूम हो जाय ॥ ११ ॥ इस पर चक्ता जो हा ' कह कर 
निरूपण करता है। अब, पहले सावधान होकर आध्यात्मिक ताप उनिएं॥ १ 


का ।28 पे अत रा. 


अस्य अकु ५५५०, 


ग्रधवा जो , दुख इन्द्रियोँ के कारण से हों, यां जो मन 'से उत्पन्न हो उन्हे 

श्राध्यात्मिक कहते हैं ॥१४७॥ अब देच से, इन्द्रियों से और मन से जो दुश्ख 

होते है उनका अलग अलग खुलासा करना चझारत्ेण ॥१४॥ खांज; चाइचुद, 

फुल्सी, नसफोड़, देवी, मोतियादेवी आदि दृच में उत्पन्न होनेवाले विकार 

प्राध्यात्मिक ताप है ॥१६॥ केखवारी; वालतोड़, चकत्ता, कालाफोंडा ओर 

बुःसच्द सूलच्याथि की च्यथा-ये आध्यात्मिक ताप.है ॥ १७॥' अंशुली की 
हि. दा. हा 
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गांठ पर का फोडा, गलफुल्ला, चाहियात खुजली, मसड़े का सूजना, दांतों में ' 
दर्दे होना, आदि रोगों का नाम आध्यात्मिक ताप है ॥ १८॥ यो ही फोड़ा 
उठना, या शरोर सज जाना, वात होना और चिलक उठना, आदि आत्या- 
त्मिक ताप हैं ॥ १६ ॥ दाद या गज़कण होना, पेट फूलना या बढ जाना, 
साल बैठना, कान फ़ूडना आदि तापो' का नाम आध्यात्मिक ताप है ॥ २०॥ 
श्वेत्त कुष्ट, गेलित कुष्ठ, पांडरोग और च्यरोगों के कष्ट का नाम आध्यात्मिक 
ताप है ॥ २१॥ मैडठिया वात, लड़कों के दूध औकन का कष्ट, बायगोला, 
ज्ञाथ-पैर की एँठन, समय समय पर भौरेटा आना,आध्यात्मिक ताप है ॥२२॥ 
मलमूच आदि नांघने से जो रोग होता है बच, बते, पेटशल, आधाशीशी 
दे, आदि रोगों! फो आध्यात्मिक ताप कहते हैं ॥ २३ ॥ कमर और गर्दन : 
छुखना, पीठ, प्रीचा, सुख और अस्थिसंधियों का दुखना आध्यात्मिक ताप 
है ॥२७॥अजोर्ण की भरोड़, अजोणे से दस्त और चमन होना, फ्रेंवल ( नेत्र 
पीले होना ) मुँहासे, नकफोड़, विदेश का पानी लगना, आदि रोगों' की 
आध्यात्मिक तापा में गिनती है ॥२५॥ जलशोष, जूडी, छुमनी होकर आधिे- 
यारा देख पढना, ज्वर, रोमांच होना, आदि का नाम आध्यात्मिक ताप है 
॥२६॥ जाडा, गर्मी, प्यास, भूख, नौंद और दिशा लगना तथा विषयत्प्णा 
से डुदेंशा होना आध्यात्मिक ताप है ॥९»। आलसी, सूखे, अपयशी चोना, 
मन मेभय पैदा होना, दिन-रात दुश्ित्त और विस्मरणी होना, आध्यात्मिक 
ताप है ॥२८॥ मुन्ावरोध, प्रमेदद, रक्तपित्त, रक्तप्रमेह पेट में घिष्ठा के गोटे 
पड़ना, आदि आध्यात्मिक ताप हूं ॥२६॥ भरोड़, दस्त, गर्मी से पेशाष में / 
वर्दे, दिशा रुक जाने से कष्ट अथवा कोई अनजान व्यथा, ये सच आध्यात्मिक 
ताप हैं ॥३०॥ आंतों के इधर उधर दिल जाने से दर्द होना,पेट में जंतु, आ 
और रक्त पड जाना, अन्न जैसा का तैसा गिरना, आदि आध्यात्मिक ताप 
है ॥३१॥ पेट प्लना, अफरण लगना, लखक लगना, कौर लगना, आदि को 
आध्यात्मिक ताप कदते है ॥३२५॥ चुचकी आना, कौर अ्रदक जाना, पिसत 
डठ्सा, उलाठ होना, जीभ में कांटे पडना, सर्दी और खांसी आदि आपघ्या- 
त्मिक ताप दे ॥३३॥ दमा या स्वास का उठना, टेंठी हटना, सूखी खांसी या 
कफ सगना, आदि आध्यात्मिक ताप हैं ॥३४॥ किसीके सेंदुर खिला देने से 
प्राणी का घबडाना या गले में फोडा दो जाना आध्यात्मिक ताप है ॥इ५॥ 
घट्सप दो जाना, जीम का भड़ना, मुख से दुर्गन्‍्ध निकलना, दांत गिर जाना 
या उनमें कीड़ा लगना, आध्यात्मिक ताप है ॥ ३६ ॥ पथरी, नाक प्टूटना, 
गडमाला, अ्रचानक आंख का फूटना, स्वयं उंगली काट लेनानये ताप 
आध्यात्मिक दे ॥ ३७॥ ऐंठन या चिलक उठता, दांत उखडना, होठ और 
जीम र्गड़ना आध्यात्मिक ताप हे ॥ ३८॥ काने के दुःख, आखों के दुशख, 
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' नाना प्रकार के डुश्खों से शोक होना, गर्सोाघ और नपुंसक होना आध्या- 
त्मिक ताप हैं ॥ ३६ ॥ झाखों में फ़ूली, ठेठर, मोतियाबिल्‍दु, कीडा' लगना, 
आस अच्छी होने पर भी न दिखना, रतोंध आना, वुस्बितत रहना, भ्रमिष्ट 
रहना, पायल होना, आदि आध्यात्मिक ताप है॥ ४०॥ गा चदरा, 
से द्ोंठ टूटा चुआ, कला, मस्तक फिस हुआ, पंशु, (दोनों पेर से लैंगडा) 
कबडा ओर लंगड़ा' होना आध्यात्मिक ताप है ॥ ४१ ॥ केचा, टेढ़ा, काना, 

केंड़ा, भूरी आखें, ठिगना, ठेस लगा कर चलना, छंगा, सघा और कुरूप 
होना आध्यात्मिक ताप हं ॥७२॥ बडदन्ता, पोपला, लम्बी नाक, बिना नाक, 
बिना कान, चकवादी, बहुत दुबला, बहुत मोदा होना, आध्यात्मिक ताप 
हैं॥ ४२॥ हकलाना, ठुतलाना, निर्वेल, रोगी कुरूप, कुटेल, मत्सरी, 
खाधुर, फ्रीधी होना, आध्यात्मिक ताप है॥४७॥ संतापी, पश्चात्तापी, मत्सरी, 
कामी, ईषोल, तिरस्कारी, पापी, अवगुणी, विकारी होना, आध्यात्मिक ताप 
हैं ॥४५॥ चिक जाना, अकड जाना, लचक लगना, गर्दन अकड़ जाना, सूजन, 
संधिरोग, आदि आध्यात्मिक ताप हैं ॥ ४६ ॥ गर्य पेट ही में रद जाना, गर्म 
अटक जाना था गर्मपात हो जाना, स्तन पक जाना, सकन्निपात, शच्स्थी के 
सकर, अपरत्यु, आंदे सतापो को आध्यात्मिक कहते है ॥४७॥ नाखुन का 
विष, फोड़ा, कुपथ्य से होनेवाला येग, अचानक दांत को दोनों पंक्तियां 
संट जाना-इनका नाम आध्योत्मिक ताप है ॥४८॥ विज्ियों का कर जाना; 

: सांद्दों का सजना, ओऔख से फुडेया होना, चश्मा लगना, इनको आध्या- 
त्मिक ताप कहते है ॥ ४६ ॥ चमड़े पर काले या नीले दाग, तिल, सफेद 
चट्ा पडना, ( लिलीसी ) लद्वासुन, बितौरी (मास का गोला ), मजा, 
सन में श्रमिण्ठ होना, आदि आध्यात्मिक ताप है ॥५० ॥ नाना भ्रकार को 
सूजन ओर गुल्मा. शर्यर में दुगेन्ध उठना, लार टपकना-इनका सास आझाध्या- 
त्मिक ताप है ॥ ५१ ॥नाना प्रकार की चिन्ता से फाला होना, अतेक प्रकार 

' के डुल में चित्त को जलन, बिना व्याधि के घबडाहट, आर, आध्या- 
त्मिक ताप हैं ॥ ४२ ॥ छुढांप की आपदाएं, सदा नाना रोग दोना, सदा देह 
सीख रहना आध्यात्मिक ताप है ॥५३॥ अनेक व्याधियां, नाना धकार के डुं'ख, 
सब अकार के भोग, अनेक फोड और भाणी का शोक में तडफदाना 
अआाध्यात्मक ताप है ॥ ४४ ॥ 

अस्त । पृवेफपा के कारण प्राणी को आतध्यात्मक खसनन्‍्ताप पमेलत हू। 
संसार में आध्यात्मिक तापों का अथात सागर हाँ भरा है; करा तक 
इसका चर्यन. किया जाय? ॥ ५४॥ अतणव भोताओं को इतल्‍ू ही स 
आध्यात्मिक ताप का स्वरूप समझे लेना चाहिए । .अब आगे पझाधिसी- 
तिक तापो का चर्णन करते ₹ ॥ ४5४ ॥ 


द्ष्प दासवोध । [ दर्ाक ३ 


सातवों समास-आधिभोतिक ताप | 
( चराचर मूतों से दुःख मिलना ) 
॥ श्रीराम 0 


पिछले समास में आध्यामिक ताप के लक्षण चतजाये जा छुके। श्रब, 
आ्रधिमौतिक ताप बतलाते ह॥ १॥ सारे चशाचर भूतों (जीवों) के 
संयोग से जो सुखदुख होता है उसे आइधिभीतिक ताप कच्ते दे ॥ २ ॥ 
अ्रव इसका खुलासा करने के लिए इसके विस्तृत लक्षण बतलाते इ*--५ 
॥ ३॥ छोकर संग कर पैर हतना, काटा चभमना, शस्त्र से घाव होना 
शरीर में फौस, या कॉस चम जाना, ऋषधिमौतेक कप हे ॥ ४॥ किसो 
दाहक पत्ती' या खजदण का अचानक शरोर में लगना और वर का 
कादना आ्रधिमौतिक ताप है ॥ ५॥ मफ्ली, गौ-मफ्खों, ( घग्घों) मधु 
भक्खो, ख्वीटोी, और डॉस का काटना, जोंक लगना आदशधिभमौतिक ताप 
है ॥ है ॥ पिस्सू, बेबुत, चींटे, खटमल, भारा, किलौनों आदि जोबो से 
जो कए सिलता है चद् आधिर्मशतिक ताप है ॥ ७॥ कनसिराई, सांप, 
बॉडी, न्ञाक्ष, भेडिया, सुअर, स्थाद्ी, सॉबर आदि जन्तुओं से जो कए मिले 
बच आपफ्िमौद्धिक ताप है ॥ ८॥ नचोलगाय, अरना मेंस, रीछ, जंगली 
हाथी और डांकिनी से जो कष्ट हो व आधिभौतिक है ॥ ६ ॥ पानी... 
में घडियाल का खीचना, अचानक ड्रव जाना अथवा पानी के भीतर 

चद्धन में गिरना आधिमौतिक ताप दे ॥ ९१० ॥ अजगर आदि सपे, सगर 
आईदि जल्लचरस प्राणी ओर अनेक प्रकार के चनचरों से जो दुध्ख मिले उसे 
आधिमौतिक ताप कचते हे ॥११॥ घोडा, बेल, गधा, कुत्ता, सुझर, स्यार, 
बिलार आदि घचुत प्रकाश के जो दुष जन्तु दे उनसे जो कष्ट मिले उसे 
आधिभौतिक ताप करेगे ॥१२॥ इस प्रकार के कर्कश, सयानक और बहुत 
तरह के दुःखदायक जीचों से जो अनेक प्रकार के कठिन दुःख हो उन्‍हें 
आधशधिभौतिक ताप कहते हैं ॥१४॥ दीवालो और छतें। का ऊपर टूट पडना' 
पहांडियों ओर सुदिरों के नोचे दब जाना और चृत्षों का टूट पडना आधि 
भऐतेक ताप है ॥ १४ ॥ किसीका शाप लगना, किसीका टटका लगना, 
अथवा याची पागल हों जाना आधिसौतिक तापौ में है ॥१५॥-यदि किंसीने ' 
हैरान क्रिया, किसीने भ्रष्ट कर दिया या किसीने पकड लिया तो यह 
झाधभिमीौद्तिक त्तप है ॥१६॥ कोई विष दे दे, कलंक लगावे अथवा 
जाल में फासे तो यद आधिमौतिक ताप है ॥ १७ ॥ किसी 


अमास ७ ] आधिसीतिक ताप । है 


विदैले चूत्त के स्पश से छुश्ख पाना, सिलावा फर जाना अथवा घुएं से 
” घ्याकुल होना आधिमोतिक ताप है॥ १८॥ अंगार पर पैर पड़ जाना, 
शिला के तले दाथ पड़ जत्ना अथवा दोड़ते में ठोकर लग कर गिर पड़ना, 
आधिमौतिक ताप हैं ॥ १६॥ बावड़ो, छुआं, तालाव और गढ़े मे गिरना 
अथवा नदी की कगरर पर से अचानक गिरना आधिसौतिक ताप है ॥२०॥ 
किले से अथवा उृत्त पर से गिर कर कएट पाना आधिसौतिक ताप है 
॥२१५॥ शीत के कर्ण होठ, हाय, पैर, एंडी आदि फट जाना और बर- 
सात के कोचड़ में चलने से पैरों आदि में अनेक रोग हो जाना आधिमौ- 
तिक ताप है ॥२श॥। खाने पीने के समय गरम रख से जोभ का जल जाना- 
, दाँत करकराना आपधिमौतिक ताप हैं ॥ २३ ॥ 

_» बचपन में पराधीन होने के फरणण कुबातों को, और मारपीट को, तक* 
लीफ पाना, अन्न, पत्र आदि फे लिए तरसना आशिमौतिक ताप है ॥२ण! 
ससुराल में स्त्रियों के भुच्, ठोने और पदिमोट लगाये जाते है, आग 
सेवे दाग दी जातों हे, यद् आधिभौतिक ताप है ॥२५५॥ मूलने 
थर कान उ्मेठ्ते हैं, या आखों में हींग डालते हैं, हमेशा डांट-माल 
दिखाते हैं, यद आधिभमौतिक ताप है ॥ २६ ॥ दुए लोग नाना प्रकार की 

. भाई स्त्रियों को मारते हैं और उन विचारों स्त्रियों का नैहर दूर होता है, 

यह आधिसीतिक ताप है ॥ २७॥ कान नाक छेद डालना, जबरदस्ती 

पकड़ कर गोदना, काम विगड़ जाने पर दागना आधिमौतिक ताप है॥रदा। 
किसी स्त्री को बदमाश लोग पकड फर नीच जाति को दे डालते हैं और 
दुर्देशा होकर उसका भाण जाता है, यह आधिमौतिक ताप है ॥ २६ ॥ 
रोग होने पर वैध लोग अनेक कट औषधियां जबरदस्ती पिलाते दे और 

भाड़-फुंक फरनेवाले अनेक दुश्ख देते ह-ये आधिभौतिक ताप है ॥ ३०- 

३१५॥ अनेक बेलों के कडु रस, फर्कश और असहा फाढ़ा, और गाढा 

श्स पीने से जो घवडाइट आतो है चद आधिभमौतिक ताप है ॥ ३२२॥ 

जुलाब और वमन कराते हैं, कठिन पथ्य बतलाते हैं, और अज्॒पान भूल 

जाने पर विपात्ति होती है-यद आधिभौतिक ताप है ॥ ३३६॥ शस्त्र से 
खीरकर रक्त निकालने से ओर दरहकते हुए लोहे से दागने पर जो कष्ट 
होता है उसे आधिमौतिक ताप करते हैं॥ ३४॥ अकौड़ा और सिलाचा 
लगाते हैं; नाना ठुश्खों से घबड़ा देते हैं, ने तोड़ते है, जोक लगाते हैं- 

“इनको नाम आधिभोधिक ताप है ॥ ३५॥ बहुत से रोग हैं और उनकी 
आषध सी बहुत दे-चतलाई जायें तो अपार और अगाध हैं। उनके खेद 
से जो प्राणी को दुख होता है उसका नाम आधिसौतिक ताप है ॥ र६ ॥ 

चअशवाक्षरी ( माड़न-परुकनेवाला, मांजिक ) चुऐँ की मार देता है और नाना 


७० दासवोध | [दशक रे 


प्रकार की यातनाएं देता है, यद आधिभौतिक ताप है ॥ २७॥ चोर लोग 
डाके डाल कर लोगों को यातना देते है, यह आधिमौतिक ताप है॥ रेप ॥ * 
अश्नि लगने के कारण झुन्दर मन्द्रि, रत्नों के माण्डार और दिव्य तपा 
मनोरर बस्तर, नाना प्रकार के घन-धान्य, पदार्थ, पशु, पाज, और मलुष्यों के 
भस्म होने से जो कष्ट होता है वह आधिमौतिक ताप है ॥र६-४१॥ आग 
लग जाने के कारण धान्य, ईंख, आदि की खड़ी फसल जल जाने से जो 
सन्‍्ताप होता है बह भी आधिभौतिक ताप है ॥ ४२॥ स्व॒र्य लगो हुईं या 
किसी दूसरे के द्वारा लगाईं हुईं अम्ि की अनेक उुर्घटनाएं दो जाती हैं। 
उनसे घराणी को जो दुख और चिन्ता होती है उसे आधिभौधिक ताप 
कइते है॥ ४३-४४॥ कोई पदार्थ खो जाय, भूल जाय, गिर जाय, नाश 
हो जाय, लापता हो जाय, फूट जाय, छूट जाय या किसी तरद से भी... 
अलब्य दो जाय और उससे जो कष्ट हो वच आधिमौतिक ताप है ॥ ४५॥ 
प्राणी स्वानक्वए हो गये दाँ, नाना प्रकार के पशु कही रद गये हों, कन्या 
पुत्र वेपते हो गये हो-इन कारणों से जो सल्ताप दो वद्र आधिभौतिक रै 
॥ ४६॥ चोर अघवा दावीदार मनुष्य अचानक मार डालते हैं, घर लूट 
लेते हैं और गोरू-चछेडू ले जाते हैं, बच आधिमोतिक ताप है॥ ४७ ॥ 
नाना प्रकार के घान्य और फल-चुच्च काट लेते है, भौट में नमक डाल कर 
फसल खराब कर देते हैं, इस प्रकार की अनेक द्ानियोँ से जो सनन्‍्ताप 
होता है उसका नाम है आधिसौतिक ॥ ४८५॥ छली (दगाचाज ), उठाई-- 
गौर, सर्वभज्ञक, कीमियागर, जादूगर, ठग, फेंसानेवाला (कपटी ) डाक 
आदि द्व॒व्य-दरण करते है, इससे जो संकट चोता है वह आधिभोतिक “ 
ताप है ॥ ४६॥ गेंठकटे लोग द्रव्य छोड लेते है, नाना अ्रकार के अलंकार 
निकाल लेते है, अनेक वस्तुएं चूहे उठा ले जाते है, इससे जो दुःख होता 
है वद आधिमौतिक ताप है॥ ४० ॥ बिजली गिरे, पाला पड़े या भाणी 
घरसात में पड जाय था वह मद्दापूर में ड्वव जाय तो इसे आधिभमौतिक 
ताप कहते है ॥ ५१॥ पानी के भर्चेर, मोड़ और धार में बहते हुए कड़े 
कचरे में, अपार लइरों में या वदते हुए, बीछी, कनखज़र, अजगर आदि 
जन्तुओं में यदि धाणी पढ़ जाय और किसी चट्टान या ठापू में जा कर 
अटके और बूढते बृढते बच जाय तो इसे आधिभौतिक ताप सममों, 
॥ ५२-५३ ॥ मन के अज्ञुखार सुद्दस्थी न हो, कुरूप, कर्कश और कर ख्री 
हो; कन्या विधवा और पुत्र मूर्ल दो तो इसे आधिमौतिक ताप समभना 
चाहिये ॥ ५४४॥ भूत पिशाच लगे हो, शर्यर पर से कोई खराव वायु 
निकल गई दो, या मन्त्र-श्रवएता के कारण पाणी पागल होगया हो तों यह 
आविभौतिक ताप है ॥ ५४५॥ शर्यर में कोई अह्य-भूत लगा दो, और वह 


समास ७ ] आधिमोतेक साप । उ१्‌ 


बचुत पोड़ता दो अधपवा शनिश्चर का भय लगा हो-तो इसे आधिभीतिक 
दाप कहेंगे ॥ ४६ ॥ अनेक कर अत, घातप्रतिकूल, कालतिथि, घातचन्द्र 
काल-समय', घातनत्त्र आदि के फारण जो फए मिलता है घहद आणि 
भौतिक ताप है ॥ ५४७॥ छींक, +रपिंगला और छिपकली, अशुस #दोला, 
काक, *फलालोी आदि के अपशकुनों फे कारण जो चिन्ता और कष्ठ हो 
घर आधिमौतिक ताप है ॥ श८॥ ठग, डुट्पुलिया जोशी और भमइसी लोगों 
के भविष्य वतला जाने पर जो मन में सन्देह्द लग जाता है अथवा चुरे 
स्वप्तों से जो घवड़ाइट चोती है उसे आधिभौतिक ताप कहते हूं ॥५६॥ 
सियार और कुत्ता रोते हों, छिपकली शरीर पर गिरे अथवा नाना प्रकार 
के अपशकुनों की चिन्ता लगी हों तो यद आधिमौतिक ताप के लक्षण 
“ ह॥ ६०॥ करी के लिए चलने पर अपशक्लन हों या नाना प्रकार के 
विध्न आधे, - जिनसे मनोसंग हो तो यद्द आधिमातिक ताप का खक्तण 
है॥ ६१ ॥ प्राणी कैद में पड़ कर जो अनेक यातनाएं और दुःख भसोगता 
है बच्द आधिमौतिक ताप हैं ॥ ६६०॥ राजदण्ड पाने के कारण पभाणी की 
कमर में रस्सी घाँध कर चाबुक और बेत से मारते हे; द्री में डाल कर 
था तपे इए तथे पर खड़ा फरके मारते हैं, ये आधिसमौतिक ताप हैं ॥ द३॥ 
कोड़ों, घड़ की जदाओं और गोजों की मार अथवा बहुत प्रकार से जो 
अनेक ताडना देते हैं उन्हें आधिमोतिक ताप कहते हैं ॥ ६७ ॥ अपानद्वार 
में मेख मारता, बारूद भरे हुप्ण पीपा या छुप्पा से बॉधकर आग लगा देना, 
चारों ओर से तान कर डंडों की मार देना, भुके की मार, जेचा लगा कर 
मारना, घुटनों को मार आदि आशिमोतिक ताप हें ॥ देश ॥ लात, थप्पड़ 
शोर, गोवर की मार देना, कानों मे कंकड ठूस कर मारना और पत्थर की' 
मार देना, आदि आधिभौतिक ताप हैं ॥ ६६ ॥ टागना, चिसटा लगाकर 
मारना, पीछे दाथ खीच कर बॉधना, वेडी डालना, नाल के समान देढए 
करके पृक्त की पेंड़ी में बोंघना, गोलालाठी डालना, चारों ओर पदरा 
दैदाकर चन्दी रखना, इन्हे आधिमोतिक ताप कचह्त है ॥ ६७॥ नाक में 
दीक्ष्य पानी भर कर दुख देना, चूना का पानी, नसक का पानी, राई का 
पानी और शुड़ का पानी भर कर दुख देना आधिमौतिक ताप है ॥ दै८ ॥ 
जल में डुब॒को देना, हाथी के सामने वॉध देना, निकाल देना, कष्ट देना 
+ और नाना प्रकार के छुख देना आधिभौतिक त्ताप है ॥ ६६ ॥ कान, नाक, 
हाथ, पैर, जीम, हौठ आदि काट लेना आधिभोतिक ताप है ॥ 3० ॥ 
तीर से मारते हैं, सूली देंते है, नेत्र और वृषण्ण (पोते) निकाल लेते हैं और 





“# अशुभ-पक्षी-विदेष । 


बडा 


/ ४ 
ज२ दासबोध ! [दशक ३ 
कुल नखों में खुश्यां भर देते हें, यद आधिभीतिक ताप हैं ॥७१॥ इस 
भकार दुख देना कि जिससे रोज तोलने पर कुछ न छुछ घजन कम होते 
जाय या पहाडी पर से हकेल देच्ा या तोप के छुँद से उडा देना-इसका 
नाम आधिभौतिक ताप है ॥ ७२॥ कानों में खूंद ठोंकते है, अपान में मल 
मारते हैं, खाल खींच डालते है, यद्द आधिभमीतिक क्ताप दे ॥७3॥ नल 
से शिख तक शरार की खतज्ल निकाल डालना, टच टॉच फर मारना 
अथवा गले में अंकडी लगाना, या संगली (संड्सो) लगा फर दुख देना, 
यह आधिभौतिक ताप है ॥७४॥ सौसा पिलाना, बिप देना अथधा सिर काट 
लेता या नीयें सें गाड देना, इसे आधिमौतिक ताप करते है ॥७५॥ पैजामा 
चारों तरफ से बन्द करके भीतर गरिर्निदान भर देना# था विगढा हुआ... 
बिलार और सनुष्य को एक कोठसी में बन्द करके उस बिलार के द्वारा 
कष्टपुर्चंक मनुव्य को मरवा डालना, अथवा फौसी लगा देना यथा और नाना 
भकार के कप्ट देना आधिभौतिक ताप है॥ ७६ ॥ कुत्ते के द्वारा नाश 
इोना, बाध से नाश दोना, भूत से नाश होना, घडियाल फे द्वारा मारा जाना, 
शस्त्र से माया जाना अथवा बिजली गिरने से मरना आधिभौतिक ताप 

॥ ७७॥ नखे खींच लेना, पलोता लगा कर जलाना आदि अनेक विप- 
ज्तियां आधिभौतिक ताप हैं ॥ ऊद॥ भनुप्य की हानि, धन को हानि, 
चेंसव की हानि, महत्व की द्ानि, पशु की हानि और पदार्थ को हानि को 
आधिभोतिक ताप कहते है ॥ ७६ ॥ चचपन में मा.मर जाय, जवानी मेँ 
स्त्री मर जाय और घुढ़ापे में लडके लड़कों भर जायें तो यद्द आधिभौतिक” 
ताप है ॥८०॥ दुख, द्रिद्, ऋण, विदेश मगना, छुट जाना, आपदा 
आना, और क्ुत्लित अन्न का भोजन, आपिभोतिक ताप हैं ॥ ८१॥ 
मदामारी होना, युद्ध में दारना, और अपने प्यारे जनों का क्षय होना 
श्राधिसौतिक ताप है ॥ ८२ ॥ कठिन समय और अकाल पढना, शांकित 
दोना और घुर समय आना, उद्ेग और चिन्ता में पढ़ना आधिमौतिक 
ताप है ॥ ८९॥ कोल्ड और चरखी सें पड़ जाना, चाक के नीचे दव जाना 
या चाना प्रकार की आग में गिर जाना आधिसौतिक ताप है ) ८४ ॥ 
अनेक शख्रों से विद्ध हो जाना, नाना प्रकार के बनेले जन्तुओं के द्वारा 
खाया जाना ओर नाना बन्धनों' मैं पड़ना आधिभौतिक ताप हैं ॥ ८५॥ 
अनेक कुचासों से घबडाना, अनेक अपमानों से लजाना और शोकों से 
धाणों का कष्टित होना आधिमौतिक ताप है ॥ ८६ ॥ 
कक...  ॒ __॒_३_३_३औ]_ 

# इस प्रकार के उदाहरणों से यह कल्पना की जा सकती है, कि रामदास स्वासी के 
जमाने में देसे केस राज-दण्ड प्रचलित थे । 


क् 


धमास ८ ] आप्िदेधिक ताप । छ्ये 


इस तरह, अगर बतलाये जायें तो आधिमौतिक ताप के भी अनल्‍्द 
पद्ााड हैँ। परन्तु श्रोता लोगों फो इतने ही से समझ लेना चादिये ॥ ८७॥ 


आठवों समास-आधिदेविक ताप । 
( यम-यातनाएँ ) 


॥ श्रीराम ॥ 


: पहले आध्यात्मिक ताप बतलाया गया, उसके बाद आधिमोठिक। 
अब आधिदेधविक बतलाते हे, सो सावधान होकर सानिये ॥ १॥ महृ॒ष्य 
शुभ-अशुभ कंमे स, देहान्त होने पर, जो यमयातना तथा स्वर्ग या नरक 
काएंदे, नाना प्रकार ले, भोण करता है उसका नाम 'अजेदेचिक रत चह 
॥ २॥ मदंध होकर अविवेक से महुष्य अनेक दोष और नाना प्रकार 
के पातक फरता है, परन्तु वे अन्त में ठुखदायक बन कर यमयातना का 
भांग कराते है ॥ ३॥ शारीरिक बल, दृत्य-चल, मलु॒ष्य-बल, राज-बल, 
आदि अंनेक प्रकार के सामथ्ये से जो लोग अकृत्य, अथोत्‌ न करने योग्य 
काम, करते हे ओर जो नीति के अनुसार नहीं चलते तथा पापाचरण करते 
हैं उन्हें यमयातना भोगनी पड़ती है ॥४-५॥ स्वार्थ-डुद्धि से आंखें सूद कर, 
अनेक अमिलाषाएं और कुब॒ाद्धे धर कर लोग किसी की चृक्ति (जीविका), 
जमीन, द्रव्य, ऊझ्तौ और पदाथों को इर लेते हैं तथा मतवालेपन से, उन्मत्त 
होकर, लोग जोवघात, कुटुम्बघात और मिथ्याचार करते रहते ह-इसी 
लिए यमयातना भोगनी पड़तों है ॥६-७॥ भर्यादा छोड कर चलने से आम 
को झामाधिपति दंड देता है; नोतिन्याय छोड़ने पर देश को देशाधिपति दंड 
देता है; देशाधिपति को राजा दंड देता है; राजा को ईश्वर दंड देता है 
राजा नीति-न्याय से नहीं चलता तभी तो उसे यप्रयातना शुगतनी पड़ती 
है ॥८-६॥ अनीति से जो राजा अपना हो सखार्थ देखता है; चद् पापी होता 
है.। इसी लिए कहते हैं कि, राज्य के बाद नरक मिलता है। कच्दाचत मी 

तप से राज्य, राज्य से नरक !” ॥१०।॥ राजा जब राजनोते के अनुसार 

धर्ताव नही करता तब अंत में उसे यम भयकर पीड़ा देते हैं और यम जब 

नीति छोड देता है तब देवगण उस पर धावा करते दे ॥ २१॥ इस अकार 

इंईधर ने मर्यादा चौध रखी है । इसो लिए कहते हैँ, नोति से बर्ताद करो, 

आर अगर नीति-त्याय छोड़ दोगे तो चद्दी यमयातना तैयार दै॥ १२॥ 
+ पृ 


७छ दासवोच । [ दह्क ३ 


यम को “देंच, * अथीत्‌ ईश्वर, ने दण्ड देने के लिए प्रेरित किया है, इसी 
लिए इस ताप का “ आधिदेविक ” नाम पड़ा दै-यद यमयातना, अर्थात्‌ 
तीखण ताप, बहुत कठिन है ॥ १३॥ यमदंड या यमयातना के, शास्त्र में 
कई सेंद वतलाये गये हैं। पापियों को यमदण्ड अवश्य दी भोगना पड़ता 
है॥ १४-१४ ॥ पापपुण्य के बहुत से कलेवर परलोक में तैयार राइते है। 
जीव को उन्हीं कलेवरो में डाल कर देवदूत नाता अकार से पापपुण्य का 
भोग कराते है ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के पुण्य करने पर वहाँ अनेक भोग- 
बिलास मिलते है और तरह तरह के पाप करने से कर्कश थातनाएँ 


2. [क [ [ 


भोगती पडती है। यह सव शास्त्र में कद्दा है; इस लिए आविश्वास मानना 
ही न चाहिए ॥ १७॥ जो वेद की आज्ञा से नदी चलता; परमात्मा 
भक्ति नहीँ करता-उसे थम, चातना देता है, और इसी का नाम आधिदेषिक 
ताप दे। इसका चणना-नरेणा _ ने कॉड़े 

खलबलाते हुए नरक मैं बहुत से जीव तथा पुराने कौड़े ' रव रच! शब्द 


करते द-उसीमे दाथ-पाँच चाँध कर यम पापी मनुष्य को डाल देता ह- 
इसकी आधिदेविक ताप बोलते ह ॥१६॥ घड़े की सूरत का एक ऐसा डुंड 
धना है जिखकी चौडाई तो बहुत बडी है और मुँद छोदा है-उसमें डुर्गन्धि 
ओर घमन भरा है उसको कुंमिपाक कहते हैं-इसमें जो संकट शि 
मिलता है वह आधिदेविक ताप है ॥ २०॥ तप्त भूमि में तपाते है; जलते 
9 का 0३ खो कर #० ० इूँ--इसका 
हुए खंभे से सेंट कराते है शोर नाना प्रकारके तप्त चिमटा लगाते दई-इसका 
नाम है आशिदेविक ताप ॥ २१ ॥ यम॒दंड की घड़ी बड़ी मारे और यातना 
की अपार सामग्रियां जो पापी लोग भोगते हैं उन्हें आधिदेविक ताप कहर 
ईं ॥ २१ ॥ पहले तो पृथ्वी ही पर नाना प्रकार की मारे है, उनसे भी कठिन 
यम की यातना दहै। मारते मारते दम नदी लेने देत है, यदी आधिदेविक ता 
दे ॥२२॥ चार दूत चार्रो ओर से खीचते हैं; किककोर डालते है, तानते है 
मारते दे, खाच लेते हैं, इससे जो कट मिलता है चद्ध आधिदेधिक ताप 
॥ २४ ॥ उठते नहीं वनता, बैठते नहीं बनता; रोते नहीं घनता; गिरते नई 
बनता-यातनाओं पर यातनाएं मिलती ह₹-यही आधशिदेविक ताप हैं॥ २४ | 
चिल्ला चिल्ला कर रोता है, इसकता है, धक्काधक्की से घवड़ाता है; सूख क 
पंजर दो जाता है और कप्ठित दोता है-इसका नाम दे आधिदेविक ताप ॥२६ 
फर्केश बच्चन कद कर कर्कश मार देते ह और भी कई प्रकार की यातन 
है, जिससे पापी पुरुष कष्ट पते इ-इनकों आशधिदेविक ताप कहते हैं॥२७ 
, पिछले समास में राजदंड बतलाया गया था, उससे भी कठिन यह यअः 
दंड दै-यद यातना वदुत भयानक और कठोर है॥ २८॥ आध्यात्मिः 
आर आधिभोतिक इन दोनों से भी आंधिदेविक विशेष असहा दे, यहां प 
मैने उसे संच्तेपतया वतला दिया दे ॥ २६ ॥ 


समाप ९ ] सृत्युननेरूपय । ७५ 


नववाँ समास-सत्यु-निरूपण । 
( मृत्यु से कोई नहीं बचता | ) 


॥ श्रीराम ॥ 


यह संसार एक ऐसा तैयार सवार है जो मृत्यु की ओर जा रहा है-काए 
हद देखता है कि किस घड़ी में इस शरीर को उठा ले जाऊं॥ १॥ सदा 
शल की संगते रदती है, दोनदार को गति नहीं जानी जाती, कर्म के 
प्रचसार मनुष्य, देश अथवा विदेश मे, सत्य को पाप्त दोते हे ॥ २॥ संचित 
का शेष पूरा होने पर, फिर यहां एक छ्वण भी माँगे नहीं मिलता" 
ल भर भी नहीं जाने पाता कि कृच करना पड़ता है॥३॥ अचानक 
शल के इरकारे छूटते हैं और मारते हुए रत्युपंध में लाते हैं ॥ ४ ॥ खत्यु, 
हि सार होने पर कोई सहारा नहीं दे सकता, आगे पीछे सब को कूटा- 
टी सोती डी है ॥ ५॥ सृत्युकाल एक ऐसी श्रच्छी लाठी है जो बलवान 
ही भी खोपड़ी पर बैठती है। बड़े बडे राजा-मदाराजा और बड़े बड़े 
लियान्‌ योद्धा भी चच नहीं सकते ॥ ६ ॥ 
झृत्यु नही जानती कि यह कर है, मृत्यु नहीं जानती कि यह पहलवान 
ह, खत्यु यद भी नहीं जानतो कि यह समरांगण मे संग्राम करनेवाला शूर 
रूप दे ॥ ७॥ स्त्यु नहीं जानतो कि यह क्रोधी है ओर न वह यही 
हइनती है कि यर पतापी दै। बच यद्द भी नहीं जानती कि यह उम्र-रूप- , 
गला महा खल है॥ ८॥ सत्यु नही कददती कि यद बलाढय है और न 
दि समझती है कि यह धनवान है। सर्वगुण-सम्पन्न पुरुष को भी रूत्यु 
हिई चीज नहीं समझती ॥ ६ ॥ विख्यात पुरुष, श्रीमान्‌ पुरुष और महा 
राकमी पुरुष को भी रत्यु नही छोड़तो ॥ १०॥ सामान्य राजा, चकऋ- 
ती राजा और करामात द्खिलानेवाले को भी झत्यु कुछ नहीं समझती 
।११॥ अश्वपति, गजपति, नरपति आदि किसोकी भी रूत्यु परवा नहों 
करसी ॥ १९५॥ लोकमान्य, रजनीतिजश्ञ और वेतनभोक्ता पुरुषों को भी 
इत्पु नही बचने देती ॥ १६ ॥ तच्सीलदार, व्यापारी और बडे बड़े मस्त 
पजाओं को भी झत्यु कोई चोज नहीं समझती ॥ १४॥ उझूत्यु को यह 
' भी खयाल नहीं है फि यह सुद्राधारी है, न चद् यही जानतो हे कि यह 
डद्योगी है, चर परनारी ओर राजकन्या को भी नहीं छोड़ती ॥ १४५॥ 
' झत्यु फार्य-कारण नहीं जानती, घद वर्ण-अवर्ण भी नहीं समझती और न 
'कमोनेष्ठ ब्राहण ही पर कुछ दया करतो है! ॥ १६॥ ब्युत्पन्न, अर्थोत्‌ 
/ बुद्धिमान पुरुष पर भी खुत्य दया नहीं दिखलाती, सब तर से सम्पन्न 


७ दासवोध । [ दशक ३े 


और विद्वान पुरुष का भी. व विचार नहीं करती। जिसके इाथ मे 
लोगों फा चढ़ा सपुदाय है उसे भी मृत्यु नहीं बचने देतो! ॥ १७ ॥ च्वर्त 
(चतुर सभ्य) घहुश्षत और महा भले पंडित का भी रूत्यु कुछ विचार 
नहीं करतों॥ १८॥ पौराणिक, वैदिक, याश्षिक और ज्योतिषी फो भी 
खत्यु उठा ले जाती है॥ १६॥ अप्रिदोज्री, भोतिय, मांजिक, यत्िक ओर 
पूर्णागमी पुरुषों पर भी रूत्यु दया नहीं दिखलाती ॥२०॥ रूत्यु यद नहीं 
समभाती कि यद्द पुरुष शाखश्ञ हैं, बेदश है अधया सर्वश दे! ॥ २९॥ 
प्रह्महत्या, भोच्त्या, वालइता, खीइत्या, आदि, किसी प्रकार की मां 
हत्या का सृत्यु विचार नही करती ! ॥२श। रागशानी, तालशानी और तत्व- 
बैत्ता को भी बह नहीं छोडती ॥ २३ ॥ योगाभ्यासी और सन्यासियों का 
भी सत्य विचार नहीं करती और काल को धोखा देनेवाले ( अर्थात्‌ जो 

अपने यागवल से भौत फो कुछ समय के लिए. दाल सकते ४) पुरुष को 
मी वह नही बचने देती | ॥ २७॥ सावधान पुरुष, सिद्ध पुरुष, चैध और 

पंचाक्षरी (फ्राडफूंक करनेचाला ) को भी वह उठा दी ले जाती है॥ २५॥ 
सत्य वीं जानती कि यह गोस्वामी है, चद्द तपस्ची को भी नही जानती 

र न मनस्‍्त्री या उदासीन का ही कुछ ख्याल करती है ॥ २६॥ ऋषी- 
अबर, कवोश्चर, दिगम्दर और समाधिस लोगों को भी झुत्यु नहीं छोड़ती 
॥ २७ ॥ हठयोगा, राजयोगी और निरन्तर राग से दुर रचनेवाले (बैरागी) 
युरुपों का भी सृत्यु को कुछ विचार नही है ॥ २८॥ घह्मचारी, जदाधारों 
और निराह्ारी योगेश्वरों तक को चद्द उठा ले, जाती है ॥२६॥ संत, 
भरत और शुप्त दोजानेवालों को भी सत्य कुछ नहीं समस्तती ॥ ३० ॥ झुत्यु 
स्वाधीन और पराधीन किसीकों नद्ीं छोड़ती-सब जीवों फो चद्दी खा 
जाती है ॥ ३१ ॥ इस संखार में, कोई सत्य के मांगे परआ लगे हैं, कोई 
आधी दूर तक पहुँचे हैं और कोई बूढ़े होकर अ्रन्त तक पहुँच चुके हैं-मर 
गये है ॥ १६॥ बालक, तरुण, रुलतच्षण, विलक्षण और बड़े ध्याख्याता 
तक को खस॒त्यु कुछ नहीं समझती ॥ ४३॥ ख्त्यु नहीं जानती कि यही 
आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है। खझत्यु सुन्दर पुरुष और 
सब ध्रकार निष्णात पुरुष को भी कुछ नहीं समझती ॥३४॥ पुण्य-पुरुष, 
इहरिदास था कीत॑ंनकार, और बडे बडे सत्कर्म फरनेवालो को भी रुत्यु 
जहीं छोड़ती ॥ ३५॥ -. _ 

_ अच्छा, अब ये बातें रचने दो । झुत्यु से कौन छूटा है, आगे-पीछे, सब 
लोगों को अवश्य रत्युपंथ पर जाना ही है ॥ ३६॥ जार, डाक्निज, अंडज 
ओर स्वेदूज नामक चार्सो खानियों मैं जो चौरासी लक्ष योनियां हू उनसे 
पैदा चुण यावत्‌ जोचों को अवश्य दी मृत्यु खायगी ॥ ३७॥ दुृत्यु के भय 
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से चाहे जहां कोई भग कर जाय; पर वह उसे कमी नहीं छोड सकती। 
तात्पय, किसी उपाय से सी सत्यु शल नहीं सकती ॥ ३२८॥ 'स्वदेशी 
हो या (विदेशी ' हो (!) झत्यु किसीको नहीं छोडतो । चाहे कोई 
उपवास करता रहता हो, तथएंपे उसे भी मत्यु नही चचने देगी ! ॥ ३६१ 
सत्यु बड़ों बड़ों को नही छोड़ती-अह्मा, विष्णु और महेश को भी झृत्य 
कुछ नहीं सममती-तथा भगवान्‌ फे अचतारों ( राम-कृष्णादि ) तक 
की वह खबर लेतो है! ॥ ४०॥ हमारे इस कथन से श्रोता लोग फ्ोध 
न करें; क्‍योंकि सभी को मालम है कि यद् 'मुत्युलोंक ! है-जो यहां 
आया है वह अवश्य ही मत्य को पाप्त होगा॥। ४१ ॥ इसमे सन्देह 
रखने की कोई वात नहीं है-यह ' मत्युलोक ' विश्यात है-इसे छोटे-बड़े 
सब अच्छी तरद जानते है !॥ ४२॥ तथापि, यदि सन्देह् किया भी जाय, 
तो, क्‍या यह ' झत्युलोक ? नही होगा? यह मृत्युलोंक तो है ही, और 
यहा जो पेदा होगा बह भरे ही गा !॥ ४३॥ अतपव, यहाँ आकर, इस 
जन्म को सफल करना चादिए और मरने के बाद भी फकीतिरूप से संसार 
में जोचित रचना चाहिए ॥ ४४॥ अन्यथा, यद घिश्वय ही है।के छोटेबड़े 
सभी प्राणी मृत्यु पाते दे इसमें कोई सन्देद्र नद्दी ॥ ४५ ॥ 


चड़े वैसचवाले, घडी आयुचाले और अगाध महिमावाले इसी मृत्युमार्ग 
से चले गये हे ॥ ४६ ॥ चहुत से पयक्रमी, चहुत से कपट-कर्म करनेवाले 
ओर बहुत से युद्ध करनेवाले संग्रामश्र चले गये ॥ ४७७॥ अनेक प्रकार 
का वल रखनेवाले, बहुत काल देखनेवाले और अनेक कुलों के कुलवान 
राजा चले गये ॥ ७८ ॥ बहुतों के पालक, चुद्धि के चालक और यक्तिवान्‌ 
तार्किक चले गये ॥ ४६ ॥ विद्या के सागर, बल के पर्वत और धन के 
कुबेर, अनेकों, इसी मृत्युपथ से चले गये ॥ ५० ॥ बहुत पुरुषार्थवाले, चहुत 
तेजवाले, ओर चहुत विस्तार के साथ काम करनेवाले चले गये ॥ ४१ ॥ 
बचुत शस््रधारी चले गये, बहुत परोपकारी चले गये और बहुत से सिन्न 
भिन्न धर्मरतक्षक इसी झूत्युमार्ग ले गये ॥ ५९॥ बहुत प्रतापी, बहुत सत्की- 
तिवान और वहुत से सिन्न सित्न नीतियों को जाननेवाले, नौतिवान राजा, 
इसी मार्ग से चले गये ॥ ५३ ॥ बचुत से, भिन्न भिन्न मतवादी, बचुत प्रयत्न- 
बादी और बचुत विवादी चले गये ॥ ५४॥ पंडितों के समूद, शब्दों कक की 
खटपटः करनेवाले बैयाकरणी और नाना मतों पर बडे बड़े वाद करनेवाले 
चले गये ॥ ४४ ॥ तपर्वियों के समूच, अनेक संन्यासी और तत्व विवेकी 
मृत्युपय से चले गये।॥ ४५६ ॥ बचुत से खसंसारी, अर्थात्‌ ग्रदस्थ, बहुत से 
“बषघारी और बहुत से, “नाना प्रकार के पुरुष, - अनेक लोला दिखला कर. 


कब २. 


श् श्न छः जे चडी न क्जेन- 
४ हे ध ् ॥ न 0 
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अल गये ॥ ५७ ॥ बहुत से आाह्मणसमुदाय और अनेकों आचार्य चले गये- 
न जाने कितने चले गये-कर्ां तक बतलाबें | ॥ ४८ ॥ ससफ हे 

अस्तु । इस प्रकार सभी चले गये। परन्तु रद्द गये सिर्फ घद्दी एक-जों 
आत्मक्षानी स्वरूपाकार दू ॥ ४६ ॥ 


इमयुनणममकनाामममाहञ आन मयक, 
नह 


ह.-.# 


हे 
दसवोँ समास-पचैराग्य-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

यह संसार एक बहुत बढ़ी हुई नद्दी है। इसके घीच में अनेक जलचर 
आस करते हैँ और विषेले कालसपे डैंसने के लिए दौड़ते हैं॥ १॥ इस 
महा नदी में आशा, ममता और देदबुद्धि के घड़ियाल मलुष्य को अपनी 
ओर खींच कर संकट में डालते ह॥२॥ अईकाररूपी नक्र पाताल में 
पकड़ ले जाकर डुबों देता है-चहां से फिर प्राणी निकल नहीं सकता।॥ रे श 
कामरूपी भगर के पंजे से मुष्य नहीं छूटने पाता; तिरस्कार पीछे ही 
लगा रहता है और मद्सत्सर के न उठने से मलुष्य भ्रम में पड जाता दे 
0 ४॥ वासनारूपी नागिन गले में लिपट कर जोम लपलपाते हुए. विष 
उगलने लगती है ! ॥ ५ ॥ ऐसो दशा में मुष्य 'मेरा मेरा? कहते हुए. सिर 
पर प्रप॑च ( गददस्पी ) का बोका लादे हुए द्ैे-और, यद्यपि चद् उसो बढ़ी 
हुई नदी में झूबना चाइता है, तथापि घोकका नहीं छोड़ता और उलटे, कुला- 
'मिसान में आकर फूल जाता है॥ ६ ॥ उस दशा में अति के औँधेरे में पढ 
जाने के कारण आमिमानरूपी चोर उसे लूट लेता है और अ्रंतारूपी भूत- 
चाधा का फेर उस पर आ जाता है ]॥ ७॥ इसी प्रकार अनेक प्राणी इस 
महा नदी के भर्वेरों में पढ़े हुए बच्दे चलते जाते हैं; परन्तु जो भक्तिःमावपूर्षक 
डस संकट मे परमात्मा को पुकारता है उसके लिए वच्द स्वयं प्रकट होता 

और उसे पार लगाता है ! घाकी, जो अभक्त है, वे बिचारे बइते ही 
चले जाते हैं ॥ ८-६॥ 

भगवान्‌ भक्ति-भाव का सूखा है-चद भक्ति-साथ ही पर सूलता है और 
भाविक पर धसन्न चोकर वइ संकट सें उसकी रक्ता करता है॥ १० ॥ जो 
परमात्मा पर धरम करता है उसकी वह सी चिन्ता रखता है-वच अपने दास 
के सारे डुःख दूर करता है ॥ ११५॥ जो परमेश्वर के दास हैं चही स्वात्म- 
खुख का आनन्द चूटते हँ-ऐसे भक्तों को धन्य है !॥ १५॥ जिसका 
जैसा भाव है उसके लिए परमात्मा भी वैसा ही है-वद प्राशिमात्र का 
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 अन्तसोत्ती है ओर सव का भाव जानता है ॥ १६॥ जिसका भाव मायिक 
होता है उसके लिए परमात्मा भी मदद ठग बन जाता है-उसका कौतुक 
श्रपूर्व है-चच जैसे को तैला है !॥ १४ ॥ उसका जो जैसा भजन फरता है 
बैसा ही घइ उसे शान्ति देता है। यदि किचित्‌ भी भाव न्यून हो जाता 
है तो चह भी अलग हो जाता है ॥ १५ ॥ जो जैसा दोता है उसका वैसा 
ही प्रतिनिव दर्पण में देख पड़ता है-उसको सुख्य कुंजी अपने ही पास है 
॥.१६ ॥ जैसा हम करते दे बेसा ही प्रतिन्रिम्ध होता है; यदि इम आर्खें 
-पसार कर देखते | तो वद्द भी नेत्र फाड कर छेरता है॥१७॥ भौहँ 
सिकोड़ कर देखने से वद भी ऋषित हो उठता है; और हम यदि हँसने 
लगते ह तो वद सी आनन्दित दोता है॥ १८ ॥ जैसा भाष प्रतित्रिम्वित 
होता हे वैसा ही परमात्मा भी वन जाता है-जो जैसे उसको भजता है 
उसके लिए पैसा ही वचद्र फलता है ॥ १६॥ भाष के द्वारा, परमार्थ के 
भार्ग, भक्ति की पेंठ को जाते हें और वहां सन्‍्त-समागम से मोक्ष का चौक 
लगता है ॥ २० ॥ जो भावपूर्वक भजन में लगते हैं वे छघर के तह पावन 
होते हे और अपने भाव के बल से पूर्वजों फा भी उद्धार करते है ॥ २१ ॥ 
वे खयं मुक्त हो जाते हे और दूसरों के भी काम आते हैं, अर्थात्‌ उनकी 
कीति सुन सुन कर अभक्त पुरुष भी भक्त बनते हँ॥ २२॥ जो परमात्मा 
का भजन करते है-उनकी माता को धन्य है! उन्हींका जन्म सार्थक है 
॥ २३ ॥ जो भगवान्‌ के प्यारे डें उनकी कहां तक बढ़ाई करूं ? उन्हें अपनो 
“कमर का सहारा देकर वचद्र परम पिता दुःख से पार फरता है ॥ २७8॥ 
बहुत जन्मों के वाद, यद नरदेद्द, जिसके द्वारा जन्म-मरण दुर होता हैः 
छँवर से भेट कराता है ॥ २४॥ अतपुव उन भाविक जनों का धन्य दे जो 
हरि-निधान, अथोंत्‌ ईश्वररूपी कोश, संचित फरते हू-उनका अनन्त जन्मो 
का पुण्य फलीभूत होता है ॥ २६ ॥ यह श्रादु एक रत्नों की सल्दुक है- 
सुन्दर भजन-रत्न भरे हँ-इसे ईश्वर को अर्पेणं। करके आनन्द की छूट 
मचाओं ! ॥ २७ ॥ इरिमिक्त यर्थपि सांसारिक चेभवद से दीन होते हैं; परन्तु 
चास्तव में पे ब्रह्मा, आदि से भी श्रेष्ठ ईं। क्योंकि वे सदा-सर्वदा नैराश्य के 
आनन्द से ही संतुष्ट रदते हें ॥ र८॥ सिर्फ इंश्वर की कमर पकड़ कर जो 
। भैलार से नेराश्य रखते हे उन भाजिक॑? को जगदीश, सब प्रकार से, खेंसा- 
लता है ॥२६॥ साविक भक्त, संसार के ढुःखें को ही, विवेक से परम रुख 
मानता है; परन्तु अभक्त लोग संलारखुख में ही फॉसे पड़े रहते हे ॥ ३० ॥ 
जिनका इँवर में अत्यन्त प्रेम है वे खानंद-खुख भोगते दे,उनका अच्तय कोश 
( खानेद) अलौकिक है ॥३१॥ वे अक्षय खुख से सुखी इाते हैं, संसार- 
डुश्ख भूल जत्ते हे, वे भीरंग-रंगी, अ्रथोत्‌ ईश्वर मे रेंग जानेवाले पुरुष, 
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विपय रग से पराष्टमुख रदते द॥ ३६॥ ये लोग नरदेंद्र पाकर परमात्मा 
को प्राप्त करते ई॑ अन्य अमक्त अ्रभागियों का यद जन्‍म व्यर्थ दी 
जाता है [॥३श। जिस प्रकार करिसोकों अचानक कोई बढ़ो धन की साशे 
मिल जाय और वच्द उसे एक फोडडो से बदल ले, उसी प्रकार अभावेक 
पुरुष अपने इस अमूल्य मरुप्य शरोर का च्यथ दी सता दई ॥ २४ ॥ जस 
प्रकार पृवव-पुण्य के कारण किसोकों पारस पत्थर मेल जाय और चचदद 
विचार उसका उपयोग दो न जानता दो उसी प्रकार शअ्रभक्त पुरुष, यद 
नरदेद्र पाकर, इसका सार्थक करना नदी जानता और माया-जाल में फेस 
कर अपना जीवन सत्यानाश करता दे ॥ ३४-३६ ॥ इसो नरवेद्ध के सयोग 
से अनेक भक्त पुरुष सद्गांति पा चुके दे, पर मठुण्य का जन्म पाकर भो जो 
पय्मात्मा की भक्ति नहीं करते वे जन्म-मरण क हुशस भागत रद्त झे॥रेछप४ 
अतएव, महुण्य-जन्म पकर सनन्‍्तसमागम के द्वार इस जावन का झुफल 
कर लेना चाहिए, क्योंकि पदले, अनेक नाच योनियों में, बहुत दुध्स 
सहने के बाद यद् अन्‍्म प्राप्त इुआ है ॥ ३८॥ कौन समय फैसा अविगा, 
इसका कोई भरोसा नहीं । जिस प्रकार पक्षों दसों' दिशाओं में उड़ जाते दे 
उसी प्रकार, न जाने किस समय, थे सारे चैभमव-खत्रो, पत्र, धन, आदि- 
कहां चले जायेंगे! ॥ ३६-४० ॥ घडी घडी का ठिकाना नही है, और उम्र 
तो सारी खतम दोने आई है, तथा देहान्त होने क बाद फिर चदी नाच 
योनि तैयार है ! ॥ ४१ ॥ श्वान, शूकर, आदि नीच योनियों में जन्म पाकर 
विपत्ति भोगनी' पडती पहै-इन योनियों में कुछ उत्तम गति नही मिलती-- 
॥४९॥ झरे ! पहले गर्भवास मे त अनेक सकट भोग चुका है और, सौभाग्य 
से, बडी कठिनाई के साथ, वह्तं से छूट! है ॥ ४३ ॥ थे सारे दुःख तने स्व 
ही भोग हैं, चह् तेरे साथ ये स्रो-पुत्रादि कोई नहीं थे, और अरे मैया! 
उसी प्रकार फिर भी तुझे अकेले ही जाना है ॥४४॥ करां की मात्तत, कहां 
का पिता, कहाँ की वतन और करा का श्राता! करा के छुददद ओर कहाँ 
के स्री-पुतनादि ? ॥ ४४॥ ये सब मिथ्या हें-खारे सुख के साथी हे थे तेरे 
डुभख के सभी नहीं है ॥ ४६ ॥ कहां का आया प्रपंच ओर कहां का कुल; , 
लिए व्याकुल होता है? धघनधान्य और लक्ष्मी आदि सब अनित्य हैं ॥४७॥ , 
काहे के कहां की ग्रदृस्थी, कार के (लेए व्यर्थ परिश्रम करता है-जन्म भर 
बीफका ढाकर अन्त को छोड़ जायगा ! ॥ ४८ ॥ कहां को जवानी, कहां का 
वैभव और कहां का यद् हावमाव का आनन्द ? ये सभो मायावी हें! 
॥ ४६ ॥ यदि तू इसी चुण मर जायगाः तो ' शंम ' को नहीं पायगा, क्योंकि 
तू मेरा मेरा” कहता है-अर्थात्‌ तेरे घासना विषयों में फैंसो है॥ ५० ॥ 
जब नून अनेक जन्म-मरण भागे हे तब ऐसे मा, बाप, ख्री, कन्या, _ 
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आदि न जाने कितने, लाखों, होगये ! ॥५१॥ ये सब कर्मे-योग से एक स्थान 
में जन्म लेकर एकत्र हुए है। अरे पढतसूर्ख ! इन्हे तूने अपना कैसे मान 
लिया ?॥ ५४२॥ जब खये तेरा शरीर ही अपना नही है, तब दूसरे की क्या 
“गिनती है? अतणव, अब, भक्तिसाव से एक परमात्मा ही का भरोसा रख! 
॥ ४३ ॥ इस एक पापी पेट के लिए अनेक नीचों की सेवा करनी पडती 
है; तथा बचुत्त प्रकार से उनकी चापल्सो और अआअदव करना होता है-इस 
प्रकार, जो [सिरे पेट के लिए श्रन्न देता है उसके हाथ यह सारा जीवन 
बैच देना चोता है-फिर जिस पणय्म पिता पय्मात्मा ने यद् जीवन दिया है 
डसको क्यों भूलना चाहिए ? ॥ ४४-५४ ॥ दिन रत जिस ईश्वर को सब 
जीवा की चिन्त/ लगी रहती है तथा जिसके प्रताप से मेघ बरसता है और 
समुद्र मर्यादा से रहता है॥ ४६ ॥ जिसके प्रताप से शेष पृथ्वी को धारण 
किये है, सूर्य प्रगट होता है और, इस प्रकार, जो' सारी उाष्टि सत्तामात्र से 
चला रहा है ॥४७॥ चच देवाधिदेव-महादेव-बड़ा दयाल्ु है; उसको लीला 
कोई नहीं जानता; वच कृपापूर्वक सारे जीवों की रच्ता करता है ॥ ४८ ॥ 
ऐसा जो सवोत्मा ' श्रीराम ” है उसे छोड कर जो विपयकामना स्खते है वे 
प्राणी हुरात्मा और अधम हूँ, अपने किये का फल पाते हैं! ॥ ४५६ ॥ राम 
के बिना जो आशा की जाती है वह निराश! ही समझो । “मेरा मेरा 
कहने से सिर्फ कष्ट ही होता है |॥ ६० ॥ जिसे कष्ट उठाने को चाह हो 
वह खुशी से विषयें! का चिन्तन करते रहे | विषयों का दाल तो यह है कि 
उनके न मिलते दी जी बहुत घबडान लगता है ॥६१५॥ आनन्द्धन राम को छोड 
कर जिसके मन में विषय-चिन्तन रद्रता है उस विषयासक्त पुरुष को समा- 
घान कैसे मिल सकता है? ॥ ६२ ॥ जो चाहता हो कि मुँके सदा खुख ही. 
रहे बच राम के सजन में तत्पर हो और कुटुम्नोजन, जो दुःख के मूल हे, 
उन्हें छोड़ दे! ॥ दैरे ॥ वासना ही के कारण खारे दुःख मिलते हैं, इस 
लिए जो विषय-चासना त्याग देता है वद्दी एक सुखी है ॥ ६७ ॥ विषय से 
उत्पन्न हुए जितने खुख हैं उनमें परम दुशस्न भरा है। उनका नियम है कि 
पहले वे भीठे लगते हें; परन्तु पीछे से उनके कारण शोक हो होता है 
॥६श॥ जिस प्रकार बंसी मिंगलते में तो मछली को' खुख मालूम होता है; परः 
उसके खीच लेन में गला फट जाता है, अथवा जिस प्रकार चारा लेकर 
दौडते हुए. बिचाय हिरन फेस जाता है उसो प्रकार को विपय-सुख की 
मिठाई है | यद्यपि वच्र मीठी मालम दोतो है; परन्तु है वद बहुत कट्ु ! इसी 
लिए कहते है कि, “राम ! में प्रीति रखों ॥ददे-दै७॥ 
यह सु कर भाविक शिष्य कहता हैः हे स्वामी, अब ऐसा उपाय 
बताओ कि जिससे यद् जन्म रुफल दो और यम-लोक छूटे ॥ ईप ॥ दे 
डिंदा,.११ 


प्र दासवोध । [ दपाक ३ 


महाराज! परमात्मा कहां है और वह मुझे कैसे मिले! और यह डुश्ख का 
मृल जो संसार है वह केसे छूट ” ॥ ६६ ॥ हे कपासूर्ति ! छुझ दीन को ऐसा 
उपाय बताइए जिससे निश्चय करके सगधान मिले ओर अधोगति दूर हो ” 

॥७०॥ चक्ता कहता है कि, “ साई! अनन्य होकर भगवान्‌ का सजन करना 
चाहिए-इससे सत्तज ही समाधान होगा” ॥७१॥ “ भगवान्‌ का भजन 

केसे करें? मन कहां रखें? कृपा करके मुझे भगवरूजन का लक्षण बतलाइए” 

॥ ७५॥ इस प्रकार भाविक शिष्य उदासमुख से बोला और इढ़ता के साथ 

पैर पकडे । वह गद्गदकठ हो आया और दुःख से उसके अश्रुपात होने 

लग! ॥ ७३॥ शिष्य की अनन्‍्य भक्ति देख, सक्धाव से प्रसक्ष होकर, 

श्रीसद्शुरु ने कद्दा कि / अब अगले समासों में स्वानन्द उमडेगा ” ॥ज्था 


चौथा दशक । 
ना ओि4ई६<-- 


पहला समास-अ्रवणभक्ति । 


॥ श्रीराम | 


है गणनाथ ! तेरी जय हो, जय हो। तू विद्या-बैसव में समर्थ है। अब कृपा 
करके मुझे अध्यात्म-चिद्या का परमार्थ चतलाने को शक्ति दे ॥ १ ॥ हे चेदमाता 
शारदा | तुझे भी में नमन करता हू। तेरे हो प्रताप से सकल सिद्धियां 
धाप्त दोती उ और तरे दी फारण मन स्फृतिरूुप से सनन करने में प्रवत्त 
होता है ॥ २॥ अब सहुरु का स्मरण करता हूं, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हे ओर 
जिसकी कूपा से शान-विचेक प्रकट होने लगता है।! ३॥ श्रोताओं ने यह 
अच्छा प्रश्त किया है कि भगवर्धजन केसे किया जाय। अतएव अनेक 
प्रन्‍्थों ओर:सत्‌ शास्त्रों के आधार से, नवधा' भक्ति का वर्णन किया जाता 
हैं। इसे श्रोता लोग सावधान होकर सुनने और पाचन हों ॥ ४-५ ॥ 


,.... श्रवर्ण कीतेन विष्णो; स्मरण पादसेवनम्‌ |. _ 
: अचन बदन दास्यं सरू्यमात्मनिषेदनम्‌ | १ ॥ 


अवण, कीतन, विष्णु-स्मरण, पादलंवन, अर्चन, यन्द्न, दास्य, सख्य और 
आत्मनिवेदन-ये भक्ति के नव भेद हैं। इनमें से अब प्रत्यक का खुलासा, 
एक एकसमासं करते है । शोता लोगों को सावधान दो जाना चारिए॥६॥ 

पहली भक्ति यह है कि रारिकथा, पुराण और नाना प्रकार का अध्यात्म - 
निरूपण सुनते रहना चाहिये॥ ७॥ कर्ममार्ग, उपासनामार्ग, झनमार्य 
सिद्धान्तमार्ग, योगमार्ग और जैराग्य-मार्ग-ये सब खुनते जाना चाहिये 
॥ ८।॥ अनेक प्रकार के अत, तोथे और दानों की महच्तिमा सुनना चारिए 
॥ ६ ॥ अनेक प्रकार का साहात्म्य, अनेक स्थानों का वर्णन, अनेक मंत्र: 
अनेक साधन, अनेक प्रकार के तप और पुर्धरण झुनना चाहिए।॥ १० ॥ 
दुष्धादार करनेवाले, निरादार राहनेवाले,, फलाइार करनेवाले, पत्तों का 
आत्टर करनेवाले, घास का आहार करनेवाले और नावा प्रकार का आइार 
करनेवाले कैसे होते हँ-उन्तका हाल छुनते रहना चारिये ॥ ११ ॥ गर्मी में, 
जल से, शीत मै, बच में, पृथ्वी के भीतर और आकाश मे किसे प्रकार 
चास किया जाता है, सो छुवना चाहिये ॥ १२॥ जपी, तपी, तामसयोंगी, 


/ | 


घ्छ दासबोध । [ दशक ४ 


निम्नही, हठयोगी, शाक्तमार्गी, अधोग्योगो-ये कैसे चोते है, सो खुनता - 
चारिए ॥ १३ ॥ अनेक प्रकार को मुद्रा, अनेक आखन, अनेक लक्षस्पान, 
पिण्डशान और तत्वश्ञान आदि का चर्यगन सुनना चाहिये ॥ १७॥ नाना 
प्रकार के पिंडों की रचना, अनेक प्रकार को भूगोल-रचना और नाना प्रकार 
की सष्टिस्‍्वना किस प्रकार होती है, सो खुनना चाहिये ॥ १४॥ चन्द्र, 
खय, तारामंडल, अच्मेडल, सेघमंडल, इकीस स्वर्ग और सात पाताल किस 
प्रकार के है, सो खुनना चाहिए ॥ १६ ॥ बह्मा, विष्णु, मद्देश के स्थान इंद्र, 
आदि देव और ऋषियों के स्थान, तथा वायु, वरुण और कुबेर के स्थान 
कैसे हैं, सो श्रवण करना चाहिये ॥ १७॥ नवखंड, चौद्च भुबन, आठ 
दिग्पालों के स्थान, अनेक गइ्न चन-उपवन, इन सब का चरीन खुननो.' 
चाहिये ॥ १८ ॥ गण, गन्धर्े, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नारद, तुंचरू, अर्ए. 
नायक, आदि के संगीत-विचार का वर्णन झुनता चाहिये॥ १६॥ शग 
का शान, ताल का ज्ञान, नृत्य का ज्ञान, वाद्य का ज्ञान, अम्तसिद्धिन्योग 
और; प्रसंग का ज्ञान कैसे होता है, सो सी खुलना चाहिए ॥२० ॥ 
चौदर विद्या, चौंसठ कला, सामद्विक-लक्षण, मनुष्य के बत्तोस लक्षण और 
नाना प्रकार की कला कैसी होती है, सो सब छुनना चाहिये ॥ २१ ॥ मंत्र, 
ओपधिमणि, सून्रश्नन्थि, सिद्धि, नाना बेलियां, नाना आओपषधियां, धाठ, 
स्साथनकिया और नाटिका-ज्ञान खुनना चाहिए ॥२९॥ किस दोष से 
कोन रोग होता है, किस रोग के लिए कौन प्रयोग करा है और कौन से 
प्रयोग के लिए कौन खा योग सघता है-सो सब सुनना चादिये ॥ श३ | 
रोसव, कुमिपाक, आदि नरक, यमलोक की नाना यातनाएं, स्वर्ग-नरक के 
खुखडुख आदि कैसे चोते है, सो सब सुनना चाहिए ॥ २७॥ नवविधा 
भक्ति और चत्तर्विधा सुक्ति कैसी होती है और उत्तम , गति कैसे मिलती 
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दै-यह सच खुनना चाय ॥ २५॥ पिण्ड और ब्रह्मांड की रचना, नाना 
प्रकार के तत्वी' का विचेक और सार-असार का विचार खुनना चाहिये 
॥ २६ ॥ सायुच्य सुक्ति कैसी चोती है, मोक्त कैसे मिलता है-यह्द जानने के 
लिए अनेक सवृझन्धथों का अवण करना चाहिए ॥ २७॥ बेद, शाख्र, 
उरपण, और  तत्वमास, ! आदि महावाक्‍्यों के विवरण, तनुचत॒श्य, 
(अर्थोत््‌ स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण ये चार प्रकार के शरीर) का निरसन 
किस प्रकार होता है, सो झुनना चाहिये ॥ २८॥ झुनना तो यह सब 
चाहिए; परन्तु सार ढूँढ लेना चाहिए: और असार को, पदचान कर, 
छोड़ देना चादिए-इसका नाम है अ्रवणशभक्ति ॥ २६॥ समुण परमात्मा के 
अरित्र खुनवता चाहिये अथवा निर्मुण का, अध्यात्मज्ञान के दाय, खोज 
करना चाद्ििये-यद्दी श्रवशभक्ति के लक्षण है ॥३०॥ खगुस ईश्वर के 


मास २ ] कीतेन्मक्ति । प्‌ 


ब्वरित् तथा निर्गुण फे तत्व और यन्त्र, ये दोनों बातें परम पवित्र इ-इनकों 
झखुनते रचना चाहिए ॥ २१ ॥ जयन्तियाँ, उपवास, नाना प्रकार के साधन, 
भन्ज, यन्त्र, जप, ध्यान, फीर्ति, स्तुति, सतवन और भजन आदि, नाना प्रकार 
से, सुनते रहना चारिए ॥ ३२ ॥ इस पकार सशुय परमात्मा के शुणों का, 
और निमुंण के अध्यात्मनेरुषण का, श्रवण करना चादिए और सिन्नता 
छोड़ कर भक्ति का मूल ढूँढना चाहिए ॥ २१॥ अब श्रोता लोग भ्रवणभक्ति 
का निरूपण समझ गये होंगे; अतएव, आगे अब कोत॑वसाक्ति का लक्षण 
बतलाया जाता है ॥ ३७ ॥ 


अरक वादा मजतायान;रलकाकक, 


[ + पक [कप 
दूसरा समास-कांतनभाक्त । 
॥ श्रीराम ॥| 

नवधा सक्ति में से श्रवण का निरूपण हो चुका, अब दूसरो की्तनमाक्ति 
खुनियेः-॥ १॥ खशुण परमात्मा के शुर्यों का कीर्तन करना चाहिये, और 
अपनो धाण से जगत्‌ में ययास्थित भगवान्‌ की कोर्ति फैलाना चाांडिए 
॥२॥ बहुत से अन्य पढ़ना चाहिए और अन्‍्थों की बातें फंठ करना 
घाहिए तथा भगवान को कथा मिरन्‍तर कच्ते रहना चाहिए ॥ ६२॥ अपने 
सुख-स्वार्थ के लिए उारि-कथा कद्ते डी रहना चारिए-इरि-कथा फे बिना 
कर्मी न रचना चादहिण॥ छे॥ नित्य नये उत्साह के साथ, हारि-कथा 
बढाने में, अत्यन्त उद्योग करना चाहिए और इरिकोतंत से सम्पर्ण ब्रह्माण्ड 
भर देना चाहिए ॥४॥ अत्यन्त प्रेम और रुचि के साथ, सदा स्चंदा 
घॉरिकीर्तन के लिये तत्पर रहना चाहिए ॥ दै ॥ भगवान को कीर्तन बचुत 
प्रिय है; कीतंन से समाधान होता है। कालियुग मे बहुत मनुष्यों को 
इरिकीतंन ही तायता है ॥ ७ ॥ विविध प्रकार के विचित्र ध्यान, अलंकार 
ओऔर भूषणों का वर्णन करना चाध्यि और अंतःकरण से ध्यानसमूर्ति को 
ला कर कथा कद्दना चाहिये ॥ ८॥ प्रेम के साथ, परमात्मा का यश, कीर्ति, 
प्रताप और महिमा चर्णव करना चाहिये, इससे मगवककों को आत्मा 
संत॒ुए होतो है ॥ ६॥ कथा, अन्वय, व्याख्या, करताल बजाते हुए पर- 
मात्मा के नामों का घोष, और प्रसंग आ पड़ने पर अनेक फाल्पत बाते, 
सर्था घटित हुईं बाते, अच्छी तरह बतलानो चाहिएँ ॥ १० ॥ ताल, खदंग, 
इरिकीर्तन, संगीत, ब्॒त्य, तान-मान, और नाना प्रकार की कथाओं का 
अलुलन्धान टूटने दी न देना चाहिये---वराबर जारी रखना चाहिये ॥ ११॥ 
फरुणणफीतंन के आनन्द में आकर, उत्साह के साथ, कथा कहना चाहिये 


दे दासवोध । [ इशाक- ४ 


और शोता जनों के श्रवण-पुट आनन्द से भर देना चाहिए ॥ १३॥ कफ , 
शेमाञ्, स्फूरण और प्रमाश्न-सादित परमेश्वर के मुणाह्वाद गाना चाहिये 
देचस्थान में साशंग नमस्कार करना चादिये, तथा लीनता के साथ 
लोटना चाहिये ॥ १३ ॥ पद, दोहा, खछोक, प्रबन्ध घाटी; मुद्रा, आदि 
अनेक छुन्द, बीरभाटी (वीरशओ का भाषण ) और विदोद, अवखर देख 
कर, करना चाहिए ॥ १४॥ नाना प्रकार के नवरासिक, शृंगारिक, गद्य, 
पथ के कोंतठुक, ओर अनेक भांति के धस्ताचवेक वचन, शार््र के आधार स॑, 
बतलाना चाहिये ॥ १५॥ भक्ति, ज्ञान और बैराग्य के लक्षण; नशेते, 
न्याय और स्वचर्म की रच्ता का उपाय, साधन-मार्ग और अध्यात्म-निरू 
पणु-ये सब अच्छी वरत से वतलाना चाहिये ॥ १६ ॥ मोंका के अचुखार 
हरे की कथा कहना चाकिए-समुणोपासक लोगों में समुण पण्मात्मा की 
कीर्ति का वर्णन करना चादिए ओर निर्मुण का अवसर आ जाने पर 
अध्यात्म-विद्या पर व्यास्थान करना चाहिए ॥ १७॥ पूवपक्ष को छोड़ कए 
नियम के साथ, सिद्धान्त का निरूषण करना चाहिए । अपना कथन 
लोगों फे सामने व्यवस्थित रीति से रखना चाहिए ॥ १८॥ चेदों का 
पारायण करना चाहिये, लोगों को पुराण खुनाना चाहिए तथा माया और 
ब्रह्म का खुलासा, पूरे तौर पर, करना चाहिए ॥ १६॥ न्ाह्मण॒त्व की: 
आदर फे साथ, रक्षा करनी चाहिए । उपासना और भक्ति के साधन तथा 
4० परम्परा स्थिर रखना चाहिए ॥ २०॥ इहारिकीतेन में वैरान्य की र्ता 
करना चाहेए तथा ज्ञान के लक्षण मी न छटने देना' चाहिए | परम चत॒र 
ओर विलच्षण पुरुष सभी कुछ लम्हालते हैं ॥ २१५॥ कीर्तन में ऐसा कुछ 
कभघन न करना चाहिए कि जिससे खुननेवालों के मन का सत्य समाधान 
डिग जाय और सन्‍्देंद्र आ जाय । क्ीतेन में नीति-न्‍्यायय के साधनों को 
भी रक्ता करना चाहिए ॥ २२ ॥ सग्रुण परमात्मा के गुणाल॒वाद कहने को 
कीतेन कदते है और अद्वेत के चिचरण करने को अध्यात्म-निरूपण कदचतें 
है। जब कभी निर्मुण का निरूपण करना हो तब परमात्मा की सम॒णता 
को भी रक्षा करना चारेए, ( अथोत्‌ अध्यात्म+नेरूपण करते समय सगमण 
का खण्डन न करना चाहिए) ॥ २३६॥ बकुता के लिए अधिकार चाहिए, 
अल्पक्ष पुरुष सत्य व्याख्यान नहीं दे खकता, अतणव यथार्थ में वक्ता अल: 
भी चाहिए. ॥ २४॥ किसीका खंडन न करते हुए, और वेद की आशा 
कह मण्डन करते हुए, पुसा शान वतलाना चाहिए जिससे खरे मनुष्य 
सदाचार भें प्रद्दत दो ॥ २५।॥ अस्त सब वाद-विवादों को छोड कर 
परमात्मा के शुयाउवाद का कीर्तत करना आधिए-इसीका नाम है भगवरू- 
भजन और यही दूसरो भक्ति है॥२६॥ भगवान्‌ के शुर्णों का कोतन 


सप्नास ३] स्मरण-भाक्ति । प्छ 


करते से बड़े चढ़े पाप कट जाते हैं और उत्तम गति मिलती है । इसमे 
कोई सन्देद्द नहीं है कि कोर्तन-साक्ति से अचश्य भगवतद्माप्ति होती है 
॥२७॥ कोर्तन से चाणी पावेत्र होतो दे, सत्पात्रता आती दे और सारे 
-मलुष्य सुशील, या सदाचरणी, वनते हू ॥ र२८॥ कीर्तन से मन की चद्ध- 
लता जाती है, बुद्धे खिर होतो है और शोता-वक्ता, दोतों का, सन्देद् 
दर दोता है ॥ २६॥ ब्ह्मएुत्र नारदजीं सदा सर्वदा हरिकीर्तन करते रहते है; 
ह॒छी कारण उन्हें स्वयं नारायण को पदवी मिली है॥२३०॥ अतएव 
कीर्तन की महिमा अगाधथ है, कोन से परमात्मः प्रसन्न होता है, जहां 
भगवान्‌ के शुणाजुवाद का कीर्तन होता दै वही सारे तीर्थ, और स्वयं चच 
जगदात्मा, मिवास करता है ॥ ३२ ॥ 


तीसरा समास-स्मरणमाक्ति । 


॥ श्रीराम ॥ 

पिछले समास में सब को पावन करनेचालो कीर्तनमाक्ति का वर्णन किया 
अब जिष्णु-स्मरण नामक तीखरी भक्ति झुनियेः-॥ १॥ भन में इश्वर का 
स्मण्ण करना चाहिए, उसके अनन्त नामों का, अखंड रीति से, जप करना 
चादिए-नामस्मरण से समाधान मिलता है ॥ २॥ नित्य, नियम के साथ, 
छुबच, दोहपर को, सन्ध्या-लमय, और सदासर्वदा, अर्थात्‌ अखंड, नाम- 
स्मरण करते रहना चाहिए ॥ ३॥ खुख, दुख, उद्देग और जिन्ता के 
समय, अथवा आजनन्‍्दरूप होने पर, या किसी समय, भी नामस्मरण के बिना 
न रचना चाहिए॥ ४॥ हर्ष के समय, दुख के समय, पर्व आदि का 
उत्सव करते समय, किसी शुभ-कार्य का प्रस्ताव करते समय, विश्राम के 
समय और: निद्गा! के समय नामस्मरण करना चाहिए? ॥५॥ खंकट के 
समय, गरस्पी की अनेक संझदो' के समय, अथवा किसी उडुदंशा के आने 
पर तुरन्त दी नामस्मर्ण करना चारिए ॥ ६॥ चलते, बोलते, काम 
करते, खाते, पोते, सुखी होते, और नानए प्रकार के उपभोग भोगते समय 
भी परमात्मा का नाम न भूलना चाहिए ॥ ७॥ संपात्ति हो, चांद्रे विपत्ति 
हो और चाहे जेसी कालगति आ पड़े, परन्तु नामस्मरण कभी न छोडना 
चाहिए ॥ ८॥ चैसव, सामथ्ये, सत्ता, अनेक पदार्थ और बडे बडे खुख 
भोगते समय भी, नामस्मरण न छोड़ना चाहिए ॥ ६ ॥ पहले बुरो दशा हो, | 


च्प दासबोध | [ दशक ४ 


फिर अच्छी वशा हो, अथवा अच्छी दशा के बाद बुरी दशा हॉ-चचाह जसा 
प्रसग हो, परन्तु नाम न छोडना चार्िए ॥१०॥ सगदान्‌ के नामी का स्मरण 
करने से संकट नाश होते हैं, विप्त दूर होते है, और सद्गति मिलतो है 
॥११॥ भूत, पिशाच, चाना बाधाएं, ब्ह्मग्रह, अहाराक्तस, मन्र-श्रद्धता और 
नाना प्रकार के खेद नामस्मर्ण से माश होते दे ॥ ९१९॥ अखड भगवजन्नाम- 
स्मरण से विषयाधा दरतो है, सम्पूर्ण येंग दूर होते ह और अंतकाल में 
उचम गति मिलतों है ॥१३॥ बालपन में, युवा-अवस्था मे, कौठेन समय मं; 
छुढापे मे, सब समय में, और अत समय में, चामस्मरण रहना चाहिए ॥*४॥ 
मामस्मरण को महिमा शंकर अच्छी तरद्र जानते है। वे काशीजी में राम 
नाम का उपदेश करते रच ह | रामनाम हीं को वर्दोल्लत कर्शों को लोग 
मुक्तिक्षेत्र कहते ह ॥१५॥ “राम श्म! का उलदा नास ' सर सर जप कर 
वाल्मीकि सहज ही मुक्त होगये और उन्हें इतना शान होगंया कि सौ 
करोड ज्छोकों मे श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र, उनके अवतार के परले हो, 
सच लिया ॥ ९६ ॥ परमात्मा के हरि नाम का जप करके पह्टाद मुक्त 
होगये, अनेक प्रकार के संकर्ों से चचे और “ नारायण * नाम जप कर पापी 
अजामिल भी पवित्र होगया॥ १९७ ॥ नामस्मरण से पाषाण के जडजाच तक 
तर गये | असंख्य भक्तों का उद्धार होंगया और महापापी सी परम पवित्र 
॥ शृ८॥ 
परमेश्वर के अनन्त नाम, नित्य-नियमपुर्वक, स्मरण करने से लोग तर 
जाते है। नामस्मरण करने से यम्रयातना का डर नहीं रहता ॥ १६ ॥ उसके 
जजारो नामों में सेकिसी एक ही नाम का भी स्मण्ण करने से जीवन सुफल 
हो अतः है, नामस्मरण करने से मनुष्य पुण्य-छोक बन जाता है ॥२०॥ मलुष्य 
कुछ न करे, सिर्फ 'एम यह नाम जप, ता इतन ही से चद चकपाणे, परम 
रक्क परमेश्वर, प्रसक्ष दोकर भक्त को सेमालता है ॥२१॥ जो सदा नाम 
स्मरण करता है बच पुण्यप्त्मा है| 'राम' नाम से महा पापों के पर्दत नाश 
हते है ॥२९ सगवन्नामस्मरण की मत्तिम अशाध है-चर्णन नतही की जा 
सकती | नामस्मर्ण से वचुत लोक मुक्त सो गये-खर्य मरादेच जो भी जब 
इलारल से व्याकुल हुए तब राम! नाम ही जप कर उस संकट से उच ॥ रे ॥ 
आहाण, क्त्री, चश्य, शूद््‌, ख्री, पुरुष, सब को नामस्मरण का आधिकार है। नाम- 
स्मरण के लिए छीठे-बढ़े का विचार नहीं है। नामस्मण्ण से जड और सूठ भी त्तर 
ज्ञात हू ॥ २४॥ अतएव परमेश्वर के नामों का अखण्ड रीति खंसस्‍्मरण 


' करना चाहिण आर भगवान के रूप का मत भे ध्यान करना चअआआइए-यदडोा 
तीसरी भाक्ति है ॥ २५ ॥ 


&.....-..-२+--- 


समास ४] पादसेवन-मक्ति | प्‌ 


चोथा समास-पादसेवनभक्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 


पिछले समास में स्मरणभक्ति का निरुपण किया गया। अब पादसेबन 
सामक चीथी सक्ति छुनिण | १॥ मोक्ष की इच्छा रख कर तव-मन और 
धचन से सदगुरु के चरण की सेचा करना ही पादलेवनभक्ति है।॥२॥ 
जन्त-मरण को यातनाएं दुरः करने के हेतु सदशुरू फे चरणों में अनन्यता 
रखते का हो नाम पादसेवन है ॥ ३ ॥ सदशुरु-कपा के बिना इस संखार से 
पार होने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस कारण प्रेमपर्वक सदशुरूचरणों 
की सेवा करनो चारिए॥ ४ ॥ सदगगुरु सम्पूणं सारासार का विचार करा 
कर, पसण्मात्मदर्शन करा देता है ॥ ५॥ चस्तु (पह्म) द्टि से देख नहीं पड़ती, 
मन को भास नही होती और संगत्याग' के बिना अज्लुसव में नही आती । 
अज्ञुभव यदि लेना चाह तो संगत्याग नही होता, और संगत्याग से अनुभव 
नहीं आता-ये वते अदुभवी हो को भास होतों है, औरों के लिए तो 
कोरी गाया हैर ॥ ६ ॥ ७ ॥ संगत्याग, आत्मानेवेदन, 'वचिदेहस्थिति, अलि- 
पता, सदजसस्थति, उन्‍मनी और विज्ञान ये सातों एक रूप है॥ ८॥ इनके 
सिवा ओर भी नाम ह। उन्हे समाधान के संकेतवचन कहना ऊऋएहिए। 
खसाधु-चरणों की सेंवा करने से सच मालम दो जाता है ॥ £॥ वेद, चेदों 
के रचस्थ, चंदाल्त, सिद्ध, सिद्ध-भाव, खिद्धान्त का रहस्य; अजुभव, अजु' 
भच को बात, अनुसव का फल, और सत्य वस्तु (अहम) आंदे, बहुत से 
अज्ञुभव के द्वार ऐ-अथांत्‌ इन सच द्वार का ज्ञान प्राप्त हो जाने से अनुभव 
आता है और यह ज्ञान सन्‍्तों की सेवा करने से मिलता है" अतएव इस 
चौथी भक्ति (सन्तसेवा) के योग से गौोप्य ( परछत्म ) प्रकट हो जाता 
॥१०॥ ॥११॥ बच प्रकट होते हुए गौप्य है ओर गोप्य दोते हुए भो प्रकट 
और बच 'मोप्यः तथा “प्रकट! दोनों से अलग दे । उसका मार्ग-उसके 
जानने फा-उपाय-शुरुगम्य है; अर्थात्‌ महात्माओ को सेवा के चिना-चोथी 
भक्ति किए विना-उसका सगे मिल नहीं सकता ॥ १६॥ माय हैं; पर बच 
# यदि अनुभव लेना चाहें तो सगतल्याग, (अथीत्‌ अहकार, अभिमान ओर देदबुद्धि का 
त्याग ) नहों होता, क्योकि अनुभव लेने की इच्छा करते ही अनुभव, अनुभव लेनेवाला 
आर अनुभव लेने योग्य विषय-ये तीन सग लगते हैं; अच्छा, अगर थे तीनों छोड़ दें तो 
अनुसव ! जब्द भी छठ जाता है; क्योकि उसी लिएुटी में यह भी हैं; इसके अतिरिक्त एक 
बात और है, कि जब अहकार का भाव ही नहीं तब अनुभव कैसा और उसे ले कौन? साराश, 
थे बातें अनुभवी ही जानते हैं; लिए तो कोरी गाया है। . 
हिंददा,१२ 


६० दासवोध । [दशक ४ 


आकाश की तरद शल्य दै-शुप्त है-बद्द सब प्रकार से शंकापुर्ण है; और 
यदि उस अलक्ष को देखने जाते हे तो घद्द देख नहीं पढता ॥ १३ ॥ लक्ष 
से जिसे लखते है, ध्यान से जिसे ध्यात उं, वही ( परश्रह्म ) निविधा पतोति 
-अर्थात्‌ शास्त्र, झुद और आत्मा, तोनों का अद्धभव एक करके-खर्य हो 
जाना चांदिए ॥ १४॥ अस्नु। ये अन्चुमव के द्वार सार-असार-वेचार से 
मालम होते हे और सत्य बात सत्संग से अ्रज्ुभव में आती है ॥१५॥ यांदे 
सत्य ऐेखने जाते थे तो अखत्य का अभाव पाया जाता है और यदि असत्य 
देखने जाते है ता सत्य नहीं दिखता. क्योंकि सत्यासत्य का देखना देखने» 
चाले के पास है ॥ १६ ॥ देखनेवाला जिसे देखने लगता है उसी के रूप में 
जब बच हो जाता दै-अर्थात्‌ द्र॒ष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीनों, जब एक 
हो जाते है तब फिर समाधान प्राप्त दोता है ॥ १७॥ केंसा हो समाधान 
क्यों न हो, वच सदगमुरू से ही मिलता है-सद॒शुरु के बिना कदापि सन्मार्ग 
नहीं मिल सकता ॥ १८॥ नाना प्रकार के प्रयोग, साधन, परिश्रम, उद्योग 
ओर विद्याभ्यास, अथवा किसी म्रकार के अभ्यास से भी, गुरुगस्थ मार्ग 
नहीं मिल सकता ॥ १६ ॥ जो अभ्यास से नहीं आ सकता, जो साधन से 
नहीं साध्य दो सकता, वर भला सट्युरु के बिना क्यों मालम दोने लगा? 
[२० ॥ इस लिए क्लानमार्ग जानने के लिए सत्संग ही करना चारदेए-- 
इसके विना' उसको बात ही न करो ॥२१॥ सदशुरु के चरणों की सेवा करना 
चारिए-इसीका नाम पादसेवन है-यही चौथी भक्ति है॥२२॥ जनरूंढ़ि 
की दृष्टि से, देव, आह्षण, मद्यजुभाव, सत्पान और भजन के तईं दृढ्तापूर्वक् 
सद्भाव रखना भी 'सेचा-मंक्ति ' है, परन्तु वास्तव में सदगुरु के ही चरणों 
की सेवा करने का नाम पादसेवन है ॥ २३ ॥ २४॥ यह पाद्संवन नाम की 
चौथी भाक्ति तोनों लोक को पावन करती है और इससे साधक को सत्य 


मुक्ति मिलतो है॥ २४ ॥ अतणव, चौथी साक्ते का निशेय बड़े महत्व का 
इससे अनेक मनुष्य तरते है ॥र२६।॥। 





| 
०.4 छ श्‌ | 
पाचव समास-अचनमभाक्ति । । 
है ॥ श्रीराम ॥ 
. अमो चौपी सक्ति का लक्षण बतलाया, अब सावधान होकर पॉाँच्चर्वों 
भक्ति ख॒निये॥ १॥ पांचवीं भाक्ति का नाम अचेन है।“ अचेन ! देवता- 
चंन को कहते हें-अर्थात्‌ शासक्लों के अज्ञुसार भगवान्‌ को पूजा करना 


समा ५ | अचन-साक्ति । ह्‌ 


चाहिए ॥ २॥ नाना प्रकार के आसन तथा अन्य सामग्री, चस्र, अलंकार, 
भूषण, आदि के सहित मानसपूजा, और सूर्ति का ध्यान, करना पांचवीं 
भक्ति है ॥ ३॥ देव, प्राह्मण ओर अधि की पूजा करना, साधुसंत और 
अतिथि-अभ्यागत को पूजा करना, यती महालुभाव और गायज्ञी की पूजा 
करना पांचवीं भक्ति दे ॥ ४॥ घाठ, पाणण और मृत्तिका की सूर्तियों का 
पूजन, चित्र-लिखित सूर्ति और सत्द. का पूजन, और अपने घर के 
देवताओं का पूजन करना पांचवी सक्ति ( अचन ) है ॥ ४ ॥ सप्त-अंकित 
और नव-अंकित शिलाएं, शालित्राम, शकल, चकञअंकित लिंग, सूर्यकांत, 
सोमकांत, चाणु-तांडल, मंदेश्वर, आदि मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए 
॥ ६॥ भैरव, भगवती, खंडेराव, मुंजा, नृखित्त, बतशंकरों, नाग, सिक्के, 
आदि अनेझ देवमरर्तेयों और पंचायतन को पूजा करनी चाहिये ॥ ७॥ 
गणेश, शारदा, बिद्ल्‍ल, धालकृप्ण, जगन्ाथ, तांडवर्मुति, भ्रीरंग, हलुमत 
ओर गरुड़ की मूर्तियां देवतार्चन में पूजना चाहिये ॥ ८॥ भत्स्य, कूमे और 
चराइ की मूर्ति, नुसिद् वामन और भार्गव को सूर्ति, रामकूष्ण और हय- 
भ्रीच ही भूर्ति देवतालंन में पूजना चाहिये ॥ ६॥ केशव, नारायण और 
माधव की सूर्ति, गोविन्द, विष्ण और मधुसृदन की सूर्ति, चिविक्रम, वामन 
और अ्रीध्वर की मूर्ति तथा हृषीकेश और पद्मनामि की सूर्ति पूजना चारिफ् 
॥ १० ॥ दामोद्र, संकर्पण और चाखुदेव की भूर्तियां, प्रयज्च, अनिरुद्ध और 
पुरुषोत्तम की सूर्तियां, अधोक्तज, नाराखद और अच्युत को मूर्तियां तथा 
जनादेच और उपन्द्र की पूजा करना चाहिए ॥ ११ ॥ हरे और इर की 
अनन्त मूर्तियां, भगवान्‌, जगदात्मा और जगदीश की भूर्तियां, शिव और 
शक्ति की अनन्त मूर्तियां देवतार्चन में पूजना चारिये॥ १६॥ अश्वत्य नारा- 
यण, सर्यनारायण, लक्ष्मीनारायण, जिमह्ननारायण, श्रीद्रिनारायण, आदि- 
नाययण ओर शेषशायी परमात्मा की मूर्तियां पूजना चाहिये॥ १३॥ 

इंस प्रकार सारे जगत्‌ में परमेश्वर की अनन्त मूर्तियां हँ- सब का अचेन 
करना पांचवी भक्ति' है॥ १७॥ इसके अतिरिक्त, कुलधर्म के अज्लसार, 
उत्तम-मध्यम रीति से, अनेक देवी-देवताओं की सी पूजा करते रहना 
चारलदिए-किसीको छोडना न चाहिए ॥ १५-१६॥ अनेक तोपक्षेत्रो को 
जाना चाहिए और वहां के देवताओं की पूजा करनी चाहिए-नाना प्रकार 
की सामरि यों से परमेश्वर का अर्चत करना चाहिए ॥ १७॥ पंचास्॒त, 
चन्दन, अक्ष॒त, पुष्प- धूप, दीप, कपूर, आदि अनेक परिमल-द्रत्यों से भग- 
चान की पूजा करनी चारिए॥ १८॥ नाना प्रकार के भोजनों की छुन्द्र 
नैबेदय, अनेक फल, सांबूल, दक्षिणा, अनेक प्रकार के अलंकार, दिव्य बस्म 
अर वनमाला आदि सामम्रियां समगवान्‌ को अर्पेण करनी चादिण॥ १६॥४ 
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चालकी, छंत्रभ, सुखासन, मेप्षाडम्बर, सूर्यमुखी, पताका, निशान, आदि 
सामग्री, चीणा, कर-ताल, मांफ, झदंग, आदि नाना प्रकार के वाद्य; 
इत्यादि की ध्रमधाम से भगवान के उत्सव करने चाहिए ओर भक्तिसाव- 
पूर्वक अनेक सन्‍तों तथा कीतेनकारों का गान कराना चाहिए, इससे सगः 
वान में सद्भाच बढता है ॥ २०-२१ ॥ बापी, कूप, सरोचर, देवालय शिखर, 
राजांगण, तुलसीवन, छेँचरेरे चनचाना चाहिये ॥ २२॥ मठ, मठियाँ, धर्म 
शाला, देवस्थान में निवाससान चंनवाना चाहिए और सताईसख मोतियों 
को माला, तथा अनेक प्रकार के चस्र, आरदि नाना प्रकार की सामग्री 
जोडना चाहिए ॥ २३॥ अनेक प्रकार के पडदे, मेंडप, चेंदोव ओर नाना 
प्रकार के रत्न, तोरण, घंटा, हाथी, घोडे, और गाडियां अनेक देवालयों 
में समर्पण करना चारहेए ॥ २४ ॥ अलंकार और अलंकार-पातचर, द्रव्य और 
द्रत्य-पात्र, अन्न-उदक के पात्र, भांति भांति के समर्पण करना चाहिए ॥२४५॥ 
घन, उपबन, पुष्प-चांटिका और त्पास्रियोँ की पर्णुकृटियां वनवाना चशरिए। 
यही सब भगवान्‌ की पूजा है ॥२६॥ शुक, सारिकः, मोर, बदक, चक्रवाक, 
चकार, कोकिला, चित्तल हरिन, बारहसिदा देवालय का समपंण करने 
चाहिए ॥ २७ ॥ कस्तूरिया हिरन, विज्ञियाँ, गाई, सेखो, बैल, चन्द्र, नाना 
पकार के पदाये और लडके देवालय मे समर्पित करना चाहिए ॥ र८ ॥ 
इस प्रकार तन, भन, चचन, चित्त, वित्त, जोच, प्राण, और सर्लाव से, 
भगवान का अचेन करना चाहिए-इसीका नाम अच॑नमक्ति है) २६॥ 
इसा रात से सदुरु का भी पूजन करके, उनके शरण में अनमन्य रहना 
चाहिए ॥ ३०॥ यदि उपयुक्त प्रकार से सांगोपांग पूजा न बन पडें तो' 
परमश्वर को सानसपूजा तो अवश्य दी करनी चाहिए। मानसपूजा का 
घडा महत्व है ॥ ३१ ॥ मानसपूजा का लक्षण यह है कि मन ही मन में 
अपना रूप, भगवान्‌ का रूप और सम्पूर्ण पूजन-खामत्नी कहिपत करके 
पय्मात्मा का अचन करना चाहिए ॥ ३२॥ मानस-पूजा में जिस जिस 


पैदाथ का अपने को ऊुरुरत हों-डस उसकी कब्पना करके परमेश्वर को 
अपण करना चाप ॥ ३३ ॥ 


समास ६ ] वन्द्न-सक्ति । हे. 


०. [40० 
छठवा समास--वन्दनर्भाक्ति । 
॥ भीराम || 

पिछले समास में पॉचवी भक्ति 'अर्चन' के लक्षण बतलाये, अब 'वन्दन' 
नामक छुठवीं भक्ति सुनिये ॥ १ ॥ ईश्वर, संत-साधु और सज्ञनों को नम- 
स्कार करना बन्दनभाक्ति है ॥२॥ सूर्य, ईश्वर और सहरु को साशंग 
भाव से नमस्कार करना चाहिए ॥ ३॥ अनेक देवताओं की प्रतिमाओं' 
को, ईश्वर को और गुरु को साशंग प्रणाम कहा है और दूसरे को, उनके 
अधिकार के अज्ुसार, नमन करना चाहिए ॥७॥ छुप्पत कोटे (योजन ? ) 
विस्तार की पृथ्वी मे विष्णु की अनन्त सूर्तियां रहती है-उनको प्रीति 
पूर्वेक साझंग नमस्कार करना चाहिए ॥ ५॥ महादेव, विष्णु, सूर्य और 
उस्ुमान के दर्शन से पाप कटते है, तथा 'नित्य-नियम से, इसकी नमरुकार 
करने से विशेष पुण्य होता है | दै ॥ 

हैं शंकर; शेषशायी च मार्तेंडों मारुतिस्तथा ॥ 

एतेषां दर्शन पुण्यं नित्यनेमे विशपतः || १ ॥ 

भक्त, ज्ञानी, वीतरागो, महाजुभाव, तापसो, योगी और सत्पात्र को 
देख कर चेग द्वी नमस्कार करना चाहिए ॥७॥ चेदक्ष, शास्त्रज्ष, सर्चेश. 
पंडित, पौराणिक, विहज्नन, याशिक, बेंदिक और पवित्र जनों को नम- 
सकार करते रहना चाहिए हा जिसमें कोई विशेष शुण देख पड़ें उसी में 
सहरु का अधिष्ठान हैं; अतएवं, अति आंदर से, उसको नमन करना 
चारेए ॥६॥ गणेश, सरस्वती, शक्ति, विष्णु ओर शिव को' अनन्त सूर्तियां 
हूँ-करां तक चतलाऊं-उन सब को, प्रेमपू्वक, नमस्कार करना चाहिए 
॥ १०॥ सब देवताओं को जो नमस्कार किया जाता है चचद् एक सग- 
वान को मिलता है-इसी अथ्थ में एक वचन करा है; वच् सुनिये॥ ११ ॥ 

आकाशात्पतितं ताय यथा गच्छति सागरम ॥ 


" सर्वेदेवनमस्कारः केशवप्रतति गच्छति ॥ १ ॥ 

अतण्व, सब देवताओं को, बडे आदर के साथ, नमस्कार करना चारिए। 
देवताओं को' परमात्मा का अधिष्ठान मानने से परम सुख होता है ॥ १२॥ 
जैसे देखता लोग परमात्मः के अधिष्ठान हें वैले ही सत्पातज लोग सदग॒रू 
के अधिष्ठान है, इस लिए इन सब को नमस्कार करना चारिए॥ १३ ॥ 
नमस्कार से लीनतः आती है, नमस्कार से विकल्प नाश होता है, 
नमस्कार से अनेक प्रकार के सझनों से मित्रता होती हैं ॥१४॥ नमस्कार से 
दोष जाते है, नमरुकार से अन्याय क्षमा चोते हे और नमस्कार से सनन्‍्देष 


नस 
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दूर होते है ॥ १५॥ लोग कहते हैं के ' सिर नोचा हो जाने ! से बढ कर 
ओर कोई दण्ड नहीं है-अर्थात्‌ नन्नतापू्वेंक लज्जित होजाने से ही अपराध 
क्षमा हो जाता है। अतणव साधुसंतो को चन्दना करके सदैव उनको शरण 
में रहना चाहिए ॥ १६ ॥ नमस्कार से रूपा उमडती है, नमस्कार खे प्रस- 
प्षता बढतो है और नमस्कार से गुरुदेव साधकों पर प्रसन्ञ होता है ॥रजा 
सदैव नमस्कार करते रहने से-सदा सब से नम्न रहने सें-पापों के पर्चत नाश 
होते है और परम पिता परमेश्वर कृपा करता है ॥१८॥ नमस्कार से पतित 
लोग पावन होते हैं, नमस्कार से संतों को शरण मिलती है और नमरकार 
से जन्म-मरण दूर चोता है ॥१ थ। कोई बडा भारी अन्याय करके आया हो 
और साएंँंग नमस्कार करे तो चच्त अन्याय श्रेष्ठो' को कमा करना ही चाहिए 
॥२ण। अतण्व, नमस्कार से वढ कर और कोई अनुकरण करने योग्य बात 
नहीं है। नमस्कार से मल॒प्यों को सदबुद्धि प्राप्त होतो है ॥२१॥ नमस्कार 
करने में कुछ खर्च नहीं पडता, कोड कए्ट नहीं उठाना पडता और न, नमस्कार 
करने रे, फिसे सामग्री हो को जरूरत होतो है ॥ एर२ ५ खेला से छटने के 
लिए, नमस्कार के समान, और कोई सहज उपाय नहीं हैं, परन्तु नमस्कार 
अनन्य होकर करना चाहिए! इतना,सद्ज उपाय छोड कर अनेक साधनों 
और उद्योगों में व्यर्थ क्यों परिश्रम करना चाहिए? ॥२१॥ साधक जब भक्ति- 
भावपूर्चवक नमस्कार करता हैं तब साध को उसकी चिन्ता लगतो है, और 
चर उसको झुक्ति पाने का सुगम मार्ग बतला देता है ॥२४॥ अतएफच चन्दुन- 
भक्ति सर्वश्रेष्ट हे । चच्दना करने से बडे वडे सत्पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं 
यही छठवी भक्ति है ॥ २५ ॥ 


सातवों समास-दास्यभक्ति । 


दि हे | श्रीराम ॥ 

«._ पंचल समास में बन्दनभांक्ते का निरूपण चोखुका; अब, सानवीं भक्ति 

दास्य का बर्णुन सुनिए ॥ २ ॥ इस भक्ति में, जो कुछ काम आ पड़े, सब 
करना चादिए आर सेव देवस्थान में दाजिए रहना चआहिण॥२०॥ सग- 
चान का वैभत्र समालना चाहिए, कोई न्यूनतान दोने देना चादिए--भगवान्‌ 
के भजन का खूब चिल्तार करना चादिए ॥३ ॥ टुटे चुए. देवालय खुधारना 
चात्तिि, हद हुए सरोबर बेंधाना चाहिए, धर्मेशालापं और निवासस्थान 
जारी रसना चाहिए ओर कित्य नये नये काम शुरू करने चआत्तिप ॥४॥ 


समास ७] दास्यसक्ति धर 


/ नाना प्रकार को जीरणें-जरजर रचनाओं का जीणोंडार करनापचाहिण। जो 
फास आ पढ़े शीघ्र ही करना चाहिए ॥ ५॥ हाथी, घोड़ा, रथ, सित्तसन, 
चोकियां, पालको, सुखासन, मंचान, डोले और विमान, नये नये, वनवाना 
चाहिए ॥ दे ॥ मेघाडंवर, छन्न, चामर, सूर्यमुखी, निशान, आदि बहुत सी 
सार्मत्रिया, अत्यन्त आदर से, नित्य नवीन नवीन, बनवाना चाहिएणु॥ ७ ॥ 

चाना प्रकार के यान, बैठने के ल्लिए उत्तम स्थान और बहुत प्रकार के खुबर्ण- 
आसन यज्ञ के साथ बनवाना चाहिए ॥८॥ भवन, कोठडियां, पेटी, संदुकें, 
नांदे, डच्तरो, घडे, और सच हब्य बडे प्रयत्व से रखना चाहिए ॥श॥ अुँचरे, 
तर्खाने, विवर, आदि अनेक स्थलः शुप्तद्वर ओर असूल्य वस्तुओं के मांडार 
बड़े यत्त के साथ बनवाते रहना चारिेण ॥ १०॥ अलंकार, भूपण, दिव्य 
चस्न, मनाइर रत्न, सुबरी, आदि दाना प्रकार की घातुओं के पात्र प्रथत्न- 
पघूर्वछ एकन्र करना चार्िए ॥ १६ ॥ पृष्पवाटिका, और नाना प्रकार के श्रेष्ठ 
उत्तों के चाग लगाना चारिए, और उनको जल से सींचते रहना चाहिए 
॥ १ै२.॥ पशु-शाला, पाक्तिशाला, चित्रणला, नाव्यशाला, इत्यादि देवस्थान में 
तैयार करवाना चाहिए तथा नाना प्रकार के वाद्य और शुणी गायक एकत्र 
करते चाहिए ॥ १३ ॥ पाक-शाला, भोजनशाला, धमंेशाला, सोनेबालों के 
लिए शयनागार, सामग्री रखने क लिए स्थान, इत्यादि विशाल स्थल तैयार 
करवाते चाहिएँ ॥ १७ ॥ नाना प्रकार के परिमल-द्त्यों के स्थान, भिन्न सिन्ल 
साथ फल! के स्थान, अनेक प्रकार को वस्तुओं के मिन्न मिन्न स्थान, यत्स 
से बनवांना चाक्िए ॥ १५॥ अनेक प्रकार को वस्तुओं के सिन्न मिन्न टूटे 
स्थान नूतन बनवाना चाहिए | भगवान्‌ का वैसव आनिवेचनीय -है-कर्ठ तक 
चतलावें ॥१६॥ सब कामों के लिए तैयार रहना चाहिए, सगवान्‌ को सेवा 
में तत्पर रहना चाहिए-कोई काम भूलना न चाहिए ॥ १७।॥ जयन्तियां 
और पव्यों आदि के महोत्लव सदैव इस धूमधाम के साथ करना चाहिए कि 
जिल्हें देखकर खर्ग के देवता भी मुग्ध रो जायें ॥ १८॥ भगवान्‌ की नीच 
से- नीच सेवा भी अंगीकार करना चाहिए आर मौका आ जाने पर सब 
प्रकार से सावधान रचना चाहिए॥ १६॥ जो जो कुछचारदना हो सो सो उसी 
देना चाहिए और सब सेवा अत्यंत प्रेमपूर्वक करना चाहिप्ए ॥२० पाद- 
पच्तालन, स्ान, आच्मन, चन्दनाक्षत, चसन, भूषण, आसन, जीवन (जल), 
नाना घकार के सुमन (पुष्प, धूप, दीप और सैचद् आंदू सब ठीक रखना 
चरटिए ॥ २६१ ॥ शंयन के लिए उत्तम स्थान, पीने के , लिए झुन्दर शीतल 
जल, रखना चाहिए; ताम्बूल अपेंण करना चाहिए और रग-रणंगिनी से 
रंग कर भक्ति के रखल पदों का गान करना चाहिए ॥ २२॥ परिमलद्॒व्य, 
फ्लेल, नाना भकार का छुर्गान्धित तेल और बहुत तरह के खाने लायक फल 


ह्द्व दासबोध । [ दशक ४ 


मौजूद रहना चाहिए ॥ २३॥ देवस्थान लीपपोत कर खच्छु रखना चाहिए, - 
जल-पात्रों मे जल भयना चाहिए और बस्न झुदूर खच्छ रखना चारिप्प॥२७॥ 
सब की फिकर रखना चाहिए, आये हुए का सत्कार करना चाहिए, 
यही सत्य सातवी भक्ति है ॥ २५ ॥ नाना प्रकार को स्ठुते और करुणा से 
पूरे ऐसे चचन घोलना चाहिए कि जिनसे मजुष्यमात्र का चित्त प्रसन्न हो 
॥ २६ ॥ यह सातवी दास्यभक्ति यथामति बतलाई गई। जैसे भगवान्‌ को 
चैसे ही सदगुरु को भो सेचा करनी चारिए। यदि प्रत्यक्ष न बन पडे7एे 
मानख-पूजा की ही तरह यह दास्यभाक्ति भी करनी चाहिए ॥२७॥श८॥। 





4 * कप 
आठवा समास--सख्यभांक्त । 
॥ श्रीराम | 

अभी सातवीं भक्ति का लक्षण बतलाया गया, अब, सावधान होकर, 
आठवीं भक्ति सुनो ॥ १ ॥ आठवीं माक्ते ' सब्य ' कर झुख्य लक्षण यह है 
कि परमात्मा को परम मित्र बनाना चाहिए, उसे प्रेम और प्रीति से 
वश में कर लेन चाहिए ॥ २॥ पस्सेश्वर से मित्रता करने का घुख्य उपाय 
यह है कि जो वातें उसे अच्छी लगतो हो उन्हींके अनुसार आचरण 
करना चाहिए ॥ ३॥ भक्ति, साव, भजन, अध्यात्म-निरूपण, मगवत्कथा, 
भगवहरण-कोतेन, और प्रेमी सक्तों का गान परमेश्वर को अच्छा लगता है 
॥ ४॥ यही सब बातें हमें भी करना चाहिए, हमें सी यहो अच्छा लगना 
चाहिए; इससे भगवान्‌ का और हमारा मन मिल जत्यगा; और, बस, 
दोनो का दोस्तो, सचहज ही, हो जायगी ॥४५॥ पण्मात्मा को मैत्री प्राप्त 
करने के लिए अपने सारे खुखो को तिलाझ्वाले दे देना चारिए और, अनन्य 
भाव स, जांब, भ्ाण तथा शरीर तक उसे अर्यण कर देन चाहिए॥ ६।॥ 
अपनी ग्रहसुवों को फंफट छाड कर भगवान्‌ की चिन्ता करते रहना 
चारेण। 'निरूपण, कीतन, कथा, घार्ता, सब, इश्वर-सम्बन्धी हो करना 
चाहिए ॥ ७॥ जगदोश्वर से मित्र॒ता करने में यदि अपने इएमित्र, बच्घु- 
बान्धव कुड्डस्वी, इत्यादि प्रेमियों को मी छोडना पडे तो कोई परवा नहीं 
उसे सर्चस्त्र अर्थण कर देना चारिण और अन्त मे पाण भी उसके प्रोत्यर्थ 
जाना चाहिए ॥८॥ हृदय से, भगवान में ऐसा प्रेम चारिण कि हमारा 
सर्वेस्व क्‍यों न जाय; परनत सगवान्‌ को मित्रता न छूटे । भगवान्‌ ही 
इमार 'प्राण' है और प्राण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है-यह परम 


झमास ८ ] सख्यभक्ति । ७ 


प्रीति का लक्षण है॥ €॥ १० ॥ ऐली परम मित्रता होने पर परमेश्वर को 
भक्त को चिन्ता लेगेतो है। देखिये न! लाक्षागरद् में जलते हुए पाण्डवों 
को विषरदास निकाल कर, उसने केसी' रक्ता की! ॥ ११॥ फसित्ररूप में 
पस्मात्मा को अपने पास रखने की कुंजी हमारे ही पास है । जिस प्रकार 
कि पोलो जगह में जैसो हम आवाज करते है वैसी ही प्रतिध्वनि आती है 
उसी प्रकार, हम यदि परमात्मा पर अनन्य भाव रखते हें तो वह भी, उसी 
समय, प्रसन्न हो जाता है और यदि हम उसकी ओर से कुछ पराड्मुख 
जात है तो वह भी इमारो ओर से पराहइनमुख हो जाता है॥ ११५॥ ११॥ 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस ॥ 


जो जैसी मक्ति करतः है चैसा ही परमेश्वर सो उसके लिए हो जाता 
9 अतएव इसको खारो कुंजी हमारे ही' पास है ॥ १४॥ यांदे हमारे मन 
* अलुकल कोई बात न हो, और इससे ईश्वर को हमारे भक्ति चती जाय 
ह इसका सी दोष इमारे ही ऊपर है॥ १४॥ देखिये न, मेघ यय्पि चावक 
रै ग्रसन्न नहीं होता, तो भी चातक अपना निश्चय नहीं छोड़ता तथा उन्दध 
दंपि समय पर नहीं उगता तौ भी चकोर उससे अनन्य भाव रखता ही 
!॥ १६॥ ऐसी मित्रता रखनी चाररिए। विवेक से बैर्य रखना चाहिए 
पैर भगवान्‌ को ममता कभी न छोडनी चाहिये ॥१७॥ भगवान को 
खा मानना चारहिए। इतना ही नहीं, ब्ररन माता, पिता, गण, गोत, 
बचा, लक्ष्मी, धन, वित्त, सब कुछ, परमात्मा ही को जानना चाहिए 
१८॥ यह तो सभो कहते है कि ईश्वर को छोड कर चइमारे लिए और कोई 
है; परन्तु उनकी निष्ठा कुछ चैसी ही नहीं होती! ॥ १६॥ अतपव ऐसा 
करना चारिए-(यर तो कप>-मैत्नी चुई)-मित्रवा करनी है तो फिर 
बी हो करनो चारिए-परमेश्वर को, दढ़तापुर्वक, हृदय में रखना चारिए 
२० ॥ अपनी इच्छा के सम्बन्ध से (इच्छा पूर्ण न होने पर, ) ईश्वर पर 
गंध करना सख्यमक्ति का लक्षण नहीं है ॥ २१॥ किन्तु इंश्वर की जैसी 
व्ली! हो वही करना हमें उचित है। इच्छा के कारण भगवान को क्यों 
पड़ना चारिए? ॥ २९॥ भगवान की इच्छा के अल॒कुल चतांव करना 
ए्हिये, और बच जो कुछ करे उसे सखीकार करना चाहिए, इससे सहज 
 बच्द दया दिखलाता है ॥ २६॥ इंश्वर की कृपा के सामने माता की रूपा 
गई चोक् नहीं। माता तो विपत्तिकाल आने पर, बालक को भार भी 
लती है ॥ २७ ॥ घरन्तु थह्द कभी देखा था झुना नहीं गया कि इंश्वर से 
फैंसी भक्त को मार डाला हो। शरणागत के लिए इंश्वर वद्ध का पिजरा, 
प्रधोत्‌ पवल राज़्क, बस जाता है ॥२४॥ परमात्मा भक्तों का पक्तपाती है. 
« दी.१३ ' 


श्दद दासबोध । 


चच पतितों को तार्ता है और अनाथों का सहकारी बनता 49% ॥ हे 
भगवान अनाणों की, अनेक संकर्ओयों से, रक्ता करता 

पस्मात्मा ने गजेन्द्र कॉ भी उद्धार किया था ॥ २७॥ इभध्वर कृपा का 

और करुणा को मेघ है, घह भक्तों को कभी नहीं भूल सकता ॥ रे८॥ 
भक्त पर प्रेम रखनों परमेश्वर ही जानता है, अतएव उससे सख्यत्व करना 
चाहिए। ये सब कुडुम्बी घडे छलिया इ-ये अन्त में काम नहीं आते ॥२६! 
इ+वर की मित्र्तां कभी नहीं छूटती-उस के प्रेम में कभी फर्क नरी 
और शरणागत की वचद्द कभी उपेक्षा नहीं करता ॥ ३० ॥ अतएव इभ्वर 
सख्य'करना चाहिए-उससे अपने डुशख-छुख की बात बतलाना चाहिए 
यही आठवी भक्ति का लक्षण है ॥ ३९ ॥ शास्त्र में परमात्मा और शुरु दे 


बरावर करे गय ह; अतएव परमात्मा की तरद्द सहरूु से भी मित्रता: | 
चोरिण्ण ॥ ४२॥ 


नववों समास--आत्मनिवेदन-भक्ति । 


« | श्रीराम ॥ 

पीछे आठवी भक्ति का चर्णन किया गया | अब सावधान होकर _ 
भाक्ति सुनिए ॥ १॥ नवयीं मक्ति का नाम आत्म-तिवेदन है। अब इसे - 
कर के बतलाते है ॥श॥ आत्मनिवेदन का लक्षण यर है कि खर्य अपने 
पस्मात्मा के अपेण करना चारिणए | यचद्द बात ( आत्मनिवेदन करना ) ०, 
विवरण करने से मालम होगी ॥ ३॥ खतः अपने को “भक्त ' करना 
“विभक्त' रद्द कर इंश्वर को मजना-यचद् चात विलक्तण है! ॥ ४॥ ० 
दाकर विलक्षण, ज्ञान होकर अज्ञान और भक्त चद्ोकर विभक्त--#५ 
करत कु ॥ ५॥ भक्त बचा है जो विभक्त न हो और विभमक्त वही 
भक्त न दो-इस विरोध-भाव का विचार किये बिना कभी सन्‍्तोप नर्ची 
सकता ॥६॥ इस लिए विचार करना चारिफ; इश्वर को परचानना ७४ 
अन्त'करण में स्वये अपनेकी ढृढना चरर्िण ॥ ७॥ नत्व का विचार क 
जब इसका फेसिला किया जाना है, कि “में” कौन है, तवब साफ ' 
दा जता में ” फोर चोज नदी ॥ ८ ॥ विवेक से जब यह मसाऊम 
जाता हक तन्च नत्वों में मिल जाते ₹ैं, तव में! का बचता रो 
अत्मानबदन हंड: ॥ ६ ॥ यरक् मन्न तत्वरूप भासमान हैं चियेक से 


७ प्रद्नलि नियम ये अनुमार जब यह पंचनस्वामर दारीर पचतत्वो में मिल जाता ई 


८ कै कह्ठा बयता दै-यान्‌ सनुप्य जिसझे ' मे कदता है बद्ध नो बचना नहीं, कई 
झतर पति सत्य, एक एक करके, पॉचे में मिल्‍्ता देने से जो कुझ बचता हैं यह जे 
४ मे? हे और उसको परहचानना भास्म नेयेदन है । 








हु 


#प्रसास ५ | आत्म-“निवेद्न-भक्ति । 


जब व का निरसन. हो जाता है। प्रकृति का निरसन करने से, अर्थात्‌ उसे 
| कर देने से, आत्मा रह जाता है-वहां 'में' कहां से आया? ॥ १० ॥ 
(क तो झुख्य परमेश्वर है और दूसरे जगत्‌ के आकार में प्रकृति है-अर्थात्‌ 
गया और ब्रह्म दो तो है द्ी-तीसण “ मैं ” चोर बीच में कहां से ले 
प्राय 7॥ ११५॥ 
इतना यह सिद्ध होने पर भी यह्द मूठी देह को अचंता बोौच मे लगती 
परन्तु विचार से देखने पए कुछ भी नहीं है॥ १५॥ तत्व-विचार से 
खने पर जान पडता दे कि यह पिंड-अह्मांड केवल तत्त्व-स्वना है। नाना 
कार की व्यक्तियां, तत्वों से रची हुई, विश्व के आछएकार में फैली हुई हैं 
४१॥ साक्तित्व से तत्वों का निरसन हो जाता है और आत्माहुमव से 
गिल छुछ बचता नहीं, अतए्व, आदि और अंत में आत्मा ही है, तब 
फेर / में ” कच्दां से आया+? ॥ १७॥ आत्मा पुक हैं; वह स्वानन्द्घन 
गैर ' अ्ट आत्मा” यह बचन है; फिर वहां ' में ” भिन्न कहां से बचा! 
१५ ॥ “सोई हंस ”-अर्थात्‌ में वदी केवल आत्मा हूँ-इस वचन फा 
ए्तिये अथे देखना चाहिए; आत्मा का विचार करने से फिर वहां “से” 
नदी रद जाता ! ॥ १६ ॥ आत्मा निर्मुण निरंजन है, इसके साथ अन- 
पता होनी चाहिए । अनन्य का अर्थ है- अन्य नहीं; ” तब वहां ' में ' 
अन्य ' कहां से आया? ॥ १७॥ आत्मा अद्वेत है; वहां द्वैत-अद्देत कुछ 
'हीं है; अतपुव चहं भला “ मैं '-पत को कल्पना कद्दां से रहेगी ?॥ १८॥ 
गत्मीं पूर्णेता से परिपूर्ण दै-वहां भुगाशुण कुछ नहीं है। उस निखिल 
वेपरुण में / में ” कौन और कहां से आया ? ॥ १६॥ त्वंपद, तत्पद और 
सिपद्‌ के भेदासेद का निरसन हो जाने पर, अर्थात्‌ “ सत्त्वमालि ” ( चद 
[ है), यह महावाक्य सिद्ध हो जाने पर, शेष शुद्ध ब्रह्म रह जाता है, वहां 
में ! कहां से आया? ॥ २० ॥ 
' ज्ञीचात्मा ' और “ शिवात्मा ? इन उपाधियों का निरसन करने पर जान 
इता है कि पदले यही दो कहां से आये? स्वरूप में दढ़बाद्धि होने पर, फिर 
में ' कुछ नही रद जाता ॥२१॥ “ में” मिथ्या है, वर सच्चा है। झइघर 
पैर भक्त ' दोनों अनन्य ईं-दोनों एक है। इस वचन का अभिप्राय अजु- 


मेक का जप है इक जान पता है के “ मे" तर “के तत्वों का"साक्षी है-इससे जान पडता है कि ' मैं ' तस्वों से मिन् कुछ और ही , 
। मेरे ही प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित द्वो जाता है कि “ मैं ” जो कुछ दै वद्द तस्वों से अलग 
'। और आत्मप्रतीति दो जाने पर, अथीत्‌ “ सर्व खलत्विदं ब्रह्म ” का ज्ञान हो जाने पर, 
हर प्रसक्ष प्रमाण बचता द्वीकद्दा है £ साराश आदि अत्‌ में आत्मा एक ही है-' में ' उससे 
गई मिल पदाथे नहीं है। - | 
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भवी जानते है! ॥.र२ ॥इंसीका आत्मनिवेदन कहते।हैं-यही शानियों का 
समाध्यत है ॥२३ ॥-पचभूते में जैसे, आकाश और सब देवताओं में जैसे 
जगत्पिता परमात्मा श्रेष्ठ है उसी प्रकार नबों भक्तियाँ,में ,यह नबी मक्ति 
श्ठ है ॥२७॥ नवी भक्ति, (यह आत्मनिवेदन,) न होने से जन्म-मरण्ण नहीं 
मिटता-यर वचन सत्य-सिद्ध है, इसमें काई सन्देच नही ॥२५॥ अस्तु। यह नवधा 
(नवप्रकार की ) भक्ति करने से साथुज्य मुक्ति मिलतो है, खायुज्य झुक्ति का 
कव्पांत मैं मी नाश नहीं है॥२६ै॥ शेष तीनों मक्तियों' का नाश है; परन्‍्त साथुज्य 
मुक्ति अचल है । तोनों लोकों का भी निर्वाण हो जाने पर साथुज्य मुक्ति बनी 
ही रहती है ॥ २७॥ चेद, शासत्र, आदि सारे सद्भन्ध कुल चार मुक्तियां 
चतलाते दै-उन में तीन का नाश हो जाता है और चौथी अविनाश राइटती 
है॥ २८॥ पदिली मुक्ति सालोक्य, दुसरी सामीप्य, तीसरी सारुष्य' 


ओर चौथी साथुज्य है॥ २६॥ ये चारों मुक्तियाँ, महुण्य मगवरूजन से 
पाते है ॥ ३० ॥ 





छ ्‌ हि 
दसवा समास-सृष्टि-वर्णेन और मुक्ति-चतुश्य । 
॥ श्रीराम ॥ 
आदि ब्रह्म नियकार दै-वहां स्फूर्तिरूप से अहकार उत्पन्न होता है, 
यद अ्कार पंचमूर्तों का मूल है, इसका विचार आठवें दशक में किया 
गया है॥ १॥ बच अ्ईकार चायुरुप है। उसके वाद तेज ( अपि ) का 
स्वरुप द्ै-और उस तेज के आधार से, आप ( जल ), आवर्णरूप, फैल 
चुआ है ॥ २॥ उस जलावरण के आधार से शेष यह पृथ्ची घारण किये 
हे। पृथ्ची छुपून कोटि ( योजन?) के विस्तार में है | ॥ ३ ॥ इसको 
सात समुद्र घर चुए दें; बोच में बहुत बड़ा सेरु पवेत दे। और आर 
दिग्पाल, जो इस.पृथ्वी के प. जवाररूप है, दुर दूर से इसको घेरे हुए है॥ 
चबद घटा भारी मे पर्वेत सोन का है, पृथ्वों की उस का आधार है (? ' 
चऑरासी इजार (योजन)की विस्तृत उसकी चौडाई है ॥ ५ ॥ ऊँचाई तो चच्द अम 
यांदित दै। सोलइ सरस्न(योजन) तक वच्द पृथ्वी में छुसा में इआ है (१) उस के 
आसपास लोकालोक पर्चत का घेरा दै॥ ६॥ उसके वाद दिमाचल है, जहां सब 
पांडव गल गये घे-सिर्फ धर्म )युश्रिष्टिर और-तमालनील ( कृष्ण ? या छुत्ते ये 
रूप में धर्मराज?) आगे गये हैं ॥७॥ वर्य जाने के लिए मार 
नह है; दीच में, शीतल वायु से छुखी, बड़े घढे सर्प फैले हुए है-वे भ॑ 






समास १०]. सपिववर्तन और सकित्चतण्छ १०१, 
ट रे जो पुर: 


पर्वत से जान पढ़ते है ॥ ८॥ उसके वाद बंद 
यण है। यहां भरत तापसी, निवोण समय में, देचले कह 
॥ & ॥ उसके बाद ये बद्रीनाथ-केदास्नाथ हैं, जिनके दशन सब छोटे 
चढ़े कर आते हैं; यद् सब समेरु पर्वत का विस्तार है !॥ १० ॥ इस मेरु 
पर्वत की पीठ पर तीन ऊंचे ऊंचे रंग है। उन पर, परिवार-सहित, ब्रह्मा, 
विष्णु और मरेश रहते हैं ॥ ११॥ प्रह्मा का स्टग, मेरुपव॑त री की जाति 
का है; विष्णुश्टंग मरकतमाण का है और शिवशंग स्फॉटेकमाणि का 
चना हुआ है; जिसे कैलप्स कहते है ॥ १५॥ चविप्णुशंग का नाम चैकुंठ 
है और ब्रह्मशएंग का नाम सत्यलोक है; तथा इन्द्र का रघल, जिसका नाम 
अअमरावती है; उन तीनो के वाद है॥ १६॥ 
..च्चां गण, गंध, लोकपाल, तेतीस करोड देवता, इत्यादि, सब निवास 
'ऋरते हैं-इसी प्रकार चौदद लोक खवर्णाचल ( मेरू ) को घेरे दुए हैं॥ १४॥ 
यहां स्वने-लोक में कामघेलुओं के कुंड के कुंड दे, कल्पतरु के अनेक चन डे 
और अमृत फे सरोचर ठौर ठौर में उमड रदे दे ॥ १४॥ बहां चिन्तामणि, 
हीरा, और पारस की बड़ी बड़ी खानियां दे तथा खबर्णमयी धरती 
चमक रही है॥ १६ ॥ वहां परम समणीय प्रकाश फैला हुआ है, नवरत्नों 
की पाषाण-शिलाएं लगी | और निरन्तर आनंद या उर्ष छाया रहता है! 
॥ १७॥ चह्ां अमृत के भोजन हैं, दिव्य खुगनध छाई रहती है, दिव्य 
_पुष्प खिले रइते दे और अएनायका तथ। गंध सदा गान किया करते हैं 
॥ १८॥ चहां युवावस्था का नाश नही दोता, रोग ओर व्याधियां भी 
नही दोतीं और बुढापा यामण्ण कभी नहीं आता॥ १६॥ चह्ं एक से 
पक सुन्दर है; एक से एक चत॒ुर है; और बड़े वड़े धीर, उदार और शूर 
है॥२०॥ चह्ां के दिव्यदेद- निवासी विद्युज्ता के समान ज्योतिःस्वरूप 


हैं। उन के यश, फीति और प्रताप की सीमा नहीं है 
स्वर्गभुवन घना हुआ दै-चच् सम्पूर्ण एप अयाय 
उसकी मादिमा जितनी कही जाय, थोड़ी है॥ २४७८ [८2 ५५ ८7 


जे 9 हक पे भू 

यहां जिस देवता का भजन करते है, स्वर्ग देवेंता केलोक*मैं 

६ चास मिलता है-यद्ी सालोक्य मुक्ति का ४४५० ॥ यदि लोक, 
में रहे तो उसे सालोक्य मुक्ति, और समीप रहे ५ सामीप्य लत 


तथा देवता के स्वरूप में दो जाय तो उसे सार: (तीसरी सुर्ति ) 
करत दै ॥ २४ ॥ सारूष्य मुक्ति का लक्षण यह है कि परणर देवरुप 
हो जाता है; परन्‍्त श्रीचत्सलांछन, फौस्तुममाणे और लक्ष्मी उसे नहीं 


मिलती ॥२५॥ जब तक सुकृत-संचय राइता है तब तक भाणी तीनों 


॥॥॒ 
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मुक्तियां भोगते है और उसके समाप्त होते दी ढकेल दिये जाते है %, तथा 
देवता लोग स्वयं जैसे के तैसे बने रद्ते हैं! ॥ २६ ॥ अतएव ये तीनों 
मुक्तियां नाशवान्‌ दे, अविनाशी केबल साथुज्य मुक्ति दी है ॥२७॥ 
कल्पांत में नह्मांड का नाश हो जायगा, छुमेर पर्वतसद्दित पृथ्वी भस्म हो 
जायगी, उस समय जब देवता ही नष्ट हो जायेंगे तब उक्त तीनों घुक्तियां 
कैसे रद सकती है १ ॥ २८॥ तब तो फेचल निर्शेण पस्मात्मा रद जाता 
है। अतपुव, सिर्फ उस निर्ुण की दी भक्ति अचल है, चद्दी सायुज्य म्ाकते 
है ॥ २६॥ निर्णुश में अनन्य होने से साथुज्य छाक्ति मिलती दै-निमुंण में 
मिल जाने ही चते-तदशकार होने दी को-साथुज्य मुक्ति कइते दे ॥ ३० ॥ 
सशुण भक्ति चलित है और निर्मुण भक्ति अचल दै-सहुरु के शरण में जाने 
से यद्द सब मालम हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


#प्षीणि पुण्ये म्लेलीक विशन्ति--- गीता । 
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[आ. 
पहला समास-मुरुननश्रय 
( सदुरु-पेवा। बिना मोक्ष नहीं। ) 
॥ श्रीराम ॥ 
दे परम पुरुष, आत्माराम और पूर्णकाम सद्गुदू |! आपकी जय “हो; जय 
हों। आपकी महिमा चणेन नहीं की जा सकती ॥ १॥ जो बेद के लिए 
कठिन है, जो शब्द में नही आए सकती वच्दी अलभ्य 'चस्तु* आपके प्रसाद 
से सत्‌ शिष्य को तत्काल दी मित्र जाती है ॥ २॥ जो योगियों का मुख्य! 
शइस्य है, जो शंकर का मुख्य विभाम दै। किम्बहुना जो विश्राम का सी| 
सुख्य विश्राम है तथा जो परम शुद्य और अगाघ है चद्दी ब्रह्म आपके योग 
से घ्राणी स्वयं दी हो जाता इ-अर्थात्‌ इस दुस्तर संसार के दुः्ख्गें से 
मुक्त हो जाता है॥ २-७॥ है े 

अब, आप ही के भलाद से, गुरु-शिष्यों के लक्षण कइते हैं। मुसुक्षओं 
को चाहिये के इनके अनुसार सद्ुरु के शरण में जावें॥ ५॥ चास्तव में 
गुरु सब के लिए, ब्राह्मण डी हैक अतएुच, अनन्य भाव से, उसीके शरण 
में ज्ञाना चाहिए ॥ ६ ॥ अडी! इन ब्राह्मणों के लिए दी स्वयं नारायर[ 
ने अवतार लिया और स्वयं विष्णु जब श्रीचत्सलांछुन ( भ्रगु की मारी हुई 
'लात का चिन्द ) सादर धारण किये-है तव दूसरों की क्या कथा हैः 
॥ ७॥ ब्राह्मण-चचनों से ही-प्राह्मणों को मन्त्रों से दी-शद्रादि भी ब्राह्मण 
बन जाते हैं; किब॒इना घातु और पापाण में भी देवत्व श्रा जाता है! ॥८॥ 
जिसका यक्चोपवीत नही हुआ वह निस्लन्देद शूद्ध ही है; यश्ोपचीत्तः 
संस्कार से जब दुसरा जन्म दोता है तब उसे 'द्विज” कहने लगते हैं 
॥ ६॥ चेद आज्ञा देते हे कि, क्राहयण सब फे लिए पूज्य है । यह बात 
सब को मान्य है | वेद-विरुद्ध चातें भगवान, को अप्रिय दै ॥ १० ॥ योग: 
याग, बत, दान, तौर्थ, आदि जितने कर्मयोंग के अंग हें, व कोई, च्राह्मण के 
बिना, नहीं दो सकते ॥ ११ ॥ प्राह्मण साक्षात्‌ वेद-खरूप है, ज्राह्मण ही 
' है। विप्र वाक्य से मनोस्थ पूर्ण चोते दे ॥१२१॥ घ्राह्मण के पूजन रे ' 
छांति शुद्ध चोती है, चित्त भगवान्‌ में लगता है और ऋ्राह्मण के तीर्थ (बरणा/, 
सतत) से धाणी उत्तम गति पाते दे ॥११॥ ब्रह्ममोज में भी अन्य जातियों ६ 
के य  ऋ आ घ घ8?छिछआ ७8छउछछृृआघ ७ 
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छोड कर बाह्मण ही की पूजा होती है। तथापि भगवान्‌ भाव का भूला 
प-चच् जाति-पॉँति नहीं देखता ॥ १७॥ अस्तु। म्ाह्मण की चड बड 
देवता भी चंदन करते €, तब मलुप्य विचारे की क्‍या गिवती है? आज 
कल तो, चाहे ध्राह्मण मूठमति ही क्‍यों न हो तो भी, चद जग को वंदनीय 
है॥१५॥ झअन्त्यज बडा शब्द-श्षाता है, परन्तु उसे लेकर क्या करें ! 
ब्राह्मण के पास बैठा कर उसे पुज थोंडे दी सकते है ॥ १६ ॥ लोॉकमत 
के घिरुद्ध जो कुछ किया जाता हैं; उसकी चेद सी अवद्देलना करते हें, 
इस लिए उसे पाखण्डसत करते है ॥ ९१७ ॥ अस्तु। जा पस्मात्मा क भक्त 
होते हूं उनका आ्राह्मण में विश्वास दोता! दी है। आाह्मण की पूजा करके 
अनेक लोग पवित्र हो चुके हैं ॥ १८॥ यदि कहोंगे कि जब आह्मश ही 
से देचाधिदेव परमात्मा मिलता है तव फिर सदुरू क्‍यों करे? परन्तु यह 
ठाक नहीं-सद्ुरु बिना अह्मक्षान नहीं होता ॥ १६॥ खधर्म-कर्म में ताह्मण 
पूज्य है, परन्तु ज्ञान सहुरु के बिना नहीं होता। और पह्मक्षान हुप्ए बिना 
जन्ममरण का दुख नहीं मिटता ॥२०॥ सक्रु के बिना शान कभी दो 
नहीं सकता। और अज्ञानी प्राणी संसार-प्रवाद में बद्ते ही चले जाते हें 
॥२५१॥ विना ज्ञान के जंश झुछ किया जाता है वचद्धर सब जम्म का कारण 
होता है, इसी लिए. कच्॒ते हे कि, सहूुछ के चरण टदढ्तापूर्वक पकडना 
चारिए ॥२२॥ जिसे पसमात्मद्शन को इच्छा हो उसे सत्संग करना 
चाहिए, क्योकि सत्संग बिना देवाधिदेव ( ब्रह्म) मिल नहीं सकता ॥२३॥ 
बिचारे अशान पुरुष सहुरू को छोड कर नाना धकार के साधन करते फिरते 
है. परन्तु गुरुझपा बिना बद्ध सब परिश्रम व्यर्थ ही जाता है ॥ २४॥ 
कार्तिकरूान, माधस्मान, प्रत, उद्यापन, दान, गोरंजन (ईश्वर के लिए अपने 
को दाग देना ) धप्नपान ( अपने को उलठा चुक्ष मैं झंग कर नौचे किया 
चुआ चुओआ। पीने का तप ) ओर पश्चाजि आदि नाना - प्रकार के साधन 
करते है ॥ २४५॥ लोग हारिकया, पुराणशचण और अध्यात्म-निरुपण, 
आदर से, करते है ओर बडे बडे कठिन, सब तीर्थ करते है ॥२६॥ खन्छुता 
के साथ देवताचैन, स्नान, सन्प्या, दर्भासन, (तिलक, माला, गोपीचन्दन 
और श्रीसुठाओं की छापे आदि सब कुछ धारण करते हैं ॥ २७ ॥ शअ्घ्य 
पाच, सम्पुठ, गोकर-पात्र, मन्त्यन्तों के ताप्नषपत्त और नाना प्रकार की 
सापमजेये से पूजा करते हें ॥ ए८॥ ' घनन घनन * घन्ठा ब्रजाते हैं, 
स्तान्, स्तवन, स्तुत्ति, आसन, छुठ़ा, ध्यान, नमस्कार, प्रदाक्तिणा आदि सब 
करते ई ॥ २६॥ बेल, नारियल, आदि चढा कर पश्चायतन-पूजा और 
सृत्तिका के लाखों लिंगो की पूजा, सांगोप॑ग करते है ॥ ३० ॥ निछा और 
भनेस के साथ उपवास, इत्यादि ऋनेक कसमे, घडी मिदनत के साथ, लोग 
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करते हैं; परन्तु ये इन सारे कमा का केचल फंल ही पात हमर नहा 
पाता ॥३६॥ हदय में फल की आशा रख कर लाग यज्ादि कम करते 
£ झीर अपनी इच्छा से हो जन्म का चयाना ले लेत ६ !॥ ४२ ॥ नाना 
परिश्रम करके चोंददों विद्याओं का अभ्यास करत है आर ययाद उत पर 
सारी फ्राक्िनलिदियाँ खूब प्रसन्न दो जातो ६. तथाषे सट्र-झूपा सेना 
उनका सख्चा द्वित कमी सही दोता-डनका यमपुरत का अनई नही मेद्ता 
। ४३ ॥ ४७॥ जब तक पानप्राध्ति नर दीती तब तक आवागमन नहीं 
मिटता। शुसकृपा के बिना अधानर्ति आर शर्भवास नदी जाता॥ ३४॥ 
जब तक चघह्मज्ञान प्राप्त नी शोता तव तक ध्यान, घारणा, चुठछा, आलत, 
मक्ति, भाव, भजन आदि सब योंद्ी दे! ॥ ३२६॥ सहुरु-कृपा प्राप्त किय 
खिना जो लोग अन्य साधनों मे सटकते € व एस छारतद जे अन्‍्धा 
फिसी खदवः या गठे में, ठाकर खाकर, गगरत्ता है! ॥४७॥ जिस प्रकार 
खासी मे अक्षन लगाने से श॒प्त खजावना देख पढता है उल्लो प्रकार सहुरु- 
घचन से पान का प्रकाश छोता दे ॥ रे८।। सहुरु बिना जन्म प्रफस नै 
सह बिना सब दुख ही दे और सहुरु बिना संखार व्यवा नहा जा सकती 
॥5४६॥ सह को ही कृपा से ईश्वर भगद दाता हे ओर अपार संसार- 
दुश्स माश हो जाते दै ॥४०॥ प्राचोन काल मजा घड़े बड़े सन्‍त मच्न्त 
ओर सुनौश्वर दो गये उन्हे भी शान आर (वर्णान का चिंचार सहुरु से दी 
प्ला था ॥ ७१॥ मरारजा शमचन्द्र जो और महायोगेश्वर ओकृूप्णचन्द्र 
ज्ञो, आदि शुरुूमजन सें बहुत तत्पर रुछते ये। अनेक (लद्ध-जाड 
सन्त जनों ने शुरुसेवा को है ॥ ४०॥ किम्बरुना, सकल रपट के चालक, 
जी ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश आदि दे. थे भी सहुरु-चरण। को संचा करत 
रहते दें-लह॒रु के आगे इनका भी मचत्व नहा हैँ ॥ ४३॥ अस्त | जिसे 
मोक्ष चाइना हो उसे सहुरु का खोज करना चारेण, सहूरु के ना मात्ते 
मिलना असम्भव दे ॥ ४४॥ परतठ सहुरु कोई अन्य मामूली झुरुओं का 
तर नहीं होते; क्योंकि इनकी कृपा से शुद्ध शान का मकाश इता ड्ै 
॥ ४५ ॥ अब अगले समास से ऐसे हो सहुरु के लक्षण चतलाव जात डे 
आता लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कर) ४६ ॥ ; 
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दूसरा समास-सद गुरु-लक्षण | 
॥ श्रीराम ॥ 

जो करामत दिखलाते है उन्हें भी गुरु कहते है; परन्तु वे मोच्तदाता शुरू नहीं 
हूँ ॥॥| समणमोहन मेत्र, टटका-ठोना, क्राड-फरुक, अनेक प्रकार केटंट्घंट 
मेत्र और नाना प्रकार के असम्भव चमत्कार तथा कोतुक बतलाते हैं ॥ २॥ 
शोपधियों का प्रयोग, कीमियागरी, नजरबन्दी, ओर केचल दृष्टि से इच्छित 
वस्तु तत्काल प्राप्त कर लेने का मार्ग बतलाते हैं ॥ ३॥ साहित्य, संगीत, 
रागज्ञान, गीत, नृत्य, तान-मान और अनेक पधाद्य सिखलाते है, ये सभी 
एक प्रकार के शुरू हे ॥७॥ पंचाक्षर विद्या सिखाते है, अथवा नाना प्रकार 
को भाड़फूंक, या जिन विद्याओं से पट भरता है, पे सिखाते हू॥ £॥“ 
जिस जांति का जो व्यापार है चद्, उद्र भरने के लिए, सिखाते हँ-चे भी 
गुरु हैं; परन्तु थे वास्तव में सद॒शुरू नहीं है ॥६॥ अपने माता-पिता भी थधापे 
में गुरु ही है, परन्तु जो भवसागर से पार करता है चह सदगशुरू दूसरा ही 
है॥ ७॥ गायत्री मन्न का उच्चार चतलानेवाला यथार्थ में कुलशरु हें; 
जिस शान के बिना भचसागर पार नहीं हो' सकते चद शान देनेबाला सद- 
गुरु दूसरा ही है ॥ ८॥ जो बह्यज्ञान का उपदेश करे; अज्ञानांधकार का 
निरसन करे, जीव ओर शिव का ऐक्य करे, जीवपन और शिवपन के कारण 
इंभ्वर और भक्त में जो मिन्नता आ गई है उसे जो मिटावे-अर्थात्‌ परमेश्वर 
और भक्त को एक करे-चच्दी सदगुरु है ॥ ६ ॥ १० ॥ भच-भयरूपी व्याप्र- 
पश्चविषयरूपी छुलांगे भर कर जीवरूपी बढड़े को इंश्वररूपी गौ से छीन 
लेता है। उस समय जो अपने शानरूपी खड़ग से उस व्याप्र को मार कर 
बछुडे को बचाता है और गौ से फिर उसे मिला देता है-अर्थात्‌ जोच और 
शिव का ऐक्य कर देता है, वद्दी सदगुरु है ॥ ११॥ जो धाणी माया-जाल 
मैं पड कर संसार-हुःख से दुःखित हों उनको जो छुक्त करता है बह सह 
शुरू है ॥ १२॥ वासनारूप नदो को बाढ़ में डूवता हुआ भाणोी घबड़ा रचा 
है, चद जाकर जो उसे पार लगाता है चददी सदुगुरु है॥ १६॥ जो शान 
देकर गर्मेवास के भारो संकट और इच्छा-बन्धन को वेडियां तुर्त ही 
काट देता दो घच्दी सखद॒गुरु खामी है ॥ १४ ॥ जो अपने उपदेश के अग्रांतिम 
प्रभाव से आत्मद्शन करा देता है वद्दो गुरु अनाथों' का रक्तक है॥ १४५ ॥ 
जाव विचार, जो एक देशी है, उसे जो साक्षात्‌ तऋ्रह्म ही बना देता हे और 
जा उपदेश माज से संसार के सारे संकट दूर करता दै वह सदगुरु दे ॥१६॥ 
वेदों का मूढ तत्व प्रकट करके जो शिष्य के हृदय में अंकित कर देता है 
वद सद्मुरु है॥ २७ ॥ वेदों, शास्रों और मद्ान॒सावों फा अज्ुभव एक ही 
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* और बह अश्युभव सद्‌ शुरूरूप दे ॥ १८ ॥ वद सन्देद को जड़ से नाश 
#र देता है, ओर स्वधरमम का, आदरपूर्वक, भतिपालन करता है। चेद्‌ 
है विरुद्ध अन्य कोई बाते उसके पास नहों रहती ॥ १६ ॥ जो मन के पीछे 
बलता दो-अथवा थों कद्चिए, जिसने मन को जीत नही पाया है, वर शुरू 
[हीं है; भिखारी है; लोम में आकर शिष्यों के पीछे लगता है ॥२०॥ 
गे शिष्यों की साधन में नहीं लगाते और इन्द्रिय-दमन नहीं कराते-ऐसे 
[रु यदि कौडी के तीव तोच मिलें तो भी न अददण फरना चाहिए ॥ २१॥ 
वी ज्ञान का बोध करता हो, जो श्रविद्या का जड़ से नाश करता हो, 
प्रौर इन्द्रिय-दसन का प्रतिषादन करता हो उसे सदमुरू जानो ॥ २९५॥ जो 
फवल द्रव्य के लिए बिके हुए है, जो अति दुराशा से दौनरूप बनाये हुए 
पवल शिष्य के मरोसे रहते है थे शुरू नही हे ॥ २३ ॥ पापिन कामन 
जेसके गले पड़ी हुई है; इस कारण, जो शिक्ष्य के मन के अलन्ुसार चल 
हर, उसे सन्‍्तुष्ट रखना हो अपना कर्तव्य समझता है और जो उससे दव 
हर चलता है घद मद्दा अधमाधम है, चोद्द है, ठग है, पापी और हृव्य- 
पाँदू है ॥ २४॥ २५॥ जिस प्रकार ढुराचारो चैद रोगी के मन के मुताबिक 
बल कर उसका सर्चस्व इरण करता है और अन्त में, दब्बू बन कर, उसका 
गण सी छेता है उस्तो प्रकार उक्त पापी और द्रच्यसोंदू गुरु, शिष्य की 
वापलसी करके, उसे और भो आधिक संसार-बन्धन से डालता है और पर- 
पत्मा से मिलने नही देता । पेसा मुर चती चाहिए ॥२६॥२७॥ 
जो गुरु शुद्ध प्रह्यशानों दोते हुए भी कर्मेयोगी, अर्थात्‌ सत्क्मों का आज. 
एण करनेवाला, होता है चद्दी सदगुरु है और वर्दी शिष्य को परमात्म- 
इशन करा सकता है॥ श्८ ॥ जिनमें ऊपरी आडस्बर दिखाने और कान 
मै सत्र पफूँकने ही सर का ज्ञान है थे पापो गुरु, परमात्मा से विरुद्ध है 
॥ २६ ॥ शुरुभतीति, शाखप्रताति, और आत्मप्रतीति तीनों को अनन्यता 
जिसके अश्ञमव में आगई दै-अथोत्‌ गुरु के भाषण, शास्त्र फे वचन और 
प्रपने अज्ुभव में जिसे एक ही बात मिलतो है, चद्दी सच्चा सदगुरु है- 
पुप्ुत्न पुरुषों को ऐसे ही सदशुरु के शरण में जाना चाहिए ॥ ३० ॥ शद्धैत 
निरूपण करने के लिए तो अगाघ वक्ता है; पर विषय-लोलुपता में फैंसा 
हुआ है-पऐसे शुरु से कभी कल्याण नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ अन्ञमवजन्य, 
निश्चयात्मक, ज्ञान न होने के कारण, जैसा प्रसण आपडता है चेसा, कुछ 
व कुछ बोलने का जो ढोंग करता है, वह शुरू नहीं है॥ ३२॥ अध्यात्म 
सिरूपण करते समय खामर्थ्य और सिद्धियों की बात आ ज्ञाने पर 
जिसके मन से दुराशा आ जाती है और अनेक प्रकार के चमत्कारों का 
हाल जान कर जिसकी बुद्धि चंचल होती है, तया मत्सर के फारणु 
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जिसके मन में यद लोभ आ जाता है, कि ' पूर्वसमय में ईश्वर के समान 
सामथ्यवान्‌ विए्क, भक्त और ज्ञाता हो गये-कहां उनका सामर्थ्य और 
कहां हमारा यह व्यथे ज्ञान-हममें भी यदि बैसा दी सामर्थ्य दोता तो 
अच्छा था ”-वद सद्म॒रु नहीं है ॥३३-३५॥ खच तो यद दे कि, जब 
डुरशा का विलकुल नाश हो जाता है तभी ईश्वर मिलता है, जो डुराशा 
रखते है वे लहर और कामुक शब्दज्ञाता इ-वे सदमुरु नहीं हू ॥ २६॥ 
इसी डुराशा या कामना ने बहुत से ज्ञानियाोँ को धोखा देकर सत्यानाश 
कर दिया और कोई कोई तो मूर्ख विचारे कामना की इच्छा करते करते 
ही मर गये ! ॥ ३ ७॥ जिसके पास कामना बिलकुल फटकती भी नही 
और जिसका मत अक्तय और अलौकिक है, ऐसा कोई एक बिरला सन्त 
है ॥ श८ ॥ आत्मरूपी धन तो सब का अक्षय है-( अर्थात्‌ आत्मा, जो 
सव के पास है, अक्षय है) परन्तु शरीर की ममता नहीं छूटती, इसी 
कारण ईश्वर का मार्ग खब भूल जाते दे ॥ ३६ ॥ सामथ्ये और सिंद्धियां 
प्राप्त हो जाने के कारण, देह का महत्व अधिक मान लेते है-और इसी 
कारण देहलुद्धि का अभिमान और भो भडक उठता है॥ ४० ॥ अच्य 
सुख को छोड कर जो सामथ्य को इच्छा रखते हे वे सूखे हैः क्योंकि 
कामना के समान और कोई भी हुख नहीं है ॥ ४१ ॥ इंघर-रह्दित काम- 
नाओं के वश, नाना भ्रकार को' यातनाएं पाकर, भागी अधोगति को 
प्राप्त होते दे ॥ ४२॥ शरीर का अंत होने पर सामथ्ये भी चला जाता है 
और अंत में मनुष्य, कामना के कारण, ईश्वर से चंचित रद्दता है॥ ४३ ॥-7 
अतण्य, जो निष्काम और दढ्बुद्धि है बच्दी सद्‌ गुर इस मवसागर से पार 
करता है॥४७॥ सद्गुरु का मुख्य लक्षण तो यह है कि, पचहले उसमें विमल 
ज्ञान, निश्चयात्मक समाधान और खरूपस्थिति चाद्िण.॥ ४५॥ इतना ही 
नहीं; किन्तु उस में भश्वल् चैराग्य, तथा उदांस चुत्ति भों हो, और वर 
विशेषतः स्वधमाचरण में शुद्ध हो ॥ ४६॥ इतना होने पर भी जो सदा 
अध्यात्म का श्रवण, हरिकथा का निरूपण और परमार्थ का विवरण किया 
करता है चही सहुरु है ॥ ४७॥ जिसने सार-असार का विचार किया है 
वच्दी कगत्‌ का उद्धार कर सकता है। इसके सिवाय, लोगों का उद्धार 
करने फे लिए नवधा भक्ति को भी वडी आवश्यकता है; क्योंकि भक्ति के - 
आधार शत लोक संग्रद श्रच्छा दो सकता है ॥ ४८॥ इस लिए, नवाँ 
प्रकार को भक्तियों का जो साधन करता है च॒द सच्चा सदरु है॥ ४६॥ 
जिसके अन्तः्करण में तो शुद्ध अह्मश्ान है, और बाहर से परमात्मा की 
भक्ति भी निष्ठापूर्वक करता दै-(अर्थात्‌ भीतर से शानयोग, और चादर 
से कमेंयोग का भी, जो आचरण करता रहता है) उसके दारा अनेक 
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लोगो कर उद्धार दोता है ॥ ५०॥ जिसे उपासना का आधार नही है बच 
पस्मार्थ एक दिन हसतल पडेगा, क्योंकि कर्मंयोग के बिना अनाचार सच 
जाता है ओर लोग भ्रष्ट होजाते हे ॥ ४१॥ इस लिए ज्ञान, पेराग्य, भजन, 
खंघरम-कर्म, साधन, कथानिरुपण, हझुचण, सनन, नोति, न्याय, ओर सर्यादा, 
इनमें यदि एक की भी कमी हु्दे ती चिलक्षणता आ जातो है। इस लिए 
एन सब शुर्णों से जो शोभित हो वह सहुरु है, अथवा यों कहिये कि 
सहरु में ये सब गुण विलसते है ॥ ४५२९ ॥ ४४॥ वचच्द (सहुरु ) बचुतों का 
पालन करता है, उसे वहुतों की चिन्ता रहती दै । समर्थ सहुरु के पास 
अनेक प्रकार के साधन होते हैं ॥ ४७॥ जो करम्मेयाग-लाथन के बिना 
फपमार्थ की प्रतिष्ठा करतः है पद पीछे से बहुत जल भ्रष्ट होता है-इस 
लिए भमहाज्लभाव पुरुष पहले ही से विचार कर काम करते है॥ ४५॥ 
जो आचोर और उपासना छोड़ देत हैं वे श्रण और अमतक्तः देख पड़ते ह-- 
ऐसों की भरती चुल्दे में जाय-उसे कौन पूछता है! ॥ ५६ ॥ जहां कर्म 
और उपासना का अभाव है बा मानों बद्दकने के लिए दौर हो जाता 
है-पेसे कलंकित सप्तुदाय को प्रपंची जन (खंखसारी ग्र॒दस्थ ) भी हंसते 
हैँ ॥४५७॥ 
नीच जाति का शुरू करना भी बड़े कलंक की वात है । नीच शुरू 
घ्रह्मससभा में चोर की तर छिपता है! ॥ श्८ ॥ ब्रह्मसभा (च्ाह्यणों की 
सभा) के सामने उसका तीर्थ (पुण्योद्क) नहीं लिया जा सकता और उसका 
सलाद सेवन करते से प्रायश्चित चोता है ॥ ४६॥ तीर्थ (चरणोदक) और 
प्रसाद का त्याग करने से नोचता पभ्रगर हो जाती है और एकाएक गुरू 
भक्ति का लोप हो जाता है ॥ ६० ॥ यदि शुरू की मर्यादा रखी जातो है, 
तो श्राह्यण अप्रसन्न होते है, ओर यदि बन्राह्मणत्व की रक्ता करते | तो 
उधर शुरू की अप्रसन्नता होती है-नीच शुरू करने से ऐसो ही पंचायत 
पढ़तो है |! ॥ ६१॥ इस प्रकार जब दोनों ओर से कठिनाई आ पड़ती दे 
तब पछुतावा रूगता है। इस कारण नीच जाति को मुरुता नदीं दो जा 
सकती ॥६शा। तथापि, यदि किसी नीच जाति के शुरू पर मन जम गया हो 
तो स्वयं अपने ही को भ्रष्ट करमा चाहिए-चचुत लोगों को भ्रष्ट करना ठीक 
नही है ॥६४॥ इच्छा, अब यह विचार रहने दो ।स्वजाति का गुरु चआेफ, , 
नहीं तो श्रश्चार जरूर मचता है !॥ देधे॥। 
जितने कुछ उत्तम शुण है बची सदयसुरू के लक्षण हे। तथापि सदगुरु व्दी 

पच्चयान करने के लिए कुछ गुरुओं का यहां पर्णन किया जाता है ॥ ६४ ॥ 
एक थॉंची गुरु होते हे, कोई मंत्र देनेचाले गुरु होंते हें: एक येत्र दतलाने- 
चाले और कोई ताजिक शुरू फदलाते डं- और लोग फिसो किसी को' उस्ताद 
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(आ॒रु) कहते है; एक राजगशरु भो होते है ॥ "43 एक कलगुरु दांत है, 
एक माना हुआ शुरू होता है, एक विद्या 7 ग्रह कहलाता है, 
एक कुधिया सिखानेबाला भो गुरु है। एक अलदूशरु दै. कोई जाति-गुरु है, 
यर जाति गुरू दंडकर्ता दोता दे ॥ 4७॥ एक माता गुरु है; एक पिता शुरु 
है, एक राजा गुरु है, एक देवता गुरु है और एक, सकल कला जाननेवाले 
को जगदुभुरु कहते है ॥ देप ॥ इस प्रकार ये सत्रद श॒ह कदे द, इन्‍्दें छोड़ 
कर और भी' कई गुरु है, उन्हें भी खुन लीजिपए॥ ६६ ॥ एक स्वप्तमुरु करू 
लाता है, एक कर्म को दीक्षा देनेवाला शुरु होता दै। कोई प्रतिमा दी करे 
गुरू मानते है, और कोई कोई तो स्वयेभुरु, अर्थात्‌ अपना गुरु अपने दी को 
बतलाते हैँ! ॥ ७० ॥ जिस जिस जाति का जो जो व्यापार है उस उसके 
उतने हो शुरु दै-यद् विस्तार बहुत बडा है ॥७१॥ अस्त | इस प्रकार चहुत 
से गुरु इ-यद तो नाना प्रकार के मतों का विचार हुआ; परनूठ मोक्ष॒दाता 
जो सदगुरु है चद अलग ही है ॥७श। जिसमें संह्दिद्या के अनेक शुण हाँ; 
और साथ दी साथ दया भी दो, उसे सच्चा गुरु समझना चाहिए ॥ ७३ ॥ 





तीसरा समास-शिष्य-लक्षण । 


| ॥ शऔराम 0 है 
पिछले समास में सदूगुरु के लक्षण, विस्तारपूर्वक, क्दे गये। अब साव९ 
धान होकर सत्‌ शिष्य के लक्षण खनिये ॥१॥ सदुशुरू के बिना सत्‌ शिष्य 
का कोई उपयोग नहीं, अथवा यों कद्दिए, सखत्‌ शिष्य के बिना सदमुरु का 
बहुत सा परिश्रम व्यर्थ है ॥ २॥ उत्तम और शुद्ध भूमि ढूंढ कर उसमें 
सडियल बीज बोने से, अथवा उत्तम बीज चट्टान में डालने से जो दाल 
झोता है, वच्दी दाल सत्‌ शिष्य का असत्‌ गुरु के पाख और अखत्‌ शिष्य 
का सदूमुरु के पास होता है ॥ ३ ॥ उदाइरणार, सत्‌ शिष्य तो सत्पात्र है; 
परन्तु शुरू उसे तेत्र मेत्र बतलाता है, ऐसो दशा में इदलोक या परलोक कुछ 
नहीं बनता । अथवा गुरु तो पूर्ण कृपा करता है; परन्त शिष्य अनाधिकारी 
है-जैसे भाग्यवान्‌ पुरुष का भिखारी पुत्र! ॥४-५॥ सारांश, दोनों के योग्य हुए 
बिना काम नहीं चलता-गुरु और शिष्य बेजोड होने से परमा्े नहीं बनता 
॥ ६ ॥ जहां सदूश॒ुरू और सच्छिष्य का जोड़ मिल गया, कि बस फिर परि- 
श्रम नहीं पढता-अनायाख ही दोनों के हौसले पूरे दोते हैं ॥ ७ ॥ अच्छा, 
अब भूमि भी उत्तम है और बीज भी अच्छा है; पर बिना वर्षा के नरों 


समास ३ ] शिष्य-लक्तण । श्श्१्‌ 


जमता-इसो प्रकार सब्छिष्य और सदगुरु मिलने पर भी अ्रध्यात्मनिरूपण 
बिता काम नहीं चलता ॥८॥ अच्छा, अब खेत बोया गया और उगा भो; 
परन्तु रखवाली के बिना हानि दोतो है-यहदी हाल साधना के बिना साधक 
फा होता है ॥ ६॥ सारांश, जब तक फसल हमारे घर में नही आ जातो, 
तव तक सब कुछ करना पड़ता दे-किम्पइना फसल आए जाने पर भी 
खाली नहीं बैठना चार्िण ॥ १० ॥ अर्थात्‌ आत्मकज्षान हो जाने पर साधन 
करना हो चादिए-जिस प्रकार एक बार बहुत सा खा लेने पर भी सामग्री 
की जरूरत पढ़तों हो है; उसो प्रकार पूर्ण आत्मश्ञान हो जाने पर भी साधन 
आगे चल कर, काम देते ही हे॥ ११ ॥ इस लिए, साधन, अभ्यास, खद्‌ः 
. गुरू सच्छिप्य, सत्‌ शास्त्र का विचार, सत्कर्म, सद्दासना, सद॒ुपासना, 
५सदाचरण, स्वधर्मनिष्ठा, सत्संग, नित्यनेम-ये सब जब एकच होते हैं तभी 
विमल शान का प्रकाश होता है; अन्यथा जनसमुदाय में पाखण्ड, जोर से, 
संचार करता है ॥ १२-१४ ॥ परल्तु इसमें शिष्य का कोई दोष नहीं-सारी 
कुंजी सदग॒रु के द्वाथ में है; सदश॒ुरू नाना प्रकार के यत्ष करके सारे दुर्गुण 
दुर कर सकता दै ॥ १४ ॥ सद॒म॒ुरु के द्वारा असत्‌ शिष्य सत्‌ शिष्य वन 
सकता है; परन्तु सब्छिप्य के द्वार असद गुरु सदगुरू नहीं बच सकता; 
क्योंकि इससे घड़प्पन जाता है-अर्थात्‌ शिष्य के याग से यदि शुरू सत्त्‌ शुरू 
बनाया गया तो “गुरु ” को ' गुरुता ' कहां रद्दी ? ॥ १६ ॥ तात्पय, सदसुरू 
चाहिए, तभी सन्मार्ग मिलता है; अन्यथा पाखण्ड से सत्यानाश होता 
_.॥ १७॥ यद्यपि भवसागर से पार करने का पूरा जवाबदार सद्गुरू ही दै 
तथापि यहां पर में सच्छिष्य के कुछ लक्षण बतलाता हचूं॥ १८ ॥ 
सब्छिष्य का घुख्य लक्षण यह है कि सद्‌गुरु के वचन मे पूर्ण विश्वास 
रखता हो और अनन्य-माव से उसके शरण में रचदता दो ॥ १६॥ शिप्य 
पवित्र, सदाचरणी, विरक्त और मुमुत्तु होना चादिप्प ॥ २०॥ शिष्य को 
निष्ठावन्त, शुचिवन्त और सब प्रकार से नेमी होना चारिए ॥ २१ ॥ शिष्य 
विशेष भ्रयल्शशील चारिेण, परम दत्त चाहिए; और अलक्ष की ओर लक्ष 
रखनेवाला चादिए ॥ २२ ॥ शिष्य अति घोर, अति उदार और परमार्थ* 
विषय में अति तत्पर होना चाहिए ॥ २३६॥ शिष्य परयोपकारो, निर्मत्सरो 
अझरर अधथे के भीतर प्रवेश करनेवाला चाहिए ॥ २७॥ शिष्य परम शुद्ध 
परम सावधान और उत्तम झुणों में अगाथ होना चाहिए ॥ २४५ ॥ शिष्य 
प्रक्ञावान, प्रेमी भक्त, मर्योंदाचेत तथा नीतिवंत चारटिए ॥ २६ ॥ शिष्य युक्ति 
'चान, चुद्धिचान, और सदसत्‌, या नित्यानित्य, का विचार करनेवाला 
चाहिए ॥ २७ ॥ शिप्य चैर्यवान्‌, दढ़वथत, कुलवान्‌ और पुण्यवान्‌ चारिए 
॥शण्या शिष्य सात्विक, मजन करनेवाला, ओर साधनकतों होना चारिए 


है 


११२५ दासवोध । [ दशक ५ 


॥ २६ ॥ शिष्य विश्वासो चाहेपड शिष्य शरोरक्तेश सइने में सचनशाल 
चाहिए और बह यह जानता हो कि परमार्थ को उन्नति कैसे करनी चाहिए 
॥ ३० ॥ शिष्य को स्वतत्र, साोग्रेय और सब घकार से खत्पात्न होना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ शिष्य सद्दियावान, सह्लावबन्त और अन्‍न्तः्करण 
का परम शुद्ध होना चाहिए ॥ ३२॥ शिष्य अविवेकी न होना चाहिए 
शिष्य जन्म से हो खुली ( गर्मखुखी ) न होना चाहिए, और उसे संखारः 
डुश्ख स संतप्तदेंह होना चारिण ॥३३॥ क्योंकि जो ससार-दुःख से दुःखित 
होता है और जो त्रिविधतापों से तप्त होता हे, वी एक परमार्थ का अधि' 
कारी होता हैं# ॥ ३४ ॥ संसार-दुःखों के कारण ही वैराग्य आ जाता है, 
अतणएच, जो बहुत डुश्ख भोगता है उसीके मन में परमार्थ को वात में " 
है॥ ३५ ॥ जिखे संसार से दुःख होता है उसोको विश्वास उपजता है 
और चद विश्वास-चल से दढतापूर्वक सदगुरु को शरण लेता है॥ ४३६ ॥ 
जिन्होंने अविश्वास से सद्गुरु का सह्दारा छोड दिया-ऐसे चहुत से इस 
भवसागर में इब गये। उन्हें खुख-दुःखरूप जलचरों ने बोच ही में नोच 
या ॥ ४७॥ इस लिए सद्गुरु-चचनों पर जिसे दृढ विश्वास है वच्दी सत 
शिप्य है और बची खब से पइले मोक्ष का अधिकार दै॥ ३८॥ जो सद्‌ः 
छड हैं चचनो से संतुए होता है चच्दी सायुज्यम्क्ति को प्राप्त करता है-चह 
संसारः:डुःख से कमी दुशखित नहीं होता ॥ ३६॥ सदगुरु ( निर्मुण परम्रह्म ) 
 अपक्ता देवता ( सगुण इरिद्रादि देवता) को जो बड़ा समझता है बह 
आयात हैं चर वेभव और सामथ्य के धोखे में पड कर सच्चे चैमच (शाश्वत 
जज) से च्चित रहता है॥ ४० ॥ सदगुरु सतस्वरूप है और इर्डियादि 


“बता लोग तो कव्पान्त मे नाश हो जायगे, तव उनका सामर्थ्य, जिसके 
आज भे पड कर सदगुरु को उनसे छोटा समझता है, कहां सच्देगा ?॥ ४२ ॥ 


तट, सदग॒रु का सामथ्ये अधिक है। उसके सामने घह्मा, विष्णु, महेश, 
इत्यादि कोई चोज नहीं । परन्तु अल्पबुद्धि मज्ञुष्य को यद्द चाव नही मालूम 
पा | ४३॥ जो ग॒ुद्त और देवता का वरावर करता हो बह शिष्य दुरा- 
चारो ह-उसके अंतःकरण में श्रान्ति बैठो हैं. और बच सिद्धान्त नहीं 
मानता ॥ ४४ ॥ देवता की भाचना मलुप्य-डारा ही हुई है और मंत्र से 
उसमे वचतापन आया है. परन्तु सद्शरू की कल्पना इंश्वर से भा नहीं हो 

भय समार्-दु/ख से हु रत होता है, अःर तीनों तापों से तप्त होता है, तब 
उसी 4 प्रा इस बत वा झ्न हो ज्यता है फ्ि इस संसार से ऐसी दशा दोती हैं, इससे कोई 
ऐसा उप्राय से चना चाहिए हि फिर उस कष्टमय संसार में न आना पडे-इसौका नाम है, पर- 
माय का अधिकार होना । आगे कहने नी हैं। 


समास +३ ] शिष्य-लक्षण । श्श्३ 


सकतो ॥ ४४ ॥ इस लिए सदरग॒रु, पूर्णरूप से, देवता फी अपेत्ता फोटिगुणा 
चढा है। उसका चर्रन फरने में घेदों ओर शास्त्रों में मी सगडा मच गया 
है॥ ४४॥ अस्त | सदशुरु-पद फ सामने दूसरे किसो को भी मद्दत््य नहीं 
मिल सकता । देवता का स्म्मथ्य ही कितनां है-चद्द तो मायाजानित है 
॥ ४६ ॥ अहो ! जिस पर सदगरु की ऊपा हो चुफी है उसके सामने देव- 
ताओं की सामर्थ्य क्या चल सकतो' है? उसने शानवल से चैंसव को तिनके 
के समान तुच्छ घना दिया हे! ॥ ४७॥ खदुशुरुकपा के ही बल से--अप- 
सोक्ष छान के होने हो से--मायासादित सारा ब्रह्मांड तुच्छ मालम होता 
॥ ४८ ॥ ऐसा सत्‌ शिप्य का मचत्व है। व सदुश॒ुरू-वचनों से दढमाव 
रखता है और इसी कारण चच्द स्पय देवाधिदेव (सद्गुरुू) वन जाता है 
१ ४६॥ एस सत्‌ शिष्यों का अन्तःकरण, परले, संसार-दुश्खों के पश्चात्ताप 
रे तप कर शुद्ध दा जाता द-इसक॑ बाद व सदग॒रु के उपदेशास्तत से अक्तय 
शान्ति भाप्त करते है ॥ ५० ॥ सदमुरु के बतलाये हुए मार्ग पर चलते इण, 
चादे सारा ब्रह्मांड भी क्‍यों न उसके विरुद्ध ही' जाय; तथापि, उसकी शुद्ध 
शुरुमाक्ति में कुछ भी फर्क नहीं दोता ॥५१॥ सत्‌ शिष्य सदशुरू की शरण 
कभी नहीं छोडते ओर सदाचरणी बन कर इंश्वर के तई पवित्र दोते हैं ॥४२ 
जिनके अन्तःकरय में उप्ेक्त सहरु-विषयक सद्धाव दे वे ही मुक्ति, के 
भागी' इ-अन्य मायिक वेषधारियों को असत्त्‌ शिष्य जानना चाहिए ॥५श॥। 
जिन्हें विषयों में सुख जान पड़ता है और परमार्थ सम्पादन करना फेचल 
-लोकाचार जान पडता है, ऐसे पढतसूर्ख असालव्छिष्य देखादेखी से सद्॒रू के 
शरण जाते हैँ ॥ ५७ ॥ परन्तु ज्योंदी विपय-सम्बन्धी चृत्ति अनिवार्य हो 
जाती है, त्योही वे बढ़तापूर्वक ग्रहस्यी को पकड लेते उँ और उनकी 
पसमार्थ-चर्चा मलीन हो जाती है ॥ ५५॥ पस्मार्थ का वच्दाना ले कर प्रपद्च 
में प्रेम रखते है ओर कुट॒म्ब के भारचाही बन कर सत्यानाश होते है 
॥ ४५६॥ प्रपश्च में आनन्द मान कर पसमा्थ का कौतूइल (फार्स ) दिखाते 
हैं तथा भ्रान्त, सूढ़ और मतिमन्‍्द घन कर अनेक कासनाओं में छुब्ध दोते 
ह॥ ४७॥ जिस प्रकार, यदि सुअर की सुगन्धित लेप से पूजा को जाय, 
यथा भेसे के चन्दन मसला जाय, तो वह व्यथ दे उसी प्रकार विषयी पुरुष 
को बह्यकज्ञान या विवेक बतलाना भी व्यर्थ है ॥ ४८॥ जैसे घूरे पर लोटने- 
वाले गधे के लिए पारिमल सुवास का आनन्द और अन्‍्धेरे में भागनेवाले 
उल्ल्र फे लिए हंसों की पंगति है, वैसे ही विषय-द्वार को प्रतीक्षा करनेवाले 
के लिए भगवर्धक्ति और सत्संग है! ये लोग तो अधोगति ही को भाधर 
होते है 0५६॥६०॥ जैसे दांत ऊपर को निकाल ऋरके कुत्ता दाड चबाता 
है, उसी प्रकार जिपयी पुरुष विपयभोग में फँसा रदता है ॥६१॥ उसी कुत्ते 
हिं.दा १५ 


११४ दासवोध । [दशक ५ 


को उत्तम. भोजन देने, अथवा बन्द्र को सुन्दर सिंद्यासन पर विठाने से 
जो दाल दोता है वद्दी हाल घिपयासक्त पुरुष को शानोपदेश करने से 
होता है ॥ ६२॥ गधे रखते रखते जिसका जन्म गया है वद्॒ ( धघोवी या 
कुम्दार) पण्डितों के बीच में जैसे प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता उसी 
प्रकार विषयासक्त पुरुष को परमार्थ नहीं मिल सकता ॥ द३ ॥ जैसे कोई 
डोम-कौवा राजइंसों के मेले में रद्द कर अपने को ईंस बतलावे ओर उसका 
ध्यान मैले की ओर हो, वैसे दी विषयो पुरुष सज्जनों के बीच में रह 
कर अपने को सज्जन कदलाता है और मन विपयरुपी मैले में रखता है! 
॥ 88-६५॥ बगल में स्लरी को लेकर जिस प्रकार कोई कद्दता हो कि 
मुझे सेन्यासी बनाओ उसी धकार विपय में फेंसा चुआ पुरुष शान बढ़- 
बूडाता है।॥ ६६ ॥ अस्तु। ऐसे पढ़तमूर्ख अद्वेत-सुख्त (वद् सुख जिस में. 
द्वैत नहीं रच्रता-अह्मानन्द ) क्‍या जानें? ये नारकी प्राणी जानवूक कर 
नरक में गिरते है ॥ ६७॥ वेश्या को सेवा करनेवाला जैसे उपदेशक नहीं 
हो सकता, वेसे दी विषय-सेवक पुरुष, भक्तराज कैसे कद्दा जा सकता 
है? ॥ ६८ ॥ अतपव, विषयी पुरुषों के लिए शान क्या है? वे तो चाचाल् 
बन कर फेवल शाज्दिक बडबड करने में दी फेंसे रहते हैं ॥ ६६॥ ऐसे 
शिष्यों को परम नष्ट, अत्यन्त क्षुद्र, द्वीन, अविवेकी, डुए, और खराब 
समभला चांद्वेए ॥ ७०॥ ऐसे पापपू्ण, महा अपराधी और अत्यन्त 
कठोर शिष्यों के लिए भी पश्चात्ताप का एक अच्छा प्रायश्वित्त दे ॥ ७१॥ 
इनको फिर से सहुरु के शरण में जाना चाद्िए-उन्हें प्रसन्ष करना चाहिए 
उनकी कृपा सम्पादन करके फिर शुद्ध होना चाहिए ॥ ७२॥ क्योंकि 
जिससे स्वामिद्रोद्द हो जाता है वद् यावच्चन्द्र (जब तक चन्द्र है) नरक 
में पढ़ा रद्तता है । स्वामी को प्रसन्न किये बिना उसे दूसरा उपाय ही 
नहीं है।॥ ७३॥ 
अस्तु । सिर्फ स्मशानवैराग्य# में आकर सहूरु के पैरों पर गिरने से, 
क्या शान थोड़े ही ठद्दर सकता है? ॥ ७७॥ मन में बनावटी भाव लाकर 
शुरू फा मन्त्र लेता है और उस मन्त्र के कारण दो दिन के लिए शिष्य बन 
जाता हट !॥ ७४५॥ इसी प्रकार बहुत से शुरू कर लेता है; पाखण्ड शब्द्‌ 
सीख लेता है; और मुर्दैजोर, निर्लज्ज, और पाखण्डी बन जाता है ॥ ७६ ॥ 
कमी रोता है, कभी गिरता पढता है; घड़ी भर के लिए वैराम्य आ जाता 
है और तुरन्त ही शातापन का घमण्ड आ जाता है ७७॥ घड़ीमर के 








+ स्मशान में, चहद्दा की दक्शा देख कर, सब को कुछ न कुछ, धक्षणिक, पेराग्य आ 
नाता है । 


समाख ३ शिष्घ-लक्तण । 


लिए मन में विश्वास लाता है; उसी दम, 
हे-इस प्रकार पागल की तरद नाना ढँग दफा इक 
मद, मत्सर, लोभ, मोद्, अभिमान, फकपट, तिरस्कोर 
हृदय भें छाये हे ॥ ७६॥ अईकार ओर शरीर-सम्बन्धा 
विपयी संग; संसार और प्रपश्च-विपयक उद्देग, इत्यादि, ७ 

में बास करते द॑ ॥5८०॥ दीधेसत्री, कृतन्न, पापी, कृुकर्मी, कुतक- 
विकलल्‍पी, अमक्त, अ्भाविक, शीघ्रकोषी, नि.्टर, परघातक, ह॒ृदयशूल्प 
(कठोर था निर्देयी ), श्रालसी, अविवेकी, श्रविश्वासी, अधीर, अ्विचारी 
और सन्‍्देद्दी है; तथा आशा, ममता, ठृप्णा, कल्पना, ऊुचादले, दु्त्ति 
 डुर्वासना, चुद्धिद्दीनता, विषयकामना, आदि, डुर्भुण हृदय मे वास करते 
हू ॥ ८१-८४ ॥ इच्छा, डाइ, और तिरस्कार के वश होकर की 
निन्‍दा करने में भवृत्त दोता है और जानबूक कर देहाभिमान में आकर 
मतवाला बनता है ॥ ८७॥ भूख प्यास रोक नहीं सकता; नौद को 
सदसा सम्दाल नहीं सकता और कुटुम्बन।चिन्ता कभी जाती ही नहों, 
आन्ति में पडा रदता हे ॥८५॥ फेचल शब्दों दही से बड़ी बडी बातें बोलता 
है; चैरान्य का लेश नहीं है और पश्चात्ताप, बैये तथा साधन का मार्ग नहीं 
पकड़ता ॥ ८दे ॥ भक्ति, विर्यक्त और शान्ति नहीं है; सद॒ज्ात्ति, लीनता और 
दमन नहीं है; तथा कृपा, दया, तृत्ति, सद॒ुद्धि विलकुल ही नहीं है ॥८७॥। 
काया को क्केशित करने में निर्बेल है; धर्म-चिषय में परम कृपण है; सदाचरण 
' नही अरूण करता; और कठोर-हृद्य-चाला है ॥ ८८ ॥ संसार के लोगों से 
सरलता कर दर्ताव नही करता, सज्जनों को अप्रिय है ओर दिन रात दूसरों 
की हीनता भन में रखता है ॥ ८६ ॥ सदा सर्वदा कृठ बोलता है, मायावी/ 
बाते करके दूसरों को फैसाता है, क्रिया और विचार आदि, किसो बह्त में 
सत्वता नहीं रखता ॥ ६० ॥ दूसरे को पौढ़ा देने मे तत्पर रहता है। और 
विच्छू यः सर्प की तर, कुशब्द कद कर, सब के अन्तभ्करण विद्ध करता 
है ॥ ६१ ॥ अपने अचशुण छिपाता है, दूससें से कठोर घचन चोलता है 
ओर घिना-गुणदोषवालो में ऋठे शुणदोष लगाता है ॥६२॥ पापी और निर्दयो 
है, तथा दुराचारी और ईिसक को तर दुसरे के दुख में हुखी नरी चोता 
।। ६३ ॥ दुरन दूसरो का हुख तो नहीं जानते; किन्तु दुखा को ही और 
डुभ्ख देते हैं, तथा उनके डुश्ख पाने पर अपने मन से आनब्दित होते हेँ॥६७॥ 
जो अपने दुख में तो छुखित होता है और दूसरे के दुख में हँसता है 
उसे यमपुर्ये ध्राप्त होती दे और यमदूत ताबना देते है॥ €श॥। 

ऐसे जा विचारे मद्गंघ हैं और पूर्वपाएों के कारण जिन्हें सबाद्दि 
नहीं भासी उन्हें भगवान कैसे मिले? ॥ ६६॥ ऐसे पुरुषों को तब जान 


८ 


११६ , दाखबोध । [दशक ५ 
पड़ेगा जब चुढापे में अग शिशथिल पड जायेंगे और कुटुस्ची लोग छोड दूँगे ! 
॥४७॥ अस्तु,. उपयेक्त ड॒ुएणा से जो रहित उ वही भ्रष्ट सत्‌ शशेष्य ह-वे 
अपनी दढमक्ति से खानेद भोगते हैं ॥ €८॥ विकल्‍पी और कुलामिमानी 
लोग परपंच के कारण छुःखो चइीते है ॥] ६६॥ जिसके कारण दुख हुआ हो 

“ डसोको दढ्तापूर्वक पकडे रन से फिर दुख होना हो चाहिए ॥ १०० ॥ 
यह जान कर भो, कि सखार ( ग्रृहस्थी ) के संग से किसी को झुख नहों 
होता, जो अपना सच्चा चित नहीं कर लेत थे अन्त मे दुशखी उस है ॥१०१ 
जो संसार में सुख मानते रह वे भाणो भूढमते €-एस पढतमूलख जानवूसा 
कर अये चनत है ॥ १०२ ॥ प्रपंच ( भारहेस्थ्य कम ) सुख स करना चारेण॥ 
परनठ छुछ परमार्थ भो वढाना चाहिए-यहइ ठीक नही है कि पस्मार्थ चिल- 
कुल हो डुबा दिया जाय ॥१०श७॥ ये शुरु-शिष्यों के लच्तण बतला दिये गय । 

अब मंत्र के लक्षण सुनिये। १०४॥ 


चाथा समास-मंत्र-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 
मंत्र के बहुत से लक्षण है; पर यहां पर घोंडे से बतलाते हैं। सनिये 
॥ १॥ बहुत लोग किसो मंत्र की दीक्षा देते हु; कोई कोई किसी देवता का 
नाम मात्र ही चतलाते ह और कोई ऑकार का जप कराते है ॥ २ ॥ कोई 
शिव, देवों, विष्णु, महालक्ष्मो, अवधत, गणुश और रूर्य के मंत्र चतलाते 
ह ॥श॥ कोई मत््य, कृर्म ओर: बाराच के मंत्र बतलात ८ और कोई चूलिइ, 
चामद, भागव, रघुनाथ, तथा कृष्ण के मंत्र जपते के लिए उपदेश करते है 
॥ ४ ॥ कोई कोई सेस्व, मल्लारी, इसुमान, यक्तिणी, नारायण, पांडरंग और 
अधार इत्याद के मत्र ज़पने केलिए करते दे ॥ ४॥ शेप, गरुड, वायु, 
बताल, सोथिग, आदि के बचुत से मेत्र इ-करां तक चतलाये जायें।॥ ६ ॥ 
चाला, चबगुला, काली, फेकालो, और वडुक आदि अनेक शक्तियों के अनेक 
मंत्र रे ॥ ७॥ इसो धकार भिन्न मित्र जितने देवता हे उतने ही मंत्र | 
काड सत्ज हे, काई अवधड हे; कोई विचित्र ईं, कोई खेचर, आदि दारुण 
वाज। क है॥ ८ ॥ संखार में इतने ठेचता है कि उनकी कोई गणना तो कर 
हा चंदा सकता ! उन सच के मत्र भी असंख्य ह-चाणी को उनके वतलाने 
की शक्ति नहीं है ॥ ६॥ अनन्त मंत्रमालाएं है-एक से सी एक बढ कर हद । 
यह सत्र माया की विचिन्न कला हे-इसे कौन जान खकना है! ॥ १० ।॥। 


कक 
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समास ४ ] - मंत्-लक्षण । ११७ 


कितने ही मंत्रों से भूत उतर जाते हैं; कितने ही से व्यया नाश होती है 
और कितने हो मंत्रों से जूडी-चुलार, बिच्छू और सर्प उतरते है॥११॥ 
इस तरह नाना प्रकार के मंत्र कान में सुनाते है और जप, ध्यान, पूजा, यंत्र, 
इत्यादि, विधानपूर्वक, बतलाते है॥ १५॥ कोई “शिव शिव ” बतलाते रे 
कोई ' हरि हरि? कद्लवात हैं; और कोई ' विह्ल विह्वल ” का मंत्र देते 
॥ १३॥ एक ' ऋू्ण कृष्ण” बतलाते हैं; कोई “ विष्णु विष्ण ” कहलवाते 
कोई ' नारायण नारायण” का मंत्र देते ह॥१४॥ कोई ' अच्युत 
अच्युत ? कहते हैं; कोई ' अनंत अनंत ' कइते है और कोई कहते है कि 
दत्त दत्त! कहते रहो ॥ १५॥ कोई “राम राम बतलाते हैं, काई 
डैं?” बतलाते है; और कोई कहते हैं (कि 'मेघ-श्याम ' को बहुत नामें। से 
स्मरण करो ॥ १६॥ कोई कहते हैं ' गुरु शुरु कोई करते है ' परमेश्वर, 
और कोई कहते है कि ' विश्वचर ” ( गणेश) का चिन्तन करते रहो ॥ १७॥ 
कोई ' श्यामराज ' को बतलाता है; कोई “ गरुडध्वज ” कद्ाता है और 
कोई कहता है कि “ अधोच्षज ” को जपते रही ॥ १८॥ कोई “ देव देव; ! 
कोई * केशव, केशव ' और कोई “ भार्गव, भागेव ' जपने का उपदेश करते 
है ॥ १६ ॥ कोई ' विश्वनाथ, का जप कराते हैं, कोई ' मन्लारी ' का जप 
बतलाते 5 और कोई “ तुकाई, तुकोई ” का जप कराते है ॥२०॥ 
कहां तक बतलावैं- शिव ” और “शक्ति! के अनंत नाम है-यही 
नाम, सब शुरू, अपनी अपनी इच्छा के अच्ुसार, जपने को कइते हैं ॥२१॥ 


भा] /# ँ.//4 #॥ 


--कोई खेचरी, भूचरी, चाचरी और अगोचरी ये चार मुद्रा वतलाते हैं 


और कोई नाना प्रकार के आखन खिखाते है ॥ २२॥ कोई चमत्कारिक 
दृश्य दिखाते है, कोई अनाइँतथध्वनि बतलाते हू और कोई पिडशानी गुरु 


रु 


पिडज्ञान ( शरीर-स्वना का ज्ञान ) बतलाते हैँ ॥ २३॥ कोई कर्ममार्ग 
और कोई उपासना मार्ग बतलाते है और कोई अछांग योगें और सप्त 
सके बतलाते है ॥ २४॥ कोई अनेक प्रकार के तप वतलाते हैं; कोई 


श्रजपा मंत्र का उपदेश करते हैं और जो तत्वज्ञानी हें वे विस्तार के साथ 
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विशेष पदार्थ पर, एक विशिष्ट प्रकार से, लगाना । ३ दृष्टि को कोई न कोई अपूर्व पदार्थ 
दिखाना । ४ अनाहतष्वनि, भ्राणी के देह में जो अनेक ध्वनिया सतत हुआ करती हैं। ये 
दस भ्रकार कौ हैं । मामूली ध्वनिया जो वाहर उन पड़ती ई, वे आधात से उत्पन्न होती हैं, 
परन्तु शरीर के भीतर की ध्वनियों की वह दशा नहीं है, इसी लिए उन्हे ” अनाइत ? कहते 
हैं। ५ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि थ योग के 
आठ अँग हैं। ये आठों अग सघतने पर योगसिद्धि द्वाती है। योग-चित्तहत्तनिरोध । 
६ बारीर मे युदाद्वार से लेकर अम्इरध तक सात स्थानों में सात चक्र हैं । ७ आणी के श्वासो- 


श्श्् दासवोध | [ दशक ५ 


तत्वशान घतलाते हैं ॥ २५॥ कोई समय और कोई निर्मुण का उपदेश 
ओऔर कोई तोथोटन करने का उपदेश करते हूं ॥ २६॥ कोई 
महावाक्‍्यों को घबतला कर उनका जप करने के लिए आश्ञा देते हैं और 
कोई ' सर्वे खल्विदं त्रह्म ” का मंत्र देत 'े॑ ॥ २७॥ कोई शाक्तमाग बत॑ 
लाते हैं; कोई सुक्तिमाग को प्रतिष्ठा करत हैं और कोई भक्तिपूर्वक इंद्रिय 
पजञजन कराते है ॥ २८॥ कोई वशीकरण, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन के सेत्र 
चतलाते हैं और कोई नाना प्रकार के ओोने का उपदेश करते है॥ २०॥ 
यह संत्रों की दशा है! घस अब, कहां तक बतलावें-इस प्रकार के 
आझसखंज्यों मंत्र होंगे ! ॥ ३० ॥ अ्रस्तु | मंत्र तो अनेक है; पर ज्ञान के बिना 
सब निर्थंक है | इस घिषय में भगवान श्रीकृष्ण कद्धते हें।--॥ ३१ ॥ 
नानाशाझ् पठल्लोको नानांदवतपूजनम्‌ 
आत्मज्ञानंविना पाथे सबके निरयेकप | १ ॥ 
शैवशाक्तागमाया ये भन्‍्ये च बहयो मता$ 
अपश्रेंशसमास्ते5पि जीवानां भ्रांतचेतसाम ॥ २ ॥। 
न हि ड्वानेन सदश पवित्रपिदमुत्तमम ॥ 
तात्पय, शान के समान पवित्र और उष्तम अन्य कुछ नही देख पडता | 
इस लिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिण्ण ॥। ३०॥ सब मेत्रों से 
आत्मज्ञान का भंत्र ( श॒ुह्य उपदेश ) विशेष उत्तम है-इस विषय में भगवान 
ने बहुत जगह कहा है ॥ ३३ ॥ 
यस्य कस्य च वणस्य ज्ञान देहे प्रतिष्ठितम । 
पु कु [ प है 
तस्य दासस्थ दासोह भवदे जन्माने जन्माने ॥ १॥ 
आत्मकज्नान की मह्दिमा चतुस्ुंख त्ह्मा सी नहीं जानते; फिर बिचारा यह 
जीवएत्मा प्राणी क्या जाने १ ॥ ३४॥ सब तोर्थ करके स्ान-दान करने का 
जो फल है उससे करोडगुना फल भी पअ्रह्मशान की बराबरी नहीं कर 
सकता ॥ २४ ॥॥ 


पूथिव्यां यानि तीथोनि स्नानदानेषु यस्फलम ॥ 
तत्फल कोटिशुणित ब्रह्मज्ञान समे हि न ॥ १ ॥| 
च्यवास के साथ *सोह ” की ध्वनि सतत हुआ करती है, उसे अजपा गायगा कहते हैं । दृ«» 


१७ स० ० दखतो | ८ “ प्रज्ञान बह, ”” “ अह ब्रह्मास्मि, ”” तत्वमसि, ” “ अयमसात्म 
ब्रह्म ” ये चार भद्दावाक्य क्रमश ऋगेद, यजुर्वेद, सामबेद और अथरभणवेद के हैं । , 


रूमास ५ ] चचुधा क्षान । श्श्ह्‌ 


अतएव, आत्मघ्ान गहन से भी गदन है। यह विषय अब बतलाते हैं, 
शान्त होकर झखुनिये ॥ रे६ ॥ 


पाँचवाँ समास-बहुधा ज्ञान । 
( आस्तज्ञान से मिन्न अनेक प्रकार के ज्ञान | ) 


॥ श्रीराम ॥ 


जब तक प्रॉंजल (खत्चा ) ज्ञान नहीं है तव तक सब कुछ निष्फल है; 
क्योंकि ज्ञान के बिना कष्ट नहीं दुर हो सकता ॥ १॥ “ ज्ञान ! का नाम 
९ ७ ५ कै... रू हर किक ३७ ९. 
लेते हो अ्रभ होने लगता है-सब कोई कइते होंगे कि-भाई, इसमें, क्‍या 
रहस्य होगा! अच्छा, अब ऋमशः इस विषय को बतलाते हैं॥ २॥ स्रत, 
भाविष्य, वर्तमान, भल्री भांति (स्पष्ट ) मालूम होने को भी शान कचते हैं; 
पर यह ज्ञान नहीं है॥ ३॥ बहुत विद्यापठन करना, संगौत-शात्र और 
रागजश्ान जानना; वेचकशासत्र और वेदाध्ययन करना भौी ज्ञान नहों है 
॥ ४॥ अनेक व्यवसायों का शान, नाना प्रकार की दीक्षाओं का शान और 
बचुत सी पर्यक्षाओं का शान भी सच्चा शान नहीं है ॥ ५॥ नाना प्रकार 


- की वनिताओं, अनेक भांति के मनुष्यों ओर बचुत तरह के नरों की परीक्ता 


करना भी कोई शान नहीं है ॥ दे ॥ बहुत प्रकार के अश्व, गज और 
श्वापदोँ ( चनैले जोचों) की परीक्षा करना ज्ञान नहीं है॥ ७ ॥ पशु-पत्ती, 
इत्यादि नाना प्रकार के ज्ञीवों की परीक्षा करना भी ज्ञान नही है ॥८॥ 
नाना प्रकार फे यान, चस्र और शख्तरों की परीक्षा करना भी श्ञाव नहीं 
कहा जा सकता ॥ ६॥ अनेक प्रकार की धातुओं, सिक्कों और रत्नों की 
परीक्षा करना भी ज्ञान नहीं है ॥ १०॥ नाना भान्ति के पापाणों, काष्टों 
आर वायो की परीक्षा करना सो शान नहीं है ॥ ११॥ अनेक प्रकार की 
चृंध्वी, नाना भांति केजल और तरह तरद के अप्लिमयी पदार्थों की 
परीक्षा को भी ज्ञान नहीं कद्दते ॥ १५॥ नाना प्रकार के रस, घवीज और 
अंकरों की परीक्षा भी ज्ञान नहीं है ॥१३॥ अनेक तरद् फे फल, फूल 
और चल्नियों की परीक्षा भो फोई शान नहीं है॥ १७॥ अनेक प्रकार के 
डुख ओर रोग तथा भांति भांते के चिन्हों की परीक्षा भी कुछ 
सच्चा ज्ञान नहीं है ॥ १५॥ अनेक प्रकार के मन्त्र, यन्त्र और वहुत तर 
को सूर्तियों को परीक्षा कोई सच्चा शान नदी है ॥ १६॥ अनेक द्षेन्ों 


१२० दासवोध । [दशक ५ 


(खेतों), शक (घर्यो) और पाओों को परोज्ा भी खच्चा पान नहीं दे 
॥ १७४ नाना प्रकार को भावो-परोक्षा, अनेक समर्यों को परोक्षा और 
नाना तको को परीक्षा, ज्ञान नही है ॥ १८॥ नाना प्रकार को अल्ञमान- 
पक्ष (अंदाजो की जांच), अनेक निश्चयों की परीक्षा, और नाना प्रकार 
की परीक्षा, सच्चा ज्ञान नहीं है॥१६॥ अनेक प्रकार को विद्या, कला 
और चातुर्य की परीक्षा भी कोई सच्चा ज्ञान नहीं दै॥ २०॥ नाना प्रकार 
के शब्दों को परीक्षा, अनेक अर्थों की परीक्षा ओर बहुत सी भाषाओं को 
परीक्षा मी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥२१॥ नाना प्रकार के स्वरों, चणा 
( अक्षरों) की परोत्चा ओर बहुत तरह को लेखनपरीक्षा (लिपियो को 
परीक्षा ) भी कोई शान नहीं है ॥ २९।। नाना प्रकार के मत, बहुत तरह, 
के शान और वृत्तियों की परोक्ता करना भी सच्चा ज्ञान नहीं है ॥२३। 
अनेक प्रकार के रूप-रस-गन्धों की परोक्षा करना भी कोई सच्चा ज्ञान 
नही है ॥ २७॥ खांप्रेशन, भूमितिशान और पदार्थविज्ञन भी कोई सच्चा 
शान नहीं है २५ ॥ परिमित भापण करना, तत्काल हों उत्तर देना 
(दाजिर-जवाबी ) और शीघ्र कांचेता करना ( आशुकांधि होना ) सो ज्ञान 
नहीं है ॥ २६।॥ नेत्रपल्नवी, नादकला, कसपलबी, भेदकला (भेद को बात 
बतलाना ) और खरपज्नवी आदि संकेत-कला (सकेत के कौशल ) जानना 
भी सच्चा ज्ञान नहीं है॥ २७ ॥ काव्यकुशलता और संगोतकला-ज्ञान, 
गीत-प्रवन्ध और चत्यकला का ज्ञान सभा-चातरों और शब्दसौन्दर्य का 
शान, इत्यादि कोई सच्चे शान नही हैं ॥ २८ ॥ वाग्चिलास (वाणिसौीन्दर्य ), ' 
मोइनकला (मोच्द लेने या वश में करने की युति), सम्य और रसाल 
गायनकला ( गानखौन्दर्य ), हास्य, विनोद और कामकला (कामकलोल ) 
की युक्ति ) -यह ज्ञान नही हैं॥ २६॥ नाना प्रकार के कौशल, जन्चित्रकला, 
वाच्कला, संगीत की थुक्ति और नाना प्रकार को विचित्र कलाओं को भो 
सच्चे ज्ञान में गिनतो नहीं है । ३० ॥॥ चौसठ कलाओं से लेकर अन्य 
जितनी नाना प्रकार की कला है वे सब जानना, चौदद विद्याएं और 
सकल (साद्धेय जानना भी कोई ज्ञान नहों है ॥३१॥ अस्तु । चाह 
कोई सकल कलाओं में प्रवोण हो और सम्पूर्ण विद्याओं से परिपूर्ण 
( सम्पन्न ) हो, तो मी यद केवल कुशलता है-इसे “शान?! कभी नहीं कद्द 
सकते ॥ ३२ ॥ 

यह सब ज्ञान चुआ सा भास (माक्त्म) होता है; पर सुख्य शान, सो 
दूसरा ही है-वहच्ां (डस मुख्य ज्ञान के तई) पकृति (माया) का ससर्ग 
व्रिलकुल नहीं है ॥ ३३॥ दुसरे के जो को बात जान लेना सच्चा ज्ञान 
जान पढता है; परन्तु यद आत्मक्ञान का लक्षण नहीं है ॥ ३४॥ एक 


भ्रमास ६] शुद्ध शान का निरूपण । १२१ 


घहुत अच्छा महालुभाव मानलपूजा करते करते बोच में कुछ भूल गया; 
इतने में किली एक ने अन्तर्ज्ञान से यह भूल जान कर उस महाज्ञभाव से 
ललकार कर कहा कि, “ ऐसा नही है; आप यहां भूल गये ”-ऐसी भीतर 
की दशा जाननेवाले को लोग परमशाता कहते हैं; पर जिस न्ञान से 
मोज्षप्राप्ति होती है, सो शान यह नहीं है ॥ २५ ॥ ३६॥ बहुत प्रकार के 
शान हैं; जो बतलाये नहीं जा सकते; पर जिससे सायुज्य मुक्ति घराप्त होती 
है बच शान दूसरा ही है ॥ ३७॥ इस पर शिष्य पूछता है कि, “ महाराज ! 
'तो फिर चद ज्ञान कौनसा है कि जिसके छार परम शान्ति धाप्त होती 
है? उसे विस्तारपूर्वंक बतलाइये ” ॥ श८॥ अच्छा, पद शुद्ध शान अगले 
समाख में बतलाते हूँ। ध्यानपूर्वक खानेये ॥ ३२६॥ 


ध 


'हज्कमामअभयवासमाककमभपकाकककक, 


छठवाँ समास-शुद्ध ज्ञान का निरूपण । 
॥ औीराम | 


शुद्ध ज्ञान आत्मश्ान है, और “ आत्मजश्ञान ' का लक्षण यह है कि से 
आप ही अपनेको जानना चाहिए ॥ ६ ॥ मुख्य देवता को जानना, सत्य- 
खरूप की पदचानना और नित्यानित्य का विचार फरना-इसका नाम है 
- शान! ॥ २॥ जहां इस सम्पूर्ण दृश्यप्रस्ति का लय दो जाता है; जहां 
पश्चमौतिक कुछ रचता ही नहीं; जहां द्वैत का जड से नाश दो जाता है- 
(अरधोंत जा एक को छोड़ कर और छुछ रहता हीं नदी ) इसका नाम 
' शान! है ॥ ६॥ जो मत और बुद्धि के लिए सो अगोचर हैं; जरा तर्क को 
गति नहीं है; जो उल्लेख (निर्देश ) ओर पेरा से भी परे है, उसका नाम 
है 'शान' ॥ ४॥ जरां दश्यमान छछ नहीं है; जद्ां 'अच्ंध्रक्ास्मिः यह 
शान भी अछान है; ऐसा जो शुद्ध और विमल खल्पशान है वद्दी शान! 
औ॥५॥ “सब फी साक्षी ” जो तुरीयांवखा है उसे लोग ' झान' कहते 
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१ चारों प्रकार की वाणियों में समर से बढ़ी ज्ञानवान्‌ वाणी । ९ दम अहान्खस्य हैं-यह 
शान ३ महास्वरूप की श्राप्ति दोने पर यह शान न रहना चाहिये जौर यदि यह शन ब्ला रहा 
तो जशान दी है। ३ अवस्था चार हैं ---जाग्रति, सप्त, सपुप्ति और तुरीय जयदा तुयी | 
जाति में जीव सव भकार के बाहरी व्यवद्दार फरता है; खप् में सब इच्ियों का खूय हो' 
जाता है जौर फेवल भन ही सब व्यवद्वार करता है। सुपुप्तिज्गादी नोद। इस अबस्था में 
सप दाश्टियों पा जोर मन का भी अत्वान में लय जाता है, केपल जीव मूह जयस्या से रहता 
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हैं; परन्तु उस अवस्था में भी जो शान होता है, वह पदार्थशान से मिन्न नहीं 
है, अतएव वह भो व्यर्थ है॥ ५॥ क्योंकि दश्य पदार्थ के जानन का 
पदार्थशान ही कचते ह और शुद्ध स्वरूप के जानने को सरूपक्षान कच्ते है 
॥ ७॥ जहां किसो का आस्तत्व हो नही दे वहां ' सर्वसाक्षित्व '-सब का 
सातक्षीपन-कहां से आया? इस लिएतुर्या का शान भा शुद्ध न मानना 
चाहिए ॥ ८॥ 'ज्ञान” अठ्ुत को कहते द-( जहां एक को छोड कर 
दूसरा है ही नहीं )-और तुयांचस्था तो प्रत्यक्ष केतरूपी है-( अथातू छुयाँ 
सब को साक्षों है “इस लिए एक तो स्वयथ ठुया हुई ओर दूसर ते सब 
हुए, जिनकी वच साक्षी है)-अतपच तुर्यावस्था का शान'शुद्ध शान नही है 
शुद्ध ज्ञान कुछ और हो है॥ ६॥ अच्छा, अब शुरू शान का लक्षण रू 
निये+- हम शुद्ध स्वरूप ही हू “-इसका अज्ञुभव होना दी शुद्ध ज्ञान हैः 
॥ १०॥ मद्दयावाक्य ( तत्वमासे, सत्‌+त्वम्‌ +आखि, वह (ब्रह्म) तू हे) 
का मन्त्र अच्छा है, पंरनन्‍्तु इस का जप नकही कचह्ा गया इस वाक्य का तो 
साधक को विचार ही करना चाहिए ॥| ११॥ यह मदावाक्य कुल मन्‍्त्रों 
का सार है, पर उस का विचार प्रहण करना चाहिए क्योंकि उसके जप 
से अन्नानान्‍्धकार नहीं मिट सकता ॥ १६॥ यदि इस महावाक्‍्य का श्र्थ 
लिया जाय तो “ हम खय॑ ब्रह्म ही है” । इस लिए, उसका जप करने से, 
ध्यर्थ परिश्रम के सिवाय, और फोई लाभ नहीं होता ॥१३॥ इस मह्ावाक्य 
का विवरण करना हो ज्ञान का धुख्य लक्षण है। उसके शुद्ध लक्ष्य-अंश 
से जान पडता है के उहम ब्रह्मलरूप ही हैं॥१७॥ अपने को अपना 
मिलना (अर्थात्‌ यह मालूम होना कि में कौन इँ-आत्मस्वरूप को पहचान 
होना ) यह ज्ञान परम दुलेभ है। यह शान आदि अन्त में खयंभु-स्वरूप ही 
है॥ १४५ ॥ जहां से यह सब कुछ धगरट होता है और जिसमें यह सब लीन 
होता है-वह ज्ञान होने पर वन्धन की भ्राल्ति मिटती है ॥ १६॥ जिसके 
त्तई ये सब मतमतान्तर निवेल हो जाते हे और अति सूक्ष्म विचार से देखने 
पर उन सब में ऐक्य जान पडता है ॥ १७॥ जो इस घचराचर का मूल है 
और जो निर्मेल तथा शुद्धखरूप है, उसो का नाम, वेदान्तमत से, 'शुद्ध शान 
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है। ये तीनों अवध्याए अन्नान से होती हैँ । तुरौयावस्था में जीव को खस्वरूप का ज्ञान 
होता है-अथोत्‌ उसे यह अनुभव होता है कि मैं अह्मल्प हु। परन्तु यदद ज्ञान भी 
उपाधि-सहित ही है। जझुद्ध यह भा नहीं है। इसके बाद उन्मनी अवस्था है, जिसमे मन 
का भी लय हो जाता है । । 

# ' हम ” मायने “* अह ', ओर ' शुद्ध खरूप ? मायने “ बद्दा -अर्थात्‌ “ अह बहा 
-यद्दी ' हम शुद्ध खरूप हैं”? ओर इसी का अनुभव होना “ शुद्ध ज्ञान? है | 
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है॥ श्८॥ अपना मूलखान हूँठने से अज्ञान सहज ही में उड जाता है- 
इसी का नाम है मोक्ष देनेवाला तरह्यक्ान ॥ १६॥ अपने को पहचानते पद्- 
चानते सर्वज्ञता प्राप्त होती है, और इससे एकदेशीयता बिलकुल जाती 
रहती है॥ २०॥ यह हेतु रख कर देखन से, कि ' मे कौन हूं,” यह जान 
पढ़ता है कि “में निश्चय कर के देद्ातीत खरूप दी हूं” ॥ २१॥ 
अस्तु । ध्राचीन काल में इसी ज्ञान स अनेक महापुरुष मुक्त हो चुके हैं 
॥ २० ॥ व्यास, चासिष्ठ, शुक, नारद, जनक, आदि महाज्षानी इसी शान से 
तर गये ॥ २६॥ वामदेव, वाल्मीकि, अजि, और शौनक आदि ऋष॑ीश्वर 
इसी ज्ञान से, वेदान्त का विचार करके, परमात्मा को पा गये ॥ २४॥ 
सनकादिक ऋषि, आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाय, गोरक्षनाथ, इत्यादि अनेक 
महात्मा इसी शुद्ध ज्ञान से मुक्त हो गये ॥ २५॥ खिद्ध, मुनि, मद्ातुभाव, 
आदि सबों का अन्तर्भाव चही एक शुद्ध ज्ञान है ओर उसोक खुख से महा- 
देवजी सदा डोलते रहते हैं । २६ ॥ चद चद्शार्ओं का सार है; वर गुरूप- 
सीति और आत्मप्रतीति ( आत्मालुभव ) का विचार है और उसकी प्राप्ति 
माविकों को भाग्य के अछुसार होतो है ॥ २७ ॥ साधु, संत और सद्भन, 
जिसके हारा भूत, भविष्य, तथा वर्तमान जानते है, उस ज्ञान से भी आधिक 
शुह्य ( मोप्प ) वत्त आत्मज्ञान है ॥ २८ ॥ त्तीर्थ, बत, तप, ठान, श्रृत्नपान 
( अपने को उलट टांग कर नीच किया हुआ घुआं पीना), पचाप्नि (चारों 
आर से अस्िताप और ऊपर से सूर्यताप से तपने का तप ) और गोरंजन 
( भगवान्‌ के लिए अपने को अशि से जलाना ) से वचद्द नहीं प्राप्त होता 
॥ २६ सकल साधनों का फल वही है, वद सम्पूर्ण ज्ञानों का शियोेमाणि है 
आर उससे संशय समूल नाश हो जाता है॥३०॥ छुप्पन भाषा और उनके सब 
अन्धों से लेकर वेदान्त तक-सब का वचद एक हो गहन अर्थ है ॥३१५॥ चच्द 
पुराणों से नही जाना जाता; वेद्‌ उसका वर्णन करते करते थक गये; परन्तु 
ओऑओशुरूरूपा से, अब, इसी च्ुण; म बच्दी बतलाता हूँ ॥३२॥ यद्यपि संस्क्रत 
और मराठी आदि भ्रैथों में मेरे कुछ भी गति नहीं है: परन्तु मेरे ढूढय में 
कृपामूर्ति सहुरु स्वामी आ बिराजे हैः अतण्य, अब मुझे ससक्ृत और 
प्राकृत अन्यों की कोई जरूरत नही है ॥ ४३-३४॥ वेदाभ्यास और खद्झत्य- 
श्रवण इत्यादि किसो प्रकार का भी परिश्रम या प्रयत्व न करने पर सी, 
कचल स॒क्रू कृपा से, सब कुछ सचज हैं ॥ ३४५ ॥ हा ह 
मराठी, आदि सब भाषाओं के कुल अन्‍्यों में संस्क्रत-अथ श्रेष्ठ दे। संस्कृत 
अन्यों में भी वेदान्त सर्वश्रेष्ठ है ॥ २६ ॥ क्योंकि चेदान्त में चेदों! का सम्पूर्ण 
रहस्य आगया है ॥ ३७॥ उस वेदान्त का सी मधितार्थ ( मथ कर निकाला 
गम अर्थ ) जे। अत्यन्त गदन परसार्थ है चुद अब छुनिये ॥ ३८॥ अचो! 


रे 
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गएन से भी जो गहन है वर सहदुरु का वचन है-सहुरु वचन से अवश्य 
शान्ति मिलती है ॥ ३६॥ सहुरुवचन ही चेदान्त है, सहुरुचचन ही 
सिद्धान्त है और सहरुवचन ही प्रत्यक्ष आत्माउुमव- है ॥४ण। जो अत्यंत 
गइन है, जो मेरे स्वामी का चचन है, जिस से मुझे परम शान्ति मिली है; 
जो मेरे हृदय का गुद्य है, वच्दी में अब, इसी क्षण, बतलाता हुँ-मेरी ओर 
ध्यान देना चाहिए ॥ ४१-४३ ॥ “ अर ब्रह्मास्मि ” यद चेद ( यजुरबेद 
का मचद्ावाक्य है। इसका अर्थ अतर्कनीय है । उस से भुरुशिष्य का ऐक्य 
होता है ॥ ४४ ॥ इस मद्दावाक्य का मर्मे यह है कि-स्वयं तू ही ब्रह्म ह- 
इस मैं संदेह अथवा भ्रम नही रखना ! ॥ ४५॥ नवधा भक्ति में आत्मानिवे- 
चन नामक जो मुख्य भक्ति है, उसका भी यही मम है ॥ ४६ ॥ ये पंचमहा- 
भूत ऋमशः कव्पान्त में नाश हो जाते है, और प्रक्ृति-पुरुष ( माया और” 
ब्रह्म ) भी ब्रह्म दी हो जाते है ॥७७॥ दृश्य पदार्थों के छुप्त होते ही वास्तव 
में 'में' भी नही रद्ता, और पस्चह्ष तो आदि ही से अठैत है ॥ ४८॥ जहां 
सृष्टि की वार्ता ही नही है, वहां आदि ही से एकता, अथोत्‌ अद्वेत है- 
चहां पिंड या ब्रह्मांड किसी का पता नहीं है॥ ७६ ॥ शानाप्नि के प्रगट होते 
ही दृश्यरूपी साय कृड़ा-कचरा नष्ट हो जाता है, तदाकार हो जाने से 
मभिन्नता का सूल हट जाता है ॥ ४० ॥ जगत्‌ की अनित्यता का ज्ञान हो 
जाने पर दृत्ति उस में नहीं लगती, वत् उससे पराहमुख दोती है, और इस 
लिए यद्यपि दृश्य ( संसार ) बना रहता है, तथापि उसका अभाव भार 
होता है--इस प्रकार स्वाभाविक ही आत्मनिवेद्न हो जाता दे ॥ ४१.॥ 
अस्त । जब शुरु में तेरी अनन्य भक्ति है तब तुझे ऐसो क्‍या खिन्ता है? 
उस से अलग रह कर-अभक्त बन कर-नहीं रहना चारहिए॥ ४२॥ इस 
चात का दढीकरय दोने के लिए सहुरु की सेवा करनी चाहिए; क्योंकि 
सद्ुरु की सेवा से अवश्य ही समाधान होता है ॥ ५६॥ यही श्रात्मक्षान 
है। इससे परमशाल्ति मिलती है और भव-भय छूट जाता है ॥५४॥ जो देर 
ही को में ? समभता है बच आत्मघातकी है। देदाभिमान के कारण बह 
अवश्य ही जन्म-मरण सोगता रहता है॥ ४५॥ 
दे शिष्य! तू चारो देहों से अलग है; तू जन्मकर्म से मिन्न है; और 
सम्पूर्ण चराचर संष्ठटि क भीतर बाइर तू ही भय है ॥ ५६॥ वास्तव में, 
वद्ध कोई नहीं दै-ये सब लोग श्रान्ति से भूले हुए है; क्योंकि इन लोगों ने 
देहामिभान को मजबूती से पकड लिया है ॥ ५४७ १ है शिष्य! पय्मार्थ के 
इढीकरण के लिए पएकान्त में बैठ कर, स्वरूप में ( अह्मस्वरूप या अचंस्वरूप 
में ) विभान्ति लेगा चाहिए ॥ ४८॥ जब अखंड ( लगातार ) श्रवण और 
भवनन किया जाता है तभी समाधान मिलता है; और ब्रह्महान पूर्ण दो जनो 
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धर चैरान्य प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ हे शिष्य, स्वच्छुन्दता के साथ-मनमानी 
तरह से-यदि तू इन्द्रियों को स्वतंत्र होने देगा तो इस से तेरे जन्म-म्ृत्य का 
सत्र कभी न जायरा १॥॥ ६० ॥ जैसे मणि का त्याग करते ही राज्यलास 
उोता है वैसे ही जिसे विषयों से वैराग्य उपजता है उसी को पूर्रकज्षान होता 
है॥ ६१ ॥ सींग के मणि का लोस करके, मूर्खता से, यज्य की अवसच्दलना 
फरना अच्छा नहीं ॥ ६०॥ अविया छोड कर छुबिया भ्रचण करनी चांहिये। 
उस्र से शोघ्र दी ईश्वर की प्राप्ति होती है ॥ ६३ ॥ जैसे कोई साज्निपात फे 
छुख में भयानक दृश्य देखता हो और ओपाधि पाते ही सुख और आनन्द 
प जाता हों, बेस दो अज्ञानरूप साज्निपात में भी मिथ्या दृश्य (सांसारिक) 
देख पडते हे; परन्तु शञानरूपी ओषाधि लेत ही उन 'मिथ्या दृश्यों का पता 
भी' नदी चलता ॥ ६७-६५॥ मूठे स्वप्तों' से, जो सोनेवाला, सय से चिल्ला 
शहा हो उसे जगः देने से पहले को लिरभेय दशा मिल जाती है ॥ ईद ॥ 
स्‍वप्त है तो मिथ्या ही; परन्तु उस ( देखनेवाले को ), सत्य जान पड़ने के 
फारणु, ढुख होता है। परन्तु, जो मिथ्या है उस का निरसन ही केसे किया 
जाय ? ॥ ६७ ॥ बच ( स्वप्त ) जागनेवाले के लिए तो भृठा है; पर सोनबाले 
को घेरे हुए है; जाग उठने पर उसे भी कोई भय नहीं है ॥ दए ॥ इसी 
प्रकार अविदा को नींद इतनों गाढी होतो है फि डस से बडा भारी प्रम समा 
जाता है। ऐसी दशा से श्रवण ओर मनन के द्वारा पूर्ण जाग्रति भराप्त करनी 
आहिए. ॥ ६६ ॥ जा हृदयपूर्वक विषयों से विरक्त है, वही जाइृत (सिद्ध) 
है ॥ ७० ॥ परन्तु जो विषयों से विरक्त नहीं हुआ वद साधक है-उसे बड़- 
श्यन का अभिमान छोड़ कर पदले साधन हो करना चाहिए ॥ ७१॥ जो 
साधन भी नहीं कर सकता वचद, अपने सिद्धपन के अभिसान से हो, बद्ध 
( सांसारिक पन्धनों से जकडा इुआ ) है-उस से तो मुपुक्त दी अच्छा है. 
जो जान का आधिकार तो रखता है॥ ७४२॥ अब चद्ध, सुमच, साधक और 
सिद्ध के लक्षण अगले समास्रों में बदलाये जाते हैं। सावधान होंकर 
सुनिये ॥ ७३-७७ ॥ 


सातवां समास-बद्ध-लक्षण ।' 
...॥| श्रीराम ॥ 


सृष्टि के सम्पूर्ण चराचर जीव चार घकार फे हँ:-बछू, मुझ॒क्तु, खाधक 
और सिद्ध। इनक सिवाय पांचवाँ प्रकार और कोई नहों है। अ्रव, इन चोरों 
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के लक्षण एक एक समास में विस्तारपूर्वक बतलाते हैं ॥१-श॥ उक्त चार्रो 
प्रकार के जीवों में से पहले, इस समास में, बद्ध के लक्षण, सावधान हॉकर, 
झुनिये | शेष तीनों के लक्षण आगे बतलाये गये हैं ॥ ४-५॥ जेसे अंधे को, 
बिना दृष्टि के, दसो दिशाए शुन्याकार जान पड़ती हें उसा प्रकार, स्वार्थो 
नधता के कारण, बद्ध को भी, शानदष्टि के बिना, साथ संसार सूना समझ 
पढता है ॥6॥ भक्त, ज्ञाता, तपसवो, योगी, बैरागी, संन्यासी, इत्यादि जिन 
सत्पुरुषो से यह संसार सधा हुआ है वे कोई मी बद्ध पुरुष की दृष्टि में 
नही आते ॥ ७ ॥ कर्मेअकर्म, धर्म-अधर्म. और खुगम परमाये-पंथ, बच नहीं 
जानता ॥ ८५॥ सत्‌ शास्त्र, सत्संगति, सत्पात्र ओर पवित्र सन्‍्मार्ग भा उसे 
नही देख पडता ॥ ६ ॥ खायासार का विचार, स्वधर्म का आचार और 
पकार या दान-एुण्य नहीं जानता ॥ ६० ॥ हृदय में भूतदया नहीं चोती, 
शरीर पवित्र नहीं रद्धता और मलु॒प्यों को प्रसन्न करने के लिए, सदु-चचन 
भी नद्दी बोलता ॥ ११ ॥ बद्ध पुरुष भक्ति, शान, वैराग्य, ध्यान, मोच्च और 
साधन कुछ नही जानता ॥ १५॥ चच्द निश्चयात्मक देवता नहीं जानता; संत 
का घिवेक नही जानता और माया के कौत॒क को नद्दी समझता ॥ १३ ॥ 
उसे परमार्थ की पहचान नद्दी मालम होती है, वद् अध्यात्मानिरुपण नहीं 
जानता ओर न स्वयं अपने को जानता दै॥ १४ ॥ उसे जीब के जन्म का 
कारण नही भालूम होता; बच साधन का फल नहीं जानता और उसे 
यथार्थ सत्य का ज्ञान नहीं होता ॥ १४॥ उसे यद्द नद्दी मालूम कि, जिस मे 
चद खुद वेधा है, वत्त घन्धन कैसा है; उसे मुक्ति का लक्षण नद्दी मालूम 
होना है और न उसे विलक्षण वस्तु ( अ्रह्म ) का शान होता दै ॥१६॥ शास्त्र 
का अथ बतलाने पर वद्द नहीं समकता, उसे अपना मुख्य स्वार्थ नहीं मालम 
होता और वर यह नही जानता कि में संकरप से बधा हुआ हूं ॥ १७॥ 
आत्मनान का न होना बद्ध का मुय्य लक्षण है। वर तो, अत, दान, पुण्य 
कुछ नहीं जानता ॥१८॥ उस में दया, करुणा, विनतों, मेत्री, शान्ति, चामा, 
आउहे गुण नही होते ॥ १६ ॥ जिस के पास ज्ञान ही नहीं दे उस में शान 
के लक्षण कहां से आवेग ? जिस में कुलचण ही कुलचण भरे है वह वद्ध 
हं॥ ६० ॥ नाना प्रकार के पाप करने में उसे पस्म संतोप जान पढता दे 
और चद मसुखता का इॉसला रखता दे ॥ २१ ॥ जिस पुरुप में काम, कोध, 
गर्च, मद, छेद. आदि अ्वगुण अधिकता से वास करते हो उसे पद्ध 
जानना चारिप ॥ २२॥ दपे, दंस, चिंपय, लोभ, कर्कशता और अश्वमता 
जस पुरप म चशपता के साथ हों उस श्रद्धा सममला चआदिफप॥ २३॥ 
ह्याभिचार ( कामा्सक्ति ), मत्सर, अछया (परगणेपु टोपाविष्करणम) तिर- 
अफशकजा दिया इ्थिएपपट खयाल खखाशगो ने जिस्म धरा लिया को व वद्ध च्चै 
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॥ २४ ॥ बद्ध पुरुष अमभिमान, श्रकड़ अददकार, व्यत्नता और 
कुकमी की खातनि होता हज ॥ २४५॥ कपरट, चाद-चिचाद, कुतर्क, भेद, 
करता, निर्दतया, आदि दुर्गुण उस में आशिक होते हे॥ २६ ॥ निन्‍्दा, 
हुए, अधचर्म, अभिलापा, आदि चष्टत प्रकार के दोष उस में अधिकता से 
चास करते दे ॥ २७॥ उस में श्रष्टता, अनाचार, नएता, एकंकार, अनौीरति, 
अवधिचार, अंदि दुर्गुणों को अधिकता ज्ञोतों है ॥ 3८॥ चचद बहुत 
निपछर, घातकी, इत्यारा, पातकी, क्रोधो होता है और अनेक कुवेिया 
ज्ञानता दे ॥ २६॥ दुरशाशा, स्वार्थ, कलद, अनर्थ, दुर्मीते और बदला लेने 
की ताक आदि दोप उस में अधिकता फे साथ होंत हैं ॥३०॥ कल्पना, 
"कामना, तृष्णा, चासना, ममता, भावना आदि अवबगशुण उस में बहुत होते 
हैं ॥३१॥ बच्द व्िकलपो, वियादी, मूर्स, आखसक्त, प्रपश्चो ओर उपाधी 
आधिक दोता है ॥ ३२०२ ॥ घर बचुत वाचाल. पाखण्डी, 'दुर्जन ढोंगी, वृष्ट 
डुगुणी दोता दै ॥ ३३ ॥ अविश्वास, भ्रम, श्रान्ति, तम, चिद्षेप, आलस 
आदे उस में त्रहुतायत से होते है ॥ ४७॥ बद्ध पुरुष बहुत कपण, उद्धद 
दसरे की भलाई न देख सकनेवचाला, मस्त, असत्कर्मी और लापरवार 
होता है ॥ ३४ ॥ जो परमार्थ विपय में अज्ञान हो: प्रप्ष का भारी ज्ञान 
रखता दो और जिसे स्वयं समाधान न दो उस का नाम वद्ध है॥ ३६ ॥ 
बच्द पस्मार्थ का अनादर करता है; प्रपश्न का अति आदर करता है और 
शहस्थी का भार खुशी से ढोता दे ॥ ३७॥ जिसे सत्संग अच्छा नहीं 
लगता; जिस को सन्‍्त-निनद् से प्रीति है और जिसने देइ-बाद्धे को वेडियां 
डाल ली है उसका नाम वद्ध है ॥ ३८॥ बच हाथ में द्वव्य को जपमाला 
लिये रादता है; प्रत्येक समय कांता का ध्यान करते रहता है और उस के 
पास सत्संग का अभाव रहता है ॥ ३६॥ वच्द सदा नेत्रों से स्री तथा धन 
को देखता है; कानों से भी इन्हीं को चर्चा खुना करता है, और घन ही' 
की चिन्ता करता रच्दता है ॥ ४०॥ बह काया, चाचा, मन, चित्त, वित्त, 
ज्ञीव प्राण से घन और र््री का दी भजन करता रहता है ॥४१॥ बच 
सम्पूर्ण इन्द्रियां स्थिर करके उन्हें ज्री ओर घन सें दी लगा देता है ॥ ४२। 
चच्ठ स्री और घन हो को तोर्थ: र्री और धन हो को परमार्थ तथा ख्रो 
और घन ही फो सर्वस्व जानता है ॥ ४३॥ बद्ध पुरुष, व्यर्थ समय न 
सोते हुए, सदा शद्स्थी को चिन्ता करता रहता है; सब कथा-चार्ता 
उसी को समझता हू ॥ ४७॥ उसे अनेक प्रकार की चिन्ता, उद्घेंग और 
दुखों। का संसर्ग चना रहता है और चच्र परमाथे का 'त्याग कर देता है 
॥ ४५ ॥ घड़ी, पल और निर्मेष मात्र भी दाश्यितत न होते हुण चह खदा 
स्त्री-घन-प्रप्च॒ का ध्यान किया करता है ४६॥ तरर्थयात्रा, दान, पुण्य, 


श्श्ष दासबोध | [ दशइ ५ 


भक्ति, कथा“निरूपण, मन्त्र, पूजा, जप, ध्यान, आदि सभी कुछ चर ख्री 

आऔर धन ही को सममता है ॥ ४७ ॥ जागते में, स्वप्त में, रात में, दिन 
में, प्रत्येक समय, उसको एसा विषय का अध्यास लगता है कि जिस के 
मारे उसे कण का भो अवकाश नहीं मिलता ॥४८४ ये बद्ध के 


खत्तर छुछुचु-अवस्याः में बदल जाते हैं ! उस के लक्षण भी अगले समास में 
सानय ॥४६॥॥ 


ड 
आठ्वाँ समास-मुमुश्षु-लक्षण । , 
॥ श्रीराम ॥ े 
कुलामिमान के कारण जिस मलष्य में अनेक कुक कुलच्षण आते है 
उस का सुखावलोकन करने से भी दोष ही लगता है ॥ १॥ उस बद्ध 
भ्राणी को सौभाग्यवश, संसार में स्वैर-चर्तन करते हुए, कालान्तर में, 
प्राप्त दोता है ॥ २॥ इस प्रकार, वर खसंसार-दुशख से दुःखित होता है 
पिविध-तापों से संतप्त तोता है; और सौभाग्यवश, अ्रध्यात्म निरूपण सुन 
कर, अन्तःकरण में पछताता है ॥ ३॥ प्रपश्च (ग्रहस्थी ) से उदास होता 
है; मन में विपयो से ऊच जाता है और कहता है कि “ बस, अब, गरस्थी 
के हौसले वहुत पूरे हो चुके ॥ ४॥ खारा प्रपक्ष चला जायगा, यहां के -- 
श्रम का काई फल न होगा, अब कुछ अपना समय साथक करूं” ॥ ४॥ 
इस प्रकार तुद्धि पलट ज्ाठी है, हृदय में चिन्तित होता है और कचता 
है के “ मेये सब उमर स्यर्थ गईं! ॥६॥ परले के किये हुए अनेक 
ढापों को याद आतो है, और वे सब दोप मूर्तिमान्‌ उसके आगे आ जाते 
छू॥ ७॥ वर यमयातना का स्मरण कर करके मन में डरता है ओर 
अपन अगाणत पापी पर इस प्रकार पछुताता है+-- ॥ ८ 0 
मर सन से ता कभी पुण्य का चिचार सी नदी आया; पाप के पहाड़ 
जमा हो गय दे; अब यद्द दुस्तर संसार कैसे पार होऊँ?॥ ६॥ जन्ममर 
अपने टोपों को छिपाया और भले भले आउदमियों के गुणों में दोप लगाये ! 
हू इश्वर, मने सत, साधु ओर सजझ्लनो की व्यर्थ ही निन्‍द्रा की। ॥१०॥॥ 
निन्दा के समान ओर संसार में कोई दोप नहीं है, और यहों दोष 
विशेष कर मुझ स पुआ -मेरे अबगुण्णों से आकाश डूबने चाइता दे! 
॥११॥ सन्‍्तों का नही पहचाना, भगवान को अर्चा नहीं की, ओर 
शतियि अम्यांगतों को मो खंतुए नहीं किया ॥ १६५॥ पृ्रेपाों के कारण 


अमास ८ ] मुस्नच्ु-लक्षण । १२६ 


सुझखसे कुछ नदी बन पड़ा ! मेश मन सदा कुमार्ग दी में पड़ा रहा! ॥१श॥। 
फरमी शरोर को कशष्टित नही किया, परोपकार नहीं किया और काम-मद के 
कारण आचार को रक्षा भी नहीं हो सकी ! ॥ १४ ॥ भक्ति' माता को डुबा 
दिया; शान्ति और विश्ान्ति का भंग किया और मुखेता के कारण सदबुद्धि 

सद्चासना को भ्रष्ट किया ! ॥ १५॥ अब जोचन कैसे सार्थक हो: 
भेंने अनेक व्यर्थ दोष कर डाल विवेक ता सेर पास कभी' आया ही नही ! 
॥ १६ ॥ कौन उपाय किया जाय ? कैसे परलोक मिले? हा परमात्मन ! 
आपको कैसे प्राप्त करू | ॥ १७॥ मर मन में सदसाव तो कमी उपजा ही 
नहीं, जन्ममर मान और प्रतिष्ठा ही के प्राप्त करने में खगा रहा, और कर्म 
का खटाटोप, ऊपर ऊपर ( दिखाऊ ) तथा दाम्सिकता से, किया॥ रे८ ॥ 
पेंट के लिए इरि-कोतेन किया, देवताओं को हाटवाट से लगाया* हा देव ! 
अपनी खोटी बुद्धि मे ही जानता हू | | ॥१६॥ मन में आभिमान रख कर, में 
सदा ऊपर ऊपर से गर्वराद्चित वात करता रहा औरध्यान करन के बहाने 
से भीत्तर मीतर घन को पिनन्‍्तः करता रहा | ॥२०॥ मेने शासतज्षान से 
जन्मभर लोगों को' ठगा; पेट के लिए संतों को निन्‍दा को । हें इंश्वर ! भेरे हृदय 
भे नाना भकार के दोष भरे हें ! ! ॥२१॥ जो कुछ सत्य देखा उसोका खण्डन 
किया और भिथ्या हो का प्रतिपादन किया, इसी प्रकार, उद्र भरने के लिए, 
भने अनेक कपट-कर्म किये | ?॥ २२ ॥ 

इस तरह घुमु्त पुरुष मन हो मन पछताता है और आध्यात्म-निरूपण 
सुन कर पहले की अपनी सब चालें बदल देतः है ॥ २३ ॥ पुण्यमार्ग की 
ओर उसका मन दौड़ता है, वह सत्संग की इच्छा कप्ता है और संसार 
से पिरक्त होता है ॥ २४ ॥ चद यह कहता है कि “ चकत्रती राजा तो 
अपना राज्य छोड कर चले हो गये-फिर मेरे वैसव की कया गिनती है! 
इस लिए अब सत्संगति करना चाहिए |” ॥ २५॥ बह अपने अवशुणों 
पर विचार करता है और विरक्ति-बल से उन्हें पदहचानता है तथा पश्चात्ताप 
से वच मन ही मन अपनी इस प्रकार निन्‍दा करता हैः- ॥ २६ ॥ 

५ मे कैसा अपकारो और दंसधारो हूँ ! में बडा अनाचारी हू | ॥ २७ ॥ 
मैं चांडाल, ढुराचारी, खल और महापापी हूं! ॥ श८ ॥ म अभक्त उुजेन हूं 
मेँ हीना से भी चीन हू, में पत्यर ही पैदा इुआ ! ॥ ४२६॥ मे दुरसिमानी' 
छू, में अत्यन्त फ्रोधी हू, सुरूमे कितने डुह्येसन भरे है | ॥३०। में आलखी 
ओर मुर्ेंचोर हूं; कपदी और फातर डे और अविचार्स तथा सूर्ख हूं! ३१ 











*धन पैदा करने के लिए लोग वाजारों में, सेलों सें, रास्तों पर, भूतियां रखते हूं; जिससे 
सब कोई पेसा उन पर चढ़ावे। यह बडा पाप-कर्मे है। ' 
१७ , 


१३० दालबोच । [ दशक ५ 


में निकम्मा और बकथादी हूं- पाखंडी और मुदहेजोर चूं तथा कुहठुछ और 
कटिल हूं! ॥ ३२ ॥ में बिलकुल हो अज्ञान हूँ, मे सब से हीन पूं और मुक्त 
में न जान कितने कलच्षण है॥इशा में अनाधिकारो हू: मलीोन और अधोरी 
हूँ; और अत्यन्त नोच हू ! ॥ ३४ ॥ में कैसा अपस्वार्थी हू में बडा अनर्थी 
है; और परमर्थ को मुरू में गन्ध भो नहीं है ॥३५॥ में अवगुणों को राशि 
हूं; और व्यर्थ के लिए जन्स लेकर भूमि का भार हुआ हू! ”॥ २६ ॥ 

इस प्रकार चद अपनी खूब निनन्‍दा करता है, ग्रहस्थी से बिलकुल ही ऊब 
जाता है और सत्संग के लिए उत्सुक होता है ॥ ३७॥ घचद्द अनेक तॉर्ष 
करता है, शम, दम, आदि साधन करता है अनेक ग्रन्य अच्छी तरह पढता 
है-परन्तु इन बातो से उसको समाधान नही हांता-यं सब उसका सन्दर- 
युक्त जान पढ़ते इ-और कचता है फि अब सन्‍तो के शरण में जाना चारिण 
॥ २८-३६ ॥ बह देदाभिमान, कुलामिमान, दृध्यामिमान और नाना प्रकार 
के अभिमान छोड कर सनन्‍्तचरणों में अनन्य होता है ॥ ४० ॥ वच्द अहंता 
छोड कर नाना प्रकार से अपनी निनन्‍्दा करता है और मोक्ष की इच्छा करता 
है ॥ ४१ ॥ बच अपने बड़प्पन पर लजाता है, परमार के लिए कश्टित होता 

आर उसका संत-चरणो में विश्वास होता है॥ ४२ ॥ वच् गृह-स्वार्थ या 
प्रपंच छोड कर परमाथे में उत्ताह रखता है और यह कहता हैं कि “ अब 
में सह्नों का दास होऊंगा ” ॥ ४३ ॥ उपयुक्त लक्षणों से युक्त पुरुष को 
मुप्ठन्न जानना चाहिए | अब आगे साभ्रक के लक्षण कचते हे ॥ ४४ ॥ 


री 





नववों समास-साधक-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पिछल समास में मुमज्॒ के लक्षण संकच्तेपष से चतलाये, अब सावधान 
होकर साधक के लक्षण श्रवण कोजिए ॥ १॥ अपने सब पिछले 
डुर्गुणों को छोड कर सनन्‍्तसमागम करता है चद॒ साधक कइलाता है 
]२॥ जो सन्‍्तों के शरण में जाता है, और सनन्‍्तजन जिले अप्वासन भी 
दुत हैं, उस शास्त्रों सं साधक कहा चै॥३॥ सन्‍्तों से आत्मश्ञान का 
उपदेश पाकर जिस का संसार-बन्धन छूट गया है, और जो उस आत्मशान 
की दृढता कं लिए साथन करता है उसे साधक! कच्ते डे ॥8४॥ 
चद्द अध्यात्म-अश्रवण से पीति रखता है: अद्देत निरूपण को रुचि य्खता है 
अश्रीर सदगनन्थों का मनन करके उनके अयथे का सार निकालता है ॥ ४ ॥ 


समास ९ |] साधक-लकण । १३१ 


सारासार का विचार मन लगा कर सुनता है, और सन्देद्र फो मिटा कर 
इब्तापूर्वक आत्ज्नान का विचार करता है ॥६॥ साधक, अनेक प्रकार के 
सन्देंद्र मिटाने के लिए. सत्संगति करता हैं; और शास्त्र का अनुभव, गुरु 
का अजुमव ओर आत्मालमव तीनों को एक-करता है।* ॥७॥ बह 
विधेक से देइचुक्लि को रोकता देः अप्तमबुद्धि को दढतापूर्वक घारण करता 
है; और श्रवण मनन किया ही फरता है ॥ ८।। दृश्य (संसार, प्रकृति, 
माया ) का माल छोड कर साधक आत्मशान को दढता से धारण करता 
है झोर चिचेंफ से समाधान प्राप्त करता है ॥ ६॥ छत को उपाधि ( मायेक 
खंध्टि) को छोड़ कर अठेत वस्तु ( केवल अह्म ) वह, साधन के हारा प्राप्त 
कर्ता हैं और एकता की समाधि लगाता है॥१०॥ अपना जान जो 
मलौन रो गया था उसको, वह प्रकाशित करता हैं ओर विवक से भव- 
खायगर पार होता दे ॥ ११॥ साथक पुरुष सद“न्‍्यों में खुने चुण उत्तम 
साधुओं के लक्षणों को अपने आचरण में लाता हैं और परमात्मा में खरीन 
होने का उत्साद रखता है ॥ १०५॥ असत्कर्मो का त्याग करके सत्कर्मों की 
पूद्धि करता है और स्वरू्पस्थिति को ढढ करता है ॥ १६॥ वह दिनोंदिन 
- अवगुण त्यागता है; उत्तम गुंणोँ का अभ्यास करता तहै और आत्म-स्तरूप 
में निदिध्यास लगाता है ॥ १४॥ अपने इढनिश्चय के वल से, दृश्य (संसार) 
का आश्तित्व होने पर भी, उससे बाध्य न होते रुण्ट, वच् सद्रैव स्वरूप में 
मिलता जाता है ॥ १५॥ भत्यक्ष होने पर भा माया को लक्ष में नहीं लाता 
है और अलक्ष, या अदृश्य, वस्तु (प्रह्म) का अन्तःकरण में लक्ष करता 
है (अर्थात्‌ * शल्ख ' को हृदय में लखता है)-इस प्रकार आत्मखिति की 
आरणा रखता है ॥ १६॥ जो ' वस्तु! लोगों स छिपी है, जिस का मन 
से अनुमान नही किया जा सकता, उसी को वद्द दढता से धारण करता 
है ॥ १७॥ जिस का पर्णन करते ही वाचा बंद हो जातो है; जिस को 
देखते डी आंखे अंधी हो जाती है-अथोत्‌ चाचा और चच्तु की जहां गति 
नहीं है-उसी को साधक अनक थुक्तियाँ से प्राप्त करता है ॥ १८॥ जो 
साधने से साध्य नही होता, जो लखने से लख नदीं पड़ता उसो को घचदर 
अज्लञभव में लाता है ॥१६॥ जहां मन का ही लोप हो जाता है; जहां तक रत 
* जब तक सत्समति नहीं होती तव तक नाना प्रकार के सन्देह नहीं मिद सकते; क्योकि 
इन सन्देहों के मिठाने की शक्ति सन्‍्त लोगों ही में है। सत्संगति करके साधक सुरुष आत्मा- 
जुभव, शाक्वानुभव, गुरु-अनुभव-इन तीनों को एक ही सिद्ध करता हैं-अथोंत अपना खुद 
. का अनुभव, शाज्लों का सिद्धान्त और गुरुद्वारा पाये हुए उपदेश-इन तीनों का अभ्यास करने 
” धर अन्न में उसे इस बात का अनुभव हो जाता है फि ये तीनों एक ही हैं। 





श्न्नेर दासवोध । [ दशक५ 


पंग्र॒ हो जाता है-उसीफों साधक-बाधक डढतापूर्वक अल्भभच मे लाता है 
॥ २० ॥ वह खाज्ञुभव के योग रे तुस्त दी ' चस्त॒' को प्राप्त लेता है 
ओर वही ' चस्त' खयं दो जाता है॥ २१ ॥ चचद अस्॒भव फे मार्ग जान 
कर, योगियों के लक्षण प्राप्त करता है और संसार से अलिप्त रह कर 
फर्मयोगी घनता है ॥ २९॥ उपाधि से अलग रद्द कर, अखाध्य “वस्तु” 
को बच साधनों से प्राप्त करता है और आत्म-खरूप में बाद्धे को ढढ करता 
॥ २३॥ इंश्वर क्या है और मक्त क्या है, इस का मूल खोज कर देखता 
और जो ' साध्य ” करना है वही खय्यं हो जाता है ॥२४॥ साधक 

घुरुष विवेकबल से शुप्त (अन्तमुंख) हो जाता हैं-आप ही आप रुप्त 


९ स्वरूप में सदा के लिए लय) हो जाता है; और यद्यपि (उसका स्पूल 


पल ९ पेख पडता है, तथापि 'उसे? कोई न देखता ॥ २५॥ चह ' मन्‍्पन! 
0 भीच छोड देता है; स्वयं “अपने” को हूंढता है और तर्यावस्था फो 


भाप्त करता है ॥२७॥ 
च््े कक हत 
इस प्रकार साधक 5त का सम्बन्ध छोड देता है, भास के भाखत्व का 
बह जे. यो रहता और, देह में रह कर हो, विदेश बन जाता है ॥र८॥ 


चह अखंड खरूपस्थिति में रहता है, देह का अहंकार छोड देता है और 


लिधोर हो जाता है॥ ३० ॥ जैसे स्वप्त में जो भय मालूम होता है चच्द 
जागृति में नहीं जान पडता, उसी भकार वह इस सम्पूर्ण पसारे को 

झमभता है ॥ ३१॥ माया का जो यह रूप लोगों को सच्चा मालूम 
है ते साधक खाजुभव से मिथ्या' समझता है ॥ ३९॥ जिस 
सती जोड कर जागृत होने पर भनुष्य खप्त-भय से छूट जाता है, 
हक कार साया छोड कर साधक स्वरूप-स्थाति को प्राप्त करता है ॥ ३६॥ 
है परह अन्तःकरण तो उसका स्वरुप-सिति में रहता है, और बाहर 
.* बह निस्‍्प॒द्तता का अवलम्बन करता है-संखार से विरक्त होकर रचता है 
| रे४॥ काम से छूट जाता है, क्रोध से दूर भगता है और मदमत्सर 
को एक ओर छोड देता है॥ ३५॥ कुलामिमान का त्याग करता है; 
हे। गे लजाता है और विराक्ति-्बल से परमार्थ की धूम मचा देता 
है ॥ ३६ _। आवेद्या से दूर चोता है, प्रपंच से उदता है; और अचानक लोभ 
हे हाथ खें चूट जाता है |॥ ३७॥ वढ्प्पन को मार गिराता है; वैमव को 
'लघथाड चताता है; और विरक्तिबल से भतिष्ठा को भी मिककोर डालता है 
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॥ रे८ ॥ सेद की कमर तोड़ देता है; अहंकार को मार गिरता है और 
संदेदरूप शत्ञु को पटक देता है! ॥ ३६ ॥ विकल्‍प का वध करता है; 
भवासिधु को थप्पड़ों से मार भगाता है; और सब जावों के विरोध को तोड़ 
डालता है ॥४०। सवभय को डरवा देता है; काल की टांगे तोड़ डालता 
है; और जन्ममृत्यु का मस्तक चूर चूर कर देता है! ॥ ४१॥ देह-सम्बन्धी 
अचईकार पर आक्रमण करता है; संकल्प पर घावा करता है और कल्पना 
को एकाएक मार डालता है॥ ४२॥ भीति का अकस्मात्‌ ताडन करता है; 
लिगदेच को छार छार कर डालता है और पाखंड को विवेकबल से पछाड़ 
देता है! ॥४३॥ गये को गव॑ दिखलाता है; स्वार्थ को अन्थ में डाल देता 
है; और अनर्थ का भी नीतिन्याय से दुलन कर डालता है॥ ४७॥ मोह फो 
चीच से ,ही तोड़ डालता है; दुख को दुधड कर देता है और शोक को काट- 
कर एक ओर फेंक देता है! ॥ ४५॥ दवष का देश-निकाला करता है, असाव 
( नाश्तिकता ) का गला घोंट डालता है; और उसके डर से ही कुतरक का 
पेंट फथ जाता है !॥ ४६॥ ज्ञान से विवेक, और वेचेक से वैराग्य-विषयक 
निश्चय, प्रबल करके वच्द अवशुणों का सेह्ार करता है ॥ ४७ ॥ अधर्म को 
स्वथर्म से लट लेता है; कुकम को सत्क्मद्धारा इटा देता है; और विचार से 
अधिचार को इटा कर रास्ता बतलाता है॥४८॥ सिरस्कार को कुचल डालता 
है; द्वेघ को उसाड कर फेक देता है; और अविषाद से विपाद को पैसों तले 
डाल देता है॥ ४६ कोप पर छापा मारता है, कपट को भीतर ही भौतर कूट 
. डालता है; और संसार के सब मलुष्यों को अपना मित्र बनाता है ॥ ४०॥ 
प्रवृत्ति का त्याग करता है; सुहृद्यों का संग छोड देता है, और निवृत्तिपंथ से 
शानयोग को प्राप्त करता है ॥४१॥ विषयरूपी ठग को, ठग लेता है; कुविया 
को घेर लेता है और आप्तरूपी चोरों से अपने को बचाता है! ॥ ४२ ॥ परा- 
घीनता पर कुद्ध हो उठता है; ममता पर संतप्त दोता है; और दुराशा को 
एकाएक त्याग कर देता है ॥ ४३॥ स्वरूप में मन को डाल देता है! 
यातना को यातना देता है और उद्योग तथा प्रयत्न की प्रस्थापना करता 
है॥ ४७ ॥ साधथनमार्ग ले अभ्यास का सेग करता है ; उद्योग को साथ 
लेकर चलता है और प्रयत्न को अपन! अच्छा सहकारी बनाता है | ४४ ॥ 
साधक, सावधान और दत्त होकर, नित्य-अनित्य का विवेक करता है 

देइबुद्धि का संग छोड़ कर केवल सत्लंग अहण करता है ॥ ४६॥ 
संसार को वलपूर्वक इथा देता है; विवेक से ग्हस्थी का जंजाल छोड़ 
देता है; और शुद्ध आचार से अनाचार को भ्रष्ट करता है ! ५७॥ भूल 
को भूल जाता है; आलस का आलख करता है, और दुश्चिचता फे लिए 
सावधान नहीं होता उसके लिए दुश्चित्त दी रचता है ।॥ श८ ॥ 


श्च्छ दासवोध | [ दाक ५ 

अस्त । साधक पुरुष अध्यात्मनिरूपण का श्रवण करके अबश॒णों को 
छोड देता है और उत्तम मार्ग पर आता है ॥ ४६ ॥ बच दढ्तापूर्वक सब से 
विरक्त होकर पर्मार्थ-मार्ग का साधन करता है।अब सिद्ध के लक्षण अगले 
समास में खुनिये॥ ६० ॥ यहां एक संशय उठ सकता है, कि क्‍या नि- 
स्पृद्द ओर विरक्त मनुष्य दी साधक हो सकता है, और क्या सांसारिक 
मनुष्य त्याग बिना साधक नहीं हो सकता १॥ ६१ ॥ इस शंका का समा- 
धान अगले समास में ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ६२॥ 





ध्् 
दसवां समास-पिद्ध-लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ * 

पीछे जो यर शंका हुईं कि, क्या सांसारिक मनुष्य, त्याग के बिना, 
साधक नहीं हो सकता; उसका अब समाधान करते हैं ॥१॥ ग््हस्पी 
में रहते हुए ही यादे साधक बनाना हो, तो भी सन्‍्मार्ग का स्वीकार और 
असत्‌ मार्ग का त्याग करना ही चाहिए ॥२॥ क्योंकि कुब॒द्धि छोडे 
बिना कुछ सुव॒द्धि नहीं आ सकती । अतएव कुबांद्े और असन्‍्मार्ग का 
छोडना ही ग्रहस्थ या सखसारी मनुष्य का त्याग है ॥३॥ अ्रपश्च को बुर 
समक कर, मन से जब विषय त्याग किया जाता है तभी, आगे चल कर, 
पस्मार्थ का मार्ग मिलता है ॥४॥ नास्तिकता, सेशय और: शअज्ञान का 
त्याग धीरे धीरे होता है॥ ४ ॥ उपयुक्त भीतरी त्याग सांसारिक और 
जिस्पद् ( बैरागी ) दोनों में अच्छी तरर से होना चाहिए। हां निस्पृद्द के 

लिए बाह्य त्याग विशेष कहा दे ॥ ६ ॥ परन्तु सांसारिकों में भी कहीं कहीं 
ऊँछ बाह्य त्धाग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस त्याग के बिना नित्य- 


चेम और खद्पन्धों का श्रवण नहीं दो सकता ॥ ७ ॥ इस से उपर्युक्त शंका 


का सत्तज री समाधान हो गया- अर्थात्‌ यह सिद्ध हुआ क़ि त्याग के 
खिना साधक नहीं हो सकता। 


कल हे अस्तु, अब अपने पूर्वानेरूपण पर आइये 
॥ ८॥ पिछले समास में खाघक के लक्षण बतलाये गये थे अब सिद्ध के 
लक्षण सुनियेः--॥ ६ ॥ 

सिद्ध पुरुष स्प॒यं त्रह्म चन जाता है डस का संशय श्रह्माण्ड के बारहर 
चला जाता है और उस का निश्चय अचल हो जाता है !॥ १०॥ बढता 
हा 2 उयुचता में नद्दी रहते और अप्ुज्ञता के लक्षण साधकपन मे 
नहीं रहते ॥ ११॥ तथा, साधक को सन्देरबत्ति, आगे चल कर, ।सीद्धा_ 


बा जे 


चस्पा में, निवृत्त दो जाती है। अतएव, जिस में किसो प्रकार का सन्देहद 
नहीं है, उसी को सिद्ध जानना चाहिए ॥ १२ ॥ संशयरहित ज्ञान ही 
सिद्ध साधु का लक्षण है, सिद्ध पुरुष में संशय नही हो सकता ॥ १४ ॥ 
कर्म-मार्ग संशय से भरा है; साथन में संशय मिला है--सब में संशय भरा 
है-निस्लन्देद् एक खाधु ही है ॥ १४॥ किसी को यदि अपने ज्ञान, वैराग्य 
और भजन में संशय है तो उसके लिए ये सब निष्फल है ॥ १४॥ किसी 
को यदि ईश्वर मैं, अथवा अपनी भक्ति मैं, शंका है किंवा यदि किसी का 
स्वभाव सन्देचयुक्त है, तो उस के ऐ सभो व्यर्थ है ॥ १६ ॥ किसी को यदि 
अपने घत, तीर्थ और परमार में संशय है-निश्चय नहीं है-तों उस के ये 
सब व्यर्थ है॥ १७ ॥ संशयात्मक भक्ति, प्रौति झौर संगति व्यर्थ हे और 
इन से सन्देद ही बढता है ॥ १८॥ संशय का जीना ओऔर करना-धरना सब 
कुछ व्यर्थ है ॥१६॥ पोभी, शास्तज्ञान, और कोई काम, यदि संशयसाद्दित है- 
मिश्वयरद्दित है-तो व्यर्थ दे ॥२० संशययुक्त दक्षता और संशययुक्त पत्तपात 
व्यध है। संशययुक्त शान से मोक्त कभी नही मिल सकता॥२१ संत, पण्डित 
ऋऔर वहुक्रुत यदि संशयसाहित-निश्चयराद्दित-दै तो व्यर्थ दे ॥ २९॥ संशंयी 
श्रेष्ठता आर संशयी व्युत्पन्नता व्यर्थ है तथा संशयी शाता, जिसमें निश्चय 
नहीं है, व्यर्थ है॥ २३॥ निश्चय के बिना कोई भी अणुमाज प्रामाणिक नही 
है-ये सब व्यर्थ दी सन्देद् के प्रवाइ में पड़े है ! ॥ २४ ॥ निश्चय के बिना 
जो कुछ कद्दा जाय, सव व्याज्य दै। चाचालता में आकर, बहुत सा बोलना 
निरर्थक है | २५ ॥ अस्तु । निश्चय के बिना जो चल्गना है चद्द सब केवल 
-िडम्बनामाज्र है। संशय से, कुछ समाधान नहीं मिल सकता ॥ ९६ ॥| इस 
लिए, निस्सन्देद, संशयराहेत शान और निश्चययुक्त समाधान ही, सिद्ध 
का लक्षण है ॥ २७ ॥ इस पर ओता प्रश्न करता है कि, नकीन निश्चय फिया 
जाय और निश्चय का सुख्य लक्षण क्‍या है? मुझे बतलाइये ” ॥ र८॥ 
अच्छा, खनिये। यह जानना, कि मुख्य देवता कैसा है, निश्नथ का ठीक 
लक्षण हैं। इसके सिवाय, नाना प्रकार के देवताओं की गडबड़ कभी मचाना 
ही न चाहिए! २६॥ जिसने चराचर को रचा है उसका विचार करना चा- 
रिए और शुद्ध विवेक हारा परमेश्वर को पदचानना चाहिए ॥ रे० ॥ पुख्य 
देवता कौन है, मक्त का लक्षण क्या है; सो जानना चाहिए और असत्य 
छोड कर सत्य का ऋदण करना चाहिए ॥ ३१ ॥ पहल अपने सत्य देव को 
प्दचानना चाहिए फिर यह देखना चादिए कि मे फौन हू? सर्वसेंगप- 
रिल्याग करके वस्तुरूप ( त्रह्मस्वरूप ) दौकर रहना आांदिए ॥ ४२ ।॥ बन्धन 
का संशय तोडना चाहिए; मोक्ष का निश्चय करना चाहिए ओर पंचमूतों 


०. 


का व्यतिरिक ( विच्छेद) करके यद्ददेखना चादिए कि उनका अन्वय ( मिश्रण) 
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कैसे होता है ॥ ३३ ॥ पूर्वपत्त ( विचार करने की पहल) को सिद्धान्त 
( निश्चय की पदल ) से मिला कर प्रकृति का मूल देखना चाहिए-इसके 
बाद शान्ति के साथ परमात्मा का निश्चय भ्राप्त होता है ॥ ३४॥ संशय, 
देहासिमान के योग से, सत्य समाधान का नाश कर देता है, इस लिए झा 
त्मजुद्धि का निश्चय स्थिर रखना चाहेए ॥३५॥ आत्मक्षान के सिद्ध हो 
जाने पर भी, कदाचित्‌ , देहामिमान सन्देह की कल्पना उठा देता है; इस 
लिए, आत्म-निश्चय-पूवेक, समाधान की रक्ता करना चाहिए ॥ ३६ ॥ देह- 
चुद्धि की याद आते ही विवेक का विस्मरण हो जाता है; अतण्व, आत्म- 
बुद्धि को दृढता से,धारण करना चारिए | २७ ॥ निश्चय की आत्मबुद्धि 
होना ही मोज्षक्नी की दशा है। अचहमात्मा-मैं आत्मा हँ-यह कभी भूलना 
ही न चारिए ॥ ३२८॥ इस प्रकार, ययापि यहां निश्चय का लक्षण बतला दिया, 
है; पर सत्संग के बिना यह समझ में नहीं आता-संतों के शरण में जाने 
से सब संशय मिट जाते है ॥ ३६ ॥ 
अच्छा, अब, यह चातों बस कीजिए; और सिद्धे के सच्तण खुनिये 

निःलसन्देद्रता सिद्ध का मुख्य लक्षण हैं ॥४०॥ सिद्ध-स्वरूप ये देह तो है 
ही नहीं; ( अर्थात्‌ बह नियकार है ) फिर वहां सन्देद कहा से आया? इस 
लिए जो निःसन्देद्द है वही सिद्ध है॥ ४१॥ देहामिमान के कारण अनेक 
लक्षणों का अस्तित्व चोता है, परन्तु जो देहातीत है उसके लक्षण क्या बत- 
लाये जाये? ॥ ४२॥ जो चच्च से लख नहीं पडता, उसके लक्त॒य कैसे बत- 


उहरो निर्गुण-चरी चस्तुरूप ( नि्मुण अह्मस्वरूप ) होना खिद्धों का लक्षण है 
५.3४) तथापि, ज्ञानदशक में सिद्धों के लक्षण, पहचान के लिए, बतलाये 
आई 5 दस कारण पस्तुत समास में यहीं व्यास्यान खतम कर दिया है। 
न्यूनाधेक के लिए श्रोता-गयण क्षमा करें! ॥ ४५ ॥ 


धभाकाककनक काका 


छठवोँ दशक । 
“4 <--त- 


पहला समास-परमात्मा की पहचान | 


॥ श्रीराम «» 


चित्त सुचित्त करना चादिए, जो बतलाया गया है उसे मन मे रखना 
चाहिए और एक पलसर, सावधान होकर, बैठना चाहिए ॥ १ ॥ यदि 
अपने को किसी गावें या देश में रहना है तो पहले उस गाजवेँ या देश के 
स्वामी से मिलना चारिण । उससे भेट न करने से सुख केसे मिलेगा? ॥शा 
इस लिए जिसको जहां रहना दो उसका वहां के मालिक से अवश्य मिलना 
च्यदिए-इससे सब प्रकार भलाई होती है ॥ ३ ॥ स्वामी की सेट न करने 
से मान-अपमान हो जाना सच्ज है। ऐसी' जगर अपना मचत्व जाने में देर 
नही लगती ॥ ७ ॥ इस कारण, राव से लेकर रंक तक, जो कोई चहां का 
चायक हो, उससे अवश्य भेट करना चाहिए । विचारी पुरुष इस बात का 
रहस्य जानते है ॥ ५ ॥ उसकी सेट किये बिना नगर में रचने से राजदूत 
बेगार में पकड़ेंगे ओर चोरी न करने पर भी चहां चोरी लगेगी ! ॥ ६ ॥ 
“अतपव, चतुर मनुष्य स्वामी से अवश्य भेंट करते है। जो पेसा नहीं करते 
उन्‍हें अपने गाहेस्थ्य जीवन में अनेक संकट उठाने पडते है ॥ ७॥ गायदयेँ में 
गाव का अधिपति वडा' कद्ा जाता है; फिर उससे देशाधिपति बडा होता 
है और देशाधिपति से सी नृपति बडा गिना जाता है॥ ८॥ जो राष्दुभर 
का, स्वामी चोता है उसे राजा कदते हे और चचहुत राष्ट्रों के स्वामी को 
मदाराजा करते है; तथा महाराजाओ का भी जो राजा है बह चकबतीं 
राजा करालाता है ॥ ६ ॥ एक नृपति होता है; एक गजपति होता है; 
अशभ्वपति कदलाता है और एक भूपति कद्ाता है; परन्तु इन सब में बडा 
राजा चक्रवती है ॥ १० ॥ अस्तु; इन सब का रचनेवाला “ ब्रह्मा ! है-परन्तु 


॥£ श्रीसमर्थ रामदासच्वामी भ्रोता लोगों से कह रहे हैं कि पहले कष्टमय ससार, त्रिविध 
ताप, नवधा भक्ति, सदगुर, सत्छिष्य आर झुद्ध ज्ञान आदि विषयों का जो वर्णन दो चुका है 
उसे सन में जमाये रखना चाहिए-ऐसा न हो कि इस कान से सुनों और उस कान से नि-- 

दो । वे श्रोताओं को इशारा देते हैं के अब चित्त संचित करके बेठो; क्योंकि आगे 
अध्यत्मानिरूुषण शुरू होनेंवाठा है [ ॥ १३ « 
“दि,दा,१८ 








उस ऋह्मा का भी रचायेता कान है! ॥ ११ ॥ ब्रह्मा, विष्ण और मर्देश का 
भी जो निर्माशकत्तो दे वद्दी बडा चे-उस परमेश्वर का नाना यत्नों से पहन 
ध्यानना चाहिए ॥ १६५ ॥ जब तक वह परमात्मा धाप्त नही होता तब तक 
यमयातना नहीं जातो' । उस ब्रह्मांडनायक की भेट न होना, अपने हक में 
अच्छा नहों है! ॥ १३॥ सब को जिसने पेदा किया द-जिसने तमाम भह्मांड 
को रचा है--डउसकोा जिसमे नही पदछाना वदी पतित है! ॥१७॥ इस लिए 
ईश्वर को पदचानना चाहिए--जअन्मसार्थक करना चाहिए ओर यदि यह कुछ 
न ज्ञान पड़े ते सत्सग करना चाहिए---इसले सव कुछ मालम हो जायगा 
॥ १४॥ जो भगवान्‌ फो जानता है वही सत है--ओऔर चहीी शाश्वत और 
अआशाश्वत ( नित्यानित्य ) का निश्चय करता दे ॥ १६ ॥ जिसने परमात्मा का 
अचल और अटल होना असुमव कर लिया है उस्रोको महाज्ञुभाव, संत 
आर, साध जानना चादिए ॥१७॥ जो रचहता तो लोगों में है; पर बाते करता 
है सद्॒प्यो के बाहर कौ--अलौफिक--और अन्तर भे जिसके शान जगता 
है, चद्दी साधु है | ॥ १८ ॥ परमात्मा को निर्मुश निराकार अनुभच करना 
ही मुख्य शान है---इससे भिन्न सब अज्ान है॥ १६ ॥ पेट भरने के लिए जो 
अनेक विद्याओं का अभ्यास किया जाता है उस भी ज्ञान कद्त हैं, पर 
उससे जन्म सा्थेक नही चोता ॥२०॥ जिससे परमात्मा पदचाना जाय बची 
एक शान है--ओर उसीसे जीवन सार्थक होता है--चाकी सब कुछ निर- 
थैक है, पटविया है !॥ २१ ॥ जन्मभर पेट भरत हे, देद को रक््ता करते ई, 
पर अन्तकाल में बह सब घ्यथ जाता है ॥ २२ ॥ एवं, पेट भरने की चिद्या 
की खसांहिया न कहना चारिए | जिससे सर्वव्यापक चस्तु ( श्रह्म ) तत्काल 
ही मिल जाय चच्दी ज्ञान है !॥ २३॥ 
यदी शान जिसके पास है उसीको साधु जानना चादिए-उसके पास 
आकर परम शान्ति का उपाय पूछना चाहदिए्टस ॥ १४ ॥ अशान पुरुष के पास 
अश्ान पुरुष के जाने से शान केसे मिलेगा ? दारेद्री पुरुष के पास दरिद्री 
यदि मांगने जाय तो उसे घन कहां से मिलेगा ? ॥२५॥ यदि रोगी के 
पास रोगों जाय, तो बच्ां उसे आरोग्य कैसे मिलेगा, अथवा निर्वबल के 
पास निर्वेल को सहारा कैसे मिलेगा ? ॥ २६ ॥ पिशात्र के पास पिशाच के 
जाने से क्या मतलब निकल सकता है? और यदि उन्मत्त परुष उन्मत्त 
पी पुरुष की भट करे तो उसे समभावंगा कौन ? ॥ २७॥ 'िखारी से 
भीख, दीक्षाद्ीन से दीच्ता और कृष्णपत्त में उजला कैसे मिलेगा ? ॥ र८॥ 
शआंनियामेत पुरुष के पाल यदि अनियमित दी पुरुष जाय तो बचद्र नियमित 
कैसे त्रन सकता हैं ! ओर यदि बद्ध पुरुष बद्ध दी की भेट करे तो वच्द 
सिद्ध केस बनेगा  ॥ २६ ॥ देहामिमानी यादि ' देशासिमानी के पास जाय 


| समास' २ ] परमात्मा फी प्राप्ति | श्इृश 


ते चर विदेश फैसे हो सकता है! इसी तरह ज्ञाता के बिना शानमार्ग 
नहीं मिल सकता ॥ ३० ॥ अतएव, शाता की खोज करके, उसकी कृपा 
सम्पादन करके, उससे सारासार विचार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए-- 
तभी मोक्ष मित्र सकता है ॥ ३१ ॥ 


िमाध्याथकामावकामयवाभाकककक 


|] [ 
द्सरा समास-परमसात्मा का ग्रांप्त । 
॥ श्रीराम ॥ 
अब उस उपदेश के लक्षण स॒निये जिससे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है 

नाना प्रकार के मतो का देखना किसी काम नहीं आता ॥ १॥ जिस उप 
देश में ऋह्मज्ञान नद्दी है उस में कोई विशेषता नही है--बह तो ऐसा ही है 
जैसे बिना दाने! की भूसी ! ॥ २॥ छुछले में दाने और मद्ठे मे मक्खन नहीं 
निकलता । चावल के घोचन में दुध का स्वाद नही मिलता ॥ ३२ ॥ किसी 
फल के चूच्त को छाल खाना, अथवा उसके बकले चुसना या गिरय छोड 
कर नरेचा खाना मूर्खता है ॥ ४ ॥ इसी प्रकार जिस उपदेश में ब्रह्मश्ञान 
नही है चह व्यर्थ हैं--असार है। ' सार ' को छोड कर कौन चत॒र पुरुष 
झखसार का सेवन करेगा १ ॥ ४ ॥ ु 

. अस्तु । अब निर्मुण ऋ्रह्म का निरूपण फरते है, इस लिए ओता लोगों 
को स्थिराचित्त हो जाना चाहिए ॥ है ॥ यह सारी सष्टि पश्चमहाभूतों से 
री हुई है, यह सदा स्थिर नहीं रह सकती ॥७॥ इस पंचभौतिक रवष्टि के 
आदि और अल्त में निर्मुग न्रह्म हे । वद्दी सिर्फ शाश्वत है और बाकी, 
जितना कुछ पश्चणौतिक है, वद सब नाशवन्त है,॥८॥ इन भूतों को परमात्मा 
कैले कद्द सकते हैं? किसी महुष्य ही को यदि भूत कहा जाय तो चर 
चिढ़ता है॥ ६ ॥ फिर वच् तो जगत्पिता परमात्मा है, और उसकी माहिमा 
ब्रह्म आदि भी नहीं जानते--उसे भूत की उपमा कैसे दी जा सकती है! 
॥ १०.) यह कहने से कि, परमात्मा पश्चभूतो की तरद है, मिथ्यापन का 
दोष लगता है। यह चात सन्त लोग जानते है ॥ ११॥ पृथ्वी, आप, तेज , 
चासु, आकाश--इन में भीवर-बाइहर-सब जगरह-जगदीश .व्याप्त है; परन्तु 
इन पश्चमूर्तों का नाश हो जाता है और बह अविनाशी है ॥ १३॥ जह 
तक रूप और नाम है चच्दां तक सभी भ्रम दे ! तथा, नाम ओर रूप से जोर 
परे है, उस का मर्म अचुमव से जानना चाहिए ॥ १३॥ पश्चमत और 
जिशुण से मिल कर जो यंद अएथा प्रकृति बनी हैं उसका नाम है “ दृश्य ? 


कक हक 
॥ १७४॥ सो इस सब दश्य ( प्रकृति ) को वेद और झ्ुति नाशवत्त कदते 
है, और निर्णुण ब्रह्म शाश्वत है। यह बात जानी जानते हैं (॥ १५॥ नहा, 
शस्त्र से कट नहीं सकता, पावक से जल नहीं सकता, जल से गल नही 
सकता; वायु से उड नहीं सकता । बच गिरता-पडता नही है; और बनता 
विगडता नहीं है#॥ १६-१७॥ बच किसी वर्ण का नहीं है, चइ सब से 
परे है, और सर्वेदा बना दी रहता है ॥ १८॥ देख नहीं पडता तो क्या 
हुआ; परू्ठ चइ सब जगद है। जहां-तहां सूक्ष्म रूप से भरा इुआ है॥१८॥ 
मलुष्य की दृष्टि को कुछ ऐसी आदत पड गई है कि जो कुछ उसे देख पडता 
है उसी फो तो चद समझता है कि “है” और बाकी, जो गुद्य है, उस को 
भोष्य कद कर, वह उसकी उपेक्ता करता है ॥२०।परनतु सच तो यह है कि 
जो कुछ प्रकट है उसे असार समझना चाहिए और जो गुप्त है उसे सार जानना- 
घ्वान्टिए-यद विचार गुरु के ह्वी सुख से अच्छी तरह समभ पडता है॥२शाजो_ 
समझ न पडे उसे विवेक-बल से समस्तना चाहिए. जो देख न पडे उसे विवेक. 
चल से देखना चाहिए ओर जो जानन पढे उसे विषेक-चल से ही जानना 
चाहिए ॥ २२॥ जो शुप्त है उसी को प्रकट करना चारिण; जो. असाध्य है 
उसी को साधना चाहिए और जो अचघड या कठिन है उसी का, अच्छी 
तराद, अभ्यास करना चाहिए ॥ २३ ॥ चारों वेद, चतुर्पुरू अह्मा और सह- 
स्मुख शेप जिस का वर्णन करते करते थक गये है उसी परकरह्म को भ्राप्त 
कर लेना चारिण ॥२४॥ सन्तों के मुख से अध्यात्म-निरुपण का श्रवण करने 
से बच प्राप्त दोता है ॥ २५ ॥ चह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश नहीं है. 
आर न वच्द रंग-रूप या नाम से व्यक्त हो सकता दै । साय्ंश, वद सब 
प्रकार श्रव्यक्त दे ॥२६॥ वच्दी सत्य ' देव ” है, और यो तो लोगों ने, अपने 
अशान से, अनेक देवताओं की कल्पना कर ली दे । जितने गाव हैं उतने 
दी देवता € ।॥ २७॥ यह तो परमात्मा का निश्चय इआ, अ्रधोत्‌ यक बात 
समक में आग कि पस्मात्मा निर्मुण है। अब स्वयं “अपने ' को हेँढ़ना 
चादिये ॥ श८॥ जो ( आत्मा ) यद्द समझता है कि “ शरीर मेरा ” है 
* चंद ' चास्तव में शर्रर से अलग डी है और ' जो ' कदता है कि “ मन 
मेरा ” दे बह ' चास्तव में मन से भी सिन्न दे ॥२६॥ इधर देह का 
विचार करने से मालम दोता है कि यद सत्र पश्चभूतों से दी बनी है । 
अच्छा, अच उन पांचों तत्वों मे अलग अलग कर देने से, चाकी जो सार 
रच्ता दे, चर और छुछ नर्दी-आत्मा दी है॥ ३० ॥ अब, जिसको ' में मे? 
करते है उसका करते है उसका तो चद्ां कहीं पता दी नहीं है- करी पता दी नहीं है--खोज किस का किया 
77 सेन छिन्दन्ति छात्र लि, मेन ददनि पावक 
ने चने फ्रेदयन्थापो, न शोपयति मादत -- गीता ॥ 


/ 
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जाय ? पश्चतत्व थे, सो जहां के तहां मिल गये !॥ ३१॥ हस तरह से 
विचार करने पर मालूम होता है, कि यह शरीर एक पश्चतत्वों फी गठड़ी 
है, यह माश हो जाती है और दसरा आत्मा है, चद अविनाश रहता है 
घुस, इन दो के सिवाय तौसरा “ में “-व यहां कोई नही है ॥ ३२-४४ ॥ 
जब “ मे ' का कुछ पता ही नहीं है, तब फिर जन्मस्त्यु किस की हो और 
कैसे हो ? यदि कहा जाय कि शआत्मा जन्म लेता है तो यह कैसे हो सकता 
है; क्योंकि चह पाप-पुण्य, जन्म सत्यु, आदि से अलग है ॥३४॥ जब उस 
निर्गुण से पाप-पुण्य, जन्म-मसरण, यमयातत्ा, आदि नहीं है तब ' इम ? में 
भी वे नही हे; क्योंकि * हम ? भी तो वही हे ॥ ३४ ॥ साराश, यद्ट जीव 
देहामिमान के कारण बद्ध है, विवेक से देहामिमान छूट जाता है और यह 
मुक्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ बस इतने से जन्म सार्थक हो जाता है--निमगुण 
आत्मा और 'इम'--दोनों--एक हो जाते है। परन्तु, इसके दढीकरण के 
लिए, उक्त विचेक वार बार करते ही रहना चाहिए ॥ २७॥ जेसे जग 
उठने पर स्वप्त नदी रहता है वैसे ही विवेक से देखने पर ' दृश्य! ( पश्च- 
भौतिक सपफ्टि ) अदृश्य हो जाता है--मिट जाता है--नाश हो जाता है-- 
ओर स्वरूप ( प्रह्मलरूप ) के अज्भुसन्‍्धान ( खोज ) से प्राणिमात्र तर जाते 
हैं ॥ ३८ ॥ विवेक से ' अपने ” का निवेदन फरके परमात्मरूप हो' जाना 
चाहिए--उससे मिनक्न न रहना चाहिए--यही आत्मनिवेदन है ॥३४॥ परले 
अध्यात्म-निरूपण का श्रवण करना चांदेए, फिर, सदुशुरू के चरणों की सेवा 
करनी चाहिए; तब, इसके बाद, सदूम॒ुरु के प्रसाद से, आत्मनिवेदन होता 
ही है ॥ ४० ॥ आत्मानिवेद्न के बाद अन्तःकरण में यह बोध होता है कि 
धवस्तु'! निर्मल, अलिप्त, सम्पूरं, थाअखण्ड, और शाश्वत है, और वर्दी चस्तु 
(जो आत्मा है) 'इस स्वयं! हें ॥७१॥ उपयुक्त त्रह्मशान से यक् जीव स्वयं नहा 
ही हो जाता है और उसका संसार बन्धन कट जाता है, तथा चद आनन्द 
के साथ, देह को धारूवध पर छोड देता है*+॥ ४२ ॥ इसे आत्मज्ञान कइते 
हँ-इसीसे परम शान्ति मिलती है और इसी शान से यह जीव परतञ्रह्म से 
अमिष्त होकर रदता है-सब्या ' भक्त ! (मिला चइआ। ) हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
उस समय उसकी यह्द स्थिति हो जाती है कि, अब जो कुछ होना हो, सो 
# जब आणी ब्रह्म्ञान होने से खये श्रद्मत्प हो जाता हे-अह्म में लीव हो जाता हे-उस 
समय उसे इस पंचमोतिक सृष्टि, या ध्य्य पदार्थ, अथवा प्रापंचिक कष्ट, आदि किसीका ज्ञान 
नहीं रह जाता-ये सव उसके लिए शृत्य हो जाते हें-वह अखंड ब्रह्म द्वी हो -जाता है; ऐसी 
दद्मा सें उसकी देह प्रारव्ध के भरोसे पर रह जाती है-अथोत्‌ इस देह का फिर कुछ भी हुआ 
फरें>चहे पह रहे; थाहे नाश हो. परन्तु ' वह ” सदा आवेनाश रहेगा | 
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हो और जो कुछ जाना हों, सो जाय; जन्मम्त्यु की मन में जो आशंका थीं 
घर मिट गई-अब कुछ भी हुआ करे ! ॥ ४४ ॥ इस प्रकार वह जन्म-मरण 


से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। यदद सब सनन्‍्तसमागम की 
महिसा है ॥ ४५ ॥ 


सामान 2००आा० ० आन. 


तीसरा समास-माया की उत्यत्ति । 


॥ श्रीराम ॥ 


निर्मुण आत्मा निर्मेल है, वद आकाश की तरद सर्वव्यापक है, और 
अचल तथा सर्वकाल प्रकाशित है ॥ १॥ वचद अखण्ड है; बडे से भी बड़ा 
है; ओर आकाश से भी अधिक विस्तृत तथा सूक्ष्म है॥ रे ॥ वच देख नहीं 
पडता और उसका साख नहीं होता, वच्ध उपजता नहीं और न नाश होता 
है; चच्द नआता है ओर नजाता है ॥३3॥ बच चलता नहीं, टलता नहीं, हटता 
नहीं, फूटता नहीं, बनता नहीं बिगडता नही ॥४॥ बच सदा सन्म्रुख ही रहता 
$ वह निष्कलंक और निखिल है और आकाश-पाताल-सब मै-च्याप्त है 
॥४५॥ बच निर्गुण ब्रह्म अघिनाश है और सम॒ण माया नाशवान है-इस जगत्‌ में 
सगुण और निर्मेण दोनों मिले हैं॥ ६ ॥ योगीश्वर लोग इस कर्देस (मिश्रण). 
का विचार इस प्रकार करते है, जैसे ज्ञीर और नीर का विवेक राजहंस 
छरते है ॥ ७॥ इस सम्पूर्ण चराचर पश्चभूतात्मक स्टृष्टि में आत्मा व्यापक 
है--यह बात नित्य-अनित्य का विवेक करने से जान पडतो है।॥ ८ ॥ इंख 
की तरह, विचेक से, इस जगत्‌ का रस, या सार, जो ईश्वर है, उसे ले 
लेना चाहिए और बाकी चीचुर (मायिक दश्य पदार्थ) छोड देना चाहिए॥६॥ 
रस की उपमा तो दी, पर बच नाशवान और पतला है, परन्तु आत्मा शाश्वत 
(नित्य) और निश्चल है; इसके सिचा रख अपूर्ण है और भआत्मा केवल तथा 
परिपूर्ण है ॥१०॥ आत्मा के समान यदि कुछ हो. तो उसका दृश्ान्त दिया 
जाय । परन्तु उसके अभाव में, कोई न कोई दृछ्ान्त देकर, किसी न किसी 
तरद से, समस्तना ही पडता है ॥ ११ ॥ अस्तु । ऐसी तो आत्मा को दशा 
'ठडसी, तब चहां माया कैसे पैदा होगई? इसका दृश्शन्त देना कठिन है, परन्त 
समभना चाहिए कि, जैसे आकाश में वायु की भोंक आ जाती है! ॥१शा 
चायु से'तेज, तेज से आप, और आप से पृथ्वी उत्पन्न हुईं ॥ १६॥ इसके 
बाद पृथ्वी से न जाने कितने जीच उत्पन्न हुए; परन्तु न्रह्म इन सब के आदि 
अन्त में व्यापक है ॥२७॥ जो कुछ उत्पन्न इुआ है घद सब नश्वर है; परन्त 
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आदि परमह्ा यथातथ्य स्थिर है ॥ १४ ॥ घड़ा बनने के पहले आकाश होता 
है छोर घड़ा के भीतर भी आकाश होता है; परन्तु घड़ा फ़ट जाने पर जैसे 
आकाश नही फ़ूटता-वचद्द नाश नही होता-चैसे ही परत्ह्ष फेचल अचल 
और अटल द-घीच में सम्पूर्ण चराचर जोच होते जाते है॥ १६-१७ ॥ 
जो कुछ उत्पन्न दोता है बद्द पहले दी ब्रह्म स व्याप्त चोता है-और उसके 
नाश होने पर भी वचद्र अविनाशी त्रह्म बना रहता है॥ १८ ॥ ज्ञाता पुरुष 
उसी अवधिनाशी प्रह्म का विवेक करते हँ-अर्थांत्‌ पश्चमदातत्वों का पश्चमरा- 
तत्वों में निरसन करके ' अपने ' को प्राप्त करते हे ॥ १६ ॥ यह देह पश्च- 
तत्वों से बनी है । शाता पुरुष इन तत्वों का अच्छी तरद्द आविष्करण करते 
हूँ ॥२० ॥ तत्वों' का आविष्करण दो जाने पर उनका देचामिमान जाता 
रहता है और इस. ध्रकार, विवेक से, थे निर्मुण ब्रह्म में अनन्य दो जाते हैं 
॥ २१ ॥ विचेक से, इस देद के पांचों तत्व जब पांचों तत्वों में मिल जदते हैं 
तब 'मे! या 'इम ' का कुछ पता नहीं रहता # ॥ २२५॥ जब हम ' अपने 
का खोज करते हैं तब मालम होता है कि ' सारी ' या “मेरी ' या अपनी! 
वार्ता बिलकुल मायिक हैः क्‍योंकि तत्वों का निरसन करने से वास्तव से 
कंचल निगेण ब्रह्म दी रद्दता है झीर कृछ आधी ॥ *२॥ ” अपन ” को 
(देदवड्धि को ) छोड़ कर केवल निर्णुण ब्रह्म का अचुभच करना ही आत्म- 
लियेद्न फा मर्म है; क्‍योंकि ' में-तू ' या “ मेरा तेरा * का श्रम तो तत्वों के 
साथ दी निकल जाता है ॥ २७॥ यदि “में? का खोज करते हैं तो बच तो 
मिलता नही और इधर निर्शुण प्रह्म निलकुल अचल है | अतएव सच पूछिये 
दम' बी (निर्मुण अह्म ) हे, परन्तु सदुरु के बिना यर बात समझ 
नहीं पडती ॥ २४॥ जब इम सम्पूर्ण सारासार का विचार करदें ह॑ तब 
जो असार दै सो निकल जाता है और निर्मुण त्रहय, जो सार है, वद्दी रद्द 
जाता है ॥ २६॥ खारो सृष्टि में उपयुक्त ब्रह्म दी व्याप्त है; परन्तु यद् सब 
सष्टि नश्यर है और घहा आविनाशी है॥ २७॥ विवेक से जब इम इस 
सम्पूर्ण सष्टि का संह्वार करते दं-अथोत्‌ जब इम इस पश्चमूतात्मक रष्टि 
का पृथकरण करते हैं-तव सार और असार अलग अलग निकल आते है 
ओर “ अपना ' ' अपने ' को मिल जाता है-अर्थात्‌ आत्मलाभ चोता दै 
॥ ए८ १ ख्य ही ' में “पतन की कल्पना कर ली गई है; पर वास्तव में चद् 
कुछ नही हैं; क्योंकि तत्व-निरसन के बाद “में “-पन चला जाता है और 


# इस देंह का विचार करने से जान पडता है कि यह पचभूतात्मक है। इस पंचसीतिक 
शरीर के एक एक करके पॉँचे तत्व उन्हों तत्वों में बॉ देने से चाकी * मेरा तेरा ” कुछ नहीं 
बचता है । यचता केवल नि्ुण आत्मा; इसीको ' अपना ” था “ भेरा ” कह सकते हैं । 
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कफेचल निर्मुग श्रत्मा रद जाता दै ॥ २६॥ तत्वों का निरसन होने पर जो 
निर्मुण आत्मा बच रहता है पही “ में ” दै-अर्थात्‌ तत्व-निरसन फे वाद 
मेंपन नहीं रद्द सकता है ॥३०॥ जब तत्वों के साथ मपन चला जाता है, 
तव स्वाभाविक ही “वह! खय निर्मुण आत्मा हो जाता हर और इस 
प्रकार, “खोहं”, अश्लमच से, आत्मनिवेद्न हो जाता है ॥३१॥ 

जहां आत्मनिवेदन दो गया, कि बस देव और भक्त में एकता हो 
जाती है और विभक्ता (भिन्नता) छोड कर चचद् सच्चा ' भक्त” बन 
जाता है॥ ३२॥ निययुण में जन्म-मरण, पापश्ुण्य, आदि कुछ नही हूँ- 
ऐसे निर्गुण में अन्य ( एक) होने पर बच स्वयं मुक्त हो जाता है॥ २३॥ 
पञ्नभूतों के घर लेने पर प्राणी सशय में फँस जाता है और खर्य॑ “अपने' 
को भूल कर कोई (कौन हूं में) कहने लगता है ॥ ३४॥ मतों में फँस 
जाने पर कहता है ' कोर और चियेक करने पर कहता है “ खोहं,' 
( चह (ब्रह्म ) में हें), और अनन्य (एक) होने पर “को, खोहं,' 
आदि सब छूठ जाते है ॥ ३६॥ डपसयुक्त अजुसव होने के वाद, जो राइता 
दिउ -सम्न-म्यरूप है।_ ऐसा सन्‍त, सदेद रहते हुए ही, देहातीत है 


॥ २६ ॥ अस्तु। विषय गहन होने के कारण पपक चार बतलाने से सल्देद 


नहीं जाता, इस लिए जार बार बद्दी चतलाना पड़ता है-इम से, प्रसंग 
शेष पर, कही कहीं, ऐसा हुआ, श्ोता लोग ज्ञमा करें# ॥ ३७॥॥ 


चायानााभाकावातयमकबरकाक 


चोथा समास-माया का विस्तार । 


॥ श्रीराम ॥ 


कतयुग (सतयुग ) सचनह लाख अट्ठाइस_इजार चर्ष, नेतायुग बारह 
लाख छानवे इजार च्ष, द्वापर आठ लाख चौंसठ इजार वर्ष, कलियुग 
चार लाख बत्तीस इजार चर्ष-चारों युग मिला कर तेतालिस लाख बोस 
जार चर्ष हुए-यह एक चौकडी हुईं । ऐसी उजार चौोकडियाँ का तह्मा 
के एक दिन होता है॥ १-२॥ ऐसे जब हजार नह्मा हो जाते हूँ तब 
विष्णु की एक घडी होती है और जब इजार विष्णु हो जाते हैं तब 
भर्दश का एक पल चोता है॥ ३॥ और जब ऐसे इजार मददेश हो जाते 

+ इसे धुनरुक्ति कहते हैं; कह्दीं कहीं इसे दोष मानते हैं । यहा पर श्री समर्थ रामदास 


स्वामी ने खय उसका खुलासा कर दिया हैं-छागों का सन्देह् मिटाने के लिए उन्हें वार आर 
वही बात कहनी पढ़ी है। 


समास४ ] माया का चिस्तार। १७५ 


हूँ तव कददी शक्ति (प्रकृति या माया) का आधा पल होता है-पेसी 
संख्या सब शार्तरी में कही है ! ॥४॥ 


पु ६0० 


चतुशुग सहस्ाम दनपमक पतामहस। 
पितामहसहस्राणि विष्णाघटिक्रमेब च्‌ || १ ॥ 
दष्णारकसहज्ाण पलमक महंधरम्‌ |[ 
महेश्वरसहस्राणि शक्तिरथेपलं भवेत्‌ ॥ २॥ 
ऐसी अनन्त शक्तियां होतो है ओर अनन्त रचनाएं होती जाती हैं, तो 
भी परवह्म फी स्थिति जैसी की तैसी अखण्ड रहती है॥ ४५॥ सच पूछिये 
तो परव्हा की 'स्थिति' ही कहां से आई-यद बोलने की शति है। 
उसके चिपय में तो वेद क्षति भी “ नेति नेति ” ( न+इति, ननइति ) कहते 
हूं॥ ६॥ चार रजार, सात सो, साठ चर्ष कलियुग के बात चुकेक ॥ ७ | 
चार लाख, सत्ताइस हजार, दो सौ, चालीस वर्ष कलियुग के और हैं। अब 
पघिलकुल वर्णसंकर होनेचाला है ! ॥ ८५॥ इस चराचर सृष्टि में एक्स एक 
बढ़ कर पडे हुए है। इस का पारावार नहीं है॥६॥ कोई कद्टता है 
पघिणए बडा है; काई करता है रुद्र ( महादेव ) बडा है और कोई कचता 
है जि शक्ति सब में वड़ी है॥ १० ॥ इस प्रकार, अपनी अपनी इच्छा 
के अद्धलार, सभी कदते हे; परन्तु यद्द सब कव्पान्त में नाश हो जायगा, 
क्योंकि श्रति कचती है कि “ यद्ट तन्नएम्‌ ”-अर्थात्‌ जितना छुछ देख 
पड़ता है वद्र सब नश्वर है ॥ ११॥ सब लोक अपने अपने उपास्य देवता 
का अभिमान रखते हूं; परन्तु सत्य का निश्चय साधु ही कर सकते हैं 
॥ १९॥ ओर, साधु यददी निम्चय करते हू कि, एक सर्वत्यापक आत्मा दी 
सत्य है और बाकी सभी चराचर साष्टि सायिक है ॥ १३६॥ भला आप ही 
अपने मन में विचारिये कि चित्र-छिखित सेना (मायिक-खष्टि) से यह 
कैसे जाना जाय कि कौन बडा है और कौन छोटा है | ॥१४॥ मान 
लीजिए कि सप्त में हमने बहुत कुछ देखा, और छोटे बडे की कठ्पना भी 
कर ली; परन्तु जादगने पर देखो क्या दशा हो जाती है! ॥ १५॥ जब इम 
जग कर देखते है तब इमें छोटा चड/ कोई नहीं देख पड़ता; किन्तु मालूस 
होता है कि वह सब स्वप्त था ॥ १६ ॥ कहाँ का छोटा और कहां का बड़ा- 
यह सब मायावी विचार है; सच पूछिये तो छोटे बडे का निर्धार शानी ही 
जानते हैं॥ १७॥ जो जन्म लेकर आता दे वद यद्दी कहते कदते 





# यह संख्या श्रीमत्‌ दासवोध के र्वनाकालऊ की है-इसकी रचना सम्बद्‌ १७१६ के 
लगसय हुई । 
दिं,दा, १९ 


१७६ दासबाध । [ दशक ६ 


जाता है कि “ में बढ़ा हूं, में बढ़ा हूं ;” परन्तु इसका सच्चा विचार 
महात्मा ही करते हैं॥ १८॥ यह बात वेद, शास्त्र, पुयण “और साधुसन्त 
सभी करते है कि जिन्हें आत्मशान हो गया है वही श्रेष्ठ महाजन ( 
नहीं; महात्मा ) 5 ॥ १६ ॥ तात्पये, सब से बड़ा एक परमात्मा हो है और 
श्रह्मा-विष्णु-मच्देश आदि उसके अन्तर्गत हैं ॥२०॥ वह निर्मेण और 
निराकार है-उस में उत्पत्ति और विस्तार कुछ नही है; और स्थान, मान 
का विचार तो इधर की घात है ॥ २१॥ नाम, रूप, रुपान, मान इत्यादि 
सभी अछ्लमान मात्र है। बहा प्रलय में इन सब का फैसला हो जायगा-ये 
सब नए्ट हो जायेंगे ॥ २९॥ परन्तु परत्रह्म का प्रलय में नाश नही दो 
सकता, चद नाम और रूप से अलग है-बच् सदा-सववेद्न अटल है॥ २३ ॥ 
जो भ्रह्मनिरूपण करते है, और जो ब्रह्म को पूर्ण रीति से जानते है, उन्हीं 
को घह्मविद्‌, अर्थात्‌ त्राह्मण, कद सकते है ॥ २७ ॥ > 





छः च्डा रु 
पंचिवािा समास-माया और ब्रह्म । 
॥ श्रीराम ॥ 
अच्छा, अब माया और ब्रह्म का निरूपण खुनिये ॥ १॥ ब्रह्म निर्मुण 
%« है और माया सग॒ण साकार है। अ्रह्म का पारावार नही है और 
माया का है ॥ २॥ ब्रह्म निर्मेल निश्चल है, और माया चश्वल चपल है; , 
अ्रह्म उपाधि-राह्ित और माया उपाधिरुप है ॥ ३॥ माया दिखती है, तह्म 
दिखता नदीं, माया भासती है, ब्रह्म भासता नहीं; माया नाशवान दै 
और ब्रह्म कव्पान्त में भी नाश नहीं होता ॥७॥ माया वनती दै, त्ह्म 
घनता नहीं- माया विगदती है, ब्रह्म विगडता नद्दी, और माया अशान 
को रुचती है, श्रह्म अनान को नद्दी रुचता ॥ ४ ॥ माया उपजती दै, ऋह्म 
उपजता नहीं, माया मरती है, ब्रह्म मरता नहीं और माया का धारणा 
शक्ति से शाकलन हो सकता हैं और त्रह्म का नहीं दो सकता ॥ 8 ॥ 
माया फूटनो है, जहा फूटता नहीं माया हुटती दे, त्रह्म ट्टता नद्दी; और 
माया मलीन होती है, श्रह्म मलीन नहीं होता-चद आंविनाश है ॥ ७॥ 
माया विकारी हैं, अह्म निर्विकारी दे; माया सब कुछ करती दै,_ ब्रह्म कुछ 
मी नहीं करता और माया नाना रूप धरती है; परन्तु ध्रह्म अरुप दे ॥८॥ 
मात्रा के पश्चभृतात्मक अनेक रुप है; ब्रह्म शाश्वत एक ही है। माया 
ओर शत्म का विवेक विधेकी पुरुष जानते हे ॥ ६॥ माया छोटी है. बम 


क्षमा: ५] माया और ब्रह्म ! १७७ 


बढ़ा है; माया असार है, ब्रह्म सार है; माया का आदि-अन्त है, अहम का 
नहीं है॥ १० ॥ सम्पूर्ण माया के विस्तार से ऋह्मस्थिति छिपी हुई है; परन्त 
साधु जन तह्म को उससे निकाल लेते है ॥ ११॥ पानी के ऊपर का सेवार 
(शैचाल ) दृअ कर पानी ले लेना चाहिए; पानी छोड़ कर दूध का सेवन 
करना चादिए-इसी प्रकार साया छोड कर ब्रह्म का अनुभव करना चाए्िए, 
॥ १९५॥ ब्रह्म आकाश की तरह खच्छ ( 7707७ ) है, माया पृथ्वी की 
तरह मलीतन है; अहम सह्मरूप है और माया स्पूलरूप है ॥ १३॥ ब्रह्म 
अप्रत्यक्त है; माया प्रत्यक्ष है; श्रह्म सम है, माय विषमरूप है ॥ १४ ॥ माया 
लक्य है, ब्रह्म अलक्ष्य ( अलख ) है: माया साध्य है; ब्रह्म असाध्य है; 
माया में शान-अज्ञान दो पक्त हैं, ब्रह्म में कोई पक्ष ही नहीं है ॥१५॥ 
माया पूर्वेपक्त ( संशययुक्त ) है, वहा सिद्धान्त (उत्तरपक्ष ) है; माया अनित्य 
“है, ब्रह्म नित्य है; माया इच्छायुक्त है, त्रह्म मिरिच्छ है ॥ १६ ॥ ब्रह्म अखण्ड 
घन है, माया पश्चमीतिक पोच है; ब्रह्म निरन्तर परिपूर्ण है, माया जी 
जर्जर है ॥ १९७॥ माया घटित चोती है, ब्रह्म घरित' नहीं होता; माया 
गिरती है, ब्रह्म गिरता नहीं; माया विगड़ती है, ब्रह्म बिगड़ता नरीं-जैस 
का तैसा घना रहता है॥ १८॥ कुछ भी हो, अहम घना ही रहता है. 
परन्तु साया निरसन करने पर नाश हो जाती है; ब्रह्म में संकल्प-विकल 
नही है, माया में हूँ ॥ १६॥ माया कठिन है, ब्रह्म कोमल है; माया अल 
है, ब्रह्म विशाल है; माया का नाश होता है, ब्रह्म का नही होता ॥ २० ॥ 
'चस्तु ! ऐसी नहीं है जो बतलाई जा सके और माया जैसी बत 
लाई जाय बैसी है, चस्ठु ! (ब्रह्म ) को काल नहीं पा सकता और 
भाया को काल झड़प लेता है॥ २१ ॥ ये जो नाना प्रकार के रूप-रंग देख 
पढ़ते हैं वे सब माया के है। ये सच नश्वर है, परल्तु अहम शाश्वत है ॥ २२॥ 
अस्तु । यद जो सब चराचर सरूष्टि होती जाती है वह सब माया है और 
परमेश्वर इसके भीतर-बारर, सब जगर, व्याप्त है ॥ २६॥ सकल उपाधियाँ 
से रचित पण्मात्मा इस प्रकार सृष्टि से अलिप्त है जैसे आकाश जल में होने 
पर भी जल को छूता नहीं ॥ २४ ॥ यह्‌ माया-त्रह्म का विवरण खन्तो के 
मुख से दी अच्छी तरह समस्त पढता है। उनके शरण में जाने से जन्म 
भरण छूट जाता दे ॥ २५ ॥ सनन्‍तों की मादिसा का पारावार नहीं है । उनकी 
कूपा से सच्ज दी परमात्मा की प्राप्ति दोती हे ॥ २६ ॥ 
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४५८ हक ई 
डउटवां समास-सत्य दव का निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥। 
श्रोता चक्ता से विनती करता है कि “ मदाराज ! आप खर्वश गोखामी 
है; मेरो यह आशंका दुर करें कि, सृष्टि की उत्पत्ति के पइले, यदि ब्रह्म मे 
सृष्टि का चीज हो नहीं होता, तो फिर यह स्टि जो देख पढती है बच 
सत्य है या मिथ्या ? ” ॥ १-२ ॥ इस पर चक्ता जो उचर देता है उसे साव- 
धान होकर सुनियेःना ३॥ गाता के “ जीवभूतः सनातनः# ” इस घचन 
से ता सप्टि सत्य जान पडतो है ॥ ४॥ और “ यद्ट तनएँ” (जो दृश्य है 
चच् नश्वर है) इस श्रुतिवाक्य से सष्टि मिथ्या जान पड़ती है-अब सॉच 
भूँठ का निवटेरा कौन करे? ॥ ४॥ इसे यदि सत्य के तो नाश भी होती 
है; मिथ्या कहें तो दिखती भी है। अस्त, अब, जैसी है चैसी बतलाते हैं. 
॥ ६ ॥ इस खष्ठि में बहुत से लोग, कोई अज्ञान; कोई सशान, हैं-इसी लिए 
समाधान नहीं होता ॥ ७ ॥ छज्ञान लोगों का मत है कि सृष्टि सत्य है 
और उसी प्रकार देव, धर्म, तीध॑ और जत मी सत्य ही है? ॥ ८॥ शानी 
कहता है कि “ सू्खेस्य प्रतिमा पूजा ”-सूर्तिपुजा सूखी के लिए है-और 
आष्टि भी सत्य नहीं है, क्योंकि प्रलय मैं उसका नाश होगा ”॥ ६॥ इस 
पर अज्ञान कच्ता है “ तो फिर संध्याक्तान, शुरूमजन और तीर्थाटन क्‍यों 
फरना चाहिए! ॥ १० ॥ ज्ञानी इसका उत्तर देता है+- 
तीर्ये तौथें निमल अद्मह॒दे । वृंदे बृंदे तक्चचितानुवादः । 
चादे वादे जायते तत्ववोधः । बोधे वोधे भासते चंद्रचूडः ॥१॥ 
 तीर्थोटन करने का कारण यह है, कि तीथों में सन्‍्तसमागम के दारा, 
सारासार का विचार जान कर, इंश्वर को प्राप्त कर सकते है और शुरु- 
भेजन का कारण शुरुगीता में खयं महादेवजी ने कद दिया है ॥ ११ ॥ 
गुरुभज्ञन का नियम यह है, कि पहले उसके सच्चे स्वरूप को पदचानना 
चाहिए और फिर विवेक से स्वये उसीके रुप में लीन हो जाना 
ध्वाहिए ॥ १२॥ 
महानन्द परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति | 
द्धातीत गगनसदृश तमस्थादिलक्ष्य ॥ 
एक [नित्य विमलमचल सर्वेधीसाक्षिभूत । 
+ गाता में परमान्मरूप श्रीकृष्ण ने कह्दा है कि “ममवाशों जीबठोफे जावमूत सनातन **-- 
सीश में जंबरूप जो कुछ हैं यह मेरा ही अश है और अबिनाशी है । 


कम्ास ६ ] सत्य देव का निरूषण। १७६ 


._भावातीते त्रिगुणंरहितं सदगुरु त॑ नधामि ॥ १ ॥ 
पेसा सच्चा खरूप सहुरु का शुरुगीता में कहा है | इस स्वरूप के तई 
सृष्टि का भास नहीं रद सकता ” ॥ ऐ३॥ इस भकाए शानी जब सदशुरू का 
सत्य खरूप बतला कर खष्टि को मिथ्या निश्चित करता है तब तो अशानी 
और भी अधिक विवाद करने पर तैयार होता है और कच्ता है कि 
५ छथोँ रे! तू परमात्मा कृष्ण को अशान सिद्ध करता है ! ॥ १४-१५ गीता 
का “* जीवभूतः सनातनः ” चचन मिथ्या कैसे हो सकता है! ”॥ श॥ 
इस प्रकार आक्तेप करके जब अज्ञानी मन में खिल होने लगा तब 
शानी बोला+-॥ ९७॥ गीता में श्रीकृष्ण ने जो कुछ फद्ा दे उसका भेद्‌ 
तू नही जानता है, इसी कारण यद विवाद उठाता है॥ १८॥ श्रीकृष्ण तो 
'कदते हैं किः ५ 
अश्वत्य/ स्वेवृत्ताणाम ।। 
अर्थात्‌ ' पीपल मेरी विभूति दें !। परन्‍्ठ इत्त तो हट सकता है-ओऔर 
इधर बची कइते दे कि | 
मैने छिन्दन्ति शल्राणे नेन॑ दहाते पावकः * 
न चैन क्ेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ९ ॥ 
“जय स्वरूप न श्त्रों के हाया कद खकता है, न अधि से जल सकता 
है और न जल से गल सकता है? ॥ २० ॥ परन्त पीपल ( जिसे भ्रीकृष्ण 
-अपनी विभूति कइते है ) शर्र से कथ८ सकता है; अश्ि से जल सकता 
है और जल से भीग सकता है, तथा नाशवान भी दे ॥ २९ ॥_अब श्री 
कृष्ण ही के उपयेक्त दोनों परस्पर-विरोधी चचनों का ऐक्य कैसे हों? 
इसका मम सद्ूशुरू के मुख से ही मालस हो सकता दै ॥ २८॥ अक्षिष्ण 
कहते रे इ्न्द्रियायां मनश्यामि ”-इन्द्रियों में सन में! उू-तो फिर चश्चल 
मन की लाइर क्यों रोकी जाय १॥ रेरे॥ अत पक्ष यद हैं कि, तो फिर 
श्रीकृष्ण ने ऐसा क्‍यों कद्दा ! इसका उत्तर वर है कि, जिस प्रकार फंकड़, 
झादि रख कर अवोध बालकों को “ ७5 नमः खिद्धम” # सिखलाया जाता 
है उसी प्रकार भगवान, श्रीकृष्ण ने अवोध साधकों को गाौता-ठार साधन- 
मार्ग बतलाया है ॥ रथ पद यम चतलाया है ॥ २७ ॥ यद सब चाक्य-भेंद घद ' गोविन्द ' जानता है। 


हद 
नन्‍म् 


#रामदास स्वामी के इस उदाहरण से जान पढ़ता है कि, शिक्षा की वर्तमान किंडरगार्टन 

' > प्रणाली, ( बालेयान-शिक्षण-पद्धति ) जिसे लेग अँगरेजों की निकाली हुई समझते हैं, हमारे 
देश में पहले प्रबलित थी। हमारे पूर्वज श्रार्चान आये नेंसर्गेक साधनों से शिक्षा देना अच्छी 
तराद जानते थे 


१४० वासबोध । [ दाक ६ 


उसके तई तरा यद देहामिमानी विवाद नहीं चल सकता *॥॥ २४॥ उक्त 
प्रकार के वाक्य-मद्‌, गीता ही में नहीं, किन्तु चेद; शास्त्र, झ्ति, स्माते, 
आदि सभी अन्य में पाये जांत है; परन्तु उनका निर्णय सहुरु के घचनों से 
ही हो सकता है ॥ २६ ॥ घद-शा््रों का ऋगडा व्युत्पक्षता से कौन तोड़ 
सकता है? साध के बिना चद कव्पान्त में भी नई निपट सकता ॥ २७॥ 
शास्त्रों में पूर्वपक्ष और सिद्धान्त का सिर्फ संकेत-मात्र कद्दा हुआ दै-उसका 
पूरा पूरा विवरण साधुओं के दी झुख से हो सकता है ॥२८॥ यों तो 
चदशास्त्रों में, एक से एक बढ कर, अनेक वाद-विवाद के प्रश्न पड़े हुए है 
॥ २६ ॥ परन्तु इमे, चादविचाद छोड कर, ज्ञान प्राप्त करना चारिण। इसीसे 
स्वालुभव दोकर चह्मानन्द प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ एक ही कल्पना के पेंट 
में जब अनंत सश्टियां होती जाती है तब उसकी घात सच फैसे मानी जाय 
॥ ३१ ॥ भक्त लोग कल्पना से कोई देवता मान लेते हे और उसी में दढ मक्ति 
श्खते है, परन्तु यदि उस देवता की कुछ द्ानि हो जाती दे तो भक्त भी 
उसके डुःख से दुशखित दोत है |! ॥ ४२ ॥ कोई कोई पत्थर का देवता बनाते 
हैं, और एक दिन, उसके फुट जाने पर, दुखी चोते हई-रोते है, गिरते हउं, 
चिल्नात है! ॥ रे३ ॥ कोई देवता घर में ही खो जाता है, किसीको चोर 
जऊठा ले जाते दे और किसी देवता की मूर्ति को दुराचारो लोग, बलात्कार 
से, तोड डालते इं ।॥ ३४ ॥ किसी देवता को भ्रष्ट कर डालते है; किसीको 
पानी में डाल देते है और किसी देवता को कोई डुए पेय तले डाल देते हैं 
॥ ३४ ॥ इस पर लोग कचते ह कि “ क्‍या बतलाने, इस तोर्थ की महिमा 
तो बडी था, परन्तु चद उुरात्मा सब सत्यनाश कर दया ! अब न जाने 
इसका सत्व कहां चला गया# |” ॥ ३६ ॥ किसी देवता को सुनार लोग 
घडते ४, किसीकों ढालनेवाले ढालते हैं और किसी पाषाणंदेवता को संग 
तराश लोक घड़ते है ॥ ३७॥ नर्मदा और गेाडिका नदी के तौर भी. लाखों 
देवता पडे रइते हँ। उन असंख्यों गोल की गणना कौन कर सकता है 
॥ रे८॥ चक्रतीष में असख्यों चक्रांकित देवता पडे रदते हें-कोई एएक देवता 
मन मे निश्चित दी नहीं होता! ॥ ३६ ॥ बाण, तान्दल, और स्फाटिंक को 
मूर्तियां तथा अनक तांबे, आदि के सिक्के, पूज जाते दें-कीन जान सकता हे 
कि ये देचता सच्चे है या कूठ ! ॥ ४० ॥ कोई रेशम का देवता बनाते दे और 
जब वच्द ढृव या सड जाता है तब फिर मिट्टी की मूर्ति बना कर पूजन 
लगते है ॥ ४१ ॥ काई भक्त कईंते द कि “ भाई ! हमारा देवता तो बचुर 





# इन उदाहरणा से, उस समय के धार्मेक अल्ाचार का अच्छा पता चलता है। यह 
अज्याचार वहुधा यवनों के हाथ से होता था ॥ 


समाक्त ६ | सत्य देव का निरूपण । श्श्१ 


सच्चा था: हमें विपक्ति में बडी मदद देता था और सदा हमारे मनोरथ पूर्ण 
करता था; परन्तु, अच इसका सत्व चला गया-क्या किया जाय, जो घदा 
था वही हुआ ! दोनदार को ईश्वर भी नही रोक सकता !! ” ॥ ४२-४श॥। 
अरे मूर्ख ! धात॒, पत्थर, मिद्ठो, काठ और चित्र आदि भी कही देव हो 
'सकते हू? क्‍यों प्रान्ति में पड़ा इुआ है? ॥४७॥ यह सिर्फ अपनी कल्पना 
है। कम के अनुसार फल मिलता है। वह सत्य देव कोई और ही है 
॥ ४४ ॥ चंद, शास्त्र और पुराण कहते है कि यद्ट खष्टि सिर्फ माया का भ्रम 
हैं-ओऔर विलकुल मिथ्या है॥ ४६ ॥ साधु-खंत और भक्तातुभावों का भी 
यही अल्लभव है। सत्य देव इस पंचभूतात्मक सृष्टि से परे है। चच शाश्वत 
है और स॒ष्टि अशाभ्वत है ॥ ४७ ॥ ख॒ष्टि के पहले, सृष्टि के घतेमान समय 
"मे, और साष्टि के नाश होने पर, वास्तव में चह सत्य देव बरावर स्थिर 
रहता है-चद आदि-अन्त*रांहित है ॥ ४८ यक्दी सब का निश्चय हे- इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है। माया और व्रह्म का व्यतिरिक तथा अन्चय-उन 
दोनो का सस्बन्ध-सिर्फ कत्पना है ॥ ४६॥ केवल एक कल्पना के पेट 
में जो आठ सूष्टियां बतलाई जाती ह वे ये हैं;--- ॥ ४० ॥ 
पहली कब्पना को खष्टि, दूसरी शाब्दिक ऊश्टि और तोसरो प्रत्यक्ष खष्टि, 
जिसे सब जानते हैं ॥ ४१॥ चोथो चित्र॒लेप-सूष्टि, पॉचवीं खप्त-सृष्टि, 
छुटों गन्धर्वे-खष्टि और सातवी ज्वर-स्ाष्टि है ॥ ५९॥ आठवी सफ्ठि दष्टि- 
चनन्‍्धन दै-ये आठ खांश्यां हुई; और इनमें श्रेष्ठ कौन सी है, जो सत्य मानी 
“जाय ? ॥४३ ॥- इसी लिये करते हे, कि सष्टि नाशवान्‌ दै-यद् बात 
सब सन्‍्त-मचन्‍्त जानते हे । तथापि, आत्मज्ञान की दढता के लिए, साधन 
के तोर पर, समुण परमात्मा का भजन अचश्य करना चाहिए॥ ४४॥ 
सम्र॒ण के हो आधार से, और सन्त-समागम-द्वारा सारासार के विचार 
से, अचश्य निुण मिलता है॥ ५५॥ अच्छा, अब, रचने दो, इतना चुत 
है। सनन्‍्त-समागम से सब समझ पड़ता है, अन्यथा मन सन्दद्त में पढ़ा 
रचइता है ॥ ५६ ॥ इतने पर शिष्य ने आक्षेप किया कि “ सप्टि का मिथ्या 
होना तो मालूम हो गयए परन्तु जब यह सब मिथ्या हैं तब फिर देख क्‍यों 
पढती है ! ॥ ५७॥ है स्वामो ! दृश्य प्रत्यक्ष दिखता है, इस लिए सत्य ही 
जान पडता है-इसके लिए क्‍या करें, सो बतलाइये ” ॥ «८ ॥ इसकी 
उत्तर अगले समास में अच्छी वरद्र दिया गया हैं। सावधान दोकर 
सुनिय ॥ ५६ ॥ खांट्टे को मिथ्या तो जानना ही चारिए और सग्र॒ण को 
रक्ता भी करना चाहिए। यद अदछुभव का रचस्य अज्॒भवी ही जानते 


हैँ ॥ इ० ॥ 


१५२ दाछवोच । [ दशक ६ 


&ः -. 
सातवों समास-समुण-भजन । 
॥ श्रीराम ॥ 

५ ज्ञान से जब दृश्य मिथ्या प्रतीत हो छ॒ुका तब॒ मजन क्यो करना 
चाहिए-उससे क्या प्राप्त दोगा-सो मुझे बतलाइये ॥ १॥ जब शान से 
श्रेष्ठ कुछ है हो नहीं, तव फिर उपासना की क्‍या जरूस्त है ओर उपासना 
से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? ॥२॥ जब मुख्य सार निमुण 
है-चच्ां सशुण दिखता ही नहीं है-तव फिर बतलाइये भजन करने से क्या 
लाभ होगा 7 ॥ ३॥ जब यर सब एक चार नश्यर साबित दो चुका, तव 
फिर इसका भजन क्‍यों करना चाहिए और सत्य को छोड कर असत्य का 
भजन करेगा कौन? ॥ ४॥ जब असत्य वस्तु मालम डो गयी, तब फिर 
नेम क्‍यों पीछे लगा है ? सत्य छोड़ कर क्यों इस गडबड़ में पडना चारिए:! 
॥ ४॥ निगेण से तो मोक्ष मिलता है और वबचद्द प्रत्यत्षत अज्भञुभव में आता 
है, परन्तु दे स्वामी ! वतलाइये, समुण क्या देता है?॥ ६॥ पहले तो 
आप बतलएते हैं कि सशुण नाशवान है; फिर आप ही कहते उे कि 
मजन करो, परन्तु अब भजन किस लिए कर? ॥ ७॥ महाराज के डर से 
कह नही सकते- परन्तु यो तो यह कुछ समझ में नहीं आता ! जब साध्य दी 
प्राप्त हों गया, तब साधन में क्‍यों लगें? ” ॥ ८॥ आता को इस शंका 
पर वक्ता उत्तर देता हैः--॥ ६ ॥ 

गुरु के चचनों का प्रतिपलन करना परमार्थ का मुख्य लक्षण है और- 
घचत-भंग करने से अवश्य ही हानि होती है ॥ १०॥ अतणएव गुरू को 
आज्ञा 'शियोधार्य करके सशुण-भजन अवश्य मानना चाहिए। इस पर 

श्रोता बोल उठा कि “ यह सगुण-सजन इंश्वर ने हमारे पाछे क्‍यों लगा 
दिया है? ॥ ११ ॥ इंश्वर इसका क्या उपकार मानता है, इससे क्या साज्षा- 
त्कार होता है, अथवा क्‍या इससे ईश्वर प्रारत्ध का लिखा हुआ मेंट 
डालता है? ॥ १५॥ जब होनहार पलट ही नहीं सकता, तब फिर 
मल॒ुष्य भजन क्यों करे! यह तो कुछ समझ में नहीं आता ! ॥ १६ ॥ महा- 
राज की आज्ञा मान्य है-उसे कौन टाल सकता है; परन्त इससे क्या लाभ 
है, सो मुझे चतलाइये ”॥ १४॥ इस पर वक्ता कद्ता हैः-अच्छा, तू 
शानी चनता है; पर सावधान होकर ज्ञान के लक्षण तो बतला, ठुमके कुछ 
करना पढ़ता हे या नही १॥ १५॥ तू भोजन करता है, जलपान करता 
है और मलमूत्र त्याग करता है-इनमे से कोई भी वात नहीं छूटती ॥ १६ ॥ 

लोगो को खुश तू रखता दे, अपने और पराए को तू परचानता है; ये 

सब बातें तो तू छोढ नही सकता; तब फिर क्या भजन का छोडना ही 
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व्‌ शान का लक्षण समंक्ता है? ॥ १७॥ ज्ञान ओर विवेक से सब कुछ 
मथ्या तो समक लिया; परन्तु छोड़ा कुछ नहीं-तो फिर बतला भाई, 
भजन हो ने तेश कौन घोड़ा खोला है? ॥ १८॥ साइब को पैसों तले तो 
३ खुशी से लोठता है, तथा जान वूफ कर नीच बनता है; परन्तु परमात्मा 
का नडद्धी सानता-यह कहा का ज्ञान है? ॥ १६॥ ब्रह्मा, दिष्णु, महेश, 
आदि जिसके आगे हाथ जोड़े खडे रहते है उस यांद्‌ तर समान एक कदर 
मनुष्य ने भजेगा तो क्या होंगा? ॥ २०॥ राम हमारा उपास्य है; राम हो 
प्‌ हमारा परमार्थ है और बच्दो, समर्या का भी समर्थ, दृवताओं तक को 
उक्त करनेवाला है ॥ २१५॥ उसके हम सेवक जन है; उर्साकों संचा से 
दम ज्ञान मिला है-उसके प्रते यदि अभाव रखेंगे तो अवश्य पतन 
होगा! ॥२२॥ शुरू जो सारासार का विचार बतलाता है उसे मिथ्या 
कैंस कह सकते है? परन्तु, तू यह विचार पया जाने; घतुर पुरुष 
घब जानते है | ॥२३॥ जो समये के मन से गिर गया, जान लो कि उसका 
ताग्य खोटा है-उसका यही हाल है, कि जैसे असागी पुरुष राज्यपद से 
व्युत हो जाय |! ॥ २७॥ जो अपने मन में जानता है कि में बडा हूँ, वह 
बरह्मक्षानी नहीं है-नविचारपूर्व क देखन से तो' वह प्रत्यक्ष देद्यामिमानी है ॥२५॥ 
जो चास्तथ में, न तो राम का सजन करता है, और न यहाँ कच्दता है कि 
मैं ने करूंगा-तो इससे समझना चाहिएफि उसके मन में सन्‍्देह असी छिपा 
हुआ हे !॥ २६ ॥ न इसे ज्ञान कह सकते हू और न सजन कर सकते हे- 
पर केवल देहाभिमान है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। त्तरा उदाचइरण 
है! ॥२७॥ अस्तु । अब ऐसा न करना चाहिए; राम-सजन में लगना 
वाहिए-चही सच्चा शान है ॥ २८॥ राम दुर्जनों फा संद्ार करता है, भक्तों 
फी रच्या करता है। यह अत्यक्ष है॥ २६॥ अनुभव की बात है, कि राम- 
कृपा से भनेरथ पूर्ण होते हें और सम्पूर्ण विज्न दुर होते है ॥३०॥ रघुनाथ 
के भजन से ही ज्ञान हुआ है; रघुनाथ फे भजन से ही मचत्त्व बढा है, इस 
लिए पहले तुझे यही करना उातिए !॥ ३२१॥ जो कि यद अज्ञुभव की चात 
और हुक विश्वास नहीं. आता; अ्रतएव, खर्य करके देखना चाहिए! 
॥ ३२ ॥ सघुनाथजी का स्मण्ण करके जो काम किया जाता है, घच्द तत्काल 
ही सिद्धि को प्राप्त चोता है; परन्ठु अच्तःकरण भें यह विश्वास होना चाहिए 
कि करता राम हीं है॥ ३३॥ खय॑ अपने को कर्ता न मान कर राम को 
फताो मानना सशुण आत्मनिवद्व साक्ति का लक्षण हे ओर निर्मुश आत्मनि- 
चेदन से तो खय भी निशेण हो कर' ही अनन्य हो जाना पडता हैझः ॥धछा 
# संगुण क नव॒द्न, भ॑ सवंत्दता का पुण भार रास पर रहता हूं, ओर स्वय कंबल भार 
भात्र के रहता दे, परन्तु निर्ृण के मिवेद्न में स्पर्य भी बिलकुछ राम ही हो जाता है । 
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शझपने को कर्ता मानने से फापि कोई बात नहीं घनती । इस बात का अचु- 
भव प्राप्त करना छुछु काठेन नही है ॥ ३४५ ॥ अगर त्‌ करेगा किम क्ती 
हूँ तो इससे तू करे होगा और राम को कर्ता सानेन से हुक यश, कीति 
आर प्रताप मिलेगा ॥ ३६ ॥ सिर्फ मावना से हो चाहे परमात्मा से एू.ढ 
कर लो, और चाहे उसको कृपा सम्पादन कर लो-अर्थात्‌ यदि अपने में 
कर्ता को भाचवा करोगे तो परमात्मा से पट होगो और यादे परमात्मा में 
कर्ता की माचना करसंग ता चच् प्रसन्न होगा ॥ २७ ॥ हम सब दो दिनो के 
हैँ और परमात्मा अनन्त कात़् के लिए है, हम सब भोडी परचान के है 
ओर परमात्मा को तोनों लोक जानते है॥ रे८ ॥ रघछुनाथ भजन को बहुत 
लोग मानते हें । भहाए, विष्णु, महेश तक राम-भजन में तत्पर रहते है ॥३े८) 
यदि इम सक लोग, ज्ञान बल स, उप.सना को न माने तो, इस दोष के 
कारण, अभक्त वन कर अधोगाति को प्राप्त हाँ! ॥ ४७० ॥ और थांदे, बडा 
होकर भो, परमात्मा हमारे उपक्ता कर, तो फिर उसको बात वही जाने, 
परन्तु श्रेष्ठ क लिए वे-जा बात अच्छी नही ॥ ४१॥ खाधुओं को दृद के 
साथ उपासना लगी रह्दतों है; पर-तु भोवर से वे परमात्मा में मिल रहते 
ह-अर्थांत देहाभिमान छोड कर थे जन्‍म भर ईश्वरयोपासना करत रहते दे 
॥ ४२ ॥ खाघु लोग, स्पप्त के दृश्यों को तरह, इस सष्टि को मिथ्या मानते 
हैं। यर बात राम-भमजञन से मालस होती है॥ ४३-४४ ॥ अंताओं की यह 
आशैका, कि दृश्य (सष्टे) यादे मिथ्या है तो देख क्‍यों पड़ता है, अगले 
समास में मिदाई गईं है ॥ ४५ ॥ 
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आठवों समास-हृश्य का मिथ्याभास ! 
॥ श्रीराम ॥ 
, अब यह निरुएण सुनिए, कि यह दृश्य ( स्ष्टि) का आमास मिथ्या 
फेस ई ॥ १॥ जो कुछ दख पड़े उसे सत्य हो मान लेना शात्ता का देखन' 
नद्द है; जड़ सुड़ ओर अशान लोक चआादे भले ही इसे सत्य माना करें 
॥ ३ । इस संशय मे कम्तो न आ जाना चाहिए कि शुके जो कुछ दो 
परता दे वद्दी सच्चा है-स८ दसर की ऊुछ नहीं चल सकती। सिफ, छू 
चर्मचजुओं से दोख पढ़ता दै-इसं आधार पर करोंड्रों अन्यों और सन्त 
भइन्त का बचाता का ए्व्य, कछे कद सकते है १॥ ३-४ ॥ हर, शुगजर 
(रूगतृप्णा ) का दस कर, ब्रमिष्ठ को तरह उधर ठौड़ता है। पत्छु उस पर 
से यद्ध कोन बतलाव कि यह जल नदी -मिथ्या दृ्त्य है।॥ ४॥ शर 
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की खप्त देखा, कि घहुतसा दृव्य मिल गप्रा और उस द्वत्यहाय चहुत लोगों 
से व्यचद्ार भा कर लिया-इसे सच केले माने ? ॥६॥ किसी विचित्र कला- 
कृराल चितरे के घनाय हुए, चित्र देखने से प्रीति पैदा होतो है-परन्तु बहा 
है क्या: मिद्टे ॥ ७॥ अनेक प्रकार को रमणी, दाथो और घोडों को रात में 
देखने से तो मन मोर्ित दो जाता है; पए दिन को देखने से चही खाल 
बचुत बुरो लगतो है! ॥ ८॥ काठ और पत्थर की पुतलियां नाना प्रकार 
के कोशल के साथ बनाई जत्तो द श्रोर चहुत सुन्दर माऊम होतो रू. परन्तु वहां है 
क्या-चद्दी पत्थर! ॥धा अनेक मन्द्रों पर जा पुतरिया घनो दोतो हू घे शरोर 
तिरक्का करके, तिरछो नजर से, देखतों ह-उनकी सुन्दरता देख कर तो 
घांत तल्नेन् दो आतो है- पर उनमें वही जिसाग (चुना, बालू और सूत आदि 
अघाला ) होता है ॥१०। दशावतारसें के नाटक खेलने मे सुन्दर खुन्रर सिय/ 
आतो हद ओर कलाकीशल के साथ झआखे सटकतो है; परनन्‍ठु हद वे सभी 
नाचनेबाल मई! ।११॥ यह साष्टि चहुरंगो और असत्य है-यचद् बहुरुपिया 
का तमाशा है; ठुछ्के यद दृश्य अचेद्या फे कारण सत्य सालप होता दे ॥१शा। 
मूठ की सांच के समान देख तो लिया, परन्तु उस विचारना चारिए। दृष्टि 
को तरलतता-चश्चलूव>-के विकार स यांदे छुड और का आर हो भास हो 
तेए उस सच केसे समान सतत &?॥ १३६॥ ऊपर देखने से आकाश पट 
मालूम होता है और वही पानो में देखने से चित मझस होता है-वोच में 
नक्षत्र भी चमऊंते ८; पर यह सच दृश्य मिथ्या दी तो है?॥१७॥ कई 
शझुजा किसो वित्रकार को इलाता है और चह चजित्रकार राजकुटुस्म के 
लोगों के यथातथ्य चित्र बनाता है; थे चित्र देखने से तो मालूम इाता 
कि, मानो सचपुच वहो लोग है, जिनके सित्न बनाये गये दें; पर घशस्तव में 
है चह सब मतयिक रचना ! ॥ १४॥ स्वये नेच्ों म॒ फोई चित्र नदी होत॥ 
परन्तु जब चम कुछ देखत हू तब उस चश्य चस्ठु का उमार रूचों में प्रत्त- 
चबिम्ब आ जात दे-अप यह प्रतिदेश्व स्वयं बच वस्तु हो फेसे भानी जा 
खसकतो है? ॥ १६ ॥ पानों में जितने बुल्लबुले उठते ह॑ उन खब में हमारे 
अनेक रूप देख पडते हू, परन्तु चणभर हो में, उनके एूुएट ज'ने पर उन उपो 
को फ्रठाई प्रकट हो जातो हैँ ॥ १७ ॥ हाथ में जितन छोटे छेट दपण लिप 
जाते ह उतने दो घुख देख पडत हे; परन्तु क्या वास्तव में इमारे उतने हो 
'ुख हे ? सुख तो एक हो है-बद् केवल मिथ्यामास है॥ १८॥ नदी के 
तोर तोर बास्ता ले जाने से दूसय वक्ता उल्टा नदी भे देख पद्ता है. 
झथबर अचानक प्रतिध्चाने को गे हाने लगतो है ॥ १६ ॥ ेंसे, बावड़ो 
या चालाब के तोर, पानी में, पशु, पत्तों, नर, चानर और नाना प्रकार के 
वृत्त और लताओं आदि का विस्तार देख पड़ता है॥२०॥ तलवार फेरते 
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समय, देंखने में एक की दो तलचारें देस पढ़ती दे और तर तरह के 
तन्तुओं को टंकारने से एक के दोन्‍से मातम दोत ्.॥ २१ ॥ 'अपवया दर्षणों 
के मानदर में यदि सभा लगों दो तो एक्र दूसरी सभा, शआमारुप मैं दर्पणों 
में दख पड़ती दे ओर दीपक-पाकर्यों' को भो शोशों मं अनेफ आभाएं दख 
पढते हं॥ २२॥ ऐसे थ बचदृत प्रकार के कीतुक सच्चे फे समान दी देख 
पढ़ते दे, परन्तु इन सच फो सच केसे मान सकते द॑ ? ॥ २३ ॥ इसी भकार 
यह माया भो कूठो वाजोगरो है। सच्चो को तरच देख पढतो है, परन्तु झाता 
लोग इस सच नई! मनंत ॥ २४ ॥ यदि मूठ से सच को सो भावना कर 
ली ज्ञाय तो फिर पाराखियाँ को क्‍या जरूरत है ! थ आधिद्या को करतूत 
एऐसो ही होतो द ! ॥२श॥ महुप्यों को चाजोगरी भी घद्दुत लोगों को सच्चो 
सी जान पढतो हैं, परन्तु अन्त मे, खोज करने पर, उसको फ्रठाई माल 
दो जातो है ॥ २६ ॥ यदहो दाल राक्षछतों को मत्या का भो हैं-चद देव 
ताओं को भो सच्ची जान पड़तों है। देखो न; पश्चचरों भें राम उरिन के 
पीछे दौड़े! ॥ २७ ॥ राक्षस लोग अपनो अघछलो काया पलट लेते ई, एक 
दी के बहुत हो जाते € और रक्त के बूंद से भी पेदा दो जात है ॥ शप८ ॥ 
आँमेमन्यु के व्याद के समय, घटोत्कच को माया से, अनेक राज्ास नाना 
ध्रकर के पदार्थ ओर फल आदि हो गये! छवये कृष्ण ने दी गोकुल में 
कितने ही कपथ्छपो देत्यों का चध केया ॥१६॥ राम स युद्ध करत समय 
शवण ने कैसा कपथ रचा | माया के अनेकों [सिर रचता गया! और काल 
तेमि, इन्चमन्‌ को मारने के लिए, किस प्रकार कपट-ऋषे वन कर आश्रम 
में बेंठा था ! ॥ ३० ॥ नाना प्रकार के कपटम,त देत्य जब देवताओं स॒ मारे 
न भरे तब शक्ति ( देवो ) प्रकट हुई और उसने उनका संहार किया! ॥३४१॥ 
यह सब रक्तस। को मस्या है| उसे देवता भो नहीं जान सकते। उनको 
कपदाबिद्या को लोला अधघाटेत है॥ ३२॥ 
मल्॒ष्यों को बाजेगरो, राज्ञसों को वोडम्बरी और भगवान की नाना 
प्रकार को विजश्चिन्र म.या-ये तोनों सच्ची हो के समान जान पड़तों दे। 
परत्त (विचार करने पर वे कुछ नही हँ-शीतर प्रवेश करके देखने से उनका 
मिथ्यापन प्रकट हो जाता है ॥ ३४-३४ ॥ अगर माया को सच करते है 
दा यदद नाश होतो ह और यांदे झूठ कहते हँ तो देख पड़तो दै-अथ 
,दीोनों ओर से मन में अविश्वास ही रहता है ॥३५॥ परन्तु वास्तव | 
थदद सच नहीं दै-माया को बात मिथ्या है। यद सम्पूर्ण दश्य स्वप्त को 
वरद 'ई॥ ३६९ ॥ खुन भाई ! अगर तुके भास दो सत्य जान पड़ता हो तो 
यहां तू भूछता है॥३७॥ यह दृश्यमास अविद्ात्मक है और तेरों 
वेद भो आवेदात्मक है, इसो लिए यद आवेवेक घुसा हुआ है!॥ इफ॥ 


सैसास ६ ] गुप्त परमांत्मा की खोज । २५७ 


धह अविद्यात्मक लिंग-देद्द ही का कारण है कि, दष्टि' से देश्य देखा जाता 
है औरं मत उसके भास पर जम जाता है ॥ ३६॥ आविदया, अविदा को 
देखती है, इसो लिए उक्त बात परे विश्वास हो जाता है; क्योंकि तेस॑ 
शरोर भी तो अधिया दो फा बना हुआ है न? +# ॥ ४०॥ और उसी 
काया फो तू खतः ' में ” मानता है-यद्द देचबुद्धि का लक्षण है-इसोसे 
सम्पूर्ण दृश्य तेरे लिए सच्चा जान पडता है॥४१॥ इधर तो दद फो 
सत्य मान लेता है और उधर यह धारणा कर लेता है कि दृश्य सत्य है 
इसो कारण प्रवल सनन्‍्द्द आ जता है! ॥ ४२॥ देचचुरद्े को दढ़ करके, 
घृष्ठता के साथ, ब्रह्म देखने के लिए जाता है; परन्तु यहां दृश्य ( माया ) 
परबह्य को रास्ता दी येक लेता है॥ ४३॥ इस लिए दृश्य को डी सत्य 

- समझ फर भ्रम में पड जाता है ॥ ४४॥ झअस्तु। में “पतन से 5्छा नही 
मिलता । देदवाद्धे के कारण दो दृश्य का सिथ्याभास भो सत्य जान पड़ता 
है ॥ ४८ ॥ चर्म चचुओ से ह्रह्य का दर्शन करनेवाला, शाता नहीं कद्दा 
जा सकता । उसे अंधा या विलकुल सूर्ख ही कह सकत हैं ! ॥४:॥ जितना 
कुछ दां्टे से देख पड़ता है ओर जो कुछ सन को भास द्ोता दै बंद सब 
फालान्तर में नाश होता है। परन्तु वद अविनाशी परवह्म दृश्य से परे है 
॥ ७७ ॥ सब शाखत्र परन्नरह्म को शाश्वत और भाया को अशाश्वत निश्चित 
करते हे॥ ४८॥ अब आगे देहचाडे का लक्षण बदला कर यह भो 
बतलाया जाता है एि भ्रम में पढ़ा हुआ “ में ” कौन है॥ ४६॥ * में! 
का जन कर, ' में *-पन छोडते हुए, परमात्मा में अनन्य होने से सर्ज री 
परम शान्ति मिलतो हैं॥ ४० ॥ 


७४ स्‌ स्‌ परमार कप 
नेयवें। समास-गुप्त परमात्मा की खोज । 
। राम ॥ हे 
चर मेँ गुप्त चन को नौकर लोग नहीं जानते-उन्दें सिर्फ चाइर बाहर 
का ज्ञान होता है॥ १॥ बाहर के प्रकट दिखनवले पदार्थों फो उपेक्षा 
करके, चतुर पुषष भोतर का सुख्य धन टुँढ लेते उ्‌॥२॥ इसी प्रकार 
४६ रय अवियात्मस है और इधर तेरा देह भी अत्रिय त्मक्न ही ई-रेसों दशा में तेरे 


अधियात्मक शरीर को ( और शरीर ही को तू ' मैं” मानता है, इस लिए तुझे ) यद्द 
अवियात्मकू रशय जगत्‌ यदि सच जान पड़े तो कोई बी बात नहों दै-मामूली < । 


श्श्द दासवोध । [ दह्क ६ 


विवेको भन्नुण्य इस मायिक दृश्य ( सृष्टि ) फो छोड कर परमात्मा को खोज 
लेत है ओर बाकी लोग इसी दश्य माया में फेस रचत उइ ॥ ३॥ द्रव्य 
झनन्‍्दर रख कर यदि ऊपर से पानी भर दिया जय तो लोग कद्दत दे कि 
यह तो सरोचर भरा है, पर उसके भीतर का दाल समर्थ जनों को दी 
मालम होता है॥४॥ इसो प्रकार समर्थ छाता लोग परमाथ को 
पहचान रूत द और घाकी लोग दृश्य पदाथों को ही अपना स्वार्थ सम- 
भत हे! ॥४॥ कछलो सांग बोफा ढोंत हें, और अ्रष्ठ पुरुष झऊुन्दर 
रलों का भंग करते ह। कर्मयोग से जिसको जो बदा है उसको वह्दी 
अच्छा भी लगता है॥ दे ॥ कोई जंगल मे लकडो काठ और कोई कंडे 
पकन्न करके अपना निर्वांद्द करते हद; परन्तु उत्तम पदार्थ भोगनेवाले 
उपांतयों का यद दाल नहीं चोता ॥ ७ ॥ विद्वान पुरुष सुखभोग करते दे 
र अन्य लोग भार ढाते ही ढोते मर जाते है॥ ८॥ कोई दिव्य भोजन 
करते द, काई (चष्ठा हो बार करते हँें-सभो अपने अपने काये का आभे- 
मान रखते है !॥ ६ ॥ श्रेष्ट एरुप सार पदा्ों का सेवन करते है और 
आलसो महुप्य असार वस्तुओं का अचण करते ह। सच तो यह है कि, 
सार-अप्तार को वात सज्ञान जानते | ॥ १० ॥ पारस और चिन्तामणि गुप्त 
इ, कंकड और कांच प्रकट है, तथा सुवर्ण और रत्नों की खानियां श्॒त 
ओर पत्थर तथा मिद्दो प्रगट हद ॥११॥ उदच्तिणाचर्ती शंख, दक्षिणादतों 
बल और झमाल चनस्पततयां मस्त दे; परन्तु अडा घतृर ओर सिल्पयां 
घद्डत सो ह-औओरए प्रगट हैं ॥ १२॥ कटठ्पतरु कहीं नहः देख पटता, परन्तु 
दूसर छुत्ती। का बहुत चिस्तार है। चन्दन क चृद्ध नदी दिखते; परन्तु बरी, 
बबूल, आदि के वक्त बहुत € ॥ १३ ॥ कामघेन इन्द्र दो के पास है 
परन्तु अन्य गई-बछुड़े बचुत भरे इुए हे | राप्यमोग राजा लोग दी भोगते 
दे। अन्य लोग कम जुसार रुख-टुख भागते हू॥ १७४॥ अनेक प्रकार 
ऋ च्यपपार करनवाले लोग मो अपने को धनवान कदत दें; परन्तु कुवर 
को माहेमा कुछ दूसरा हो है॥ १४ ॥ इसो प्रकार शुप्त अर्थ ( परमात्मा”) 
के प्र्त करनवःले पक्क य श्वर पुरुष दी है। अन्य लोग, जो पथ के 
दास इ, नाना मत का घ८लत फिरत दइ ॥ १६ ॥ लरंगो को सर * वस्तु 
नहा दिज पढतों, अखार दिख पढ़तो है । सारासार का थघिवेक खाधु 
जानत इ ॥ १७ ॥ सच-फृठ की बात अन्य लोग क्या जाने ? साधु-सन्‍्तों 
फा बात साधु-सनन्‍्त हो जानत हद ॥ए१८॥ जिस प्रकार ग्रपत धन, एक विशेष 
अकार का अजन लगाने स देख पढुता दे, उसो प्रकार सनन्‍्तन्‍समःगम 
कफ अंजन से शत परमत्त्मा छूढ़ मिल जाता हैं॥१६॥ जिस प्रकार राजा 
फे पास रइने से धन सचज हो भाप्त दाता है, उसो प्रकार सनन्‍्तों फ पास 


समास $ ] शप्त परमात्मा की खोज । १४६ 


रहने से परमात्मा मिलता है॥२०॥ सज्जनों फो परमात्मा मिलता है, 
दु्शे को दुर्गंत मिलता है और विचारवान्‌ एरुष को विचार प्राप्त रोता 
है ॥ २१ ॥ सम्पूर्ण दृश्य अशाभ्वत है और परमात्मा, जो अच्युत तथा 
अनन्त है, इस दृश्य से अलग है ॥ २२॥ बह सर्वात्मा दृश्य से अलग भी 

आर दृश्य के भीतर भी है-सब उर,चर में है-अःर विधक से बच अच्चु 
भव में आता है॥२३॥ संसार-त्यग न करते हुए आर प्रपंच-उपाधि 
ने छोड़ते हुए, कघल विचार हा से, जीवन सा*क हो सकता है | ॥ २४॥ 
पर अन्लुभवसिद्ध बात है | विवक-दायथ इसका अछुमच वरना चारिए। 
इसमे काई सन्देह नही कि अरुसवी पएरुष ही चतुर दो सकते ह ॥ २५ ॥ 
अनुभव और अहुमान, उधार और नफद, अथवा मानरूुपूजा और पलक 
दृशन-इनम बडा अन्तर है ॥ २६॥ अगल जन्म से, सत्कमा कर फल, (सलने 
की बात, उधार का विषय है; परन्तु सारासार के विचार का फल 
( छुक्ति ) तत्काल ही (इसो जन्म में ) मिलता है ॥२७॥ सार 
अखार का विधषक करने से तत्काल री सलाम होता है-मछुप्य संसार से छृट्ट 
जे ता है-और जन्म-मरण का साथ संशय मिट जाता है॥ २८ ॥ विवक 
के द्वाग इस जन्म में- इसी काल में-संसार से अलग हो सकते हे ओर, 
निश्चल स्वरूपाकार होकर, मोक्ष पासक्त है !॥ २६ ॥ इस बत्त में जो 
लन्देह करगा पद, चाहे फिर सिद्ध ही पयोन हो, अवश्य अधाशगरति पावेगा | 
जो कूठ कचद्दता हो, उस उपासना की शपथ है! !॥ ३० ॥ यह कथन 
पदणार्थ ही है | विधक से तुरू्त ही रक्त हो सकते ह । और, रुूसार में रह 
कर भो, उससे अलिप्त रद रुकत है ॥ ३११॥ इस बात का विचार करने 
से पूर्ण शान्ति मिल सकतो है, कि निर्मुण परमात्मा कैसा है और उससे 
अनन्य कैसे हो सकते हैं ॥ ३९॥ देह में रह कर दो पविदेह होना और 
करके भी कुछ न करना-ये जाचन्युक्तों क लक्षण जोवन्झुक्त दो जानत है ! 
॥ ३३ ॥ था तो यह घत सब्यी नहीं ज्यन पड़तो, इसमें सन्देद् होता है, 
पख्तु सदुरु फे घचनों से वद सन्‍्देद समूल मिट जाता है ॥ र४॥ 


१० ' दालदोच | [ दशक ६ 


दसत्रों समास-अनुभव अकथनीय है । 
॥ भ्रीराम ॥ 


झल्मच की बात पूछने पर लोग कहते हैँ कि वह अकथनोय 
है। अतपव, आप इसका सब उइांल बतलाइय ॥१९॥ जिस अभरकार 
मूक्र पुरुष भुढ़ का मिठास नहीं बतला सकता, उसी प्रकार, करत 
कि, अनुभव भो नहीं घतलाथा जा सकता। इसका फ्या कारण दे 
झाप चतलाइये ॥ २-३॥ जिससे पूछिये चह्दो कद्दता है कि यह बात 
अगम्ध है; पर सुझे कुछ इस पर विश्वास नहीं होता! अब श्राप ऐसा 
कोजिये, (के “ जिससे यह विचार मरे मन में आजाय ” ॥ ४॥ आता के 
इस प्रशक्ष कः उत्तर अब सावधान होकर सुनिय ॥ ४ ॥ अब परमशान्त' 
को बात, अथपचा आत्माज्ञभव का सखरूप, म स्पष्ट रोति से बतलाता हूँ 
॥ ६॥ जित्तका वाचा-दारा आकलन नहीं दो सकता, तथा जो बल्ले 
पिना मातम सो नहीं होता, ओर जिसकी कल्पना करने से कव्पनाशक्ति 
घक जाती है, वह घंदों का परम श॒ह्य पर्नद्य सन्त समागम से मालम 
होता है ॥ ७- ८॥ अस्तु, अब गम्मोर शान्त का निरूपण करते हं- अक्चुभव 
फे घोल सुनिये-अनिर्वाच्य चस्तु का सदस्य बतलाते हे ॥ ६॥ जो बात 
बतलाई नही जा सकतो चद घतलाना ऐसा है, जसे मिठास जानने के 
लिये गुड देना ! यद्द काम शुरू के बिना नहीं हो सकता॥९०॥ जो अपने! का 
अन्वेषण करता है-अथीत्‌ जो देहामिमान का त्याग करता है उसे पदले 
सररूऊरूपा प्राप्त होतो है।इसके याद “ घस्तु” आप ही आप अ्रद्धुभव 
में आ जातो है॥ ११ ॥ बुद्धि को दढ़ फरके प्रथम इसका पता लगाना 
चाहिये कि “ में कौन हूँ “इससे एकदम समाधि ठगती दै।॥ १५॥ 

अपन का मूल खाजन स मालम हा जाता कि शअपत * को बात 
सिथ्या है-यह अल्ुभव होसे पर वास्तव से खय॑ “ चस्तु "रूप हो जाते हैं- 
यही परमशान्ति है ॥ १३ ॥ पूर्वपक्त में आत्मा को सर्वसाक्षी कद्ा है; परन्तु 
सिद्ध एप पूर्वपक्त छोड़ कर सिद्धान्त हो अद्दण करते हैँ ॥ १४ ॥ और, 
सिद्धान्त पर जब इम ध्यान देते है तब मालम होता है कि आत्मा सर्वे- 
साज्ो नहीं है, किन्तु ' अवस्था ' सर्वसात्तों है, और आत्मा उससे मिन्न 
अर्पांव्‌ अवस्थातोत है ॥ १४॥ जब पदा्े-शान का लय हो जाता है और 
द्श, ( परमात्मा को देखनेवाला ) द्ृशपन के रूप में, नही रहता (अर्थात्‌ 
जब वचद्ध भा स्वयं हम म लीन हो जाता है) तब “मे पतन का नशा 
उतरता है!॥ १६॥ ओर, भेपन का लय हो जाना दो अद्ञभव का 
क्षय दे-इसो फारण इसे आनिर्ान्य समाधाथ कदते ६; क्योंकि जब 


है 
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कुछ रच्‌ दी नहीं गया तब समाधान का वर्णन करेगा कौन १॥१७॥ 
चाहे जैसे विवेक के बोले हों, तो भी, श्रद्ठभव की दृष्टि से, थे मायाघी 
व्यर्थ ही दे । परत वे शब्द, सींतर बाइर, गंभीर अग से भरे 
चुए होते € !॥ १८॥ शब्दी से अर्थ सालम होता है और; अर्थ के विचा- 
रने पर शब्द व्यर्थ हो जाते हे। शब्द जो कुछ फद्दते है चद्र यथार्ण है, पर 
खय॑ वे (शब्द) मिध्या है॥ १६॥ शब्दों के योग से “पघस्तु' का भास 
होता है और “घस्तु' के देखने पर शब्दों का नाश हो जाता दै-अर्थात्‌ 
शब्दों फे खोल से घना अर्थ खींच लेने पर शब्द वे काम दो जाते है ॥२०॥ 
झयवा शब्दों को भला, और अर्थ को अनाज समझेये । अनाज निकाल 
फर यद्यपि भूसा फैंक देते है, तथापि अनाज मिलता भूसे ही से है! 
॥४१५॥ जिस प्रकार पोलकट मे ठोस (दाना) होता है और ठोस में 
पोलकद नही होता उसी प्रकार पसवह्म शब्दों में होता है, परन्तु पराहा 
में शब्द नहीं होते ॥ १९॥ बोलते के घाट शब्द नहीं रहते। परल्तु श्र्थे, 
शब्दों के निकलने के परले से ही, विद्यमान रचता है; अतण्व शब्द अर्थ 
की घरावरों नहीं कर सकते ॥ २४े॥ जिस प्रकार भूसा छोड़ कर अनाज 
ले लेते हैं उसे प्रफार वाच्यांश (शब्द) छोड कर लक्ष्यांश, (अर्थ या 
ब्रह्म ) शुरू स्वाज्ुसव से, ऋच्दण करना चाहिए ॥२७॥ दृश्य से अलग 
 अपांत्‌ ब्रह्मर के घिषय में जो कुछ बोला जाय उसे वाच्यांश कहते हे और 
उसके अर्थ को शुद्ध लध्यांश कइते दे ॥ २४॥ उक्त शुद्ध 'लक्ष्यांश ” फो भी 
"सूर्वपक्त ही समझना चाहिये, स्वानुभव तो अलक्ष्य 'अलख ' है-घचद लक्ष 
ह# नहीं आ सकता ॥ २६॥ जिसको आकाश को भी उपमा नहीं दीजा 
सकती, और जो अचुभव का सार है, उसको “लक्ष्यांश' कहना भी 
फठ्पना ही है! ॥ २७॥ जो मिथ्या कत्पना से उत्पन्न जुआ है उसमे 
सत्यता कहां से आई? अठतण्व, उसमें अज्ञभव का क्या काम है? 
॥ ९८॥ परन्तु, अह्ैत (परतह्म ) के तहे सी अरश्मलभव का कोई काम नही 
है-अलुभव तो दैत ही में रद सकता है॥ ३६॥ अश्यमव के फारण तो 
भिषुदो (अलुभविता, अन्लभाव्य, और अजुमब ) उपजतो है-और अब्लैत 
मे देत दी लज्जित दोता है-वहां ज्िपुटी का केले निवाद्र होगा-अतपथ, 
यही कहना अच्छा लगता है, कि चच् ' झनिर्वाच्य! है॥ ३०॥ दिन-रात को 
प्ररिमित करनेवाला सूर्य है; परन्तु यदि सर्य ही का नाश हो जाय तो 
उस अवस्था को क्या कहेंगे! ॥ ६१॥ इसी प्रकार शब्दोच्चार करने अथवा 
मौन रहने का मूल ऑंकार हैः परनठ यदि चंद ओकार ही न रहेतो 
डज्चार फैसे किया जाय १ ॥ रे२॥ अनुभव, अनुभाविता और अजुसाव्य, 
. इत्यादि सब माया ही से हें और यदि माया दीन सडे तो उसे क्या 
४, २१ 


श्द्रे वासवोध । [ दहाक ६ 


कहँगे? ॥ ३३ ॥ “ चस्तु! और ' हम! दोनों यदि अलग अलग होते तो 
अन्ञगव का विवेक अच्छी तरद् बतलाया जा सकता ॥॥ र२४॥ मिन्नता 
की घात, बॉस को लड़को के समान, मिथ्या है-आदि से ही मिन्नता का 
नाम नही है ॥३५॥ उदाइरणार्थः-फोई अजन्मा ( सप्ताधस्था में ) सो रहा था। 
बच खप्त में क्या खप्त दखता है कि मानो वह संसार-ढुख के कारण सहूरु 
के शरण में जाता है रद ॥ सहुरु को उस पर कृपा होती है, उसका 
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संसार-ठुःख नाश होता है और उसे सहुरु को कृपा से शान 'होता 

॥ १७॥ अतणव, वह जो कुछ था पद ' नहीं! के समान 'ो जाता 
और जो नहीं है वद “ नहीं / है दी; तथा 'दै' और ' नहीं? दोनों के त 
रहने पर-वह शुन्याघस्था को प्राप्त होता है! ॥ रे८ ॥ इसके बाद शुद्धक्ञान 
से, जो शूल्यस्थिति से परे है, उसको परम शान्ति दोती है और पेक्‍्यरूप 
से अमिन्नता, या सहज-स्थिति प्राप्त होती है॥ ३६॥ अद्वैत-निरूपण ने 
से उसकी द्वैत की चार्ता मिट जाती है और घर शानचर्चा करने लगता है। 
इतने ही में चच्द अजन्मा स्वप्त ही में जागृत हो जाता है ॥ ४० ॥ अब 

तने ही हि दि व 
भोता लोग सावधान होकर अथे की तरफ ध्यान दे, क्योकि इसका 
रचस्य मालम होने पर समाधान होगा ॥ ४१॥ उस अजन्मा ने जितना 
शान कहा, उतना सब स्वप्त के खाथ चला गया और अनिवच्य छुख जो 
शब्द से परे है, अलग ही रहा | ॥ ४२॥ उस शुब्दातीत सुख के तई, शब्द 
के बिना ही, एकता है-वहां अनुभव और अनुभविता कोई नहीं है । परन्ठ 
वह अजन्मा वहां तक न पहुँच कर जाशत हो उठा! ॥ ४३॥ तात्पर्य, 
उसने खप्न में स्वप्त देखा और स्वप्न ही में एकबार जागृत होकर फिर 
उसकी आँख खुल गई अर्थात्‌ चद असली अवस्था तक नहीं पहुँच सका। 
॥ ४४॥ अच्छा, अब इसी निरूपण को और सी स्पष्ट करके बतलाते हैं, 
जिससे समर में आ जाय ॥ ४५ | 
इस पर शिष्य कच्ता है कि, “ महाराज ! हां, इसे अवश्य फिर से 

समझाइये, ताकि असली घात समक्त में आ जाय ॥ ४६-४७॥ यहद्द बत- 
लाइये कि, घत्ट अजन्मा कौन है, उसने कैसा सप्त देखा और स्थम में उसने 
कौन सी घातें की ?? ॥ ४५॥ महाराज उत्तर देते हैँ किः-दे शिष्य! 
अजन्मा तू ही है; तृ स्पम्त में जो खप्त देखता है, चह भी अब बतलाता हईई 

“ ॥ ४६-५०॥ थह्द संसार ही स्वप्न में स्वम है-यहां तू सार-असार फा 
पिचार करता है ॥ ४१ ॥ सदुरु के शरण में जाकर, और शुद्ध निरूपण खुन 
कर, अब तू प्रत्यक्ष उसकी चर्चा करता है॥ ५५॥ और उसो च्चों का 
अनुभव मिलते पर साय बोलना बन्द हो जाता है। यह शान्तियुक्त विश्राम 
ही जागृति है॥ ४२॥ शानच्चों का गड़वढ़ दूर हो जाने से अर्भ' प्रकट 
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शेता है ओर उसका विचार करने से तुझे अनुभव प्राप्त होता है ॥ ४७॥ 
इस पर तू समझता है कि, यही जागते है ओर घुझे (शिप्य फो) अनु- 
सच प्राप्त हुआ है, (परन्तु बास्तव में पेसा नदी है) इसका तो अर्थ यह 
है कि अमो तेसे प्रान्ति मिदो दी नहीं! ॥ ५५॥ अरे भाई! अद्ञभव में 
अस्लभव इब जानां और अदुमच विना अनुभव आना भी, वास्तव में, खप्त 
से जगना नहीं है ॥ ५६॥ क्योंकि जगने पर भी तू कद्दता है कि “ अजन्मा 
में दी हूं” इससे जान पढ़ता दे कि तेरे खप्तरूपी संसार फी लहर अभी 
नहीं गई ले ॥ ४७॥ जैले स्वप्त में जाग्ृतावस्था मालम होती है, वैसे दही 
तुझे मालम दोता दै कि सुझ्े अजुभव प्राप्त दो गया है; परन्तु सचमुच चद 
स्पन्त ही है-और प्रमरूप है! ॥ ४८॥ जागृति तो इसके बहुत आगे है- 
घर बतलाई हो कैसे जा सकती है” चहां ठो विवेक की धारणा ही हट 
जातो है | ॥४६॥ अस्तु। वक्त ऐसा समाधान है कि जो बतलाया हीं 
नहीं जा सकता-अकपनीय है-यही निःशब्द की पहचान है ॥ ६० ॥ येँंदई 
सुन कर शिष्य उस अकथनीय अनुभव को समभ्त गया | ॥ ६१॥ 


सातवाँ दशक । 
क%4-€&* 


पहछा समास-भाया की खोज । 


॥ श्रीराम ॥ 

विद्याचन्तों के पूर्चज, गजञानन, एकद॒न्‍त, चत॒र्भुज, च्रिनयन (१) और 
परशुपाणि श्रीगणेश जी को नमस्कार करता हू ॥ १॥ जिख प्रकार कु्बर 
से धन, चेद्‌ से परमाथे और लक्ष्मी से सौसाग्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
आदिदेध मंगलमूर्ति श्री गणेशजी से सकल विद्याएं प्राप्त होती हैं । उन्हों 
विधाओं के &ारा लोग कवि, पण्डित, सन्त, साधु, इत्यादि बनते दै 
॥ २-३॥ जिश्त प्रकार धनवान पुरुष के बच्चे, नाना धकार के अलंकारों से, 
छुल्द्र जान पढ़ते है, उसी प्रकार मूलपुरुष (गणेश) ही के छारा कवि 
लोग व्युत्पन्न बनते है ॥४॥ जिन विद्याप्रकाश, पूर्ण चन्र गणेशजी फे 
दाय दोधसपुद्र उमड़ने लगता है, उनको में नमस्कार करता हूं॥ ४॥ वे 
कर्तेत्व का आस्म्मरुप हैँ, वे मूलपुरुण और सूलारम्स है, थे परात्पर है 
आर आदि अन्त में स्वयम्मु दे ॥ दे । जिस प्रकार सूर्य से सुगजल चम- 
कता है उसी प्रकार श्रीगणेशजी से इच्छा-कुमारी सरस्वती प्रकट होती है 
॥ ७॥ उस मायारूपी शारदा को मिथ्या कइते दै उन्हें भी घद धोका 
देती है -चद अपने मायावीपन से मोच लेती है और उन्हें परमात्मा से सिश्न 
प्रकद करती हैं अर्थात बक्ता, ख्हाका कस करने के कारण, त्रह्म से 
मिन्न होता ८॥ घह द्वेत को जननी है, अथवा यों काहिये कि चद्द 
अद्वैव की खानि दे और मूलमाया के रूप में अनंत ब्रह्माण्डों को घेरे हुए 
है॥ ६॥ अपवा चद औदुस्वर (गूलर) का ध्त्ष है, जिसमें अनन्त त्रह्माण्ड, 
शलर-फल को तरह, लगे हुए है! अथवा पुन्नीरूप से वह सूलपुरुष को 
माता है | ॥ १० ॥ चइ चेदमाता और आदेपुरुष को सत्ता है । उसकी है 
घनन्‍्दना करता हू॥ ११ ॥ 

अब उल समर्ष स/ुरु का स्मरण करता हूं, कि जिसकी कृपादष्टि से ऐसं 
आनन्द की दृष्टि दोतो है, जिससे सम्पूर्ण साध्टि आनन्द्मय हो जाती 
॥ १६॥ वह आनन्द का जनक है, सायुज्य मुक्ति का नायक है; कैवल्य र 
प्रदायक दे और अनाषों का बन्धु है ॥१३॥ जिस प्रकार चात्क 
मेघ फी ओर दृष्टि लगाये, बून्दों के लिए. रण करता है उसी प्रका 


धमास १ ] ... माया फी खोज । श्द्शा 


मोक्ष की इच्छा रखनेवाला साधक, जब सतुरु में साक्ति रख कर करुणा 
को भाषेना कर्ता है, तव वद् कृपाधन सदगुरु साथकों पर प्रसन्त 
होता है ॥१७॥ चर (सदाएुरु) भवार्णव ( संसार सप्रुद्र ) को नौका है; पर 
भाषिकों को, बड़े भारी भव्ेर में, आधार है; वह उन्हें अपने बोध हारा 
संसार से मुक्त करता है ॥१श॥ चद काल का नियन्ता है, संकट से छुड़ामे- 
वाला है; ओर भाविक्ों की परम स्नेद्ाल माता है ॥ १६ ॥ चद परलोक का 
आधार है, घद विश्वान्ति का खल है और सुख का सुखस्वरूप आश्रयथान 
है।॥ १७ ॥ ऐेखा जो पूर्ण सहुरु है, जिसके ारा भेद का वन्धन टूद जाता 
: है उस प्रभ॒ को, विरेद् होकर, में साश्टांग प्रणाम करता हूं!॥ अस्त | अब 
खाधु सतत, सज्जन और श्रोता जनों को नमस्कार करके कथा का प्रारम्भ 
करता हूं। सावधान होकर सुनियेः-॥ १६ ॥ 
संसार हो एक वढा स्वप्त है। यहां, मोद्द के कारण, लोग यह बर्णया 
करते हे कि, यह मेसे कांता है, यह मेरा घन है और ये मेरे कन्या-पुत्र हैं 
॥ २० ॥ शानसूर्य के अस्त दो जाने से धघकाश छुप्त हो गया है और सारा 
ब्रह्मांड अन्धकार से मर गया है! ॥२१॥ सत्त्व को चांदनी नहीं रही है कि, 
जिससे कुछ मार्गे देख पड़े-भ्रांति के कारण सब लोग आप हो अपने को 
नहीं पदचानते ! ॥ २२ ॥ देइबुद्धि के अ्कार से लोग घोर निद्वा में सोये 
रुप खुरोटे ले रहे हें, और विषयछ्ठक्ष के लिए, डुःख से तड़फड़ात हुप, 
. यो रहे हैं ! ॥ २३॥ न जाने कितने, इसो प्रकार सोते ही खाते, मर चुके 
हैं और अनेकों पेदा दोते ही सोते गये ईं-इली तरद् असखंख्यों लोग इस 
संसार में आये और गये ! ॥ २४ ॥ इस प्रकार, सुप्तावस्था में रद कर ही 
भटकते भटकते, अनेकों लोग, परमात्मा को न जानने के कारण, आवागमन 
का कष्ट भोग रद है ॥ २४५ ॥ उस कष्ट को दुर करने के लिए आत्म-श्ञान 
री झावश्यकता है-इसो लिए यह अध्यात्म-प्रन्थ “ दासबोध ” प्रकट इआ 
[॥२६॥ 
सब विद्याओं में अध्यात्म-विद्या श्रेष्ठ है। इस विषय में, भगवद्गैता के 
दसवें अध्याय भे, भगवान भीकृष्ण कहते हैं:-॥ २७॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद; प्रवदतामहम्‌ ॥ | 
,' झतपुव, अध्यात्म-विद्या को चद्दी समझ सकता है, जो अपनी सब 
' इन्द्रियां, मन-सह्दित, उसमें लगा देता है॥ र८ ॥ जिस पुदष का भव चश्चल 
है, चद अध्यात्म-विद्या से कोई लाम नहीं उठा सकता ॥ २६॥ पस्मार्थी 
पुरुष को दी अध्यात्म-वेद्या का विचार करना चाहिए, इससे उसका पर- 
भार्थ और भी दृढ़ दो जाता है ॥ ३० ॥ परमार में जिसका प्रदेश नहीं है 
घर अध्यात्मगस्प नहीं समझ सकता। बिना नेषों फे भला फोई छुछ देख 


१६६ दालवीघ | [ दशक ७ 
भी सकता है! ॥ ३१ ॥ बहुत लोग करते दे कि, “ प्राकृत सापा कुछ ठीक 


नहीं दै-यह तो सले आवमो को सुनना दीन चारिंण!?” परन्तु वसूल 
अधीन्चय को सरलता नहीं जानते !॥ ३२॥ जैसे लोदे की सन्दुक में नाना 
प्रकार के रत्न भरे हुए हों और कोई अशान उसे लोहा जान कर त्याग दे, 
उसी प्रकार प्राकृत भाषा में प्रकट किए हुए बेदान्ततत्व, श्रान्त पुरुष, अपनी 
मन्दुद्धि के कारण, त्याग देते है !॥ ॥ २४७ ॥ अनायास घन मिल जाने पर, 
उसे त्याग देना मु्खता नहीं तो क्या है! द्रव्य ले लेना चाहिए ओर द्रव्य- 
पात्र ( सन्‍्दुक, आदि ) की तरफ देखना भी चाहिए ॥ ३५॥ अंगन में पडा 
छुआ पारस, मार्ग भें पडा हुआ चिन्तामणि और क्ुप् में लगी हुई दक्षिणा- 
वर्ती बेल सभी ले लेते है ॥ २६ ॥ उसी प्रकार यदि प्राकृत भाषा में, छुगम 
रीति से और अश्ञमवयुक्त, अद्वेत-निरूपण किया गया है और उससे अना” 
यास अपने को अध्यात्म-शान का लाम होता है तो उसे अवश्य ले लेना 
चाहिए ॥ ३७ ॥ सन्त समागम करने से, विद्याभ्यास का पस न करने पर 
भी सब शासत्र-श्ान छुलस दो जाता है॥ र८ ॥ जो विद्याभ्यास से नहीं 
मालूम होता, चच्द सन्‍तसमागम-द्वारा माल्म हो जावा है और सब शाख्रों 
का शान असुमव में आ जाता है ॥३६॥ अतएव, ज्ञात प्राप्त करने का सन्‍्त- 
संमागम ही मुख्य उपाय है। व्युत्पन्षता का परिश्रम करना व्यर्थ दे। 
जीवन साथेक करने फा रहस्य दूसरा ही है! ॥४०॥ 


भाषाभेदाश् द॒तन्ते हथे एको न सशयः ॥। 
है पालइये यथा खाद्य स्वादभेदों न विद्यत ॥ १ ॥ 
भाषा भेंद्‌ से छुछ अर्थ में घुटि नही आ सकतो। और सुझ्य मतलब 
अधे ही से हैक ॥ ४१॥ वास्तव में भाकृत भाषा से दी संस्कृत को महदृत्तत 
है; अन्यथा संस्कृत के शुप्त अर्थ फो, सर्वनसाधारण लोग, किस प्रकार 


पर फः नी 





श्रीक्रथे रामदास खामी और श्रीगोखामी तुरुत़ीदास, इय्ादि सन्त भहात्माओं ने मराठी 
और हिन्दी आदि प्राइन भाषाओं पर अनन्त उप्कार किया है। इन्दोंने, अपने अपने संमय 
में, श्रक्ृत भाषाओं के द्वेषा, अदूरदर्शी संल्कृतज्ञ पण्डितों को, अपने अलौकिक सामप्य से, 
चकित किया और उनके सन में, आकृत भाषाओं की भक्ति उत्पन्न की | मद्गात्मा चुरुसीदासजी 
से जब एक संस्छत के द्विमायती ने पूछा, कि आप अपने अ्रन्थ संत्छत में क्यों नहीं लिखते, , 
तब उन्दोंन बडी शान्ति से उत्तर दिया -- 
े का ' भास़ा ? का सल्कृत, प्रेम चाहिये सांच । 

काल जो जावे कामरी, का ले करे कमान । 
# आरतेन्दु-बाबू दरियनन्द ने भी एक जगह कह्ा है;-बात अनूठी चाहिए, भाषा 'कोर्ू दोंग 


सम्तास १ ] माया की खोज । १६७ 


समझे सकते ! ॥ ४२॥ अब ये घातें रहने दो | भाषा छोड़ फर अर्थ अदण 
करना चांदिए-सार लेकर छाल और घकले का त्याग फरना चाहिए |! 
॥र॥ भ्रथे सार है और साथा पोलकट है। लोग सापा को खटपट असि: 
मान से करते हे। नाना प्रकार फे अमिमान ने ही भाक्त का सार्ग रोफ रखा 
डै॥ ४४ ॥ लक्ष्य-अंश को हेँढ़ते समय चाच्य-अंश की बात दी क्यों फरना 
चाहिए? भगवान्‌ फी अगाध मांदिमा जानना चाहिए ॥ ४७४५ ॥ जिस प्रकार 
सूकावस्था के चोल सूक ही जानता है, उसो भ्रकार स्वाजुभव की बात 
स्वानजभवों ही जान सकता है ४६॥ अध्यात्म-विद्या को सममनेवाले भोसा 
पिरले ही मिलते है। उनको उपदेश फरने से, घाणी को आनन्द होता है 
॥ ४७॥ रत्नपायणी को रत्न दिखलाने से जिस प्रकार आनन्द होता 
उसी प्रकार शाना से शान की चार्ता करने में चचुत्त आनन्द आता है ॥४८॥ 
जो पुरुष भायाजाल से दुश्चित्त रहता है, उसे अध्यात्म-ननेरुपण से कोई 
लाम नही होता, क्योंकि उसे उसका अर्थ हो नही समक्न पडता ॥ ४६ ॥ 
भोकूष्ण भगवान्‌ गीता में करते हैं।--- 
व्यवसायांत्रका वाद्धरकह कुरुनदन । 
चहुशाखा हनंताश् बुद्धयोहव्यवसायिनार | १ ॥ 

व्यवसाय के कारण जिसकी बुद्धि म्लीन हो गयी है उसे अ्रध्यात्मनिरू- 
पण नहीं समझा पडता; क्योंकि उसमें तो बड़ी सावधानी को जरूरत 
न ? ॥ ४० ॥ जैसे नाना प्रकार के रत्व और सिक्के यदि दुश्चित्तता के साथ 
( बिना परखे ) लिये जाये तो दाति होती है; परोच्ता न जानने के फारण 
खाग ठगे जाते दे; उस्री प्रकार अध्यात्म-निरुषण भी, बिचा मच लगाये, 
नहीं समझ पड़ता-चाहे जितना करो, प्राकृत भाषा दी समऊ में नही 
आती [॥ ४१-४२५॥ कोई भी भाषा हो; यांदे उसमें अध्यात्मानिरुपण का 
विषय है, और अचुभव का रख है, तो उसे संस्क्तत से भी गस्भोर सम- 
भना चाकिए-उसीका सुनना अध्यात्य-अघरण है।॥ ४३ ॥ माया और जहा 
के पहचानने को अध्यात्म कचहते है; तथापि पदले भाया का स्वरूप जान 


लेना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
साया समु्श और साकार है, चद सब प्रकार से बिकारी है और उसे 


पंचभूतों का पिस्तवार ही जानना चाहिए ॥ ४५॥ माया दृश्य है; देख 
पड़ती है, चद भासमान है; सर्न में सासती है, च्ाणसंगुर है; विवेक से 
देखने पर नाश हो जाती दे ॥४६॥ माया अनेकरूपों और विश्वरूपी है; वह 
विष्णु फा स्वरुप है। जितनी ही बतलाई जाय थोडी है ॥४५७॥ बच 

भेश्रयोकि विष्णु का स्वरूप सगुण जहा है, और म्रह्म माया की ही उपधि से सगुण होता 
है; इस लिए माया दी विष्णु का रुप हुई । ५ < 


शा 


थ्ृ 


श्दद दासचोध । [ दहक ७ 


धहुरुपी और घहुरंग है, धइ ईश्वर का अधिष्टान दे, तथा देखने में घद 
अमग और अंखल जान पड़तो दै॥ ५८ ॥ सखष्ट की रचना माया 'दी हैः 
झपनो कल्पना भो माया ही है, वह शान के बिना तोड़ने से हुए नहा 
सफतो ॥ ५६ ॥ अस्तु । यह माया का संक्तिप्त वर्णन छुआ। अब अगले 
समास मे ब्रह्मशान का निरूपषण किया जायगा | उससे माया एकदम नष्ट 
हो जाती है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 





दूसरा समास-बह्य-निरूपण । 
> ॥ औराम ॥ 


घह्म फो साधु लोग निर्णेण, नियकार, निरलंग, निर्चिकार और अपर 
भ्पार बतलाते है ॥ १ ॥ शास्त्रों! में त्रह्म को सर्वेव्यापक, अनेकों में प्क और 
शाश्वत कद्ा है ॥ २ ॥ घद अच्युत, अनन्त, सवेदा प्रकाशित, कल्पनारद्दित 
ओऔर निर्धिकल्प है॥ ३ ॥ चच इस दृश्य से परे है; वर्त शूल्यत्व से मी अलग 
है और इन्द्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता ॥४॥ बह्म इष्टि से नहीं 
दिखता, बच मूर्ख को समझ में नही आता, और खाछु के बिना अछुमव 
में नदी आता ॥ ५॥ घह सब से बड़ा है, उसके ससाव दूसरा और कोई, ' 
हस्त [। ( #०प 2 पे 9० 
श्रेष्ठ नहीं है और बह्का, विष्णु, मर्ेश, आदि के लिए भी चच् अगोचर और 
सूक्ष्म है ॥ ६॥ शब्द-द्वारा जा कुछ बतलाते है उससे भी प्रह्म अलग है; 
परनन्‍्ठ अध्यात्मअवण के अभ्यास से वह मिलता है ॥ ७॥ उसके अनंत 
नाम हैं, पर दे चद नामातीत। उसका कारण छुछ नहीं है और उसका 
दशान्त देते अच्छा नहीं लगता ॥ ८॥ ब्रह्म के समान अन्य छुछ सत्य नहीं 


है, इसी लिए उसका हशन्त नहीं दिया जा सकता॥ ६ ॥ ध्रुत्ति यद् सि- 
द्धाम्तें बतलाती है कि।-- 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मतसासह। 


ब्रह्म का चेन करने में वाचा कुंठित होती है और मन के द्वार भी चद्द) 
अप्राप्य है-अधथीत्‌ भन भी उसे प्राप्त नह कर सकता ॥ १० ॥ मन कटपना- 
रुप है और न्ह्म में कत्पना नह है, फिर मन उसे केसे पा सकता है? अत- 
एव, उपर्युक्त शतिवाक्य यथार्थ है ॥ ११५॥ अब यदि कहोगे कि जो मन 
को अभय है, चर कैसे पाप हो सकता है, तो इसका उत्तर यहो है, कि 
सहुरु फे बिना यद्द काम नहीं दो सकता ॥ १२॥ भांडायएइ तो भरे चुण 


खसमास २] बहाननिरुषण । १६६ 


है; परन्तु ताले बन्द -शओर जब तक दाय में कुंजो नही आती तब तक 
कुछ नहीं प्राप्त होता ॥ १३॥ इस पर ओता वक्ता से पूछता है कि “ तो 
फिर बह कुजो कौन सो है, मुझे बतलाइये न? ”॥ १४॥ वक्ता कहता 
हैः-खबुरु को कृपा ही कुंजी है । उससे बुद्धि प्रकाशित होती है और द्वेत 
के कपाद पकूदम खुल जाते दे ॥। १५॥ उस परऋऋछाय में छुख का पारावार 
परी है; परन्तु चद्दां मन की गति नहीं ै-इस लिए, मनोलय किये विधा, 
बच्ची कोई साधन काम नहीं देते ॥ १६ ॥ मन के बिना दी उसको प्राप्ति हो 
घधकतो दे अथवा यो कहिये कि, वहां वासना के प्विना ही तृप्ति है और 
बर्चा ऋलपता की चतुरारे नदी चल सकतो । १७ ॥ वर पा वाणी से भी 
परे है; मन-चुद्धि से अगोचर है और सर्वेलंग परित्याग करने से वच्र सत्वर 
मिल जाता दे ॥ १८॥ ' अपना ! संग्र छोड कण, फिर उसे देखना चाहिए! 
जो अजुभवी होगा, चद इस बात से खुखी होगा ! !॥ १६ ॥ “ में -पन को 
: अपना ? कइते हैं, ' जोवपन ' क्रो ' में-पत्र' कहते हें और ' अशन ! को 
'जझ्ीवपतन ' करते दे-इलो अज्ञान का खंप प्राणी में लगा इन है? ॥ २० ॥ 
प्रशान-संग़ को छोड़ने प्रर नि/संग (अहम) से एकता दोती' द्रै-यही, कल्पना 
बेना, प्रह्म्राप्ति का अधिकार है ॥ ११ ॥ “ में कौन हू” यह न जानने का 
ग़स ' झशान ' ऐ-इस अश/न का नाश होने पर परबह्य मिलता है ॥ २२।_ 
चतुक्लि का बह़प्पन परशहा के सामने नही चल सकता-चहां तो अभाव 
छा अत््त डी हो जाता दै ॥ २३ ॥ चहां ऊंच-नोच का भेद नहीं है-उसके 
व॥ राच इंक एक दो समान है चादे पुरुष हो, चादे स्री दो-सब को एक 
ही पद्‌ दे ॥ २४ ॥ ब्राह्मण का प्रह्म शुद्ध है और शूत्र का ब्रह्म अशद्ध है-- 
सा सेदासेद वहां है ही च्दीं [॥ २५ ॥ यध्द भेद भी पर्दा घिलकुल नहीं है 
के, ऊँचा ब्रह्म राजा के लिए है और नीचा मह्म प्रजा के लिए है! ॥ रहे ॥ 
पत्र के लिए पक हो ब्रह्म है-चहां अमेकत्व नहीं है | चादे फोई रंफ भ्ुष्य 
एणी हो, चाहे प्रक्मत विष्णु मद्देश आदि देवता द्ो-सव उसी की ओऑरज़ाते 
१॥ २७ ॥ स्तर, खत्यु और पाताल तोनों छोकों के सारे शाताओं के लिए 
वेश्रान्ति की केवल पद एक दी जगह है! ॥र५८ा। शुरु और शिप्य दोनों के 
लेए एक दी पद है-च्रद्ध॑ भेदामेद नहीं दै। परन्तु इस देह का सैवेन्ध छोडनां 
गरिए ! ॥२६॥ देचबुतद्धि का अन्त हो जाने परः सब को एक ' चेस्ले ' प्राँस 
गैती है। श्रुति का चचन है कि * एक ब्रह्म द्वितोये भास्ति ” अह्म॑ एुक री 
( दूखरा नहीं है ॥ ३० ॥ साधु तो अलग अलग देख पड़ते ई; परन्तु जब वे 
वरूप में मिल जाते थे तवद सब मिल कर वेषक ही देहातीत ' चस्तु 
ते जाते है ॥ ३१॥ उहह्म नया नही है; पुरावा नहों है, न्यूननरी है, 
प्रधिक नहीं है। जो उसके विषय में न्यून भावना करता है बच देरयांद्ध 
हिं.दा, २२ ! 
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का कुत्ता है!॥ ३२ ॥ देहबुद्धि का संशय समाधान का चाय करता है और 
उसके थोग से समाधान का मौका भी निकल जाता है ॥ ३३॥ देच को 
अष्ठ समझना ही देइवद्धि का लक्षण है; इसी लिए विंचच्षण पुरुष दंत का 
सिथ्या जान कर उसकी निन्‍्दा करते हे ॥ ३७॥ मरते समय तक देहामि 
मान मलुष्य का पीछा नहीं छोड़ता, इसो कारण मनुष्य जन्म-मरण के, फरे 
में पडा रचता है॥ रे५॥ मलुष्य-प्रणी ऐसा अज्ञान है कि देह की दंणसंगर 
रता को न समझते हुए-किन्तु उसे श्रेष्ठ समभते हुए-अपनी शान्ति खाता 
है॥ ३६॥ सन्त लोग करते हैं कि 'द्वित  देदातोत है और देहवुद्धि से 
अनदित जरूर क्वो होता है ॥३२७।॥ योगियो' को भी, यादें अपने सामथ्य का 
अमिमान आ _ जाता है, तो यही देदासिमान उनके लिए भी विप्लकारक 

ऐता ₹ ॥ रे८॥ इस लिए, जब देत्चुद्धि का नाश होता हैं तभी, परमार: 
चनता है-देद्ाभिमान के कारण हो ब्रह्म से प्ूरूट दोतो है ॥ ३६ ॥ विवेक 
मलुप्य को ' वस्तु ' की ओर खीचता है और देद्ामिमान वहां से गिराता है 
अइन्ता भद्ुण्य को पय्मात्मा से अलग करती है ॥ ४० ॥ इस कारण विच- 
क्षणों को, देइनुद्धि त्याग कर, यथार्थ रोति से, परत्रह्म सें लीन दो जाना 
चाहिए ॥ ४१ ॥ इस पर भ्ोता प्रश्न करता है कि “ सत्य ब्रह्म कौन है? ” 
वक्ता उत्तर देता दैः-॥ ४२॥ 


वास्तव में भ्रह्म एक रहो है; परन्तु चत्त बहुत प्रकार से भासता है। 
अनेक मतों के अशुसार, भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव प्राप्त च्ोता है ॥ ४३॥ 
जिसे जैसा अज्भव प्राप्त रोता है बच चैंसा हो मानता है और उसीमे 
उसऊा विश्वास क्ञेता है ॥ ४४॥ परन्तु वास्तव में ब्रह्म नाम और रूय 
से अठोत है; तथापि निर्मल, निश्चल, शान्त और निजानद आदि उसके 
चरुत से नाम है ॥ ४५॥ और भी, अरूप, अलक्ष, अमोचर, अ्रच्युत, 
अनंत, अपरभपार, अच्ण्य, अतकय, अपार नाम हू ॥ ४६ ॥ नाद्रूप, ज्यांतिः 
सूप चेतन्यरूप, सत्तारूप, सानलरूप, सत्खरूप भी उसीके नाम है ॥ ४७ ॥ 
शब्य, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वेध, सर्चात्मा और जगज्ाबन मी उस ऋद्म दी 
का करने है ॥ ४८॥ सहज, सदाद्ित, शुद्ध, चुद, सर्वातीत, शाध्वत और 
शाझातोत उसोका करते है ॥ ४६ ॥ विशाल, विस्तोएी, व्िश्वम्मर, चिमल, 
चच्तु व्यामाकार, आत्मा. परमात्मा, ऑर परमेश्वर उसाके साम दे ॥४०॥ 
जगदात्मा शानतथन, एकरूप, पुरानन, चि्रप और चिन्मात्र भी उसी ' अ- 
नामों के नाम ई ॥ ४१ ॥ एस अखंग्यों नाम हे, परत्ु चक्र परटा नामातात 
है उसका नाधश्यत अब फरन के लिए रीय नाम रख शायद हू ॥ #२॥ 


भइक्षाबश्ञानत का भा बचश्यम हे, आातन्रपरुप और अत्मााम हइ-चत एक 
हा परकक्कला £-टुसणया ना हूं ॥ ४३ ॥॥ 
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अस्तु, अब चौदर ब्रह्मों के लक्षण, शासत्र के आधार से, बतलाते हैं । 
इनमें से कृठे कूठे ब्रह्मों को अलग कर देने से सत्य त्रह्म का पदा लग 
जायगा | ४४ ॥ ४४५ ॥ 


तीसरा समास-चोंदह मायिक ब्रेह । 
- ॥ श्रीराम ॥ 


बिना संकेत ( चिन्द या नामनिदश, द्वैत के बिना दृर्शाव और पूर्वपच्त के- 
बिना सिंद्धान्त बतलाये हो नहीं जा सकते ॥ ३॥ इस लिए पहले भिथ्या 
चाते उठाना चाहिये, फिर उन्हे परख परख कर छोड़त जाना चाहिए । 
इसके बाद सत्य बात सहज ही अ्रन्त-.करण में आ जाती है; ॥ ४॥ अ्रस्तु 
अब, चोदर अह्ो' का वर्णन करते है। श्रोता लोगों को सावधान हो जाना 
चाहिए। यह चर्शन खुनते से,सत्य सिद्धान्त माज्म हो जायगा ॥ ५ ॥ 

"श्रुति के अनुसार चोद्र ब्रह्मों के. नाम ये हे:-(१) श॒ब्दत्हम, (२) 
आओमित्पेकाक्षसत्रह्म, ( रे) खंम्रहम; (४ ) सर्वेन्नह्म; (५ ) चैतन्यब्रह्म (६) 
संत्तांत्रहा; ( ७) साक्षचह्म; (८) समुणत्रह्म (६) निरशेशन्रह;। (१० ) 
चाच्यत्रह्म; ( ११ ) अज्ञुभवत्रह्म- ( १२) आनन्दतहा, ( १३ )  तदाकारजत्ह्म, 
(१७४ ) अतिर्वाच्यत्रह्म ॥ दै--६ ॥ ; 

'तो चोदर तअह्मो। फे नाम हुए ।.अच्च, संत्तेप से, इनके स्वरूप 'का मर्मे 
खुनियः-॥ १० ॥ जो अनुभव में नदी आता, सिर्फ शब्दों में ही चतलाया 
आता है चद ' शब्दतह्य ' है। ' ओमित्येकाक्षरतह्य ' ऑकार को कहने हैं. 
॥ ११ ॥ “ खंत्रह्म ” का अथे है आकाशत्रह्म-'- बद महदाकाश को तर 

. व्यापक होता है। अब * सर्वेन्नह्म का मर्म ऊुनिये ॥१२५॥ इस बह्म के विषय 
श्रुति का ओशय यह है कि, पंचभूतों फे चमत्कार से जितना कुछ, यह 

सत्र देख पडता है चद सब अहम ही हे-सर्व सल्विदे अह्म-यही ' सर्चन्रह्म 
है। अब चैतन्यत्रह्य का रहस्य सुनिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ पंचभूतात्मक माया मे 
जे खेतना लाना हे बद  वेतन्यथश्र॒ह्य ' हे ॥ १४ ॥ चेतनय के ऊपर जिसकी 
सत्ता है व॑ंच ' सत्ताब्रह्म ' है ओर चद सत्ता जो जागता है चच् 'सातन्रह्म 


॥|॒ 


+ 
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है॥ १६॥ उस साक्षीपन्त में जब तोन गुणों का आरोप होता है तब 
उसको ' समणत्रह्म ” कहते हैं ॥ १७ ॥ जिसमें गुण, आदि कुछ नहीं होते 

5 ' निर्मुणत्ह्म ' है ॥ १८॥ जो वाणी-छारा वतलाया जाता है; पर अल॒- 
भव नहीं होता, बद ' वाच्यत्रह्म ” है ओर जो अज्ुभव में आता है; पर 
वाणी-छारा वतलाया नहीं जा सकता, वद ' अन्ञुभवत्रह्म ' है। आनन्द, 
( जो ) वृत्ति का धरम है, परन्तु चाच्य है, बच ' आनन्दश्नह्म ' है। भेदामेद्‌ 
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खे रहित जो तदाकारत्व है, वह ' तदाकारमह्ा ' हैः ओर 'अनिर्वाच्यत्रह्म 
को क्या बतलावैं-चद् तो वाणी का [विषय ही नही है-सम्बाद समाप्त ! ! 
॥ १६-२१ ॥ रा 

ये जो चौदर ब्रह्म क्रमशः बतलाये है उन्हें देख कर साधक लोगों को 
श्रम में न आना चाहिए, किंन्त शाश्वतत्रह्म पहचान लेना चाहिए प्‌ 
सार्यिक अंहो को अशांश्वत समझ कर त्याग देना चाहिए,। अभी चोद 
अह्ली का सिद्धान्त हुआ जाता -है ! ॥ २९ ॥ २३ ॥ रा 
__ शब्द्ब्रह्म " का तो शब्दों से सम्बन्ध है-चच् अन्ुभव-रह्ित है; अतपुच 
बह मार्येक दै-उसमें शाश्वततां नहीं हो सकती ॥२४॥ जो म तो 
जर है और न अचौरं # है उसमें ' ओमित्येकाक्तरहम ( ओइम+इति+ 
का अक्षर/प्रह्म) कैच्ोँ से आया! अतेएव इस अऋह्म में सी शाभ्बंतता का 
कोई सिंह नही-देख पढ़ता ॥ २५ ॥ ' खंत्रह्म ” कहा है; परन्तु वर आकाश 
४ तरह शुल्य, अर्थात अशानस्वरुप दै,' अतएव उसे भी शाश्व्रतत्रहम नंहीं 
कह खकते ॥ २६ ॥ अब “ सर्वेत्रप् ” को लीजिप्ड" यह तो सभी 

0 जड 5 [ नयी! सर्वे द्श्म है ५. «०३.६ 
जानते है कि ' सर्व! (अर्थात्‌ पश्चभूतात्मक ख़र्बे दृश्श, ) का अन्त चोंगा- 
९ वुदान्तशास्त्र में उसी “अन्त “को  कत्पान्त' या * बह्मपलय ? कहते 
भी जै।' झतंएवं  सर्ववहा' भी नम्बर हीं हरेरा-शाम्बत वह भी नहीं 
॥ २७-२८॥ अचल से चलन, निशेण में गुण, और 'निराकार मे आकार, 
विज्ेत्तण पुरुष नहीं मानते ॥२६॥ पत्चभूतात्मक-सम्पूर्ण पश्चमतात्मक 
“उलना-अत्यक्ी हीं नाशवन्त है--अतएव, “सर्वत्रह्म ' सो ही केसे सर्कता है: 
4 ३०॥ अस्तु। जब सब का नाश रो जायगा तब रहेगा कौन और 
अशगा कोन! ॥३१॥ अब 'चैंतस्यत्रह्म ” को देखिये- यद जिसकी 
( वैमूर्त व्मक रचना को, था -+-+_+ 2 मो सर्वेशहो'को) चेतना देता है बच्ची ) चेतना देता हैं बच्ची जब . 


- नहों डे 2, े ० ५ | कक 
_* अहम, क्षर नहीं है और अक्षर, अथोत्‌ अविनाशी, भी नहीं है । अश्न -अधिनाणी क्यों 
जहा ८ डत्तर जहा नाश ही नहीं है वहा * अविनांदी ! शब्द का प्रयोग होना हो क्‍यों 
रम्मव ०० ली च्खे ९, मित्ये 
नमव है? जो वहा, क्षर भी नहों है और उप्क्षर भी नहीं हैं बहा “ ओमित्येकाश्तह्य * 
ह। भ लाये ? 





हा 


धइमास ३] चादर मांयिक प्रह्म । जे 


मांयिक सिद्ध क्षो छको, तब इसको चैतन्य “-पन कहां रहा? झतग्से 
यह भा अशाभ्वत सिद्ध हुआ ! ॥ ३२॥७ अब, जब प्रज्ञा ( ' चैतन्य, और, 
सर्व ” ) से नहीं है तब फिर वास्तव में सत्ता हो कहां से श्राई! अतप्य 
सत्ताश्रह्म” भी कुछ नहीं है। अब 'साक्तत्रह्म ' लोजिए; जब सत्ता हो चर 
है तव साक्ष किसका ? इस लिए 'साक्तवह भी नध्यर ही ठच्चरा!॥ ३६॥ 
सगुणत्रह्म ' तो धत्यक्त ही नाशव॒न्त है; इसके लिए विशेष प्रमाण की 
अचण्यकता हो नहीं! ॥ ४४ ॥ अच्छा, अब निर्मुशब्रह्म' लीजिए; पहुंल 
तो जब ' शुण ? ही नहीं हे तब “'निर्मुण' यह नाम ही कहां से आया? शर 
के विना' करी गौरव प्राप्त हो सकता है? अतपएच ' निर्मुरातहाय ' तो बिलकुक 
ही व्यर्थ हे! ॥ ३५ ॥ यह्त ब्रह्म तो ऐसा हो हुआ, जस कोई कहे फि माया 
घुसा है जंसा सुगजल! अथवा, जेसे कोई आकाश को कह्पता- कर 
तो बच,कराँ तक खत्य हो सकतो हे? ॥ ४६ ॥ अथवा जैसे, जद 
अमर हो नहीं है तब सीमा करां से आवेगी ? या, जब जन्म हो नहीं 
नव जोवात्मा कहां से आवेगा ? अथवः श्रद्धेत के लिए, दूत की उपमा फेर: 
लगेगा ? यही हाल “शुण के बिना ' निर्गुग ' ब्रह्म का है! ॥ ४७॥ जेस 
माया के बिना सत्ता, पदाये केविना साक्तोपन और आविद्या के बिना चेतन्य 
नहीं धो सकता, उसी प्रकार ' शुण ' के बिना  निशुण ' भो नही हो सकता 
॥दे८ा अस्तु । सत्ता. चेतन्य, साक्षी, इत्यादि सब 'शुण' हो से है ओर जो 
निमुण ' हे उसमे गुण करां से आया! ॥ ३६ ॥ और, जिसमें शुण नहीं पे 
उसे 'लिशंण ' संशा देना, मानो उसे खर्य॑ अशाश्वत सिद्ध करना ही हे" 
॥ ४० ॥ अब “वाच्यत्रह्म ' को देखिए। जिस प्रकार ''िशुणभ्रहाम ' स्वयं अपने 
नाम हो से अशाभध्यत सिद्ध हो चुका है, उसो प्रकार 'वाच्यत्रह्म ” भा 
मिथ्या है; क्‍योंकि चाचा को गति तो उन्हीं विषयों तक है, जिनका उपर्दक्त' 
ब्रह्म में खण्डन हों ' चुकां है! ॥ ४१॥ अब * आनन्दबह्म ' को लीजिए 
आनन्द मो वतक्ति को हो भावना है; और वृत्ति प्रत्यक्ष नश्थर है, शअतणयब 
अनन्द्ञ्नह ' तो प्रत्यक्ष ही अशश्यवत हैे। अब तदाकारबहाँ' लोजिएं- 
तदाकारता हो जाने पर वृत्ति कुछ अलग रहता हो नहीं, ओर पजिना वु/्ते 
के 'तदाकार' यह भावना कहां से हो सकती रे, अतेएव * तदाकारंत्रह्म 
भी कुछ नहीं है! ॥ ४२ ॥ अच्छा, अब रहा आनेवाच्य॑त्रही;" परनत झरने- 
बौच्य ' यरह नामानेदर्श भोतों तात्ते हों के कॉरण हे। परननतु बह्म॑ में तो 
निवोति आ जातो है; अतएव अलिर्वाच्यत्रहा' भी शाश्वतत्रह्म नहीं 
तत्पर, बह्म का नाम-निदश हो नहीं हो सकता॥ ७४ ॥ 

अस्त । जो निदवृत्तिदशा आंनेर्वेचनाय है बची उन्मनो अधस्था दहै-पर्ोे 
योगियों की निरुपाल्रि विश्ञान्ति है ॥४४॥ जिस 'चरुंढु ! में नाम, रूप, सर! 
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वात्ति, आदि कोई भी उपाधि नहीं हे बच्दी शानियों को सद्ज समाधि 


0 


ओर उसीसे भवसागर की आधिव्याथि दर होतो है॥ ४५॥ जहां सब 
उपाधियों का अन्त दो जाता है, वही सिद्धान्त है-सिद्धान्त हो नहीं; 
किन्तु बत्ती बेदान्त है और वच्दी आत्माज्ुभव है! ॥ ४६ ॥ अस्तु । ऐसा जा 
शाभ्वतत्रह्म है, जहां माया श्रम नही है, उसका मर्मे अनुभवों पुरुष स्वाल- 
भव से जानते हैं| ४७ ॥ अपने ही अनुभव से, पत्ले कद्पना का नाश 
करके, फिर अनुभव का आनन्द लट़ना चाहिए ॥ ४८॥ निर्विकटप की 
कव्पना करने से कटपना सरज ही मिट जातो है और कुछ भी न रष्ट कर 
(परमात्मरूप होकर ) करोड़ों कटप तक रह सकते है! ॥7४६ ॥ कठपना में 
एक अच्छाई है, कि उसे जहां लगाते हैं चत्ती वच्त लग जाती है, और उसे 
यदि क््म परमात्म-स्वरूप में लगा देते हैं तो स्वयं उसका लय हों जाता है और 

छउम ' भी वी रूप हो जाते है| ॥ ४० ॥ निर्वेकत्पष को कट्पना करने से 
कव्पना स्वयं मिट जातो है, निःसंग की भेट करने से स्वयं निःसंग हो 
जाते है॥ ४१ ॥ अस्तु | ब्रह्म कोई पदार्थ नही है, कि जो हाथ मे रख दिया 
जाय ! सहरु के शानोपदेश ले वह अजुभव में आता है ! ॥ ४२ ॥ आगे फिर 
इसी विपय का निरूपण करते है। उससे “ केवल ब्रह्म ' समझ में आरा 
जायगा॥ ४१ ॥ 


चर छू 
वीथा समास-कंवल ब्रह्म । 
॥ श्रीराम ॥ 

अहम आकाश से भी अधिक निर्मल, निशकार, विशाल और व्यापक दै 
। १ ॥ इक्कोस स्वर्ग और सात पाताल मिल्न कर एक त्रह्मांड बना' है-इस 
भकार के अनन्त ब्रह्मांडो में एक बरी “ निर्मेल ' व्याप्त है ॥२॥ अनन्त 
प्रह्मांडो के नीचेऊपर, सत्र जगह, वच्ध है-उसके बिना अणुमाच भी जगह 
खाली नहःं है॥ ३॥ यह तो सभो जानते है कि जल, खल, काष्ठट, पाषाण, 
सब में बच है-पेसा कोई भी घाणी नहीं है. जिसमें वदर॒ न हो ॥ ४ ॥ जिस 
भ्रकार जल में जलचर रहते हैं. उसी प्रकार त्रह्म में सम्पूर्ण भाणी रच्ते है 
॥ ५ ॥ परन्तु त्रह्म के लिए. जल को उपमा ठीक नहीं है, क्योकि जल मर्या- 
दित है-जल के बाहर रह सो सकते, हैं; परन्तु ब्रह्म अमर्यादित है- 
उससे अलग होकर कोई ही नही सकता ॥ ६ ॥ यदि कोई 
आकाश के वाहर भगना चारे तो कैसे मय सकता है-बच तो चारों ओर 


च्ध 


हसास ४ ] फेंवचल च्रह्मय । श््श्‌ 


भरा चइआ हैं इसे तरतह उस ' अनन्त ' का भी अन्त नहीं है ॥७!। वत् सब 


' मे अखण्ड राते से मिला हुआ हे-शरीरसर में लिप्टा हुआ हे सब्र के 


बहुत पास रचह्ट कर भो वत्त छिप। इआए हे ! ॥ ८॥ सब उसीमे रहते है. पर 
उसे जानते नही ! जो कुछ मालूम होता है वक्त सास है, वह परतअह्म जांचा 
नही जाता ॥ ६॥ चादल, घुआं, गदे और कृतह्रा आदि से कभी कभी 


आकाश छुछ चैंघलासा मालूम होता है परन्तु यह ठोक नही है-घास्तव में 


आकाश मिमेल हो है! ॥ १० ॥ आकाश को ओर जब इम बहुत देर तक 
इखते रहते दे तब इमें चक्र की तरह कुछ दृश्य घूमते हुए दिखाई देते हें; 
पर वास्तव में बद कुछ नहीं है-मिथ्या भास दे! इसी प्रकार यह दृश्य 


'( सष्टि) भी शानियों को सिथ्या देख पडता है॥ ११॥ जिस प्रकार सोने- 


'चालों को अपना खप्न, जागृताचखा में आर जाने पर, मिथ्या मालूम होने 
लगता है, उसी प्रकार जश्ञानरूप जागृति आ जाने पर, मनुष्य को यह सारा 
स्प्तच॒त्‌ ' दृश्य * म्िथ्या जान पडने लगता है ॥१श॥ अतएुव, अपने अन्नभव 
से; जशान-द्वारा, जागृत होना चाेणए । इसके बाद स्वयं यद सब सायिक 
दृश्य मिथ्या मसालम होने लगता है॥ १३ ॥ अच्छा, श्रव यह छूटक रहने 
दीजिए | जे त्ह्मांड के परे है, वद्दी अब रुपष्ट करके समभाये देता हूं:-॥१७॥ 

“ब्रह्म श्रह्म|ड से मिला चुआ है, पदायेमात्र में व्याप्त है ओर अंशमात्र से 
सब विस्तृत है ॥ १४ ॥ ब्रह्म में रष्टि भासतो है और खसथ्टि में त्र्म रचता 
है-अल्॒भर्व लेने पर बच अंशमात्र से भासता है ॥ १६॥ अंशमात्र से तो 


' सृष्टि के भीतर है; परन्तु वाद्र उसकी सर्यादा कोई निश्चित दद्दी कर सकता; 


क्योंकि सम्पूर्ण प्रह्मांड के पेंट म समायेगा केसे ! ॥ १७॥ अखतो 
“चरणासुत रखने का छोटा पात्र) में सम्पूर्ण आकाश नहीं रखा जा सकता- 


' इसी लिए कहते हैं कि, उसका कुछ ' अंश ' है ॥ १८॥ उसो प्रकार शह्म 


सब में मिल। हुआ है। परन्तु चह हिलता नहीं; किन्तु व्यापकता से सब में 
परिपूर्ण भय हुआ दे! ॥१६॥ चदइ पश्चमूतों में मिश्रित होकर भी इस प्रकार 
उनसे अलग है जिस प्रकार पंक में रद कर भी आकाश अलिप्त रहता है 
॥ २० ॥ घह्म के लिए कोई दृष्टान्त नहीं है; परन्तु समझने के लिए देना ही 
पडता है | यदि विचार किया जायः तो आकाश हो मे, कुछ कुछ उसके 
र्छण्त का साहित्य पाया'जाता है॥ २१ ॥ श्रुते और स्खते में क्रमशः 
'बहा के लिए ' खंत्रह्या और ' गगनसदश ' कहा है; इसी लिए आकाश से 
उसको उपमा दी जातो है ॥ २० ॥ जैसे पोतल में याद कालिमा न हो तो 
फिर वह स्वच्छ सोना ही हे, ऐसे ही यादे आकाश मे.शन्यत्व नहोंतों 
वही प्रह्म है ॥ २३६ ॥ इसी लिए, गंगन की' तर ब्रह्म और पवन की तरह 
माया समझी जाती है, पर प्रह्म को दर्शन नदी होता ॥ २४ ॥ शब्द-संध्टि की 


श्ज्ई दंसवीध | [ दशक ७ 


सना कण क्षण में छोतो जातो है; पर बचा वायु की तरद ठचरती नहीं- - 
चलती जाती है ॥रशा हि ् 
अस्त । इस प्रकार माया मिथ्या'दै; शाभ्वत 'केवल ब्रह्म ' 'ही दे और 
चुद सब मे व्याप्त-है ॥ २६ ॥ पृथ्चो में सेद हुआ दे; परन्तु चद कठिनें नहीं 
है ( क्योंकि पृथ्वी स्वतः जड है, उसको मंदनेवाला! कठोर चाहिए: )- 
रदुता के लिए दूसरी उपमा हीःनहों/ है! ॥ २७ ॥ पृथ्वी से अधिक जल, 
जल से आधिक अभि और अग्नि से भी अधिक वायु खुक्ष्म है ॥ र८ ॥'चाद 
से भी अधिक आकाश और आकाश से भो अ्रधिक सूध्म' प्रह्म हैँ ॥ २६ ॥| 
बचद्द चत्ञ में भो सेदा इआ है; परन्‍्ठु उसको कोमलता जैसो को तैसो बनो 
है-चच नहीं गई ! प्रह्म उपमा-रह्ितः भरा' हुआ है-वह न कठिन' है न रढ़ु 
है !॥ ३० ॥ बह पृथ्ची में व्याप्त है, पर पृथ्वो नाश'दोती'है और चच् नाश” 
नहीं“चोता-इसी प्रकार जल सूखता'है; पर वच्र, जल मै'रह् कर भा, नहीं 
सूखता !॥ ३१ ॥ चच परअह्म अप्ि'में रहता है, पर जलता नहीं; पवन में 
रहता है; पर चलता नहीं और गगन में रददता है, पर भासता नहीं ॥११॥ 
यह कैसे आश्चर्य को बात है कि, चच सारे शरीर में व्याप्तनहै; पर मिंलता 
नहीं और पास दोकर सो दूरः हो रहा है! ॥ ३३॥ सामने दो है, चारो 
ओर है; उसीमे दिन-रात देखा करते हँ-भीतर बाहर, सब जगह, चदद 
प्रत्यक्ष है, इसमें कोई शक नही ! ॥ ३७॥ उसमे हम है, और इममे, भीतर- 
बादर, वह; है आकाश की तरह, दृश्य सेअलूग है ॥रश। जदां कुछ भी नहीं 
जान पडता चहांँ भी वह भरा पढ़ा है! जैसे अपना घन' अपने ही को तर 
दिखता हो उसी प्रकार परक्रह्म अदश्य दो रहा है! ॥ ३६ ॥ जो जो' पदार्ष 
देख पठते है उन उन-पदार्थों के इसो तरफ बह है! (अर्थात्‌ पहले उस पर 
इंष्टि पड़ना चाहिए'तव पदाथे पर! ) अल्ञुभव-छार इस कूंटुक को इत्त करना 
चाहिए !॥ २७ ॥ जैसे सम्पूर! दृश्य पदाय ( पृथ्वी, आदि ) को छोड करः 
शेप सब, आगे-पोछे, चारों और, आकाश हो दे बैसे हो वचद परअह्म चारों 
ओर समर भरा है॥ इ८॥ जहा तक रूप और नाम है बच सब“म्ृठ ही 
अ्रम है, और नामरूप से जो परे'है, उसका मम अलुभवो पुरुष जानते हैं 
॥३६॥ जैसे आकाश में घुऐँ के बडे बड़े प्वंत उठते हों, चेसे हीं माया देवी 
अपना आउडम्घर दिखाती है॥४०॥यच भाया अशाश्वत है; बह्य शाश्वत हैं और : 
चंद सब जगह खदा-सर्वदा भरा इशा दि ॥४१॥ देखिये, पुस्तक पढते समय, , 
चद् अक्षरा में भी सरा है और बड़ो" कोमलता से नेत्रों में भी भविष्ट है! 
॥ ४२ | कानों से शब्द खुनते खमय, मन से विचार करते समय, यास्तव में ' 
बह परछहा मन के भीतर-बारह्र वना रच्ता है! ॥४७॥। मार्ग में चलते समय" 
पर पहले उसो को छते है ' चद सर्चांग में छू रहा है. और द्वाथ में, जब 


सप्तास ५] क्वेत-कद्पना का निरसन । १७७ 


इम कोई चंस्त लेते है तव; उस वस्ठु के पहले, परत्रेह्म ही इमारे हाथ मैं 
आता'ह !॥ ४४ ॥ क॑हां' तक कहें, सोरो इन्द्रायां और मन खसदा-सर्वेदो' 
उसामें चर्तते हैं, परन्त उसे जानने में इताश हैं! ॥ ४४॥ वर पास ही है: 
पर देखने से देख नहीं' पड़ता | देंख घद् अवश्य नहीं पडता, पर वह है 
अचश्य ! ॥४६।॥। 

. अस्तु'। दृश्य का निरसने करने पर, अपने असुभव से हो, वह प्राप्त छोता 
है-चह अजुभवगम्ध है! ॥ ४७ ॥ क्षनर्दाष्टि से देखने की 'चस्तु ! चर्मष्टे से 
नहीं दिख सकती । सोतरी अज्लभव को बात भीतर की चवृत्ति हो' जाने 
सकतो है ! ॥ ४८।॥ ब्रह्म, मायो, और अच्चुभव की बात, जाननेवाली सर्वे- 
साक्षिणी एक तुयो-अवसा है ॥ ४६ ॥ उसका सातक्तित्व, वृत्ति का'कारंण 
है-( अ्थात तुयो-मे' वृत्ति है )-उसके बाद उन्मनी-अवरूुथा अथीत लिवृत्ति 
की दशा है, वहां ( उनन्‍्मनी में ) जानपन (शात॒त्व) मिथ जाता है, वही 
विज्ञान है! ॥ ५० ॥ वहां ( उन्मनी अवस्या में) अज्ञान मिट जाता है, शान 
भी नहीं रहता, और विज्ञान चत्ति परबह्म में लीन हो-जातोी है ! चही 'केचल- 
ब्रह्म है! चर कल्पना का अन्त हो जाते है! बच्दी योगी जनो का एकान्त- 
चिश्रामे है ! उसको अज्ञुमव से जानता चाहिए ॥ ५१५॥ ४२ ॥ 


च्ज/ कि ५ चर न्‍ की 
पाचवा समास-छत्त-करपना का नरसन । 
| ॥ श्रीराम ॥ 

उपयुक्त शाश्वत और शुद्ध ब्रह्म अच्ञुभव में आगया-और माया का भी 
पता लग गया !॥ १ ॥ अर्थात्‌, चह्म का अन्तःकरण में - अछुभव चउोता है, 
और माया मीं प्रत्यक्ष देख पढती है-अब इस डैत का किस प्रकार निरंसन' 
हो ?॥ २॥ तो फिर, अब मन को सावधान और एकातप्म करके; छनिये, 
कि माया और बह्य को जानता कौन हैः-)॥ ३-॥ ह्लैत को यह कटपना; कि: 
च्रह्म का संकल्प सत्य है और माया का विऋलप मिध्या है; मन-ही करता है |# 
॥७॥ एक॑ तुर्या अचस्था ही माया और बहा को जानती है-वत् सब जानती- 








» # शिष्य कहता है कि; साया क्या है और ब्रह्म क्या है-सो तों माटूम होग्या, परन्तु 
भाया और तढ़ा के दैत वा निरसन केसे होगा * उत्तर -साया और बह्य की कत्पना होती 
किसको है? भन को । वह कल्पना मिटने पर, सनोत्रत्ति के न रहने पर, अथवा यों कहिये, 
कि उन्मन होने पर, फिर हैत कैसे रहेगा १ परन्तु यह कह्पना मिदावे कैसे कल्पना से 

हिंदा ३२३ 


श्ष्द *  दासबोध | [ दशक७ 


है, इसो लिए उसे 'सर्वंलाज्षिया' कहते हे ॥५॥ ठुयो 'सब'जानती हे; परन्तु 
जहॉसब है हो नहो, वहां जानेगा कौन, और किसकी! ॥६॥ संकल्पनवेकल्प 
को खष्टि तो मन हो केपेट से चुईं है-सो, अन्त में चच् मन ही 'मिथ्या ठहरता 
हैं, तब साक्षी कौन है? ॥७॥ साक्षीपन, चैतन्यता और सत्ता, ये शुण, माया 
के कारण, ध्यथे ही के लिए, ब्रह्म के मत्ये मढे गये हूं! ॥८॥ घटाकाश, 
मठाकाश और मच्तदाकाश, ये तीन भेद होने के लिए, जिस प्रकार घटऔर - 
मठ कारण हैं, उसी प्रकार, माया के योग से ब्रह्म में मु्गों का आरोप ही 
रत है ! परन्तु वास्तव में आकाश एक हो है और ब्रह्म भी निर्मुण तथा 
शाश्वत है ॥ ६ ॥ जब तक माया सत्य मानी जाती है तभी तक अह्म में 
साक्तित्व है। अविद्या का नियल हो जाने पर ढेत कहां रद्द सकता 
॥ १० ॥ एवं च, सर्वसाक्ती मन जब उन्मन हो जाता है तब तु्यारूप शान 
अस्त हो जाता है॥ ११ ॥ जिसे द्वैत का मास होता है वह मन ही जब 
उन्‍्मन दोगया, तब हैत-अछ्ैत का अनुसंधान कहां रद्दा ? ॥ १२ ॥ अर्थात्‌ 
छैताद्ैते की कल्पना जृक्ति का चिह्न है । बृत्ति निवृत्त हो जाने पर छेत 
का पता भी नहीं चलता ॥ १३॥ चही वृत्तिराह्दित ज्ञान ( विज्ञान ) पूर्ण 
शान्ति है-बर्ं॑ माया और ब्रह्म का ऋगडा मिट जाता है॥ १४॥ यह 
माया ओर ब्रह्म का ऋगडा मन ने ही कॉल्पत किया उ-चर ब्रह्म वास्तव 
मे कत्पनातात है। उसे शानी ही जानते हैं ॥ १५ ॥ जो मन और बुद्धि 
अगाचर है, जो कल्पना से भो परे है, उसका यथार्थ अज्ञभव करने से द्वेत 
कहां रद्द सकता है ? ॥ १६ ॥ ढैत की ओर देखने से ब्रह्म नहीं मारूम 
होता; बहा को ओर देखने से ढवैव का नाश हो जाता है-क्योंकि द्वेत और 
अद्वेत का भास कल्पना से ही है ॥१७॥ कव्पना माया का निवास्ण 
करता हे, तह्म को स्थापित करतो है, तथा संशय उठानें था' संशय को 
रोकनेवाली भी कल्पना दो है ॥ १८॥ बह बेधन में डालतों है, समाधान 
देली है ओऔर ब्रह्म की ओर ध्यान लगाती है ॥ १६ ॥ कव्पना दैत की जननी 
है, वास्तव में: वही शप्ति या ज्ञान का' रूप है और बद्धता या सुकता भी 
उससे आती है ॥ २० । शबत्न ( औपाधिक )' कल्पना मिथ्या ब्ह्माण्ड 
देखती है और शुद्ध कल्पना उसी क्षण निर्मेल खरूप को भावना करतो'है 
॥ २१ ॥ कल्पना क्षणमर में चिता करती है, क्षणमर में डी स्थिर हों जाती 





कल्पना मिटती दे । ब्रह्म की कल्पना झुद्ध कल्पना हैं, सकलल्‍प हैं। साया की कहपना शबल 
( ओपाधिक ) या अशुद्ध कल्पना है; विकह्प है | अब इस सफत्प से पहले विकल्प 'का नाश 
क्रो, इसके बाद, फिर, सकल्प खर्ं ब्रह्म में लीन हो जायगा और ' केवल अह्य * की 
प्राप्ति होगा । 
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है और घछण दी'से विस्मित दझोकर देखती दै।॥ २०५ ॥ चद एक ज्ञणमर मेँ 
समसरूतो है, ज्णुसर में दी घवडातों है और इसी प्रकार अनेक विकार 
लातो है! ॥ २३ ॥ कल्पना जन्म का सूल है; भक्ति का फल है और वही 
भोक्ष देनेवाली है ॥ २४ ॥ अस्तु। साधन करते सम्य यदि इसी कल्पना 
का अच्छा उपयोग किया गया तो इसीसे शान्ति मिलती है; अन्यथा यह 
पतन का मूल दी दै ॥ २५ ॥ एवं, सब की जड केचल यह कछ्पना ही है-- 
इसको निम्मूत्र करने पर ब्रह्मप्राप्ति होती है ॥ २६ ॥ अ्रवण, मतन और 
'निदिध्यास से समाधान मिलता है और मिथ्या कल्पना का भान उड जाता 
है ॥ २७ ॥ शुद्ध श्नह्म का निश्चय कल्पना को ऐसे जीत लेता है जैसे निश्चित 
अर्थ से संशय नाश हो जाता दे॥ २८॥ मिथ्या कल्पना का ढाँग सत्य 
के सामने कैसे टिक सकता है ? सूर्य के उजेले के सामने करीं अंधेरा रह 
सकता हैः? ॥ २६ ॥ जब ज्ञान के प्रकाश से मिथ्या कल्पना का नाश हो 
जाता है तब ठैत का भास आपदी आप चूट जाता है॥३० ॥ कल्पना 
के द्वार कर्पना इस प्रकार उड जाती है जैसे मृग के हारा सग पकड़ा 
जाता है-अथवा जिस प्रकार आकाशमार्ग में बाण से बाण काट डाला- 
जाता है ॥ ३१ ॥ े 
अस्तु । अब इस वात को स्पए्ठ करके घतलाते हे कि शुद्ध कल्पना की 
प्रचलता से शबल कल्पना कैसे नाश होती है॥ ४२॥ शुद्ध कल्पना की 
पचद्चचान यह है कि, चह स्वयं निर्मुण की कल्पना करती है और स॒त्‌ स्वरूप, 
का विस्मरण नहीं होने देती ॥ ३३॥ जो सदा खरूप का अज्ञुसंधान, दैत- 
का निरसन और झष्ठेत-निश्चय का ज्ञान करे वही शुद्ध कल्पना है-॥ ३४ ॥, 
जो अद्वैत की कल्पना करे बच शुद्ध है, जो हेत की कल्पना करे चद अशुद्ध 
है और अशुद्ध कल्पना हो ' शवल ' के नाम से प्रसिद्ध है ॥ ३५ ॥ अद्वेत- 
का निश्चिय करना ही शुद्ध कल्पना का कार्य है, और शबल ( अशुद्ध ) 
कल्पना व्यर्थ के लिए हैत की भावना करती है ॥ ३६ ॥ जब अद्वित-कल्पना- 
प्रकाशित होती है उसी क्षण द्वेत का नाश होता है और 'हैत के साथ ही- 
शबल ( झशुद्ध या औपाधिक ) कल्पना का भी 'निरास हो जाता. है॥२७॥ 
चतुर पुरुषों को यह बात ,जानना चाहिए, कि कल्पना से कव्पना मिट्तीः 
है, और" शबल * कल्पना, के चले जाने' पर शुद्ध कल्पना ' बच रहती है. 
॥ ह८ ॥ शुद्ध कल्पना ज़िस स्वरूप को कल्पता करती है घही स्वयें उसका 
रूप है, और उस खरूप को कल्पता करते करते घदइ स्वयं-तद्प हो 
न्ाती है॥ ३६॥ कटपना-का सिथ्यापन प्रकट हो जाने पर, सच्तज दो तदू- 
पता,आ.जाती है और आत्मनिश्चय होने पर करपना का लय हो जाता * 
है ॥ ४० ॥ सूर्य के अस्त होने पर जिस, प्रकार अंधकार- प्रवल-दोता डै, 
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उसी प्रकार निश्चेय के डिगन से द्वेत उमंड़ता उ॥ ४९२ ॥ तथा श्ञॉन के 
मलौन होते ही अज्ञान प्रथल होता है; अंतणव सउगन्यों को श्रवण अखंड 
शीत से करते रहना चाहिए !॥ ४२॥ अस्तु। अब यह वांतां वर्स करो। 
एक दी वांत से आशका' मिटाता हूँ:--अ्रर्यात्‌'जिसको' ड्ैत को, भास होता 
है बच ' तू सवंधथा नहीं दें ॥ ४र॥ पिछले सखेशय सेट गया, अब आग 
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के लिए सावधान होना चाहिए ॥ ४४१॥ 


/ 


दिरमममम अमान रााकमापमाता, 


ी] रू ० चाट 
छठवा समास--मुक्त कांन॑ है ? 
॥ राम ॥ 
श्रोता कद्दता है आपने कल्पनातीत और अद्वगेत अ्रह्म का' निरूपण 
झुर्मे क्णभर के लिए तदाकार कर दिया ॥'१ ॥' परन्तु म॑ तशकार 

होकर बिलकुल न्रह्म हो बनना चाहता हू ओर चंचलहता से फिर कभी 
इस संसार में नही आना चाहता ! ॥२॥ उस करुपना-रघहिंत खुंख में 
संसार-दुख नहीं है; इस लिए वही हो जाता चाहिए! ॥ ६॥ वाहतंव में, 
अध्यात्म-अंवण से ब्रह्म दी हो जाना चाहिए; परन्तु यद्ाां तो फिर वृत्ति पर 
आना पडता है ! यह सदा को आना-जाना मिटता हो नहीं! ॥ ७॥ में 
चणमर के लिए ऊँचे पर चढ 'कर ब्रह्म 'हो हो जांतां हूँ; परन्तु-तुरूत हीं 
फिर चीचें, वृत्ति मे, आ गिरता चूं ॥५॥ जैसे लंडके, किसो उडनेवाले 
कींटक के पैर में डोरा बांध कर उसे नाचे-ऊपर उड़ाते हैं वैसे ही में करों. 
तक नोचे ऊपर प्रद्यावतेन या आवागमन करते रहूं ! ॥६॥ एसा कछुछे 
होना चारेए, कि जिससे उपदेश झुनते समय, तदाकार होते 'ही, यह 
शरीर पतन हो जाय अंयवा अपने-पराये का भान न रहे | ॥ ७! परंन्तु 
चेसा न होते हुए में जो कुछ बोलता हू उसीमें मुझे लज्जा आंतों है- 
एक वार महा चन कर, फिर गहंस्थी में' पडना भी विपरीत दिखता है! 
॥ ८॥ यर ज्ञान, मुझे स्वये ठीक नहीं जान पड़ता, कि एक बार जो' स्वर्य 
अ्रह्म ही बन चुका है चद फिर उस दशा से लौट क्‍यों आता है! ॥६॥ 
या ता पेलकुल घ्रह्म हो डो जाना चाहिए, या तो फिरे संखार हो मे रहना 
आंपइिए-इॉनो ओर कहाँ तक भर्टका करे ! ॥ २० ॥ अध्यात्म-निरूपयणं सुनतें 
समय तो शान प्रवल दोता दे (यहां तक कि स्वंय॑' ब्रह्म से तदाकार हो 
जाता हे ) ओर निरूपण उठ जाने पर चद ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा फिर 
उसी ब्रह्मरूप ( मन्ुण्य ) को काम फ्राध घेर लेते हूँ ॥ ११५ ॥ यह फैसा' हम 
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चुआ-ग्रद्द तो दोनों ओर से गया-गरस्पा तो आदी, खलीचा-ताना दी 
: मैं, चली. गयी ! ॥:१२ ॥ अह्मानन्द लेते समग्न गृदरुषी के कर्म पीछे खौचते 
हैं! और गहकर्म करते समय ब्रह्म में प्रीति उपजती दै !॥ १३॥ इस 
प्रकार प्रह्म-सुख को तो गदस्थी ले जाती है.ओऔर गारेस्थ्य खुख त्रह्मशान 
से चला जाता-दै-दोनों अध्रे रखते हैं-एक भी पूरा नहीं होता १ ॥ १४ ॥ 
इस ,कारण,'मेरा चित्त चंचल और दुम्धिच्त दोगया है ! क्या करूं, सो छछ 
भी निश्चित नही होता ! ”॥ १४ ॥ खारांश, ओता यद्द बिनती करता 
कि, में अखंड ब्रह्माकार तो होता नहीं हूं ओर इधर गृरस्पी में भी त्रिन्न 
आता हैं; अतण॒व, अब कैसे रचना चाहिए !॥ १६॥ अब इसका उत्तर 
सावधान होकर सुनिय/-॥ १७ ॥ वक्ता, उलडे, श्राता स॑ प्रश्ष करता 
क्या जो शानी ब्रह्म होकर, जड़ की तराद, बिना करे किये, पड़े रहते हू 
चही मोक्त पाते हैः और ध्यास आदि, जी करमयोगी थे.वे दया डूब गये ! 
॥ १८ ॥ चक्ता के इस ,प्श्न.पर श्रोत्ता थद विवेदत्त करता है किः-“ क्षति 
कहती है कि शुक और द्रामदेन्न, केवल दो दी, अभी तक मुक्त हुए हूँ 
॥१९:बेद जे उक्त वो डी शानियों को घुक्त माना है, ,अन्य सब शातियों 
को उसने ब्रद्ध बता दिया:है! अन्न वेदवचन में अक्षद्धा कैसे की जा सकती 
हे १% ॥२०।॥ इस अकार, भोता ने,:मेद' के आजक्षार से, पत्युज्र दिया और 
चढ़े आम्रद से वो दी को.सुक्त लिझ किया !॥ १ ॥ इस प्रर तक्ता कचता 
है -अदि पैसा कहा ज़ाय कि सृष्टि भर से दो दी म॒क्त:है तो फ़िरऔरों के 
लिए करा ठिकाना है॥रशा बहुत से क्रषि, सिद्ध, गोरी, आत्मशात्री 
आर असंख्यों समाधानी चोगयेः-॥ जे ॥ 
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पुण्यानिमान्परमभागवत्ान्स्परामि ॥ १ ॥ 


कुविदेरिरतरिक्ष! मबुद्ध। प्रिफ्रलायनः 
आविहान्नाअ्यद्राप्रलअप्नसः करभ्राज़नश ॥ २ ॥| 
' एनके अतिरिक्त और बड़ें बढ़े खा, विष्ए, महेश, आदि देवर्षि तथा 
विदेद ( जनक ) आदि राजर्षि भी दोगये ॥ २४ ॥ यदि केवल शुकद्व और 
चामदेव ही मुक्त हुए तो क्या बाकी ये सब हूष गय ? यह तो सूर्खेता का 
कथन हुआ! ॥ २४ ॥ इस पर श्लोता कदता है;-“ तो फिर वेद यह क्‍यों 
कहता: दे ? क्या वेद को आप मिथ्या कर सकते है १४ ॥ २६ ॥ ब्क्ता 


श्धश दासवोध ! [ दशक७ 


उत्तर देता है।-बेद ने यह पूर्वपद्धा कहा है; यह कुछ उसका सिद्धान्त नही 
मूख लोग उसीको पकडे बेठे रदत हद और साधु, विद्वान तथा 
दत पुरुष उस बात को नहीं मानते ॥ २७ ॥ तथापि, यद यदि; 
चाड़ी देर के लिए, मान भी लिया जाय तो फिर पेदों का सामथ्य करों 
रहा ? फिर तो यह खिद्ध होता हे कि. वेद किसोका उद्धार हो 
नही कंर सकते [॥ २८॥ परन्तु यदि वेदों में सामथ्य न होता तो फिर 
उन्हें कौन पूछता ? इस लिए ऐसा नहीं हों संकता | वेदों में लोगों के उद्धार 
करने का सामथ्य जरुर है ॥ २६॥ वेदाध्ययन करनेवांला पुरुष बंडों 
पुण्यात्मा गिना जाता है-चेदों में सामर्थ्ये अंवश्य है॥ ३० ॥ साधु लोग 
कइते है, कि वेद, शास्र और पुराण बडे भाग्य से खुनने को मिलते हे 
आर इनको खझुन कर लोग पचित्र हो जाते दे ॥ ३१ ॥ उनका एक आ्छोॉक, 
आधा शोक, चौथाई ख्छोक ( एक चरण ) अथवा एक शर्ष्द तक, थदि 
कीनों में पढ़ जाय तो अनेक पाप दर होते हद ॥ ३६ ॥ व्यास आदि मंचर्पियों 
के, पेसे अनेक चंच॑न, चेद-शासत्र-पुराणों मं; हें ॥ ३६॥ जगह, जगह 
उपयुक्त अन्यों की माहिमा गाई गई है और लिखा है कि, ऐक अक्षर भी 
सुन लेने से पविन्न दो जाते है ॥ ३४ ॥ अतएच, यदि शुकदेव और वामदेव 
की छोड़ कर अन्य लोगों का उद्धारं न हुआ होंतां ता उक्त अन्धयों को 
महिमा कैसे रद्ती ? ॥ ३५॥ अस्तु। यह सिंद है कि, चेद-शॉस्तर पुराणों 
के द्वाण' सभी का उद्धार इआ हे।॥ रेद ॥ अब, यंदि तू कहेगा कि जो 
काठ की तरह, जड होकर, पडा रदे बची एक सुँके संमका जा सेकंता है; 
तो यद्ट भी ठोक नहीं है, क्योंकि स्वयं शुकदेव ने भी ( जिन्हें तू झुक 
मानता है ) अनेक जगद निरूपण किया है ! ॥ ३७ | अस्तु | वेद का यह 
कथन, कि शुक मुक्त है, सर्वथा सत्य हैं, पर शुकदेच सखामो कुछ अचेतन 
चह्माकार नही थे ॥ २८ ॥ यदि शुकदव योगीश्वए अचेतर्न ब्रह्माकार दोते 
ता फर वे सारासार का विचार केस बतला संकते ? ॥ ३६ ॥ तरे कथ- 
नाचुखसार, ब्रह्माकार हानवाला काठ की तरचद्च, जड बेन कर, पड़ा रच्चता है, 
परल्तु शुकदवर्जी ने तो राजा परीक्षित को भागवत झुनाई है ॥ ४० ।| और 
कथा-+नेरूपण करन सत्ता खारासार का विचार करना. पडता हे तथा 
चइशन्त के लए तमाम चराचर खाप्ट का ट्रेंडना पडता हे-॥ ४१ ॥ क्षणभर ' 
के लिए बह्म ती हो जाना पड़ता है और चज्णमर हो मे सम्पूर्ण दर॒य सृष्टि 
को खोजना पडता ' है, तथा अनेक दृश्टान्त देकर वक्ता का सम्पादन 
करना होता है ॥ ४२॥ और, इसी प्रकार से शुकदेच ने भांगवंत आदि का 
नरूपणु झछुनाया हैं, परन्तु इसस बया व कभी वद्ध कह जा सकते उह ?॥४३॥ 
खतणएन, यक्तराखसंद्ध ह, के सहृरू के उपदेश से, सब कम करन चुए- 
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सनिश्चेण, काठ की तर, न पडे रद्ते हुए---साथुज्य मुक्ति मिलती है ॥ ४४॥ 


इस संसार में कोई मुक्त, कोई नित्यमुक्त; कोई जीवचन्मुक्त और कोई समा- 
आानी योगी घिदेहसुक्त होते दे ॥ ४० ॥ जो स्चेतन हें वे जीवम्मुक्त हैं- 
( अर्थात्‌ वे जीवितावरुथा ही में शान-द्वारा, मुक्त होगये हैं और व्यवदयार 
कर रहे हैं )-और जो अचेतव दें वे विदेदम्ुक्त कदलाते है-( अर्थात्‌ 
जीवितावखा दी में धुक्त दोगये है। पर अजगर की तरह, देचभान भूले 
हुए, पड़े हैं )-इन दोनों के अतिरिक्तः योगीश्वरों को, नित्यमुक्त जानना 
चाहिए ॥ ७६ ॥ स्वरूप का बोध चने से जो स्तब्धता ( उदासीनता या 
स्रता ) आती है उसे तटस्य अवस्था जानना चाहिए। इस तटस्पताऔर 
स्तन्धता में देइ का सम्बन्ध चना रइता दै# ॥४७॥ अस्त । मुक्ति का कारण 
४ खाजुभव '- ै, और शेष सब व्यर्थ दै। अपने अद्ुभव से ही तृप्त 
होना चाहिए ( श्र्थात्‌ खात्लभव-ठ॒प्त पुरुष दी सच्चा मुक्त है, फिर उसको 
इलचल देख कर भले ही उसे कोई बद्ध करा करे !)॥ ४८ ॥ जो पुरुष 
कंठ-पर्यन्त, तृप्त दोकर, मोजन कर छ॒का है, उसे यदि कोई भूखा कहे तो 
कहा करे | इससे क्या चुद सचमुच ही ' छुधाव्याकुल हा सकता हे? 
॥ ४६ ॥ निराकार स्वरूप में जब देंद दी नहीं है तब वहां सन्देद् कहां 


[ [कप 


से आवेगा ? ' बद ' और “ मुक्त ' की भावना तो सिर्फ देह ही तक है 


॥ ५० ॥ और, देद्ासिमान रख कर तो बलह्मा, विष्णु तथा महेश तक सुक्त 
नहीं हो सकतें; फिर शुकदेव के मुक्तपन की क्या गणना ? ॥ ४१॥। 
क्योंकि ' मुक्तपत ” की भावना दी बद्धपन का लक्षण है; अतर्षर्व ! मुक्त 
और ' वद्ध ? दोनों व्यर्थ चैं-सत:खरूप मैं न ' वड ” को भावना है, न ' मुक्त ' 
की भावना है-चच स्वतःसिद्ध है॥ ४२॥ जिस प्रकार पेट में शिला बांध 
कर पानी में तेर नहीं सकते उसी प्रकार, झुक्तपन का अभिमान रखते हुए, 


हब 


परमात्मा में मिल कर नहीं रह सकते ॥ ४३ ॥ जो ' में “'पन से छूट जाता 


हक. 9] किक कप 


है बही मुक्त होता है; फिर चादे वद मूक हो, चाहे बोलता हो-चह मुक्त 


...] 


हो है !॥ ५४ ॥ जो ( सन्त-स्वरूप ) बांध। ही नही जा सकता उसके तई 
मुक्तपन कहां से आया--( अधथोत्‌ जहा बद्धपन है बहीं झुक्तपन की सावनां 
है।) चहां तो सारो ग़ुण-चार्ता व्यर्थ है॥ ४६॥ 


वद्धी सुंकत इति व्याख्या गुणतों में न वसतुतः | 
। 


५.» स्वरूपवोध होने पर निश्चे्ट पड रहना, शिप्य के मत से, मुक्ति का लक्षण है और 
हिलना डुलना वद्ध का लक्षण ह्ै-इस पर सहुर कहते हैं कि, हिल्ना-इलना, अथवा स्तत्थ 


था तटस्थ रहना, देह के कारण से है-भोर देहब्ुद्धि रखने" से कोई मुक्त नहीं हो सक्‍ता। 
जो कोई क्हेगा कि “ में झुक्त ह ”' वद्दी वास्तव से वंद्ध है । 


श्प्र्ड दासवोध | [ दढ्षक्त उ 


गुणस्य मायामलत्तान मे मांक्ां न वधनम्‌ ॥ १ ॥ 

जो पंरमशुद्ध तत्त्वज्ञाता है उनके लिए बद्ध और मुक्त का भेद ही नहीं 
है। मुक्त-बद्ध का विनोंद माया के कारण से है ॥ ५६ ॥ जहां नामरूप मिद 
जाता है वहां ' मुक्तता ! कैसे बच्च सकतो है? वहां तो मुक्त और बद्ध का 
विलकुल ही विस्मण्ण हो जाता है ॥ ५७ ॥ बद्ध और मुक्त वास्तव में क़ौन 
है? चर (वद्ध-मुक्त ) ' में ' तो है नहीं; किन्तु “मेपन' अवश्य सब को 
बांधता है। जो कोई ' मेपत ' का धारण कप्ता है उसीकों चद बन्धन में 
डालता है ( अथोत्‌ जो देहाभिमान रखता है उसको चाहे मुक्त 
चादे बद्ध; जिन्होंने ' में-पन ' छोड दिया है वे न वद्ध है, न मुक्त है !)॥४८॥ 
एवं च, यह सारा भ्रम है। जब तक मायातीत विश्वाम का सेवन नहीं किया 
जाता तब तक अइंता का यद कष्ट पीछे लगा ही है! ॥४६॥ अस्त | अबव५ 
चद्धता और मुक्तता कल्पना क मत्ये आती है-तो फिर, क्‍या वच्द कल्पना 
सत्य है? अथोत्‌ बद भी तो सत्प नहीं है ! ॥ ६० ॥ अतपण्व, यद सब सूस- 
जल है; माया ही के कारण ये भूठे मेघाडस्वर उठे हैं! श्ान-जाग्रति आने 
पर यच्द सब माया का खप्त तत्काल मिथ्या दो जाता है ॥ ६१ ॥ इस स्पप्त- 
रूप संसार भें, जो समभ्रता है, कि मेँ बद्ध हू या मुक्त दूं, वद्द अभी सख 
मुच जगा नहीं है-इसी लिए उसे नहीं मालूम होता कि कौन, कैसा, क्या 
उुआ ! ॥ ६३ ॥ इस सिए, जिनकी आत्मज्ञान हो चुका है, वे सभी लोग 
मुक्त ईँ-शुद्ध ज्ञान छोने पर मुक्तता की भावना सम्ूल नए्ट हो' जाती 
॥ 8३ ॥ बद्धपन या मुक्तपन की भावना देच-तुद्धि के साथ रइती 
परन्तु साधुजन देदातीत “ वस्तु ? है; अतएव उनके तईे “ बद्ध ' या मुक्त 
की भावना ही नहीं रहती ॥ ६४॥ अच्छा, अब आगे यद बतलाया 
जाता दै कि साधन केसे करना चाहिए। भ्रोता लगा सावधान चोकर 
सुने ॥ ६५ ॥ 


सातवाँ समास्त-साधन का निश्चय । 


॥ श्रीराम ॥ 

* घस्तु ' को यदि कल्पना की जाय तो कैसे? क्योंकि चद तो खाभाविक 
ही निर्धचिकष इ-चहां तो कल्पना फे नाम से शब्याकार है ॥ १॥ इतने 
पर भी, यादि उसको कस्पना की जाय तो घर फल्पना के शाय में आता 
नह॒ींपदचान ही नहीं मिलती-चिस को भ्रम होता है![॥२॥ टरष्टि को 


समास ७ | साधन का निश्चय । श्प५्‌ 


कुछ दिखता ही नही है, और न मन को ही कुछ भासता दै-जो न साखता 
है, न दिखता है उसे परदचाने तो कैले ? ॥३॥ यदि हम एनिराकार को देखते 
है तो मन शत्याकार में पडता है और यदि हम उसको कव्पना करते है तो 
जान पडता है कि अन्धकार भरा है ॥ ४॥ कल्पना करने से ब्रह्म काला 
जान पढ़ता हैः परन्तु चद काला है न पीला ! वद लाल, नीला, सफेद भी 
नही है-चणीरचह्दित है! ॥ ४ ॥ जिसका रग रुप नहीं है, जो भास से भी 
लग है; और इम्दियों का विषय नही है उसे पदचाने तो कैसे ? ॥६॥ 
जो देख नहीं पढ़ता उसकी पदचान क्या तक करें! इससे तो व्यर्थ श्रम 
ही बढता जान पड़ता है! ॥ ७॥ वह निएेण या गुणातोत है, चह अबश्य 
या अत्यक्त है और वद परमपुरुष अखिन्त्य या चिन्तनातीत हैः-॥ ८ ॥ 
| अचिस्त्याव्यक्तरूपाय निगुणाय गुणात्मने । 
,. समस्तजगढाघारसू्तये बरह्मणे नमः ॥ १ ॥ 
आंचेन्त्य को चिन्तना, अव्यक्त का ध्यान-स्मरण और निर्शण को पहचान 
किस तरह करें ? ॥ ६ ॥ जे देख ही नही पडता, जो मन को मिलता ही 
नहीं उस निर्गुण को कैसे देख सकते है! ॥ १०॥ श्रसंग का संग करना, 
निरावलम्ध ( निराधारः जैसे आकाश में) वास करना, और निःशच्द 
प्रतिपादव करना कैसे हो सकता है? ॥ ११ ॥ अचिन्तव को चिन्तना करने 
से, निर्चिकल्प को कछपना करने से, और अद्वेत का ध्यान करने से, द्वेत हो 
उठता है! ॥ १५२॥ अब यदि ध्यान हो छोड दें, अचुसंधान भो न लगावे. 
तो फिर पीछे से मद्दा संशय में पते हैं ! ॥२३॥ द्वेत के डर से यदि 'चस्तुः 
का विचार ही न करें तो इससे हृदय को कमी शान्ति नहीं मिल सकती 
॥ १७ ॥ अभ्यास करने से अभ्यास हो जाता है, ओर अभ्यास होने से 
वस्तु ! प्राप्त ही जाती है--नित्यानित्य के विचार से समाधान होता है 
॥ १५ ॥ * चस्तु ' का चिंतन करने से द्वेत उपजता है और उसे छोड देने से 
टच समऊझ ही नही पड़ता, तथा विवेक-बिना शूल्यत्व के सनन्‍्देद्द मे पड़ते 
॥१६॥ 
इस लिए विवेक धारण करना चाहिये-ज्ञान के द्वार प्रपंच से बचना 
चाहिए और अचरंभाव को दर करना चाहिए | परन्तु चह दूर नही होता ! 
॥ १७ ॥ परवाह अछेत है। उसकी कदपता करते हो हत उठता हे-चहां रेतु 
और दरृष्टान्त कुछ चलता ही नहीं ॥ ९१८॥ उसका स्मरण करते समय 
. सररण को भूल जाना चाहिए; अथवा विस्मरण हो जाने पर भो उसका 
स्मरण रचना चाहिए और, उस परतरहा को, जान करके “ जानपन ' को 
भूल जाना चाएच्देए ॥ १६॥ डससे न भेटते हुए सेंट होती है ओर मिलने 
हिं. दा २४ 


श््द ढदासबीच | [ दशक ७ 


जाने से विछोद्र पडता है-ऐसी यह मूकावरुथा की अद्भुत बात है! ॥२०॥। 
चह साधने से सघता नहीं है, अथवा छोडने से छूटता' नहीं है और, निरं- 
तर जो उसका सम्बन्ध लगा है, वद टूट नहीं सकता ॥| २९५ ॥ वचद सदा 
बना ही रहता है, अथवा देखने से छिप जाता है ओर न देखने से जहां 
तहां-सर्वेत्र-प्रकाश करता रचइता है !॥ २२ ॥ उसके तई उपाय ही अपाय 
( विध्न ) है, और अपाय हो उपाय हे-यद्द अद्ठभव-बिना भला क्‍यों समस्त 
पढने लगा ? ॥ २३ ॥ वचद्द अनसमझे हो समझ पडता है, सममने पर भी 
कुछ नहीं समझ पडता | चच् निवात्तिपद, तृत्ति छोड़ कर, पभाप्त करना 
चाहिये ॥ २७ ॥ जब चद ध्यान में नह्ठी आ सकता तब चितन में उसको 
चिन्तना कैसे करें ? बंद परत्रह्म मन में नर्दी समाता ॥२४॥ याँदे उसे 
जल की उपमा दें तो कैसे ? क्योंकि वह निमेल और निश्चतल हैं । सारा 
विश्व उसमें ड्रवा इुआ दै; परन्तु बह जगत्‌ से अलिप्त दी बना है ! ॥२६॥ 
चह प्रकाश-सरीखा भी नहीं है, अथवा अंधकार के समांन भी नहीं है 
अब उसे किसके समान बतावें ? ॥ २७॥ ऐसा वर ब्रह्म निरंजन है, कमी 
डश्यमान्‌ नहीं होता । तव फिर उसका अल्लुसंधान किस प्रकार लगायें 
॥ श्८॥ पता लगाने से कुछ जान नही पडता, और मन सन्देद में पडता 
है ॥ २६ ॥ ऐसो दशा में मन, घच्वडा कर, सत्य स्वरूप का अभाव मान 
लेता दै ( अथौत्‌ नास्तिक हो जाता है ) और कहता है कि चद है ही 
नहीं, उसे क्या देखें-कहां जायें ! ॥ ३० ॥ फिर मन में आता है कि यादि 


कम 


चास्तव में उसका अभाव हो है तो फफिर घेदशासत्र क्या मिथ्या दे ? परन्तु 
व्यास, आदि मर्रापैयों का कथन मिथ्या कैसे हो सकता है ? ॥ ३१ ॥ 
अतपव, उसे मिथ्या भी नहीं कह सकते। अनेक ज्ञानी मर्हापयोँ ने जो 
शान के साधन बतलाये है व मिथ्या कदापि नद्दी द्वोी सकते! ॥ इ२ ॥ 
स्वयं मद्दादेवजी ने ' गुरुगोता ? में पार्वतीजी को अद्धेत शान का उपदेश 
किया हे ॥ २३ ॥ अवध्चत ( एक ज्ञानी तपसवो ) ने जो “अचच्चत-गांता ! 
गोरक्ष सुने को चताई है उसमें सी शानमार्ग कद्दा है ॥ ३४ ॥ खय विष्णु ने, 
राजदंस का रूप घर कर, नहा को जो उपदेश किया है चह “ इंसगाँता ! 
फे नाम से प्रसिद्ध है ॥ ३४ ॥ बह्मा ने नारद को चत॒शछोंकी भागवत का 
उपदेश किया है। उसतीकों व्यास ने आगे बहुत विस्तार से बतलाया है 
॥ ३६ ॥ चाखसिए ऋषि न  योगवासिष्ट ' मे श्रौरामयन्ट्रजी को 'चसिप्टसार' 


॥।| 


चनलायः है और कृप्ण भगवान्‌ ने अजन से सप्तस्झोकी गौता कही दे॥*जा 


इस भकार कटा तक बतलाचं-अनेक मर्पंयों ने अनेक लोगों को ज्ञानांप- 
देश कया इ । साराश, अहठनत-लनान सत्य हो है ॥ ४८ ॥ इस लिए आत्म- 
छान का भिशथ्या चतलान से अधागति मिलती ह। पर्ठु जा लोग प्रधशार- 


रूमास ७ ] साधन का निम्चय । श्ध्७ 


हित ( अज्ञान ) हैं उन्हें यह जान 
मनन्‍्द्‌ पड गई और श्रुति भी मौन होगे 


मान रख कर, वतलाई नही जा सकती ॥ ४०॥ झौर, जो वात अच्छी 


०० 


नही पडता !॥ ३६॥ जहां शेष फी पक्षा 


$ बह स्वरूपस्थिति, ज्ञान का अमि- 


तर अपनी समझ में नही आती उसे मिथ्या क्‍यों कच्ना चाहिए ? उसे 
सहुरू फे सुख से दढतापूर्वक सीखना चाहिए ॥ ४९ ॥ 

सव्या वात सत्य जान पड़ती है 
तथा मन अकस्मात्‌ संदेच-सागर में ड्वव जाता है !॥ ४२ ॥ मन को कल्पना 
करने की आदत है और मन जिसकी कल्पना करता है सो चद ( ब्रह्म ) 
नहीं है, इस कारण, 'मैंपन ' के ही मार्ग से, संदेह दौडता दे॥ ४३ ॥ 


झौर सत्य बात मिथ्या मान लेते हैं, 


2, 


जो फिर, पहले उस मार्ग ( मेपन के मार्ग ) ही को छोड देना चाहिये । 
तब परमात्मा से मिलना चाहिये और साधु-लंगति से, संदेद्र को समूल 


ताश करना चाहिये ॥ ४७ ॥ प 


सें जुट नही सकता, और कुछ मो 


हु ०. 


४ न 


सन्‍तु मेपन शस्त्र से टूट नही सकता, फडल 


छोड़ने 


करो, चद छोड़ने से छूट नही सकता 


॥ ४४ ॥ मैपन से * चस्तु ” का घोध नही होता, परन्तु भक्ति चली जाती 
है और चैराग्य की शक्ति गलित दो जाती है ॥ ४६॥ सैपन से प्रपंच नहीं 


[ 


बनता, परमार्थ ड्व जाता है; तथा यश, कोति और प्रताप सभी उड जाते 


हैं ॥ ४७ ॥ उससे मित्रता दूटतों है, प्रीति घटती है और अमिमान आता 


है॥ ४८॥ मेंपन से विकल्प उठता है, कलह मचती है और एकता का 


. 


प्रेम हूटता है ॥ ४६ ॥ मैपन किसो को सो अच्छा नद्दी लगता, फिर वच्द 
भगवान को कैसे अच्छा लगे ?, इस लिए जो पुन ' को छोड कर रहता 
है बद्दी समाधानी है॥ ५० ॥ मैपन का त्याग कैसे कान चाहिए, ब्रह्म 


का अज्ञभव कैसे करना चाहिए 


4० 


प्रकार, भाप्त करना चादिए १ ४ 


छोडना चाहिए; ब्रह्म होकर, 


ब्रह्म 


झऔर समाधान ( शान्ति ) कैसे, तथा किस' 


90७. 9०. 


॥  मैपन ! को विवेक से, जान ऋर, 
का, अज्ञभव करना चाहिए: और 


पे 


निःसंग होकर समाधान प्राप्त करना चाहुए ॥ श्र गा च्दी समाचानी 
धन्य है जो मैंपन को छोड़ कए साधन करना जानता ॥ ४३ ॥ इस 
बात की कटपना करने से और भी गा करे “मैं तो 
खय ब्रह्म हो होगया; अब साधन कौन करेगा” ॥ ४७ ॥ ब्रह्म के [वेषय मे 


कल्पना नहीं चलती और बही, 


' देखता है चद्दी साधु है ॥५४॥ 


स्वयं कटठपना न बनना चाहिए 
चआरिए कि जिसकी कल्पना करते 


कल्पना ही उठती है कि मेँतो 


चहाँ, खड़ी रइतो है-उसे जो खोज कर 


निर्विकष्ष को कदपना करना आहदिए; परन्तु 


झर्थात्‌ अपने को 


हैँ उससे श्रलग दम कोई चस्दु हे ) इस 


०० प 


| यह कटपना न रइनी 


प्रकार ' मैपन ' का त्याग करना चाहिए ॥ ४६ ॥ थे ब्रह्मविद्या के लटके कल 
कुछ न दोकर भो रहना चाहिए: जो दच्त और समाधानों है चद्दी यह ठात 


श््प दासचीच । [ दशक ७ 


जानता है |[॥ ५७॥ जब यह समझा आ जाती है कि, जिसकी कल्पना 
करते हैं, ' हम ' स्वयं ' वही ' है, तब कल्पना के नाम से शून्य रद जाता 
है ॥ ५८॥ अपने पद्‌ से चलित न होकर साधन और उपाय करना चाहिए 
तभी अजिप्तता का मार्ग मिलता दे ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार राजा, राजगदों 
पर ही, बैठा रदता है और सब सत्ता (हुकूमत ) आप दी आप चला 
करती हे, इसी प्रकार, वास्तव में, साध्य ही बन कर साधन करना चाहिए 
॥ ६० ॥ खाधन देह के मत्थे आ जाता है-और स्वयं 'हम' देच खसवबया 
नही हुं- इस प्रकार, करके भी सर्ज हो में अकतों हा सकते उं ॥ ६१ ॥ 
साधन तभी छोडा जा सकता है जब यदद कल्पना की जाय कि “ हम दें 

!...( देह्ाभिमान के बिना साधन का त्याग नहीं किया जा सकता )- 
साधन के त्याग से देहासिमान का दोष लगता है। जब ' हम ! स्वसाव ही 
से देह्ातीत है तब फिर देद कहाँ से आयी? ॥ ६२० ॥ न उसे देह कह 
सकते हे-और न उसे साधन कद सकते हे- हम ! स्वयं निस्सन्‍्देद् हे-देद 
के रहते हुए सी यही विदेहस्थिति है ॥ ६४ ॥ 

साधन के बिना ' ब्रह्म ! बनने से देच-समता नहीं छूटती और अह्मशान के 
मिस से आलस वढता है ॥६४॥ परमाथे के मिल से रचायें जगता है; ध्यान 
के बहाने निद्रा आती है, और म॒क्ति के मिस से अनगेलता ( स्वच्छन्दता ) 
का पाप होता है ॥ ६५ ॥ निरूपय के मिस से निन्‍दा होती है; संवाद के 
मिस से विवाद घढता है, और उपाधि के बहाने शरीर में अभिमान आ 
जातः है।॥ देद ॥ तथा ब्रह्मश्षान के मिस से आलस आता दै-और मलुष्य 
कहता है कि साधन का पागलपन क्या करना है? ॥ दै७ ॥ 


कि करोमि क गच्छामि कि ग्रगहामि त्यजामि किस । 
आतना पूरित सर्वे महाकल्पांचुना यथा ॥ १ ॥ 


इस ब्र्त की पूर्णस्थिति को, आलस्य के कारण, अपने ऊपर लगा लेता 
है, और स्वय॑ अपने क्ाथ से अपने ही पैर में कुल्टाड़ी मासता है! ॥ द८ 0 
तथा, उपाय के बदले, अपाय कर बैठता है, अपने सच्च द्वित से वश्चित 
रदता है और सक्तपन के बहाने से और सी वद्ध हे जाता है! ॥ ६६ | 
पेसे लोग समझते है कि साधन करते हो हमारा खिद्धपन चला जायगा 
इस कारण उन्हें साधन करना अच्छा ही नदी लगता ! ॥७०॥ एक तो उन्हें 
यही लाज लगती है कि हमे लोग ' साधक ! करते हैं; परन्तु उन्हें यदद 
नही मालम दे कि चह्मा, विष्णु और मददेश आदि देवता भी साधन करते 
के ॥ ७१ 

अस्त | अब ये अविद्या की बाते राइने ठो | विद्या अभ्यास-सारिणी दै- 


कल ल लि लल >ल कल कलर +++ न जब न नल सेल 


खमास ८ ] अवशण-माहिमा । श८< 


(अर्थात्‌ वच उतनी ही प्राप्त होगी जितना अभ्याक्त किया जायगा ।) अभ्यास 
से आद्य, पूर्ण त्र्म मिलता है ॥ ऊर ॥ इस पर शता प्र कर्ता 
कौनसा झभ्यास करना चाहिए और पण्मा्थ का साधन कौन है? ॥ ७३ ॥ 
इसका उत्तर अगले समाख में दिया है और परमार्थ का साधन भा वत- 
लाया है ॥ ७७ ॥ 


9-4 का 
आठवा समाप्त- चण-माहमा । 
॥ श्रीराम | 

पय्मार्थ का झुख्य समाधान-फारक साधन अचसु है ॥१॥ अ्रवणु से माक्ते 
मिलती हैः विरसक्ते उत्पन्न होती है और विषयों को आखाक्ति इृदत है ॥२॥ 
श्रवण से चित्तशुद्धि दोती है, चुद्धि बढ चोतों ई ओऔर अभिभान की उपाधि 
टुव्ती है ॥श॥ श्रषण से निश्चय आता है; ममता! हुट्ती है और अन्तःकरण 
में समाधान होता है॥ ४ ॥ श्रवण से अशेका मिटती है, संशय टूटता है 
और सद्शुण आते हैं ॥५॥ अबण से मनोनिश्नद होता है, समाधान मिलता 
है और देहबुद्धि का बन्धन हुदता है॥ ६॥ अ्रवण से मेपन दूर होता हैं; 
'च नही आता और अनेक भकार के विश्न भस्म होते ₹ ॥ ७ ॥ श्रवण से 
कार्यासद्धि होती है; समाधि लगती है और पूर्ण परमणशा। व प्राप्त होती 
है ॥८॥ सनन्‍्तसमागम करके अध्यात्मश्रवण करने से द्यात्त तह त हो जाती 
है ॥ ६ ॥ श्रवण से प्रवोध बढता है; प्रशा मनल होती है और विषयों के 
पाश छूट जाते है ॥ १०॥ श्रवण से चित॒क आता है; ज्ञान प्रवल होता 
द्दै झौर उससे साधक की वस्प का ज्ञान होता दे ॥ ११ ॥ अवण से 
सदवुद्धि आती है, विवेक जगता ईं और मन भगवान में लगता है ॥ ९२ ॥ 
शण॒ से कुसंग छूटता दै। काम-बालनाए क्ञीण होती हैं और भव-भय 

का नाश होता है॥ १३६॥ श्रवण से माह का नाश द्ोता है, सुफूर्ति का 
प्रकाश होता है और निम्धयात्मक सब्स्तठु का भास होता है ॥ १४ ॥ श्रवण 
से उत्तम गति होंतो है, शान्ति मिलता है और निवृत्ति तथा अचलपद 
प्राम होता है॥ ९५॥ श्रवण के समान अरे कोई उत्तम साधन नहीं दै 
क्योंकि उससे सब कुछ हो सकता दै। भवनर्दी से पार होने के लिए 


अवण ही नौका है॥ रै५९ ॥ है 
श्रवण, भजन का प्रारम्म है; इसीसे खब बाते आरम्भ, और पूर्ण, होती 


' है ॥ १७॥ यह तो सब को ध्त्यक्त मालूम ही है कि प्रवृत्तिमाग दो अथवा 


१६० दासचोध | [ दशक ७ 


निवृत्ति मार्ग हो-थवण के बिना किसीकी शथाप्ति नद्दी दाती ॥ र८ ॥ यई 
मी सब लोग जानते हूँ कि सुने घिता मालम नदी दोता, इस कारण पदर्ल 
श्रवण ही मुल्य प्रयत्न है ॥ १६॥ जो वात कभी झुनी दी नहीं है उसका 
निश्चय कैस हो सकता है? अतएुव श्रवण ( झुनने ) के समान ओर 
कोई साधन नही दै-इसके बिना काम नद्दी चल सकता ॥ २०-२१ ॥ जब 
घूर्ये अच्एय हो जाता है तब सर्वेत्न अंधकार छा जाता है। श्रवण के बिना 
भी यही दाल होता है॥ २२॥ नवधा भक्ति, चतुर्विधा मुक्ति ओर सददज- 
सिति इत्यादि, किसीके विषय में भी, श्रवण के बिना, कुछ शान नहीं 
इदोता ॥ २३॥ विधियुक्त पदकर्म का आचरण, पुरश्चरण ओर उपासना 
केसी होती है, सो कुछ भी, श्रवण फे बिना, नहीं मालूम होता ॥ २४ ॥ 
नाना प्रकार के शत, दान, तप, साथ्न, योग, तीर्थाटन श्रवण के बिना नहीं 
जाने जाते ॥ २४ ॥ अनेक प्रकार की घिद्या, पिडक्ान, अनेक तत्त्वों की 
खोज, नाना कला और ब्रह्मशान अ्रवण बिना नदी मालम दोते ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकार अनन्त वनस्पतियाँ एक ही जल से बढती हें, और एक ही रस 
से सब जीवों की उत्पत्ति है, तथा जसे सम्पूर्ण जीघ, एक दी पृथ्वी, एक 
ही सूर्य और एक ही वायु से सभे हैं; और जिस प्रकार सब जीवों के 
आस-पास आकाश एक री है तथा, जैसे सम्पूर्ण जीव एक दी परतह्म में 
घसते हे, उसी प्रकार प्राणिमात्र के लिए श्रवण दी एक अच्छा साधन हैं 
॥ २७-३० ॥ भूमंडल में अखेख्यों देश, भाषा और मत है उन सब के लिए, 
श्रवण को छोड कर, कोई दूसरा साधन ही नहीं है ॥ ३१ ॥ श्रवण से उप 
रते होती है, लोग बद्ध से मुमुज्त बनते हे और मुम॒ुज्ञ॒ से साधक बन कर 
घचुत नियम से साधन करते हैं ॥ ३२०॥ ओर फिर, इसके बाद, जद्ां श्रवण 
से बोध पभाप्त हुआ, कि बस, वे साधक ही फिर सिद्ध हो जाते दे ॥ ह४ ॥ 
श्रवण का ऐसा तात्कालिक गुण दे कि, महा डुए ओर चांडाल भी पुण्य: 
शील हो जाते चहेँ॥ ३४ ॥ जो दुलुंद्धि और दुरात्मा है, चद् भी, अवण कें 
थोग से, पुण्यात्मा दो जाता है-अ्रचण की मद्दिमा अगाध है, वर्णन नहीं 
की जा सकती ॥ ३४ ॥ कहते हैं कि, तीों और ब्रतों का फल आगे 
मिलेगा, पर श्रवण का यह हाल नहीं है-उसका फल तत्काल मिलता है 
॥ ३६ ॥ जैसे अनेक रोग और व्याधियां ओषधि से तत्काल नाश हो जाती 
हैँ उसी प्रकार श्रवण के द्वार शीघ्र दौ अन्त करण शुद्ध! होता है। यर 
बात अनुभवी जानते हैं ॥ ३२७ || जब श्रवण किये हुए विषय का अथ 
मालूम दोता है तत्र आप ही आप भाग्यश्री प्रगट होती है और मुख्य पर 
मात्मा स्वाज्जमच में आ जाता है ॥ इ८॥ 

यह मनन का फल है, क्योंकि जब अ्रवण करते समय अर्थ समभने 


समाय ९ ] भ्रवण का निश्चय । १६१ 


सावधानी रखी जाती है तब पीछे से मवन के द्वारा निद्ध्यास लगता 
कै और उसके बाद परम शान्ति प्राप्त होतो है ॥ ३६॥ जो कुछ बतलाया 
जाता है उसका जब अर्थ भी मालम होता है तभी समाधान मिलता है 
और तभी मन का संशय मिट्ता हैं॥ ४० ॥ यह संदेच ही जन्म का सूल 
है; परन्तु अवण से चद्द सपूल नष्ट हो जाता है और फिर सहज ही 
सत्य समाधान ( परमशान्ति ) मिलता है ॥ ४१॥ जो अ्रवण और मनन 
नहीं करता उसे समाधान फेसे प्राप्त हो सकता है ? उसके पैरों में मक्तः 
पन के आभसिमान की वेंडियां पडी रहती हें ॥४२॥ सुझुच्च, साधक 
अथवा सिद्ध, कोई मी हो, वक्त बिना श्रवण के अ्रध्ष्यवस्थित ही है; क्‍योंकि 
भ्रवणु-मनन से चित्तवात्ति शुद्ध होती है ॥ ४४॥ जहां नित्य, नियम के साथ, 
अवण का साधन नहीं हो' सकता, चरा साथकों को, पक घ्तणसर भी, 
सुना चाहिए ॥ ४७॥ जो अवण का साधन नहीं करता चह परमसार्थ 
पा सकता है! अरचण के बिना पिछला किया धरा सब व्यर्थ हो 
जाता है ॥ ४४॥ इस लिए भ्रवण करना चाहिए, इस साधव से सब 
लगाना चाहिए और नित्य नियमों का पालन करके संसार-सागर से पार 
होता चाहिए॥ ४६॥ जिस प्रकार एक ही अन्चन-जल बार घार ( भूक 
लगने पर ) अदण करते हैँ, उसी प्रकार एक ही अ्रवण-मनन भी बार बार 
करना चाहिए, इससे सन्देह मिटता है ॥ ४७॥ जो मनुष्य, आलस्थ के 
कारण, श्रवण का अनादर करता है उसके खट्दित की अवश्य हानि 
होती है ॥ ४८॥ आलरय की रच्ता करना मानो परमार्थ को डुबाना है, इस 
कारण अ्रवरण करना ही चादिण ॥ ४६ ॥ अब अगले समास में यह बत- 
लाचेंगे कि श्रवण का नियम कया है और कैसे अन्थों का श्रवण करना 


चातक्तिए ॥ ४० ॥ 
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| श्रीराम ॥ 


अब यचद बतलाते है कि श्रवण किस तरत करना चारकिए | ओता रोगों 
को एकाश्रचित्त हो जाना चाहिए ॥ १॥ कोई वक्‍त॒ता ऐसो होती दे कि 
जिसके खुनने से मिली-मिलाई शान्तिं अकस्मात्‌ भंग हो जाती है और 
निश्चय डिंग जाता है ॥ २॥ उस सायिक और निमश्चय-शुन्य चकक्‍तृता को 
अवशय ही त्यागना चाक्तिण॥ ३॥ यदि एक भअ्रन्ध के खझुनने से कुछ 


॒ 
ब्त 


श्र दासच्रोध । [ दशक $ 


निश्चय प्राप्त इुुआ और दूसरे अन्य ने उस निम्धय को उडा डिया, तो 
उससे जन्म भर संशय हीं बढता जाता है ॥ ४ ॥ इस लिए, ऐसे ग्रन्ध का 
श्रवण करना चारिण कि, जिससे संशय मिट ज्ञाय, शंका निवृत्त छो जाय 

और, जिसमें अट्ैत तथा परमार्थ का निरुपण किया गया हो ॥ ५ ॥ मुमुन 
पुरुष परमार्य-मार्ग का अहण करता है और श्रछ्त-अन्य से प्रेम रखता 
॥ ६ ॥ जिसने संखार को आसक्ति छोड दी दे, और मोक्ष को साधना 
करता है, उसे अछैत-शासत्र का विधेक करना चाहिए ॥ ७॥ अष्वेत-प्रिय 
थ्ोता को छेत-निरूपण सुनाने से उसका चित्त क्षुब्ध हो उठता है॥ ८।॥ 

यदि मव के अडुसार निरूपण खुनने को मिल जाता है तो बडा आनन्द 

होता है. अन्यथा जो ऊब जाता दे ॥ ६ ॥ जिसकी जो उपासना है, उसीके 

अज्गसार निरूपण में, उसको ' भ्रोति ' दोतो है उसके प्रतिकूल, अन्य 
निरूपण, उसे प्रशस्त नद्दी जान पडता ॥ १० ॥ ' श्रीति ' का लक्षण यह है 

के, जैसे पानी खय ही अपने मार्ग से ( ढाल जगदद की ओर ) चल द्ता 

हैं उसो धकार धीति भी, हृदय से, अनायास ही ( अपने प्रिय विपय को 

ओर ) चल देतो है ॥ ११॥ आत्तज्ञानो पुरुष को वही अन्य पसन्द आता 

४ जसम सारासार का विचार हो। अन्य बात उसे अच्छी ही नहीं 

लगतो ॥ १२॥ जिसको कुल-देंचता भगवतों है उसके लिए सप्तशती 

( डुर्गा की पोधी ) चाहिए | अन्य देवताओं को स्तुति उसके लिए सर्वधा 

निरुपयोगी है ॥ १३॥ अनन्तत्रत करनेवाले ( सकाम पुरुष ) के लिए भग- 

चह्ीता ( निष्काम-निरूपण ) को आवश्यकता नही होतीं, और खाधु- 

संन्यासियों को फलाशा का निरूपण नहीं भाता ! ॥ १७ ॥ वीरकंकण 

याद कोई नाक में पहने तो कैसे अच्छा लगेगा? जो बात जहां के 

लिए है चह वहीं अच्छी लगतो है-अन्य स्थान के लिए बच विल- 

कल नेरुपयोंगी है ॥१५॥ जिस तय में, जिस तीर्थ को, महिमा 

गाई गई है, वह अन्य, उसी तीथे में खुनान से उसका महत्त्व है। 

अन्य स्थल में यदि वद्द पठा जाय तो कछ चिलक्षण॒-सा जान पडता 

॥ १६॥ जैसे यदि मन्लार खल को माहिमा द्वारका में, झारका का माक्ात्म्य 

काशी में और काशी को महिमा चेंकटेश स्थल में बतलाई जाय तो 

अच्छी न लगेगो ॥ १७ ॥ ऐसे अनेक उदारहरण बतलाये जा खकते हैं-- 

ने सब जहां के वच्दी अच्छे लगते हैं। श्ानियों को अद्धित-अन्य ही चास्टिए 

॥ १८॥ योगी के सामने भूत-संचार को बात, जौच्दरों के सामने पत्थर 

और पेडेत के सामने डफगान अच्छा नहीं लगता ॥ १६ ॥ चेदज् के सामने 

तंत्र-मंत्र, निसुषह ( संन्यासी ) के सामने फलश्रुति और ज्ञानी के सामने 

कोकशास्त्र की पोधी क्या शोसा देगी ? ॥ २० ॥ ब्रह्मचारी के सामने नाच, 


भ्सास ५ ] श्रवण का निश्चय । श्३्‌ 


अध्यात्म ननिरूपण मे रासक्रीडा और राज्ंस के सामने जैसे पानी रखा 
जाय-॥ २१॥ बेस ही अन्वर्निष्ट € आत्मक्षानों ) के सामने यांदे शुंभारिक 
पुस्तक रखों जाय तो उससे उसका समाधान केसे होगा? ॥ २२५॥ 
शजा की गरोब की आशा रखना, अस्त को महा बतलाना और 
सन्‍यासा को “ उच्छिष्ठ चांडाली ' के मंत्र का ब्रत करना केसे शोभा 
दुंग। 7॥ २६३॥ कमेनिष्ठ को वशीकरण का मनत्र और पंचाद्षरों ( काडने 
फूकनेवालों ) को कथा-निरूपण यदि सुनाया जायगा तो इससे अवश्य 
उनका अन्त५भ्करण संग होगा ॥ २४ ॥ चेसे ही, परमार्थी पुरुष के सामने 

ऐसा अन्य पढा जायगा, जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, तो उसे समाधान 
न होगा ॥ २४॥ अब ये बातें बल करों। जिसे खद्दित करना हो वर 
सदा अछ्ठेत-ग्रन्थी का विचार कर ॥ २६॥ आत्मक्षानों को, स्िरचित्त 
होकर, अद्वेत-ऋअन्य देखना चाहिए। ओर एकान्तस्थल में शठ्ठ समाधान 
आत्त करना चाहिए ॥ २७॥ सब प्रकार से चार करने पर, यही 
निश्चित होता है कि, अटैत-अत्य के समान अन्य कोई अन्ध नहीं है। 
चास्तव में परमार्थी पुरुष के लिए तो चह नोका ही है॥ २८॥ दुसरो 
जे प्रापंच्षिक, दास्यनंचेनोदी और नवरसिक पुस्तकें हैँ व परमार्थी पुरुष 
के लिए हितकारक नहीं है ॥ २६॥ वास्तव में अन्य वही है कि जिसके 
हारा परमा्थे की चृद्धि हो, विपयों के विषय में पश्चात्ताप हो और भक्ति 
तथा साधन अच्छा लगे॥ ३० ॥ जिसे सुनते ही गवंशलित हो जाय, 
प्रान्ति मिट जाय और मन भगवान में लग जाय, वही सच्चा अन्य है ॥३१॥ 
प्रन्य वरी दे जिससे उपरति हो, अचगुण दुर हों और अधोगाते नाश हो 
॥ २० ॥ सच्चा अन्य उसीकी समपरूना चाकेए कि, जिसके सुनने से घय 
आचे, परोपकार हो और विषय-चासना नष्ट हो ॥ 3३ ॥ जिसके हारा ज्ञान, 
गेच्च और पवित्रता प्राप्त दो, वही उत्तम अन्य है ॥ ३२४ ॥ ऐसे अनेक ग्रन्थ 
होंगे, ज्िवमें माना प्रकार के विधान और फलश्रुतिय! कही हैं। परन्तु 
जिससे विरक्ति ओर भक्ति न उपज, वच्द अन्य डी नहीं दे ॥ ३५ ॥ सिस 
प्रन्य की फलश्रुति में मोक्त का समावेश न हो बच वास्तव में अन्य ही नरों 
दहै-चच्द तो डुराशा की पोभी है-उसके सुनने से ओर दुराशा हो बढेगो 
॥ रद ॥ ऐसी पोधी के सुनने से मोर उत्पन्न होता है, विवेक दूर भागता 
है, दुराशा के भूत संचार करते हैं ओर अधोगति मिलती है॥ ३े७॥ फल 
श्राते सुन कर जो कद्दता हे कि, अगले जन्म सं फल पाऊगा।, उसका जन्‍्म- 
हपी अधोगति क्ाप्त दी होती है॥ शे८ ॥ अतेक पत्ती, ' फल ' खा कर हो, 
ईप्ति मान लेते है; परन्तु उस चकोर के चित्त में 'असृत' दी बसता 

£ ॥ इसो प्रकार ( अन्य पक्तियों की तरद्द ) संसारी मनुष्य ससार (फल) 
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ही की इच्छा करते हे, पर जो भगवान्‌ के अंश है, थे (चकोर की तरह ) 
भगवान्‌ ( अमृत ) ही की इच्छा रखते हैँ ॥ ४० ॥ 
अस्तु | ज्ञानी को ज्ञान, मज़क को भजन और साधक को, इच्छाजुसार, 

साधन चाहिए ॥ ४१ ॥ परमार्थी को परमार्थ, खार्थीं को स्वार्थ ओर कृपण 
को घन चाहिए ॥४श५॥ योगियों को योग, सोगियों को भोग, और सोगियों 
को रोग दरनेवाली मात्रा चाहिए ॥४३॥ कवियों को काव्यप्रबंध, तार्किकों 
को तकेवाद और माविकों को संवाद अच्छा लगता है ॥ ४४ ॥ पंडितों को 
पांडित्य, चिद्वानों को अध्ययन और कलाचंतों को नाना कलाएं चाहिए 
॥ ४४५ ॥ हरिदास को कीर्तन, शुचिमानों को संध्यास्तान और कर्मनिष्ठो को 
विधिचिधान अच्छा लगता है॥ ४६ ॥ प्रेमल को करुणा, विच्तण को 
दच्चता और चत॒र मनुष्य को चातये से प्रीति होती है॥ ४७॥ भक्त मूर्ति- 
ध्यान देखता है; संगीत और राग जाननेवाला ताल, तान-मान और भूच्छेना 
टेखता है ॥ ४८ ॥ योगाम्यासती पिण्डज्ञान, तत््वज्ष तत्वज्ञान और नाटिका- 
क्षानी मात्राज्ञान देखता रहता है ॥ ४६ ॥ कामी पुरुष कोकशास्त्र, चेटको 
चेटकमन्न और यान्त्रिक नाना प्रकार के यन्त्र आदरपूर्वक देखता है ाशगा 
इसी करनेवाले को विनोद, उनन्‍्मत को नाना प्रकार के ढाँग ओऔर तामसी 
को मस्तपन अच्छा लगता है ॥ ५१ ॥ मू्खे ऊपरी बातों को पसन्द करता 
है, निन्दक पुरुष बुरा अचसर ताकता है और पापी आदमी पापवुद्धि को 
पकड़ता है ॥ ५२ ॥ किसीकी रसाल, फकिसीकों गाथा (व्यूथे विस्तार ) 
ओऔर किसीकों केवल भोलीमाली भक्ति ही चाहिए ॥ ५३ ॥ आगमी (तंत्र 
शास्त्री ) आगम को, शर संग्राम को और धार्मिक नाना धर्मों को देखता है 
॥ ४४ ॥ मुक्त पुरुष मोच्ध के आनतन्‍द का अज्ञुभव करता है, सर्वेज्ञ मनुष्य 
सब कला देखता है और ज्योतिषी, पिंगला (पत्तीचिशेष) को देख कर, 
भविष्य वणेन करना चाहता है ॥ ५५॥ इस प्रकार कहां तक गिनाजें-लोग 
अपने अपने मत के अचुसार, सदा अनेक अन्य पढा और झुना करते हे 
॥ ४६ ॥ परन्तु जिससे परलोक न सभधे उसे श्रवण नहीं कचद्दना चाहिए- 
श्रधोत्‌ जिसमें आत्मज्ञान नही है उल्ल 'दिलबर॒लाव! कहना चाहिए! 
॥ ४७ ॥ मिठाई के बिना मिठास, नाक के बिना खोन्दर्य और ज्ञान के बिना 
निरूपण हो ही नहीं सकता ॥ ४८॥ झब घस करो, इतना घचचुत हुआ । 
परमार्थ-अ्न्यथ सुनना चाहिए । परमार्थ-अ्न्थ बिना और सब व्यर्थ गाया है 
॥ ४६ ॥ इस लिए, जिसमे नित्य-अनित्य कर चिंचार या सार असार को 
विवेक कद्दा गया है उसी अन्ध के श्रवण से मुक्ति मिलती है ॥ ६० ॥ 


समास १० | जीवन्मुक्त का देचान्त । श्हृ 


दसवोँ समास-जीवन्युक्त का देहान्त । 
॥ शीराम ॥ 


| माया की ऐसी कुछ लीला है कि मिथ्या सत्य हो जाता है और सत्य 
मिथ्या जान पड़ता है !॥ १॥ यद्यपि सत्य का निम्धय होने के लिए अनेक 
अ्न्‍्योँ का निरूपण किया गया हैः तथापि असत्य की प्रबलता नही जाती! 
॥ २॥ *' झसत्य, ! मलुष्य के हृदय में छा गया है, और यद्यपि किसीने 


०० पा नहीं 

डसका उपडेश नहीं किया: तथापि चद् डढ भी दोगया है; परन्तु जो सत्य! 
है उसका मलुष्य को पता ही नहीं है!॥ ३॥ बेद-शास्तर-्पुराण सत्य का 
जिश्वय वतलाते है; पर तो भी सत्य का स्वरूप मन मेँ नहीं आता! ॥ 3॥ 
देखिये तो, भत्यक्ष, आखों के सामने, देखते ही देखते, यह हाल हो रहा 


9०१ ह/.] 


है, कि ' सत्य! शाश्वत होकर भी अच्छादित हीरा है और 'सिथ्या 


नश्वर होने पर भी सत्य हो रहा है! ॥ £ ॥ परूठ, यह माया की लीला 
सनन्‍्तसमागम करके अध्यात्म-निरूपण का विचार करने पर, तत्कुश मात 
हो जातो है ६॥ अस्तु। पीछे यद बतलाया गया कि+- में ' का पता 
लगाने से परमार्थ की पदचान माल्स होती है ॥ ७ ॥ परसार्थ-शान से समा- 
घान मिलता है, चित्त चैतन्य में लीन चोता है और यह मालूस हो जाता 
है, कि ' में ? चच्दी झुख्य ' वस्तु जूँ॥ ८ इतना मालूम हो जाने पर, शानी 
शरीर को घारूध के भरोसे छोड़ देता है; बोध से उसका संशय समिट जाता 
है और चच जान लेता है कि यह कलेबर मिथ्या है-सो चादे अभी नाश 
हो जाय अथवा बना स्दे । ६ ॥ देच का मिथ्यापत जान लेने के कारण 
साधुओं की देच पवित्र होती है; अतएुव, जहां उसका अन्त हो बरी पुण्य: 
| भूमि है॥ १० ॥ साधुओं के पधारने से तीर्थ मी पवित्र चोते हैं. साधुओं 

से ही उनकी महिमा बढती है। जिन तीथ्थों मैसाथु नही राइते उन्हें पुण्य* 
ज्ञेज नहीं कह सकते ॥ ९९ ॥ यद विचार, कि किसी पुण्यनदी के तीर 
शरीरपात होना अच्छा है, अशानियों के लिए है। साधुओं फे लिए इसकी 
कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि वे नित्यमुक्त हैं ॥ ९६ ॥ लोग इस सन्देर 
में रहते हैं कि उत्तरायण मैं मरना उत्तम है दुक्षियायत से अधम हू 
पर साधु लोग इस सन्‍्देच् में नही पडते ॥ ९४॥ शुक्त पच्ते में, उत्तरायण में 


घर में, दीपक राइते समय, दिन मैं, और अन्त में स्मस्ण रदइते है» यरि 
देहान्त रो तो सकति मिलती है।॥ एक हो तो सह॒ति मिलती है+॥ १७॥ परन्‍त योगों को इन बातो का 


#अन्तकाले व म्मेव स्मरन्‍्मुवत्वा कलेदरम ) 
य प्रयाति स मद्भावं याति नात्तवत्र संशय हे ५7! अगला पृष्ठ देखो 


१६६ दासबोध । [ दशक 


कोई जरुरत नहीं । क्योंकि बच पुण्यात्मा तो जीते ही जी मुक्त होकर पाप- 
चुण्य को तिलांजालि दे दंता है ॥ १५ ॥ 

जिसका देह्ान्त अच्छी दशा में होता है और जो खुखपुर्वेक देर त्यागता 
हैँ उसके लिए अज्ञानों लोग कहते हे कि “यक्त भगवान के पास पहुँचेगा 
॥१ है॥ परन्तु उनका यक्त मत विपरीत है। यह कल्पना करकं, के अन्च मे 
भगवान्‌ मिलता है, थे स्वयं अपनी हानि कर रहे हे ॥ १७॥ जीवितावस्था 
में जब परमात्मा की भक्ति नह की और व्यथे ही आयु गयवें। दी. तब फिर 
अन्त में भगवान कैसे मिलेग।? अनःज का बीज तो बोया हो नत्ा-जमेगा 
कैसे ? ॥ श८॥ जब जन्मभर इंड्वर-मजन किया जाता है तभी मुक्ति मिलती 
है। जब व्यापार किया जात, है तभी नफा मिल्नता है॥ १६॥ यक् कच्दावत 
तो ससी को माल्तूम होगी कि “दिये बिना मिलता नहीं और बोये बिना 
उगता नहीं ” ! ॥२०ण। जैसे दरामखोर आदमो महीने भर नोकरों का काम 
न करके भालिक से तनख्गद चाइता हो उसी प्रकार अभक्त मनुष्य, जन्म 
भर इंश्वर की भक्ति न करके ही, अन्त में मोक्त चाहता है!॥ २१ ॥ थादि 
जीते जी भगवान की भक्ति नहीं को है तो मरे पर मुक्ति कैसे हो सकतो 
है? अस्त, जो जैसा करता है बच वैसा पाता है॥ २२॥ एवं, जन्म भर 
भगवान्‌ का भजन न करने से छत में सुक्ति नहीं हो सकती। खत्यु चाचे 
जितनी अच्छी आधे; परन्तु भक्ति के बिना अवश्य अधोगति चोती है ॥२३॥ 
इस लिए, साधु जनों को धन्य है, जो जीते जी ही अपता जीवन साथक 
कर लेते हं ॥ २४ ॥ ऐसे जीवन्मुक्त शानियों का चाते वन में शरीरपात हो; 
चाहे श्मशान मे, वे धन्य ही हें ॥२४५॥ यदि साथ की देह पडी रही, 
अथवा उसे कुत्तो आदि ने खा लिया, तो यह, लोगों को, मन्दर्ता 
कारण, अच्छा नदी जान पडता ॥ २६ ॥ ये लोग प्राय* इसी लिए उसी 
इहॉते हू, कि अन्त अच्छा नरी छुआ। पर क्‍या करें बिचारे मर्म कही नहीं 
जानते !॥ २७ ॥ जो वास्तव मे जन्मा ही नहीं उसे मृत्यु कहां से आचेगी! 
उसने तो घिवेकवल से स्वयं जन्मम्ृत्यु दी को घोष डाला चे।!॥ रश८ ॥ 
स्वरूपाउुसन्धान के कारण उसके तई भाया त्तों रद्ती दी नहीं। ब्रह्मा, 
विष्णु, मददेश, आदि भी उसको गति नही जान सकते ॥ २६ ॥ चर जीते 
जी दी मरा क्षआ है और मत्यु को भी मार कर जी रहा है! विषेकवल 


कक. 


स॒ उस जन्म-मत्यु का याद भी नहा ॥ ३० ॥ चद, फकिसों मनप्य की नर, 








फिएले प्रष्ठ से आगे । आमज्यातेरह शुत्ः॒ पम्मासा उत्तरायणम ॥ 
नत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रद्मविदों जना ॥३८॥ 
गीता, अ० ८ | 


् 


समास १० ] जीवन्मुक्त का देचान्त | १६७ 


देख पड़ता है, पर है बच कुछ और ही! बच लोगों में बर्ताव करता चुआ 
सा भासता है; पर है वह वास्तव में उनसे अलिप्त! यहां तक कि उस शुद्ध 
स्वरूप में दृश्य पदाये का स्पशे भी नही है॥ ३१ ॥ शअ्रस्त | ऐसे साधुओं 
की सेवा करने से सभी लोग घुक्त हो सकते है ॥ ३२॥ 
सहरु के ऊृपापात्र साधक को चारिण्ट कि, एक बार किया हुआ विवेक 
- ही, फिर से वारम्वार करें। ऐसा करने से अध्यात्म-निरूपण में 
उसकी चुद्धि प्रविष्ठ दोती है ॥३१३॥ अब, अन्त में खाघधकों को यही 
बतलाना है कि, शुद्ध अद्वैत निरूपण से तुम्हें भी वैसा हो समाधान होगा 
जेसा कि किसी साधु पुरुष को होता है ॥ १४॥ जो सन्‍्तों के शरण में 
जाता है वचद् सन्त ही हो जाता है। और, अपनी कृपा से, वच्ट अन्य लोगों 
को भी तारता है ॥ ३५॥ सन्‍्तों को मह्दिमा बड़ी चिचित्र है। सन्तसंग 
से शान पाप्त चोता है। सत्संग के समान दूसरा कोई साधन नही है 
॥ ४६ ॥ शुरू की सेवा से, और अध्यात्म-निरूपण के मनन से मनुष्य का 
आचरण अवश्य ही शुद्ध होता है, और अच्त में मोक्त मिलता दे ॥ ३७ ॥ 
सदहृरु की सेवा ही परमार्थ का जन्मस्थान है, सहरु सेवा से आप ही 
आप समाधान मिलता है ॥ ४८ ॥ यद शरीर एक दिन नाश चदोनेवाला है 
अतएव, तब तक, जन्म सुफल कर लेना चाहिए | भमजनभाव से सहरु का 
'चित्त प्रसन्न करना चादेए ॥३६॥ ऐसा एक दाता सहरु ही है, जी 
शरणागतों की चिता ऐसे रखता है, जैसे माता. नाना यत्न करके, बालक 
का पालन-पोषण करत हे ॥४०॥ अतएव, जिससे सद्ुरु की सेवा बन पड़ती 
है बरी धन्य है। सदहरु की सेवा को छोड़ कर परम-शाल्ति प्राप्त करने का 
अन्य उपाय नही है.।। ७१-७२॥ यद्ट वात जिसे मान्य न हो बह 'गुरुगीता' 
देखें ॥ ४६ 0 उसमें महांदेयजी ने पार्वती से सहुरु की माहेमा अच्छी तर 
बतलाई है | ग्रतणव, सहरुचरणों की सेवा, सद्भाव से, करना चाहिए 
॥ ४७ ॥ जो साधक इस अन्य मे कहे हुए विवेक का मनन करता है उसे 
सत्य ज्ञान का निश्चय होता है ॥ ४५॥ जिस भ्रन्ध में अद्भैव-निरूपण किया 
गया है उसे ' प्राकृत ः कह कर उसकी उपेक्षा न करना चाहिए। अरे की 
इष्ठि से, उसे सत्य चेदान्त ही समझना चएंदचिए ॥ ४६ ॥ प्राकृत फे द्वारा 
चेदत मालम होता है, सम्पूर्ण शास्रों की बातें उसमें मिल सकती हैं। 
उनसे चित्त पय्म शान्त दोता है ॥ ४७७ ॥ जिसमे शान के उपाय वताये *.र 
है उस * प्राकृत ' कददना ही न चाहिए; पर सू्खों को यद कैसे मालूम हो? 
चन्द्र क्या जाने अदरुख का स्वाद | ” ॥ ४८॥ अस्नतु । जितना जिसका 
अर्यिकार है उतना ही चर लेता है। परन्तु, ( जैसे ) यद्यपि मोती! सीप में 
होता है, तथापि उसे कोई चुद्धघस्तु नहीं समझ सकता, ( चैसे दी 'प्राकृत 


श्ध्ष दासवोघ । [ दशक७ 


भाषा में कही गई चेदान्त को बाते भी किसोको क्षुद्र नही मानना चारिए/) 
॥ ४६ ॥ जिसे घ्लाति “ नेति, नेति ” करती है, उसके विषय में भाषा का 


मच्च्च चल नहीं सकता! परवह्म वास्तव मेँ आदि-अन्त-रहित और 
अनिवांच्य है ॥ ४० ॥ 


ञ 


आठवाँ दशक । 
“और 
पहला समास-परमात्मा का निश्रय । 


॥ श्रीराम ॥ 

अब, ओता लोगों को, सावधान होकर शुद्ध ज्ञान का निरूपार सुनना 
चाहिए॥ ९ ॥ नाना शाज्रों को घथोलन के लिए सारी उम्र भी बस नहों 
है, और यदि वे ठेखे भी जायें, तो भी अंतःकरण मे झशय की व्यदा बढती 
ही जाती है! ॥ २॥ संसार में अनेक वड बड़े तीचे, कोई खुगम, कोई 
हुर्सेम, कोई छुप्कर; परन्‍्ठ पुण्यदायक है॥ रे ॥ एला कौन है जो ये सभी 
तीर्थ कर सकता हो? यदि इतने सब तीपे किये जायेँ तो सारी आयु भी 
चस नहीं है ॥ ४॥ अनेक प्रकार के जप, तप, दान; याग, साधन, इत्यादि 
सब केवल उसी परमात्मा के लिप करत डे॥ ५ ॥! यह वाठ सर्वेसम्मत 
कि, उस देवाधिदेव-परमात्मा-की, अनेक प्रकार से प्रयत्व करके, अवश्य 
ही प्राप्त कस्ना चाहिए ॥ ६ ॥ उसी भगवान की म्ांत्त करने के लिए य 


- नाना पन्‍य और मत निकले उे। परनन्‍त उसका स्वरूप केला है? ॥ ७॥ 


आज-कल संसार में इतने देवता मान लिये गये हैं कि उनकी गणना तो 
कोई कर हो नहीं सकता: किसी एक देवता का निश्चय नहीं होता 
॥प्न। देवताओं के अलुसार, उपासना के भी अनेक भेद होगये हैं। जिसका 
कामना जिससे एक बार पूर्ण दोगई चचद उसाक पकडे रहता है! ॥ ६॥ 
जैसे बचुत से देवता दे, बसे हा उनके बहुत से भक्त भी हैं] वे अपनो 
अपनी इच्छा के अकुसार उन्‍्हींसे आखसक्त है। तथा बहुत ऋोषपे हू ओर 
उनके बहुत मत भी, अलग अलग, है ॥ १० अतएव, इस वहुबगार में; एक 
का निश्चय नहीं होता ! सब शात्र आपस में लड़ रहे है; परन्तु ठाक निर्णय 
नहीं होता ! ॥ ११ ॥ अनेक शास्त्रों मैं अनेक भेद है । झौर मतमतान्तरों 
के वियोंध की तो बात उी न पूछिये ! असतु | इसी प्रकार का वादनवेबाद 
करते हुए. न जाने फितने चले गय !॥ १२ | 

उजासोे में कोई एक, परमात्मा का विचार करता है; परन्ठ उसके 
खरूप का, उस भो पता नहीं चलता कण का, उस भा पता नही चलता# ॥ र३ ॥ परच्तु, यद केस कहते 


£ मनुष्याणा सहस्नणु काश्विय्रतति सिद्धये । 
[मपि सिद्धानां कशिन्मा वेति तत्वत 9 रे ॥ गाता, अऔ०-७ | 


| 


रा 


। 
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हो कि “ पता नहीं चलता “पता चले कैसे-वर्ां तो अचंता लगी हुई है 
न! उसो अरंता के कारण पस्मात्मा का दर्शन नहीं होता॥ १७॥ 

श्रस्तु। अब, यह बात यही छोड कर, आगे यह बतलाते हैँ कि, जिस पर- 
मात्मा के लिए, लोग नाना प्रकार के साधन करते है वह किस तरह 
मिलता है, और परमात्मा कहते किसे हैं, तथा फैसे उसे जान सकते 

+॥ १४॥ १६॥ 

जिसने यह सम्पूर्ण चराचर साष्ट, तथा उसकी इलचल, उत्पन्न की है 
लसीको अविनाशी ' सर्च कत्तों ? परमेश्वर करते हैं ॥१७॥ मेघमाला उसीने 
रची है, चन्द्रविव में अमस्नतकला उसोने दी है और राविमण्डल को तेज 
जसीने प्रदान किया है ॥ १८ ॥ उसीकी मर्यादा से सागर स्थित है; शेष को 
जखतोने स्थापित किया है और सम्पूर्ण तायगण उसीकी करामत से आकाश. 
में स्थित है ! ॥ १६ ॥ जारज, उदभेज, अण्डज, और स्वेदुज नामक चारा 
प्रकार के जीवों को खानियां, परा, परश्यान्त, मध्यमा, बैखरी नामक चारों 
बाणी। तथा चौरासो लक्ष जीवयोनियां; किंबहुना तीनों लोक, जिसने रे 
#ू बही परमात्मा है ॥ २० ॥ इसमें कोई शक नहीं कि त्रह्मा, विष्णु, महेश, 
इत्यादि सब उसोक अवतार हे ॥ २१ ॥ घर का देचता उठ कर हन सब 
जीवों को नही बना सकता-उसके द्वारा यह अह्मांड नहीं सवा जा सकता 
॥२२९॥ ज़गद जगह जो ये तमाम देवता रखे है उन्दोंने भी यह सृष्टि नही 
स्व है-चन्द्र, सूर्य, तारागण और मेघमण्डल वे नहीं बना सकते ॥ रहे ॥ 
जिसने यह सब कुछ रवा है वही “ सर्वेकर्तता, ' पस्मेश्वर है। वास्तव में 
बह 'निराकार ! है । उसकी कला लीला और कौठ॒क ब्रह्मा, विष्णु, और 
महेश इत्यादि देवता भी नहीं जानते ॥ २४ ॥ यहां पर यह आशंका उठी, 
कि जो “ निराकार ' है वर ' सर्वकत्तों ? कैसे हो सकता है? श्रस्तु। इस 
शका का अगले समास मे समाधान किया गया है। यहां, प्रस्तुत विषय, 
सावधान होकर खुनियेः-॥२४॥ 

अवकाशरूपी जो खाली जगह है, जहां ऊुछ नहीं है, वद्दी आकाश है। 
बच निमेल है। उसोम चायु का जन्म इुआ ॥ २६ ॥ वायु से अश्नि, 
असि से जल उत्पन्न हुआ | यद्द उसको अघटित घटना तो देखिये! ॥शछा 
जल से पृथ्ची चुईं, जो निराधार स्थित हे । एसी विचित्र कला करनेवाले कर 
नाम देवता! है ॥ २८॥ परन्तु विवकहीन पुरुष, उस “देवता! की वनाई 
हुईं पृथ्चों के पेट स जा पत्थर निकले हे, उन्होंकों देवता कच्दत हैं! +श्था 
वे यह नद्दी जानत कि, बह साप्ट-नेमाणु-कतों 'दंचता ! सण्टि के पहले से 


००. 2 


डी है । यह उसकी सत्ता पीछे से विस्व॒त चुई है ॥ ३०॥ जैसे कुम्दार 


6 पं 


अपनी कृति (घडा ) के पहले से हो उपस्थित है, वेले ही परमेश्वर अपनी 


भ्रमास १] परमात्मा का निश्चय । २७९ 


इस कृति (रपट) के पूर्व से ही है। बद पत्थर कदापि नही है। पत्थर 
उसकी छति (सृष्टि ) का पक क्षुद्र अंग है ॥ ३१॥ मान लीजिए कि 
मिट्टी की सेना बनाई: परन्तु उसका घनानेवाला (निमित्तकारण, 
या कतों ) उस सेना से अलग ही है; क्योकि कार्य-कारण दोनों एक महीं 
सकते ॥ ३२॥ हां, यदि काये और कारण, दोनों पश्चभूतात्मक हैं तो, 
पश्चभूतात्मक दृष्टि से, वे एक दो सकते हैं; परन्तु जरा निर्रुण की बात दे 
बच्ध ऐसा कदापि नहीं दो सकता; क्योंकि कार्य-काण्ण की एकता का 
सम्बन्ध पञ्नमूर्तोीं ही तक है ॥ १३ ॥ अतणुव इसमें कोई सनन्‍्देंद्र नही कि, 
इस सम्पूर्ण सष्टि का कर्ता, इस रूश्टि से, अलग है ॥ ४४ ॥ फठघुतलियों 
को नचानेवाला स्वयं फठपुतली केसे हो सकता है?॥ ३५॥ * छाया- 
मण्डप ? (तायस्कोफ, ) फी सेना, विलकुल सच्ची ही सेना की तरह. शुद्ध 
करती है और एक मलुष्य चद सब तमाशा करता है; परन्तु क्‍या वह 
मनुष्य, उस सेना की कोई भी व्यक्ति, दो सकता है! ॥ ३६ ॥/ इसी प्रकार 
उस परमात्मा ने यद्द रष्टि तो रची दै; पर चद् खय॑ सृष्टि का अंग नहीं दे! 
जिसने अनेक जीयों को रचा है वर खय॑ जीव कैसे हो सकता है? ॥३७॥ 
यर कैसे हो सकता है, कि जो जिस पदार्थ को बनाता है, वच्दी पदार्थ घह 
सं भी है? परन्तु विचारे विवेकद्दीन पुरुष व्यर्थ दी सन्देद् में पड़े रहते 
हैं [॥ ३८ ॥ मान लो, खष्टि की तरह, किसीने कोई सुन्दर मन्द्रि बनाया; 
परन्तु क्या घर मन्दिर धनानेवाला, खय॑ मन्दिर थोड़े ही हो सकता है? 
॥ ३६ ॥ उसी प्रकार जिसने जगत रा है, चर जगत्‌ से बिलकुल अलग 
है। परन्तु कोई कोई सूर्खता से कहते है कि जगत्‌ दी जगदीश दे ! ॥४०॥ 
एवं, वच जगदीश अलग है और जगत्‌ की रचना उसकी कला है। बच 
सब में है-परन्तु, सब से अलग रद्द कर, सब में है! ॥४१॥ है 
अस्त | पश्चभू्तों के कदम से चद आत्माराम अलग है। अविदयया के 
कारण, माया का श्रम सत्य ही जान पड़ता है ॥४२॥ यह विपरीत विचार 
कहीं भी नहीं है कि, माया की उपाधि और जगत फा आउंबर सभी सत्य 
है॥ ४३॥ इस लिए सब से परे जो परमात्मा है, घद्दी सब के मोतर- 
बाइर व्याप्त हे, और चदी अन्तरात्मा सत्य है। यद जगत्‌ मिथ्या है 
॥ ४७ ॥ उलीको ' देवता ” कद्द सकते दे; और सब #ठ दै। यद्दी वेदान्त 
का मर्म है ॥ ४५ ॥ 
अब, यह तो प्रत्यक्ष अज्ञसच की बात है कि, ये यावत्‌ छश्य पदार्थ नाश- 
चन्‍्त हैं और सगवान अविनाशी है; इस लिए भगवान, इन दृश्य पदार्थों से, 
परे है ॥ ४६॥ सम्पूर्ण शास्र जिख परमात्मा को निर्मेल तथा अचल कहते 
डर उसको जल था नश्वर कभी नहीं कद सकते ॥ ४७॥ उसमें पाले, 
म्ग्३$ 
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जाने, पैदा द्ोने, मरने, आदि की उपाधि लगाने से मह्य पाप हंगता ैं 
/ 4 परमात्मा न कमी जन्म लें खकता है और व मर सकता है। जद 
उसको सत्ता मात्र से भन्य देवता श्रमर द्ोते दे, तब्र उसे खत्यु कैसे आ 
सकती है ? ॥ ४६ ॥ उपञना, मरना, आना, जाना दुख भोगना-यद सत्र 
उस परमात्मा का काये है | चर फर्ता-फारणरुप से अलग है ॥ ४० ॥ अन्तः- 
करण, पंश्चमाण, बहुत से तत्व और पिंडग्ान, धत्यादि सब चश्चल ई, इसी 
लिए ये परमात्मा नहीं हो सकते ॥ ४१ ॥ 

“इस प्रकार जो कल्पनारद्दित है, चह्दी परमात्मा है; पर घास्तव मैं उसमें 
परमात्मापन को वात भी नहीं है-( श्र्धात्‌ “ परमात्मा-्पन ” में कटपना आ 
जाती, है और वदद फव्पनातीत हैं) ॥५५॥ इस पर शिष्य यद आशंका करता 
कि “ जब परमात्मा कब्पनातीत दे तव फिर उसने यह ब्रह्मांड कैसे रचा 
यह तो कर्त्तापन से कतो-कारण कार्य म आता है #॥ ४३ ॥ द्रष्टापन के 
कारण जिस प्रकार व्रष् ( देखनेवाला ) अनायास्र दृश्य घन सकता है उसी 
भकार कर्तापन से निम्मृण में भी गुण आ सकता है॥ ५४ ॥ अतएव, मुमे 
घतलाइये कि ब्रह्मंडकत्तों कोन है, उसकी परदचान क्या है और परमात्मा 
लम॒ण है या निमंण है! ॥५४५॥ कोई कोई करते है कि वह ब्रह्म इच्छामात्र 
जे सष्टिकर्ता दै; उसे छोड कर और सष्टिकर्ता कौन रो सकता है? ॥५६॥ 
अच्छे । इस प्रकार की अनेक वात हैं। परन्तु, हे खामी, अब आप मुझे यद 
वतगाइय कि, यह सारी साया कहां से हुई ” ॥५ज॥। इस पर चक्ता करता 

/म अच्छा, आगे साया का चणेन किया जायगा | भ्रोता लोगों को साथ- 
धान*रो. जाना चाहिए॥ ५८-६० || 
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'दूसरा रामास-माया के अस्तित् में शंका । 
वि मलिक ॥ श्रीराम ॥ 
: आताओं ने जो यह पूछा कि निराकार में यद चराचर माया कैसे हुई 


उजका उत्तरः॥ १॥ खनातनत्ह्म मे पर). पपमह्म में माया, वास्तव मैं न होकर, इस प्रकार - 


३ कतों की “ करतो ” कहने से ही उसमे कर्तेत्वगुण आ जाता है और जिसमें गुण होता - 
है वहे काय ह। इस रीति से फरण ही (कर्ता ही) काये बन रहा है। जिस प्रकार देख- 
नेवाले में देखने का गुण या धर्म होने के कारण बह स्वयं भी दूसरे का दृश्य बनता है जैसे 


ईद्िया विषयों की द्र हैं, परन्तु वे स्वय मन की दृश्य बन रही हँ-अथीत्‌ मन-द्वारा देखी 
जाती हैं। - दि 


'समास २] माया के आस्तित्व में शेका । ६३०४ 


अध्यासरूप भासती है जैसे शुक्ति में रजत और डोरी में सर्प भांखता है 

॥२॥ आदि में, एक नित्यमुक्त और परम अक्िय, पस्भ्रह्म ही है।' उसमें 

अव्याकृत ( अस्पष्ट ) और सूध्म मूल माया हुई ॥ ३ ॥ शी 
आययमेक॑ परन्रह्म नित्यमुक्तमविक्रियम्‌ । का 
तस्य माया समावेशों जीवमव्याकृतात्मकम्‌ || १॥ .. 


आशंका+-अच्छा, यदि भ्रह्म एक, निराकार, घुक्त, अक्रिय और निर्वि- 
कार है तो फिर उसमें मिथ्या माया कहां से हुई! ॥ ४॥ ब्रहा अखण्ड 
'निमुण है-उसमें इच्छा कहां से आवेगी ! क्योंकि इच्छा समुण हो में हो 
_सकती है-निर्मुण में वह नहीं दो सकती ॥ ५॥ और, बद तो आदि-से 
दी समुण नहीं है, तथा इसी लिए उसका ' लिर्मुग ! नाम पडा है; तव.फिर 
उसमें समुणत्व, अथीत्‌ इच्छाशक्ति, कहां ले आई १॥ ६॥ अच्छा, यदि 
यह कहा जाय कि, निरमेण ही सशुण हांगया, तो ऐसा करने से मूखता 
प्रकट होती है ॥ ७ ॥ कोई करता है कि चद निराकार इश्वर, करक भी, 
अकर्ता है-बिचारे जीव उसकी लीला क्या जानें १॥ ८॥ कोई कहता है कि 
चच परमात्मा है; उसकी मह्दिमा, विचार जीवात्मा, कैले जान सकता है 
-॥ ६ ॥ शाख्रों का अर्थ छिपा कर ध्यर्थ दी के लिए महिमा गाते है और 
' निर्मुण पर जबरदस्ती कर्वृत्व लादते:है !॥ १० ॥ जब फर्तेव्यता बिलकुल दै 
ही नहीं, तब करके भी अकर्ता कौन है? कर्ता और अकर्ता को चार्ता। डी 
समूल मिथ्या है |॥ ११॥ जो आदि से ही निर्मुण है उसमें कर्तापन कहां 
से आया! (अच्छा यदि कर्तापन नददी आया ) तो फिए यह खष्टि रचने की 
इच्छा कौन करता है? ॥ १५॥ टा तो बहुत लोय कहते दे कि “ परमेश्वर 
की इच्छा ”-पर यह नही जान पडेता कि उस निर्मुण में 'इच्चा ' करा से 
आई! ॥१७॥ तो फिर यह इतना किसने रा ? अथवा आप ही “होगयां४ 
इंध्वर के बिना इन सब को उत्पन्न किसने किया? ॥१७॥ यदि कहा जाय एके, 
बिना ईश्वर के ही सब होगया तो फिर इश्वर कहां जायगा! इससे तो ईश्वर: 
का अभाव देख पड़ता है ॥१४॥ यदि ईश्वर को खष्टिकर्तो कहें तो फ़िर उसमें: 
संगुणता होना चाहिए इससे तो ईश्वर की निर्शुणता की चाता ही समा 
होती है ॥१६॥ यदि ईश्वर आदि से निुण है तो फिर खष्टिकर्ता कौन हैः 
यदि ईबर को कर्ता कचते है तो उसमें सग॒ुणता आतो है और, समणता 
नश्वर है ॥१७॥ यहां बडी शंका आती है-यह चराचर जगत्‌ हुआ तो कैसे 
यदि माया को स्वतंत्र कहें तो भी विपणीत देख पडता है ॥ १८॥ यदि कहे" 
कि माया को किसीने नहीं वनाया-यचद् आप दी से फैल गई-तो /इससे 
ईं>वर की बातो ही डूबी जाती है ॥) १६ ॥ यह कहना सी उचित नहीं देख 


२०७ दासवोध । [दशक ४ 


पढ़ता कि, इघर मिगुण और स्वतःसिद्ध है; उससे और माया से कोई 
सस्वन्ध ही नहीं है | ॥ २० ॥ अच्छा, यदि सारी कर्तत्यता माया के है. 
मत्ये लाई जाय तो फिर भक्तों का उद्धार करनेवाला इंश्वर क्‍या 
नहीं ? ॥ २१ ॥ ईश्वर के बिना इस भाया को कौन,दूर फरेगा ? क्‍या हम, 
भक्त, णोगों को सेभालनेवाला कोई है दी नहीं? ॥ २२ ॥ अतपुव, माया 
को स्वतंत्र भी नहीं कद सकते-माया का निर्माण॒कर्ता वद एक सर्घेश्वर 
अवश्य ही है॥ २३॥ तो फिर, यद्द अब विस्तारपूवेंक वतलाना चाहिए 
कि, घर इशवर कैसा है और माया का विचार कैसा है ॥ २४ ॥ इस एक 
ही शाशंका के विषय में लोगों के मिन्न मित्न अनेक विचार है! पे सब 
ऋमशः घतलाये जाते हैं। ध्यान देकर खुनियेःना २५ ॥ २६ ॥ कक 
कोई कहता है, साया को इश्वर ने ही बनाया है, इसीसे यद चारों और 
दुई है। इंश्वर को यदि इच्छा न हुई होती तो यदद माया कहां से 
आती ! ॥२७॥ कोई करता है; जब ईश्वरः निर्मुण है तव इच्छा कौन करेगा 
माया मिथ्या है-यह विलकुल हुई ही नहीं! ॥ र८॥ कोई कइता है कि, 
जब यर पत्यक्ष देख पढ़ती है, तव फिर यद फैसे कइ्दते हो कि, बह है ही 
नहीं । माया ईश्वर की अनादि शक्ति है॥ २६॥ कोई कहता है कि यदि 
सच्ची है तो फिर यह शान-द्वारा निरसन क्यों दो जाती है? सच के समान 
ही दिखती है; पर है यह मिथ्या! ॥ ३० ॥ एक कच्दता है कि, यद जब 
खामाविक ही मिथ्या है तव फिर साधन क्यों करना चाहिए! इश्वर ने 
भक्ति का खाधब, मायात्याग के लिए दी, बतलाया है ॥३१॥ कोई कहता 
है कि, बच है तो मिथ्या, परन्तु अज्ञानरूपी साल्रिषात से उसका भय मालम 
होता है; इस लिए साधनरूपी ओपषधि लेनी पड़ती है। परन्तु, वस्तुतः वच्द 
दृश्य (साया ) मिथ्या ही है॥ ४९॥ एक कच्दता है कि, अनन्त साधन 
कहे गये हैँ, नाना मत भटक रहे हैं; तब भी माया त्यागी नहीं जा सकती, 
फिर उसे मिथ्या कैसे कहे ?॥ ३३ ॥ दूसरा उत्तर देता दैः-योगवाणी 
माया को मिथ्या बतला रही है, वेद्शात्र और पुराणौ में सी उसे मिथ्या 
कहा है और नाना निरुपणों मैं भी माया मिथ्या दी करी गई है! ॥ हे४ ॥ 
कोई कइता है कि ऐसा इमने कहीं नही सुना कि माया, मिथ्या कहने से, 


चली गई चहो-मिथ्या कहते ही वइ साथ में लगती है!॥ ३५॥ कोई 


इसका उत्तर देता है।-जिसके अन्तःकरण में शान नहीं है, और जिसने - 
सजानों को नहीं पहचाना है, उसे यदद मिथ्यासान माया खत्य दी जान 
पढ़ती है! रद ॥ जो जैसा निश्चय करता है उसको बैला ची फालता हे । 
जैसे शीशे में जो देखता है उसीकी छाया उसमें मालूम दोती है, पैसा दी 
शल भाया का है! ॥ ३७॥ कोई कइता है, माया कहां से आई ? जो कब 
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है सब ब्रह्म ही है; घी चादे जमा हो, चादे पिघला दो-है सच घी ही! 
॥ रे८॥ इस पर कोई उत्तर देता है कि, परमात्म-स्वरूप में ' जमा! और 
पिघला' कही नहीं कद्दा; उसके लिए तुम्हारा यह रण्ान्त लग नही सकता 
॥ ३६ ॥ कोई कहता है 'सर्वत्नह्म! का मर्म जिसे नदी मालूम होता, समझ 
कि, उसके चित्त का श्रम अभी गया ही नहीं है ॥ ४० ॥ कोई कहता 
है कि ईश्वर तो एक ही है, चहां ' सर्व? कह्दां से लाये! ' सर्वत्रह्म तो अपूर्व 
आश्चर्य भालम दोता है | ॥ ४१ ॥ कोई कच्दता दैकि, सच्चा एक दी है; 
कप कुछ है ही नहीं-इस पकार खाभाविक ही ' सर्व ब्रह्म ” है! ॥ ४२॥ 
, शाखर के श्राधार से, कहता है कि, सब एकद्म मिथ्या है; अब जो 
-कुछू बचा, वच्दी सच्चा म्रह्म है! ॥ ४३॥ कोई कइ्टता है कि, अलंकार और 
सोने में कोई भेद नहीं है-अथोत्‌ सोना भी सोना ही है और सोने का अलं- 
कार भी सोना- ही है-चिवाद में क्‍यों व्यर्थ परिश्रम करते हो !॥ ४४ ॥ इस 
पर कोई उत्तर देता हैः-यद् दीन और एकदेशी उपमा “चस्तु” से कैसे 
लग सकती है! चर्णव्यक्त और अव्यक्त से वरावर्स नहीं हो सकती ! ॥७५॥ 
सुवर्ण को देखने से जान पड़ता है कि, उसमें आदि चदी से व्यक्तता है। 
सोने का अलंकार ( आभूषण ) देखने से सोना दी देख पड़ता है॥ ४६ ॥ 
अथोत्‌ सोना आदि से ही व्यक्त है। वद जड़, एकदेशीय और पीला है। 
ऐसे श्रपूण का दृशस्त, पूर्णत्रह्म के लिए, केसे दिया जा' सकता है? ॥४७॥ 
इस पर फेर चच्ठी उत्तर देता हैः-सममसाने के लिए एकदेशीय दृशान्त भी 
देना पड़ता है। सिन्धु और लद्दर में सिन्नता कहां है! ॥४८॥ उत्तम, सध्यम 
निरुष्ट, तीन प्रकार के दशन्‍्त दोते हैं-किसी दणशान्त से तो तथ्य मालूम 
हो जाता है और किसीसे व्यर्थ सन्देद्द बढ़ता है ॥४६॥ इस पर दूसरा कोई 
कहता है, कैसा सिन्धु और कहां की लक्तर! अचल से कही चल की बरा- 
बरी की जा सकती है? माया को सत्य नहीं मानना चादिए ! ॥५०॥ कोई कच्ता 
कि, साया कटपना है। यह लोगों को नाना प्रकार का भास दिखाती है। थो तो 
इसे ब्रह्म ही समझना चाहिए ! ॥ ४१ ॥ इस प्रकार, आपस में वाद-विवाद 
होने के कारण मूल आशंका रद्द गई । अच्छा, अब आगे घी, सावधान 
होकर, सुनिये ॥ ४२ ॥ 


माया तो मिथ्या सालम दो चुकी, पर पद ज्रह्म में कैसे हुई ? यदि कहा 
जाय कि, ' निर्ुंण ” ने बनाई है, तो फिर वद् आदि से ही सिथ्या है ! 
॥ ५३॥ मिथ्या शब्द से तो यद अर्थ निकलता है कि, घद कुछ है दी 
नहीं-तो फिर बनाया क्या और किसने ! नि्शेण के तई कर्ठेत्व दोना भी 
अधटित ही बात है !॥ ५४७ ॥ एक तो; - कतो, आदि से दी, अरूप है; 
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रे जो कुछ ( माया ) उसने बनाथा उसका भी अस्तित्व न्दीं! तथापि, 
श्रोताओं का आक्षेप दूर करेंगे !॥ ४४५ ॥ 


श्् पी ५ ३ चर 
तीसरा समास-निर्भुण में माया कैसे हुईं ? 
॥ श्रीराम ॥ 

अरे, जो हुआ दी नहीं उसकी बात क्या कद्दी जाय ? तथापि, संशय 
दूर करने के लिए, बतलाते हैं ॥ १॥ डोरी से सर्प, जल से लद्दर और 
सूर्य से मृगजल का भास होता है ॥ ९॥ कब्पना से स्वप्त देख पढ़ता हैः 
सिप्पी से चांदी मासती हे और जल से ओला होता है ॥३॥ मिट्टी से 
दौवाल बनती है, सपुद्र के काय्ण लद्दर आती है और आंख के तिल से 
दृश्य देख पढता है ॥ ४॥ खोने से अलेकार, तंतु से वल्म और कछए के 
अस्तित्व से, उसके हाथ-पैर का विस्तार होता है | ५॥ घी है, तभी वच् 
पिघलता है, खांरे पानी से नमक निकलता है और बिम्ब से प्रतिबिम् 
पडता है॥ ६॥ पृथ्वी से चुक्त दोता है, चंदा से छाया चोती है और घाट 
(चोये ) से ऊच-नीच बर्णों की उत्पत्ति होती है ॥ ७॥ 

अस्तु | अंब ये द्टान्त वहुत हुए। अप्ठैत में द्वेत कहां से आया; और 
द्वैत के बिना अद्वेत बतलाते क्यों नहीं बनता ? ॥ ८॥ जब किसी वस्तु का 
भास है, तभी तो वद्र भासता है। और, दृश्य होता है तभी तो वच्ध दिखता 
है, परन्तु, अदश्य का यह दाल नही है, इसी लिए अदृश्य की कोई उपमा 
नहीं चदोती-चच अजुपमर दोता है ॥६॥ कछ्पना के बिना इेतु, दश्य के बिना 
इशप्टान्त और द्वेत के बिना अठ्ैत फैसे हो सकता है ? ॥ १०॥ जिस भगवंत 
की विचित्र करनी शेष भी वर्णन नई कर सकता उसीने इस अनन्त ब्रह्मांड 
की रचना की है॥ ११॥ उस परमात्मा, परमेश्वर, के द्वारा ही यह सृष्टि 
विस्तृत हुई है-चइ ईश्वर ही स्वेकतों ६ ॥ १२ ॥ उसके अनन्त नाम है । 
उसने अनन्त शक्तियां निर्माण की हैं। वच्दी मूलपुरुष है ॥ १३॥ उस सूलः 
पुरुष की पदचान, वचद खय॑ मूलमाया ही है। अतएुव, सब कतृत्व उसीमें 
आता है ॥ १७ ॥ 

कार्यकारणकतुत्व हेतुः प्रक्रातिरुच्यते । 
पुरुष। सुखदु!खानां भोकतृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
परन्तु यद खुल्लम-खुल्ला नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि इससे ( अर्थात 
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मूलपुरुष को द्वैत की उपमा दे देने से ) बोलना, चालना, श्रवण, मनन, 
आदि, ब्रह्मप्राप्ति के उपाय ही, नष्ट होते हैं, यो तो देखने में क्या सच है! 
॥ १५॥ यह तो सभी मानते हूँ कि, परमात्मा से सब इआ है, पर उस 
परमात्मा को तो पदचानना चाहिए ॥ १४६ ॥ सिद्धों का निरूपण साथकोँ 
फे काम का नहीं है; क्योंकि उनका अन्तःकरण पक्त नहीं होता ॥ १७॥ 
अविया के कारण ( पिडरूप उपाधि धारण करनेवाले को ) जीव कहते है 
माया के कारण ( ब्रह्मांड की उपाधि धारण करनेवाले को ) शिव 
कचते है और मूलमाया के शुण से परमेश्वर ब्रह्म कद्लाता है॥ श१८॥ 
अतणव, अनन्त शक्तियों का धारण करनेवाली मूलमाया ही है। इसका 
अधे असुभची पुरुष दी जान सकते हैं ॥१६॥ मूलमाया ही मूलपुरुष 
है-वही सब का ईःघर है। अनन्त नामी जगदीश उसीको कहते है ॥ २०॥ 
यह सम्पूर्ण चिस्तृत माया बिलकुल मिथ्या है। इसका मर्म बहुत कर्म लोग 
जानते है ॥ २१॥ चास्तव में ये बाते अनिवरतच्य है, परन्तु हम यहां पर 
इतला रहे हूँ | यों तो खाद्ुभव से ही इन्हें जानना चाक्तिए | थे बातें खंतृ- 
लग के बिना, कदापि नही समझ में आती ॥ २९ ॥ अस्तु । साधकों को 
पच्द शंका हो सकती है कि, माया ही मूलपुरुष कैसे है ? अच्छा, यदि 
कही है तो फिर अनस्तनामी जगदीश किसे कहेंगे ? ॥ २६॥ क्योंकि नास 
श्रौर रूप तो माया दी तक हैं; अ्रतएव उपर्युक्त कथन में कोई सन्देद की 
शत नहीं ॥ २४ ॥ अस्तु, पिछली यह आशंका रही जाती है कि, नियकार 
ब मूलमाया कैसे हुईं ! अच्छा खुनिये॥ २५ ॥ 
दष्िवन्धन ( नजरबन्दी ) के खेल की तरह यद्ट सब साया सिथ्या हैः 
रन्तु, अब यह बतलाते हैँ कि, वद नजरबन्दी का खेल--माया का 
शैतुक--होता किस प्रकार है ॥ २६ ॥ निश्चत आकाश में जिस प्रकार 
बश्चल वायु उत्पन्न होती है उसी प्रकाो अचल और निराकार खरूप में 
इलमाया होती है ॥ २७ ॥ परन्‍ठ यह कभी नहीं हो सकता कि, वायु के 
गैने से आकाश की निश्चलता भें, किसी प्रकार की बाधा आधे ॥ र८ ॥ 
सी तरद मूलमाया के होने से, परमात्मा की निर्मुणता में भी, किसी प्रकार 
हे, बाधा नहीं आती | इस चश्ठान्त से पिछला संशय मिट जाता है ॥२९॥ 
प्रब, कुछ यह बात नही कि, वायु पहले ही से दो । इसी तरद् सूलमाया 
गे कुछ पुरातन नही ही सकती, क्योंकि उसे यदि सत्य माने तो चचह् फिर 
ग लीन हो सकती है! ॥ ३० ॥ वायु की दी तरूद मूलमाया का भी रूप 
ग़नना चाहिए । बच सास होती है; परन्तु देखने में नदी आती ॥ ३१ ॥ 
एु को आप सत्य कहा फरें, परन्तु क्या वह कभी दृष्टि में आती है ? 
सकी और देखने से तो पलिपफछ उड़ती हुईं धूल ( या दिलती हुईं पत्तियां ) 
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देखने में आती है ॥ ३१५ ॥ बस, चाय की दी तरद्द सूलमाया भी भासती 
है, पर दिखती नहीं। उसके वाद अविद्या माया का विस्तार है।॥ हेरे॥ _ 
जैसे बायु के योंग से दृश्य (धूल आदि) आकाश में दि्खिता है, वैसे ही, 
मूलमाया के योग से, यह जग_बना है ॥ ३४॥ आकाश में जिस प्रकार 
मेघाडम्बर अकस्मात्‌ आ जाते है, डसी प्रकार, माया के ही गुण से, यह 
जग बना है ॥ ३५॥ आकाश में जिस प्रकार एकाएक नश्वर मेघ आआजाते 
है, उसी प्रकार ब्रह्म मे यह मिथ्या माया उत्पन्न हो जाती है ॥ ३६ ॥ उस 
मेघाडम्बर के कारण जान पड़ता है कि आकाश की निश्चवलता चली गई है 
पर ऐसा नहीं है-बास्तव में आकाश वैसा ही घना रहता है ॥ २७॥ _ 
ही माया के कारण जान पडता है कि निर्शुण, समुण हो गया, पर ऐसा, 
नही दै-बह बैसा 'ही, जैसा का तैसा, बना रहता है ॥ ३८॥ बादल भाते 
है और चले जाते है; पर तो भी आकाश जिस प्रकार अपने पूर्चरूप में बना 
रदता है, चैसे ही माया आती है और जाती है; पर निर्गुण त्रह्म में माया 
के कारण, गुण नहीं आता है-वचद जैसा का तैसा ही बना रहता है ॥३६॥ 
जिस प्रकार आकाश, पर्वत के शिखरों पर रखा हुआ सा दिखाई देता है। 
पर वास्तव में चद केवल भास है, उसी प्रकार निर्मुण भी, माया के कारण, 
समुण भास चोता है, परन्तु वास्तव में वद निर्मुण ही है ॥ ४७० ॥ ऊपर, 
आकाश की ओर, देखने से नीलिमा ( नीलापन ) फैली हुईं सी देख पढ़ती 
है, पर उले मिथ्या भास जानना चाहिए ॥४१॥ मालूम होता है कि आकाश 
आधा हुआ चारों ओर से घिरा है और सम्पूर्ण विश्व को बन्द किये हुए 
है; पर चास्तव में ऐसा नहीं है, धबद चारों ओर से खुला हुआ ही है 
॥ ४२ ॥ दुर से देखने पर पवेतों में नीला र॑ग सा देख पडता है; पर पद 
चास्तव में उनमें नही दे | इसी प्रकार निम्मुण ब्रह्म में भी गुणों का भास 
चोता दै; पर चास्तव में वद्द उनसे अ्रलिप्त है ॥ ४३ ॥ रथ (अथवा आजकल 
रेल गाड़ी) दौड़ते समय पृथ्वी चलती हुईं मालम होती है; पर सचमुच में 
है बच निः्धल-इसी प्रकार परञअह्म निर्मेण और केचल है ॥ ४७॥ बादल के 
कारण, चन्द दीडता सा मातम होता है, पर यह सव मिथ्या है; वादल 
दीडता ई |॥ ४५ ॥ उष्ण चायु (लू) अथवा अपिज्वाल (आग की लपट ) 
से अन्तराल (बातावरण ) कम्पित सा माक्तम दोता है; पर यह श्रम ह-यद 
जैसा का सैसा निश्चल रदता है ॥ ४६ ॥ चैसे दी परत्रह्य का खरुप, निर्मुण 
होने पर भी, साया के कारण थे 


रण सगण सा माक्तम चदोता है; पर यह केवल 
कल्पना का प्रम टै। 8७७॥ व्म दाता है; 


कि इप्वन्धन (्‌ मजसवन्दी ) के ग्रेल के समान यद्द्‌ साया चल या मिथ्या 
है; झोर वस्तु ' जैसी की तेसी शाश्वत और निश्चल को! ४८ | परम्त , 
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साया निराकार ' चस्तु ” को साकार बनाती है-इसका ऐसा ही स्वभाव 
है-यह बड़ी ढॉगिन है ! ॥ ४६ ॥ माया देखने में तो कुछ भी नहीं है; पर 
यह सच सी भासती है-यह भेघाडम्बर की तरह उद्धृत होती है, और 

' नाश होती है ॥ ५० ॥ इस प्रकार, माया उद्धूत होती है, पर “ बस्त॒ ! निशुंण 
दनो रचती है। त्रह्म में अच॑रूप जो स्फूर्ति होती है वही माया है ॥ ५१॥ 
गुण तो माया के खेल हँ-निर्मुण में गुण आदि कुछ भी नहीं है; परन्तु यद्द 
(साया) सत्स्वरूप में उत्पन्न और नाश हुआ करती है+ ॥ ४२॥ जिस 
प्रकार दृष्टि के चकाचोंघ से आकाश में सेना, या एक प्रकार के पुतले से 
नाते हुए देख पडते हैं; पर हे थे मिथ्या॥ ५३॥ उसी प्रकार यह सब 
माया का खेल मिथ्या है। अस्त । यह उसका खारा उछूव, नाना तत्वों का 
पधाड़ा छोड़ कर, चतला दिया गया ॥ ४५४ ॥ 


पश्चमदातत्व, आदि से ही, घूलमाया में रदते हैं। ऑकार चायु की 
गति है-अथोौत्‌ स्फ़र्ति ही वायु का रूप है। इसका अर्थ दत्त ज्ञानी पुरुष 
जानते है॥ ५५ ॥ सूलमाया का चलन ही वायु का लक्षण है। मूल के 
सुध्म तत्व दी आगे चल कर जड़त्व को प्राप्त होते दे ॥ ४६ ॥ थे पंचमहा- 
भूत, जो पहले मूलमाया में अव्यक्त थे, सुष्टि-रचना में व्यक्त दो जाते है 
॥ ५७॥ सूलमाया का लक्षण भी पंचमौतिक ही है-उसकी पहचान सूद्ष्म 
रृष्टि से करना चाकिए ॥ ५८ ॥ आकाश और चायु के बिना सूलमाया में 
स्फूर्ति और इच्छा कहाँ से आ सकती है ? ( अतएव आकाश और चाय 
भमूलमाया में हैं) तथा उसमें इच्छाशाक्ते दोना तेज का लक्षण इआ ॥ ५६ ॥ 
इसके लिवाय, उसमें जो म्ढुता है वद्दी जल है और जड़ता पृथ्वी का 
लक्षण है; इस भकार पांचों मद्दाभूत मूलमाया में होते है, अतएव, मूलमाया 
पंचमीतिक ही ठद्दरी ! ॥ दै० ॥ इतना ही नही, बल्कि एक एक सूत में 
पंँचो-पाँच भूत रहते है। यह वात सूक्ष्म दंप्रि से मालूम हो सकती 
है ॥ ६१ ॥ आगे चल कर वे स्पूलरूप में आते हे, तव भी सब आपस सें 
मिले -ही रहते हैँ। एवं, यह सब पंचभूतात्मक माया फैली हुई है ॥६२॥ 
आदि की मूलमाया में, भूमंडल की आंचिद्या (साया) में, स्वग मृत्यु पाताल 
सें, पांच दी भूत हैं ॥ ६३ ॥ 








# गुण तो सिर्फ़ साया का पसारा है, निर्गुण सें यह कुछ नहीं होता, किन्तु उसके 
अधिष्ठन या साक्षित्त से यद सब होता, जाता है | जिस प्रकार रस्सो के अधिष्ठान से 
भुजंग का भास होता दे; पर वास्तव सें रस्सी, रस्सी दी है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म में 
यह भायो होती और जाती है; पर निग्गुण, निर्गुण ही बना रहता है। 

न्द्ा २७ 
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मृत्यी च पाताले यत्किचित्सचगचर्म्‌ । 
सर्वे तत्पांचभातिक्य पष्ठ क्रिचेन्न दृश्यते ॥ १ ॥ 
शादि अन्त में ( ओर सब में ) सत्यस्वरूप ४, ओर बाच मे पंचमहाभुर 
चतेत 5; ओर यहो पंचभ्रतात्मक सलमाया का सखरूप है॥ ६४ ॥ यदां एक 
आशंका उठतो है कि पंचसत ता तमागुण से हुए हे और मूलमाया शुययो 
से परे है; श्रतणव घद पचभूतात्मक फैस हो सकतो दे ! अस्ठु । इस शैका 
का समाधान अगले समास में किया गया है॥ ६५-६७ ॥ 


चौथा समास-सूक्ष्म पंचमहाभूत । 
॥ श्रीराम ॥ 


अ्रव स्पष्टरूप से पिछली आशंका का समाधान किया जायगा, इस लिए 
श्रोता लोग पल भर चुंत्त ठीक करें॥ १॥ पचइले, ऋह्म म॑ मूलमाया हू 
और फिर, उससे गुणमाया हुईं, इसी लिप्ट उसे ग्र॒गक्तोसिणी कद्दत हईं ॥२| 
उससे फिर सत्व-रज-तम नामक तीन गुण हुए । इसके बाद तमोंगुण र 
* पंचमदाभूत बने ॥ ३॥ इस प्रकार भूत उद्धृत हुए और फिर, आगे चर 
कर, यही सूध्म भूत सध्ठटि के रूप में विस्तृत चुए-पुवं, तमोग्रुण से पंचम 
भूद चुए॥४॥धोताओं ने पीछे जो यद आशंका उठाई कि जब भूल माया गुण 
से अलग दे तब बद्ाां भूत कहां से आय, इसका अन्र समाधान करते इं॥५| 
झार साथ दी यद सी बतलाते दे कि एक एक भूत में पांचो पाँच भूत कर 
रचते इ ॥६॥ सूध्म हाष्ट का कौतुक, और पंचमौतिक सूलमाया को स्थति 
सुनने के लिए अब श्राताओं को अपना विवेक विमल कर रखना चाद्दिः 
॥ ७॥ पदले पटल भूतों का रूप पदचानना चाहिए और फिर, स्तक्ष्म डॉ 
से, उन्दें साज कर देखना चाहिए ॥ ८॥ परन्तु जब तक किसो कत कं 
पदरचान न मालम हो तव तक चद कैसे पदचानों जा सकतो है, अतपएः 
अआताओं को प्रथम पचमद्ाभृतों को कुछ पद्चान सुन सेना चारिण ॥ ६ । 
जितना फुद जद श्रीर काठित दे घर पृथ्या फा लक्तरा है; जितना कु 
मदु अर गीलापन हे चद पानी है ॥ १० ॥ जितना कुछ ऊष्ण और तज युत्त 
। है वह सत्र भांग दे ॥ ११॥ जो कद चैतन्य शोर चंचल दे घद सब्र कचलू 
बायु है; तया जा कद शन्य, निम्घल और अवकाश देख पढ़ता दे यद सर 
झाकाश ६ ॥ १२ | यह ता पंचमशमूतों को सांप्प्त पदचान हु६ई। अब 
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यह सूध्म चिचार बतलाते है कि एक एक भूत मैं पाँचो पाँच भूत फैसे पैटे 
रुए है और जिगुण से पर कौन है। इसे ध्यानपूर्वक खुनिये ॥ १३ ॥ १७ ॥ 
अच्छा, अब पदले यह ब्रधलति हैं कि सूक्ष आकाश भें पृथ्वी किस 
प्रकार घुसो है। श्रोता लोगों को यहां अपनी धारणाशक्ति स्थिर रखना 
चांदिए+ ॥ १५॥ आकाश कहते हैं अवकाश का; अवकाश कहते हैं 
शून्य को; शून्य कहते € अज्लान को; अज्ञान कहते हें जड़ता का-यहो 
जड़ता, ( आकाश में ) पृथ्वी चुईं॥ १६ ॥ आकाश में जो मृदुता है वी 
' आप ? का लक्षण है, अतए्व आकाश में जल अवश्य है ॥ १७॥ अशान 
से आकाश में जो शून्यत्व का भास जान पड़ता है वद्र भास हो, “ तेज्ञ 
का लक्षण है, इस लिए आकाश में आम भी है ॥ १८॥ अब, वायु और 
आफाश में कुछ बहुत भेद नहीं है, क्योंकि वायु में भी आकाश दो को 
तरह स्तष्धता है। अतएव आकाश में जो स्तव्धता है वही 'वायु' का 
लेक्षण है॥ १६॥ अब रद्ाा आकाश में आकाश-सो यह बतलाने को 
आवश्यकता ही नही है कि आकाश में आकाश है दी। अस्त; यद सिद्ध 
दोगया कि आकाश में पांचों मद्याभूत है ॥ २०॥ अब स्थिराचित्त दोंकर 
ऋ्रमशः यह खुनिये कि चायु में पश्चमृत फैले मिले हुए है ॥२१५॥ जिस 
प्रकार किसो इलकी से भी इलको चस्तु में जड़ता होती है उसो प्रकार 
पायु मैं भी जड़ता है; फ्योंकि उसका झोका लगने से चछुक्त गिर जाते 
हैं। और यरदी जड़ता पृथ्वी का लक्षण है; अतएव वाद में पृथ्वी है 
॥ २२-॥ २६॥ अथवा या किये कि वायु में जो शक्ति दे चद्दी उसमें 
पृथ्ची का लक्षण है ॥ २४॥ जैसे आग की छोटी से छोटी चिनगारी में 
भो कुछ न कुछ उष्णता होती ही है वैसे दी चाय में सी जड़ता ( पृथ्वी का 
अंश) सुध्मरुप से दी है ॥२५॥ अब, वायु में जो कोमलता है चरी 
उसमें जल हं; और उसका जो कुछ सास हैं वद्दी अभि का खरूप है; 
तथा वायु में, चश्चल रूप से, वायु तो स्वाभाविक ही वर्तमान दे ॥२६॥ 
और, अचकाशरूप से आकाश वायु मैं सहज ही मिला हुआ है; इस प्रकार 
वायु में भो पाचो भूतों फा दोना साबित दे ॥ २७॥ अच्छा, अब तेज में 


'२००ावन्‍न्‍मन्वामक, 





# यहा एक बात का बतला देना आवश्यक है, कि आगे, जब एक एक म्ृत्त में पांचों 
भूनों का देना बतराय जायगा, तब श्रोताओं को आये पंचभूतात्मक देह में ही उसके 
मिश्रण को ध्यानपू्षफ देखना चाहिए-बाहरी, आकाश, वायु, अम्रि, जल और प्रष्दी कौ 
ओर ध्यान, रक्त कर मिश्रण देखन ये उत्तत् ध्वष्ट न जाब पढ़ेगा जितना कि देंदू की और 
ध्यान रखने से हे कि 
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पांचो सूत खनिये; तेज में जो घखरता का भास है वच्दी उसमें पृथ्वी है 
॥ २८०॥ और अप्नि का भास, जो सूद जान पढता है, वही उसमें जल 
का अंश है।' अब, यह बतलाने को आवश्यकता ही नहीं कि तेज में 
तेज तो स्वयं है ही ॥ २६॥ अब अप्ि में जो चश्चलता है वद्दी वायु है 
ओर जो स्तव्धता है वही आकाश है। इसअकार तेज में भी पञ्चभूतों का 
अस्तित्व है ॥ ३०॥ अब “आप ' से पश्चमृत देखिये; चास्तव में खद॒ता 
ही आप का लक्षण है और खढुता में जो कठिनता का भास चोता है 
वही जल में पृथ्वी का अंश है ॥ ३१॥ अब, जल में जल तो है ही! 
इसके सिवाय खदुता ( जलांश ) में तेज भी रूदु-रूप से भासता है 
और उसमें जो स्तब्धता होती है बरी वायु है ॥ ३९॥ अब जल में 
आकाश के वतलाने की जरूरत ही नहीं; क्योकि वचच्ठ तो खाभाविक ही” 
सब में व्याप्त है। अस्तु। आप में भी पत्चभूर्ता का होना स्पष्ट है॥ ३३॥ 
अब एशथ्वी में पश्चयूतों को लीजिए; पृथ्वी में जो कठिनता है वही पृथ्वी 
में पृथ्वी का लक्षण है। उस कठिनता से जो मदुता है वद्दी पृथ्ची में 
आप है ॥ ३४॥ अब, पृथ्ची में जो कठिनता का भास ! है वही “सास! 


काश खब की तरह पृथ्वी में मी है। जब कि आकाश ही में पश्चमूतो 
का भास है तब फिर आकाश का अन्य चार भूतों में होना कोई आश्चर्य 
की बात नहीं ॥३६॥ क्योंकि आकाश ऐसा सल्म है कि बह न तोड़ने 
से टूटता है, न फोड़ने से फ़ूटता है; और न तिलमात्र कह्दो से इटता है 
५ ९७॥ अस्त। पृथ्वी में भी पांचो भूतों का होना सिद्ध है और इस 
भ्कार, प्रत्येक मदभूत मे पांचो पॉच भूत उपाखित हैं॥ शे८॥ परन्तु यह 
बात ऊपर ऊपर से नहीं मालूम होती; किन्तु मन में बड़ा सन्‍्देद्द होता 


है और श्रान्तिवश, इस बात पर, विवाद करने का अमभिमान भी -आ 
जाता है ॥ ३६॥ 


यद्यपि यों तो बाय में और कुछ नहीं जात पड़ता, तथापि, सूक्ष्म वायु में 
भी, खोजने पर, पश्चमह्ामूतों का अस्तित्व पाया जाता है॥ ४० ॥ और 
यही पश्चमृतात्मक वायु मूलमाया है। इसीमें सध्म चिग्॒ण हे; अत 
माया ऑर जिगुण, सब पश्चमोतिक हो हैं॥ ४१ || इस प्रकार पशञ्चमहा- 
भूत, और तिगुण, मिल कर अध्ठधा प्रकृति बनी है। अतएव त्िगुणों के 
साथ बच भी पश्चमौतिक ही समझ्तिये ॥ ४२९॥ खोज कर देखे बिना 
सल्देच् रखना मू्खता है| इस लिए सखृब्मचष्ट से इसका विचार करना 
चाहिए ॥ ४३।. माया में ज्ञो सूक्ष्म पशञ्चभूत थे वे जिग््॒णों' से मिल कर 


समास-ड हु सूक्ष्म पश्चमराभूत । श्श्द्े 


स्पष्ट दशा को प्राप्त रु"; और फिर जड़त्व पाकरः स्पूल पर्लसत्त्यों के रूप 
में चुए॥ ४७॥ फिर उन स्पूल पश्चतत्वों से यद पिए्ड, ब्रह्मण्ड, इत्यादि 
की रचता हुईं ॥ ४४॥ अस्तु। ऊपर जो पद्चमदासू्तों का मिश्रण, सुहम 
_ रोते से, बतलाया गया वह सब ब्रह्माण्ड चनने के पहले को हालस दै# 
॥ ४६ ॥ अह्माण्ड या सृष्टि की रचना के पहले मूलमाया' थी । उसका खत्म 
दष्टि से बिचार करना चाहिए ॥ ४७ ॥ (पश्चतत््व, अहंकार और महत्त्व 
मिल कर ) यद्द सप्तकंचुकी प्रचणड ब्रह्माण्ड (त्रेलोॉक्य) तब न हुआ. थाः 
यह सब साया-अविद्या का गड़बड़ इसो ओर की बात है (अपांत्‌ ऊपर 
जो कुछ चतलाया चद् इसके पइले का दाल है) ॥४८॥ जत्रह्मानविष्णु- 
महेश का होना भी इसी तरद की बात है; पृथ्वी, मेर, सप्तलागर सब 
पुसी ओर के हैं (अथांत ये सब पीछे उद्कूत हुए है) ॥-8६॥ अनेक 
लोक, नाना प्रकार के स्थान, चन्द्र] सूर्य, तारागण, सप्त छीप, चौदर सुबन- 
ये सब पांछे से हुए हैं ॥ ५० ॥ शेष, कमें, सप्पाताल, इक्कीस खर्ग, अष्ट 
ओर  तैतीस करोड़ देवता-यें सब पीछे की बातें दे ॥ ४१॥ वार 
सूय, ग्यारह रुद्र, लव नाग, सप्त ऋषि और नाना देवताओं फे अवतार- 
सब पीछे से हुए हैं ॥ ५२ ॥ मेघ, चक्रवर्ती मत्ुु और नाना प्रकार के जीयों 
की उत्पात्ति, इत्यादि बहुत विस्तार है; कहां तक बतलाया जाय-यद 
सब पीछे से इआ है ॥ ५३६॥ अर्थात्‌ इस सम्पूर्ण विस्तृत ब्रह्माण्ड का 
मूल बही, पीछे वतलाई हुई, पश्चमीतिक सूलमाया ही है ॥ ५७ ॥ जिन 
सूक्ष्म भूतों का चर्णन असी किया, वद्दी आगे चल कर जड़ेँंब या सपूल 
रुप को प्राप्त हुए। उनका चर्णंव अगले समास मैं, अलग अलग, पिस्तृत 
रीति से किया गया है। श्लोता लोगों को उन पर पूर्ण 'बिचार करना 
चाहिए ॥ ५५॥ ५६ ॥ इससे पश्चमृतात्मक ब्रह्माण्ड का हाल अच्छी तरर 
मालूम हो सकता है और उसके वाद इस मिथ्या “दृश्य! 'को छोड़ कर 
निराकार 'चस्तु” पा सकते है ॥४७॥ जैसे मद्यद्वार को पार करके 
देवद््शन ले सकते ह वैसे ही इस दश्य का विवेक करके, :इसे छोड़ कर, 
तब फिर परमात्म-दर्शन पा सकते है ॥ ५८ ॥ यह सम्पूर्ण दरशेंय पंश्चयूतमय 
हो रदा है-टश्य और पश्चतत एक दूसरे में लिपटे हुए हैं-॥ ४६॥ इस 
भकार यहू सारी दृश्य रुष्टि पदञ्चमृतों की दी हुई है |. इसका वर्णन 
आये ॥ ६० ॥ ह _ 
+* मूल्माया पंचभोतिक है; परतु ये पंचमूत भूलमाया में सूदमरूप से-हैं | इसके बाद 
शुणभाया, निगुण, 'सूक्ष्ममूत और रुपष्ट या स्थूलभूत (जिन्हें भरी समर्थ ने तस्त्र कंहा,हैं) 
क्रमशः निर्माण हुए। परन्तु ऊपर जो एक एक भूत में पंचभूतों का मित्रेण बतलाया बह 
सूक्षम मूतों का है, सब यह अद्माण्ड निमोण न हुआ था। 
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चिवों समास-स्थूछ पंचमहाभूत । 
॥ श्रीराम ॥| 


प्रस्तुत विषय बचुत कठिनता से समस्त में श्राता है। इसी लिए फिर 

स्पष्ट करके बंतलात हैं ॥ १॥ पश्चमतों का जो यद मिश्रण हो गया है 

कुछ अब अलग अलग नहीं हो सकता; तथापि कुछ स्पष्ट करक बस 
लाते है ॥२॥ 


नाना प्रकार के छोटे बढ़े, पर्वत, पत्थर, शिला, शिखर, और कंकद्पत्थर, 
इत्यादि, पृथ्वी है॥३॥ अनेक स्थानों में जो नाना रंग की मिट्टों और 
बाल आदि है घद सब पृथ्वों है॥४॥ बड़े बड़े सुन्दर गाव, नगर, मान्दिर/ 
भचल, सप्तदोप, नवखण्ड तक, सब पृथ्धी दी है॥ ४॥ ६ ॥ अनेक देवता 
और उपति+ बहुत भाषाओं के घोलनेवाले और नाना प्रकार की रीति- 
रघाजवाले, यहां तक कि चौरासी लाख योतियों के सम्पूर्ण जीव-जितने 
देद्धारी दँ-सब पृथ्वी दी जानना चादिए॥ ७॥ अनेक घोरान जंगल, हर 
भरे जंगल, गिरिकन्द्र, इत्यादि नाना प्रकार के स्थान, सब पृथ्वी रे 
0 ८॥ अनेक प्राछमतेक स्पल्ल, तथा नाना प्रकार के मनुष्यक्रत स्थान, 
पृथ्वो है॥ ६॥ खझुबरण आदि अनेक धातु, नाना प्रकार के रल, चचहुत तरह 
के तृत्त, आदि काठ, खब पृथ्वी है ॥ १०॥ सारांश, जितना कुछ जड़ 
ओर कठिन है व सब निश्सन्देच् पृथ्वी दी है॥ ११॥ अस्तु। पृथ्वी का 
रूप तो, साधारण तोर पर, बतला दिया। अब “आप! का भी लक्षण 
संक्षित रीति से, सावधान होकर, छुनियेः-॥१२ ॥ 


चापी, कृप, सरावर, और सारिताओं का जल, मेघ और सप्ततागर-यहद' 
खब मिल कर आप दे ॥ १३ ॥ 
हज 


चारक्षीरसुरासपिंदेधिइन्नुनेल॑ तथा । ला 

क्षास्सुद्र तो सब लोग प्रायः देखते डी है। उसीके जल से नमक 
बनता है ॥ १४॥ एक दुध का सपुद्र हे। उस “ क्षीरसागर ” कचते है। 
यह सपुद्र भगवद ने उप-न्यु का देया है ॥ १५॥ इनके सिवाय मद्य,. 
. दूध, इचुरस और शुद्ध जल क भो खपुद्र हैं। ये सातों सादर प्रथ्वों को 
घर रुए है। ॥ १६ ॥ १७॥ इल प्रकार जेतना जल है वह सब आप है 
॥ १५॥ प्रथ्चो के भोतर और एथ्वी के ऊपर तथा तीनों लोक में जितना 
जल है चुद सब आप है॥ १६॥ अनेक अकार की चलों और चृंत्तों बा 
रस, मधु, पाए, अस्ठुत, चिप, इत्यादे सब आप है ॥ २०॥ नाना प्रकार 


समात ५ | इपूल पश्चमद्ाभूत । २१४ 


के रस; घी, तेल, हृत्यारि चिकताई। शुक्र, रक, मूत्र, लार, खेर, स्लेष्मा, 
अश्रु, इत्यांदे, जितना इझुछ अर द्व है. चद सब आप दै ॥ २१-२४ ॥ 
अच्छा अब 'तज्ञ” का लक्षण सुतियेः-चन्द्र सूर्पग, तारागण, तेम्रत्री 
दिल्‍य देच, इत्यादि “तेज्न! के रूप हैं ॥२५॥ साधारण अस्े, घाइल को 
बिजली, प्रलयाध्रि, बढ़वानल, रुद्रासे, कालासि, भ्रूगर्भाश्न, आदे सच तेज 
है॥ २६ ॥२७॥ तात्पये, जितना कुछ तजञस्तो, भ्रकाशेत, उच्ण और 
प्रखर है चद सब तेज है।॥ र८॥ -ल 
जे मुख्य लक्षण चश्चलता है । वह चैतन्यखरूप है । सब को 
चेतना देता है। छिलना-डुलना, फोलना चालना, इत्यादि, खांडे के बहुत 
, उसोसे होते दे ॥२६॥३०॥ जितना कुछ चलन, चलन, प्रसरण, 
, आकुचन है चद सब चंचलरूपी चाझु ' ही है ॥३१॥ प्राण, 
अपानम्यान, उदान समान ये पांच प्राण; और नाग, कम, कूकल, देवदत्त, 
भनंजय ये पंच उपप्राण, इत्यादि, जितना कुछ चलन है, बच सब पायु का 
लक्षण दै। चन्ध, सूथे और तारागण भी आकाश मेँ वायु के कारण ही 
हिपत हैं ॥ 3२० ॥ ३३ ॥ 
आकाश '* देखिये; जितना कुछ पोला, निर्मेल, निश्वत और अच- 
का है उस सब को ' आकाश ? ज्ञानना चाहिए ॥ ३२७॥ आकाश- 
खब में व्यापक है; आकाश अनेक में एक है; और आकाश ही में शेष 
जचासे भूत खेल रद हैं॥ ३५ ॥ आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है, चद सब से 
बढ़ा है चह निराकार स्वरूप के समान दे ॥ ३६ ॥ इस पर शिष्य ने शंक्रा 
को कि, “ जब दोनों का रूप समान दो दै तब फिर आकाश हो को ब्रह्म 
क्यों न कद्दा जाय ! ॥ रे७ ॥ जब आकाश और ब्रह्म में कुठ मेर हो नहीं 
है तब फिर आकाश को स्वतशसद्ध ' वस्तु ! ही क्‍यों न कहें ! ॥ इ८ ॥ 
जैस * बसु ? ( जह्म ) अचल, अटल, निर्मत और निश्चल है वैसे ही. आ- 
लाश भी चै-चद कवल ' वस्तु ' के दी सड्श है” ॥ ३६ ॥ इस पर वक्ता 
उत्तर देता हैः चर ' निएुंण शाश्वत है; ओर आकाश में काम, फोध, 
शोक, मोद, भय, अक्ञान ओर शून्यत्व, ये स त प्रकार के शुण शास्त्रों में 
कहे हैं। इसो कारण आकाश की भूर्तों में गणना चुई है ओर नेर्णुण खरूप 
 निर्विकार तथा निछय्म है ॥ ४०-४२॥ का त्र से जडो हुईं पथ्चो और जल 
बिलकुल एक दो से माजूम दते हैं; पए्तु चत्ुए लोग जानत हूँ के यदद 
कांच है. और यद जल है ॥४६॥ कहीं रुए के बोच में एक स्फ्टिक पत्थर 
पड़ गया था; लोगों ने जाना यद्द सच रईई हो है; एक रित एक मठुष्य रूई 
के घोले उत्त पर कूदा-उसका कपालमोक्ष (शिर एछ्रुइना ) दोगया। यह 
बात कपास से कैस दो सकतो है? ॥ ४४ ॥ चाबर्जी में सहर कंकड़ कोई 






२१६ दाखबोध | [द्हाक <' 


कोई चावल की ही तरह टेंढे भी होते हैं-वे चावल चबाते समय जब 
दांत में पड़ जाते है तव मातम होते है॥ ४५ ॥ ज्िभाग ( चूना, वाल और 
सागे का गाण ) का फंकड़ निसाग ही सा मालम दोता है । ढूँढ़ने से 
फटिनता के रूप में अलग देख पडता दे ॥४६॥ गुड़ के समान दी शुड़-पत्थर 
दोता है; परन्तु चोता चद् विलकल कठोर है। नागवेल की लकड़ी और 
मुलदइठी एक दी से होते ईं। पर वे एक नहीं कद्दे जा खकते ॥४७॥ सांना 
झोर सोनपीतल ( घुलम्मेदार पीदलू ) दोनों बिलइुल एक उी से मालूम 
होते है; पर पीतल को आग पर तचाने से [के कालिमा आ ५ 
॥ ४८ ॥ अच्छा, अब ये ह्ीन दशन्त बल करो । आकाश केवल अत 
सो चर भूत ओ्रौर अनन्त ( भ्ह्म ) दोनों (क कैसे हो सकते है? (४६ ॥, 
में च्णु दी नहीं है; और आकाश श्यामवर्ण दै-तब फिरः भला 
घिचक्षण पुरुष दोनों में समता कैसे कर सकते हैँ ?॥ ४०॥ 
इस पर ता लोग कदते है कि “४ आकाश घिलकुल अरुप है-आकाश 
चस्तु ' ही क्रे रूप का है-मेद नही है ॥ ०१ ॥ चारो भूत नध्थर हे; 
झाकाश का तज्ञाश नहीं है । आकाश में वर्शव्यक्ति और विकार 
॥ ४२॥ श्राकाश अचल दिखता है-उसका नाश कहां देख पड़ी: 
छूमारी राय भे तो आकाश शाश्वत है ” ॥ ४३॥ ये वचन सुन क* वक्ता 
उच्तर देता दै कि; अच्छा, अब आकाश का लक्षण सुनिये-४४॥ आकाश 
तमोशुण से इुआ है, इस कारण घचद् कामक्राध से वोए्त है और अशान.. 
या शन्यत्व उसका नाम है ॥ ५४५॥ अजशान से काम, क्रोध, मोचद, भय, 
झीर शोक आदि जो पैदा दोते हैं वे सब आकाश ही के लक्षण है ॥४५॥। 
जिसका' कुछ अस्तित्व नहीं हे चद्दी शून्य है| इसी अ्थ में शजश्ञान प्राणी को 
इदयशत्य कद्ते हैं ॥ ५७ ॥ आकाश स्तब्चता के कारण शून्य है, और 
शून्य ही अशान हैं; तथा अशान डी जडता का रुप है॥ ४८॥ जो कॉठेन 
शन्‍्य और विकार दे उसे शाश्वतस्वरूप कैसे कद सकते हैँ ? सिर्फ ऊर्परे 
ऊपर देखने भे चद्द सत्स्थरूप के समान जान पढ़ता है ॥४६॥ परन्तु आकाश 
में अह्षान मिला इआ दे। यह आकाश और अशान का मिश्रण ज्ञान से 
नाश दो जाता है, अदएवय आकाश चश्वर दी हें॥ ६० ॥ ययपि आकाश 
आर घट्सझूप देखने में एकझप मालम दोते हे, दोनों में शुन्यत्य का 
विक्तेप (आकाश और खरूप में इतना दी भद है कि, आकाश में शन्यत्व 
आर स्वरूप में नहीं )॥ ६१ ॥ ऊपर ऊपर, करपना से, देखने पर, दोनों 
पक ही समान अवश्य जान पढते है; पर घास्तव में श्राकाश और. श्रह्म में 
भेद दे | ६२॥ उन्मनी ओर झुपृप्ति श्रवस्या, वास्‍्तव में एक दी सी जान 
पहती दै। पर पिंक से देखन पर दोनों मे भेद पाया जाता है ॥ ६३ ॥ 
है 


हि 


सभास ५ ]' सत्यंग और भादा । २१७ 


खोटा पदाये खरे फे समान जान पहुता है; पर परतक्तिवंत लोग पहचान 
लतते हे हिएन मृग जल को देख कर क्यों भूल जांत है ? इसो लिए तो 
कि, उन्हें खरे खाट का शान नहीं है॥ ६४ ॥ 
अरुउ | इन दष्टान्तों से समझ सकते है कि आकार-मूत ओर परमतत्म- 
खढहप दोनों पक नहीं हो सकते॥ ६४॥ आकार से अलग रह कर 
हम उच्च देख सकते है; पर ब्रह्म को देखन के लिए ब्रह्म ही बनना पढ़ता 
है- चध्तु ' का देखना खभाव ही से ऐसा है (अर्थात्‌ जब तक ' चरुए ' से 
शकत्त्य न होगा तत्र॒ तक चह नहीं दिख सकतो) ॥ ४६ ॥ इतते से 
आशंका मिट जातो है, सन्देद्रतृत्ति अस्त हो जाती है | अरु्तु। खरूप- 
खिते मिन्नता से अनुभव से नही आरा सकतो॥ दैे७॥ आकाश अल्चुभव 
में आता है, पर स्वरूप अजुभव से अलग है-इस लिए आकाश से उसको 
बरावरो नहीं हो सकतो ॥ द८॥ दुग्ध के समात हो, उसमें मित्रा चआ, 
जल का अंश जिस प्रकार राजइंस हो निकाल सकते हे उसी प्रकार ऋछा 
और आकाश का विचार सन्त पुरुष हो जानते हैं ॥ ६६ ॥ सम्पूर्ण माया 
का गाया-जातल सनन्‍त-खसंग से अच्छी तरद् समस्त लेना चाददेए । भांक्ष को 
पदचो सन्‍्तल्तमाग्म से दो प्राप्त दोती है ॥ ७० ॥ 


हा 
कातामकाकभावअमवकमाहटफ 


उठवों समास-सत्संग ओर मोक्ष । 
| श्रीराम || 


ओता बका से विनयपूर्वक पूछता है कि, “ कृपासूर्ति, सुझ दोन को 

यद सतलाइये कि सत्संग को फ्या माहिमा है ओर सम्तसमागम से भोक्त 
कितने दिन में मिलता है ॥१॥ ०॥ उत्तरः-सन्तसमागम से खुक्ते 
तत्काल दो मिलती है; परन्तु साधु फे उपदेश में विश्वास रखना चाहिए । 
कुश्चित्त रहने से दानि होती है ॥ ३े॥ पश्चम+-स्वस्थ दशा में सी मन कभी 
.५फेसी अकस्मात्‌ चश्चल हो जाता है; उसे स्थिर कैसे करना चाहिए? ॥ 8॥ 
डच्तरः-मन की चश्चल गातियों को, विदेक से शोक कर, सावधान फे 
साथ, साधुओं का उपदेश खवण करके, समय सार्थक करना चाहिये ॥४श॥ 
कुछ श्रव॒ करे उसके अर्य और प्रमेष ( लिछान्त ) को मन में विचा- 

रना चाहिए । सन यादें चश्वल होने लगे तो फिर अच्ण करना चाहिए. 

_ ॥ है ॥ श्रदें के भोतर पैठे जिना, जो ऊपर ऊपर का हो अवण करता है 
| पद ब्द ८ ॥छे * * झलक 


श्श्द दासबोध । [दशक ४ 


लोग इस बात का खेद मानेंगे कि हमको पाषाण बना डाला ! अच्छा, अब 
सावधान होकर पाषाण का लक्षण खानियेः-॥ ॥ ८ ॥ 

पत्थर यांदे एक बार घड कर ठीक कर दिया जाता है तो फिर चंद 
सदा वैसा ही बना रहता है। देखिये, टंकी से पत्थर का जो डुकड़ा फोड़ा 
जाता है बच फिर नही जुड़ता, परन्तु मनुष्य का यदद हाल नहीं है-उसको 
कुबुद्धि यदि एक चार निकाल डालो जातो है तो द्खरी बार फिर भी पद 
उसमें आ जाती है ॥ ६ ॥ १० ॥ मनुष्य को सिखाने से, एक वार उसका 
अवगुण चला जाता है; पर फिर पीछे से आ जाता है; (लेकिन पाषाण का 
ऐेसा दाल नहीं दै-वद एक वार घड़ कर ठीक कर देने से सदा बैसाही.. 
बना रहता है, ) इस लिए मनुष्य को अपेक्षा पाषाण बहुत अच्छा ठच्दरा ५ 
॥ ११॥ जिस मनुष्य का अवगशुण छूटता दी नही उसे पापाण से भी तुच्छ 
समभी- उससे तो पत्यर कोटिगना अच्छा है॥ १२॥ “ पत्थर कोटिशुना 
क्यों" १ इसका भी लक्षण छुनियेः-॥ १३ ॥ माणिक, मोती, अवाल, चैदूर्य, 
दौरा, गोमद्माणे, पारस, सोमकान्‍्त, सूर्यकान्त, इत्यादि अनेक “चहमूल्य 
पत्थर चोते दे, तथा नाता प्रकार की ओपाधि-मणियां अत्यन्त उपयोगी होती 
हैं ॥ १४७ ॥ १५॥ इनके अतिरेक्त और भी अच्छे पाषाण है; जो नाना 
तीथथों में, बावांडेयों में, छुआ में लगे हूँ अ्रथवा जो! महादेव था विष्णु को 
मूर्ति के रुप में पूजे जाते है ॥ १६ ॥ इस दृष्टि से, चिचार करने पर, जान" 
पढता है कि मनुष्य तो उन पत्थरों के सामने श्त्यन्त तुच्छु है ॥ १७ 
अतपव, मनुष्य उक्त पत्थरों की वरावरों कदापि नहीं कर सकता [ हां, 
डुण्घथित और अमक्त लोगों को अपवित्र और बेकाम पत्थरों की उपमा भले 
छी दे दीजिए | ॥ १८॥ 

अस्त; अप यद कथन घस करो । यह ध्यान से रखना चाद्िए कि दाशि- 
सता से द्वानि दोतो है और इसी कारण प्रपंच या परमार्थ, कुछ भी नहीं 
घनता ॥ १६ ॥ दुच््नितता से कार्य नाश होता है, चिता आतो है और 
छुनो ₹इ चात क्षणभर भी मन मे नहीं रदती ॥ २० ॥ डुस्यित्तता से हार 
होनो दे; जन्ममरण धाप्त इाता है और हानि दोनों है ॥२१॥ उुस्थित्तता 
से साथक लोग साधन ओर भजन नही कर सकते और वे शान भी नहीं 
प्राप्त कर सकते ॥ २९ ॥ डुसख्बित्तता से निश्चय नहीं दोता, जय नही मिलता 
ओर दुत्य्षचता दी से स्वादेत का क्षय होता है ॥२३॥ दुश्चेत्तपन से 
धवरण नहीं बत पदत्ताः विचरण नई बनता और प्राप्त किया हुआ निरूपण 
भी चला जाता ई ॥ २४ ॥ दुष्घित्त पुरुष ऊपर ऊपर से, देखने में तो स्थिर 

बंद एुआ सा देगप पढ़ता ४; पर धास्तव में, भोतर से, उसका मन टिकाने 
- अछ रहता ॥ २५ ॥ दाश्षित्त मनप्यों का समय इसो प्रकार कटता ७ 
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प्रकार, पागल, पिशाच से सताये चुए, अंधे, मूक और जहर पुरुषों का 
समय जाता है ॥ २६ ॥ सावधानता होने पर भी पुसे पुरुषों की छुछ समझ 
नहीं पडता, श्रवण (कान ) होन पर भो झुन नहीं पढ़्ला और शान होने 
पर भो.डन्‍्हे सारासार का विचार नही मालूम होता ॥ २७॥ जा दुष्धित्त 
हैं और रातादेन आलस में रहता है उस परलोक नहो मिल सकता ॥र५। 
ज्योँदी वह दाश्यित्तता से छूटता है लॉसे आलस उस आ घरता है; जदों 
जहां आलस आया घरहां फिर मरुष्य को अवकाश दी नहीं मिलता ॥२६॥ 
आलस से घिचार रद जाता है, आचार ड्रब्न जाता है और, कुछ भो 
फ्यों त किया जाय, आलसी मनुष्य उत्तम उत्तम बातें याद नही रख सकता 
॥ ३० ॥ शाल्‍हूस से श्रवण नहों चनता, निरूपण नहीं हो सकता और पर- 
म्ष को पहचान मलोन हो जातो है ॥ ३१॥ आलस से नितल्यनम छूट 
जादः है, अभ्यास डब जाता है और आलस से, ख़ब आलखस हो बढता 
है ॥ ३९॥ आलस से धारणा और शत चलो जातो है, च्वात्ति मलीन हो 
ज्यतो है और विचेक की गति मंद हो जाती है ॥ श३ ॥ आलस से निद्रा 
बढ़ती है, वासना विस्त॒त होती है और निश्चयात्मक सदबादे चली जातो 
है ॥ ३४ ॥ दुग्थित्तता से आलस आता है; आलख से सुखनीद आतो है 
और झुखनींदू से फघल आयु का नाश होता है ॥ ३५॥ निद्रा, आलखस 
ओऔर दुष्घित्तता का होना ही मूर्ख का लक्षण है। इन अवशुर्णों के कारण 
निरूपण समभ में नही आता ॥३६॥ जहां ये तीनों कुलच्ाण हे चहां विदेक 
कहां से होगा! अशानी पुरुष इन अबशुणों दी में बढ़ा रुख मानता दै 
॥ ३७ ॥ भूख लगते दो खाता है, खाकर उठते हो आलस आता है इगैर 
आशस आते ही निधड़क सो जाता है ॥ श्८)॥ तथा सोकर उठते हो 
फिर उच्चित्त घन जाता है ! सारांश, ऐसे पुरुष कभी सावधानचित्त तो 
रइते दी नदी; फिर निरूपण से उन्दें आत्मद्दित का शाव न हो तो कैसे ? 
॥ ३६ ॥ बन्दर को रल और पिशाच को द्रत्य-कोश सोप देने से जो दशा 
ती है बची दशा दुस्थित्त पुरुष के आगे निरूपण की दोतो है 0 ४०॥ 
अस्तु । श्रोताओं ने पहले जो यद आशंका की कि सन्‍्त-समागम करने 
से मो कितने दिन मैं मिलता है उसका उत्तर अब सावधान होकर 
चाहिए ॥ ४९ ॥ ४२ जैसे लोइ पारस के छूने से उसो च्ण -सोना 
हो जाता है, जलबिन्दु सागर में तत्क्षण सिल जाता है और जेसे फोई नदी 
गेगा मैं मिलसे ही गंगा का रूप हो जातों है ॥ ४३॥ उसी पकार जो 
पुद्ष सावधान, उद्योगो और दत्त दे उन्हें तत्काल हो खंतसंग से मोक्त 
मिलता है और इसरो के लिए तो घद अलक्त है-उसे देख ही नहीं सकते 
॥ ४४ ॥ उसके लिए शिष्ष्य फो परहा दी आएरेये; प्रशादंत को देर नरीं 
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लगती-अनन्य को तत्काल मोक्ष मिलता है ॥७५॥ जो प्रशावंत और अनन्‍्य है- 
उस भक्त पावन मं एक कण भा नहा लगता; परन्तु अनत्य भाव जन तक न 
हो तव तक प्रता किसी काम्र का नहीं ॥ ४६ ॥ बिना प्रशा अर्थ नहीं मालप० 
होता, और दिना विश्वास 'चस्उ' का शान नदी होता । प्रश्ञा ओर विश्वास 
से देदामिमान चूट जाता है ॥४७७॥ तथा, देहामिमान छूट जाने पर सहज 
ही 'चरत' को प्राप्ते चोती है! सत्लंग स सत्त्‌ गति मिलते दर दी नहीं लगतो 
॥ ४५ ॥ जो विशेष सावधान, उद्योगी, प्रश्ावंत और त्रिश्वासी दै उसे साधन 
का पारिश्रम करना हो नही पड़ता ॥ ७४५ ॥ और जो उत्तम भाविक ह उन्हें 
भी साधन से भोक्त मिलता है । साधुसग से तकाल ही विवेकहयप्टे का 
विकास होता है ॥ ४५० ॥ तथापि अध्यात्म निरुपण के अ्रवण-का साधन 
अवश्य करना चाहिये फ्योपकि इस साधन से सन्‌ को लास दोता है॥ ४१॥ 

अब, आग यह सब निरूपण अच्छी तरद्द से बतलाया गयः है कि मो 

फैसा है, स्वरूप को दशा कैसो है और सत्संग-द्ारा उसका प्राप्ति का 
भगेसा क्‍्यें। करना चांदेए | ओता लोग स्थिराचित्त दोकर इस निरूपण की 
आर ध्यान 4 ॥ ४९ ॥ ५३॥ अवशुण छड़ाने के लिए न्याय-नेष्ठर ( जो 


घत न्याय से निप्ठुर है ) घोलना पड़ता है । भ्रोता लेए्ग, कृपए करके, ऐसे 
धचनों से अपसन्न न दो | ॥ ४७ ॥ 
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सातवों समास-मोक्ष-लक्षण । 
॥ अश्रेराप ॥ 


पीछे ओोताओं ने जो यह प्रश्ष किया था कि मोच्ध कितने दिन में होता है 
उसका उत्तर स्थिर चित्त से खानिय ॥.१॥ इसके सिवाय यद् भो वतलाया 


जाता दे कि, मोक्ष को केस जानना चाहिए, मोक्ष कचते केस धइ॑ और 
सूतसंग से भक्त कैस मिलता है ॥ २ ॥ दे हुए को 'बद्ध! कहन द ओऔ 


छूट हुए, या भाज्ष पाये चुण, को 'युक्त' कदत है । अस्तु | श्रव यह बतलाते 


६ कि, सनन्‍्तलमागम से मेष कैस मिलता है ॥ ३ ॥ प्राणी संकल्प से बंधा ५ 
होता हँ-जोवपन स बद्ध इुआ इोता है-डसे 


विवेक से साधु जन युक्त करते 

६) 3! यह उठ सकल्‍प, कि “सम जोप हू, ” धारण कये डुए कल्प 
पतात हा जत ई, इसो कारण, देइबुदे से, आणो बद्ध होता है॥४॥ 
जिछको यह कल्पना इढ दो गई है कि “ में कोच हू, मुझे बंधन 
हैं, मुझे जन्ममरण दै और अब फिये हुए कर्मों का फल में भोगूंग। पाप 
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फा फल दुःख है और पुण्य फा फल सुख है। पापपुण्य भोग छट नहीं 
सकता और गर्भेघास भो मिट नही सकता ”॥ दै-८॥ उसतोका नाम है- 
घैघा हुश्रा। जैसे रेशम का कोडा अपने को दही घाँध कर भृत्यु पाता है 
डसो प्रकार प्राणी ' जीवपन ” के आसमान से खय॑ धद्ध बन रहा है ॥ &॥ 
अदान प्राणी ( महुष्य ) भगवान्‌ को न जतनते हुए कद्दता है कि “ मेरा 
अन्पममरण तो छूटता ही नही | ॥ १०१ अब, कुछ दान करूं, जो अगले 
कलम का आधार होगा और जिससे मरा जीवन सुख से व्यतीत होगा॥११॥ 
पूवेजस्म में दान नई किया, इसोसे द्रिद्वता पाई है-अब तो कुछ फरना 
चएहेए न! ” ॥ १२ ॥ इली िचार से बह पुराने वस्र तथा एक तांबे का 
पैसा दान करता है! और फदता है कि अब आगे कोरडेगुना पाऊंगा 
॥ १३६॥ कुशावर्त और कुरुक्षेत्र में, दान करने की मादेमा सुन कर, दान 
करता है और मन में फराड़गुना पाने की आशा रखता है ! ॥ १४॥ चलो 
सका ( आठ-चार आना ) दान कर देता है, आतेये-अभ्यागत को एक 
टुकड़ा डाल देता है और मन में सेचता है “ कि अब तो इमरा करोड़ 


की 


डुकड़ों का ढेर जमा होगया ! ॥ १५॥ बद करोड़ टुकड़ों का ढेर में अगले 
जन्म में बैठे बैठे खाऊंगा |” अस्पु | इसी प्रकार प्राणियों को वासना जन्म- 
फर्म में जैथी रहती है ॥ १६ ॥ 

जो पेशी कल्पना करता दो कि, इस जन्म में में जो कुछ दूंगा सो अगले 
शास्म में प ऊंगा, उसे अज्ञान, बद्ध जानना जादिए ॥ १७ ॥ बचुत जम्मों के 
घार नस्देद मिलतो है-य-दे इस देइ में झ्ञान-द्वार सदड़ाते न हुईं तो एफेर 
गर्मवास नहीं छूटता ॥ १८ ॥ और फिर यह भो नहीं हो सकता कि, गर्भ- 
घाख नरदेद ही में छोता हो; किन्तु अकस्मात्‌ नोच-नयोनि मोगना पढ़तों 
है । १६॥ बहुत से शास्त्रों में, बहुत! ने, बहुत प्रकार से, ऐला हो निश्चय 
किया है कि, संसार में फफेर नरदेद दु भेभ है ॥ २० ॥ भागवत में व्यास का 
घचन है कि, जब पापपुण्य को समत/ दोतो दे तभी नरदेंद मिल्नतों दै- 
अन्यथा नहीं ॥ २१ ॥ 

नृदेहमाद्य सुलभ सुदुलेभ प्लवं सुकरप गुरुफणघारमस। 


॥०० 2० पी, 


पयानुकूलेन नभसतोरितं पुमान्भवाण्धरि न तरेस्त आात्महा ॥१॥ 


, परम दुलैस और सुरढ़ नररेद्ररूपी नौका, ग़ुरुरूपो कर्णधार, और ई*वर 
कृपारुपो अनुकूल घायु, पाकर भो जो मल॒प्य भवलागर पार नहीं करता 
चद आत्महत्यारा है॥ २२॥ २३ ॥ झान जिना मनुष्य को चौदासो लाख 
जन्मसृत्यु सोगनों पढ़तो ईँ-मानों चर उतनों हो ( चौरासो लाख ) आदत 
इत्व,पं करता द-इसो लिए घच अपत्मइत्यारा चुआ ! ॥ २४॥ प्रायो नरदेह 
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में जब तक शान नहीं प्राप्त कर लेता तव तक जन्ममरण नहीं छूट्ता और 
नाना दारुण नोंच योनियां भोगनों पडतों दे ॥२४५॥ शान न दोन के फारण 
प्राणी को रोछ, चन्द्र, कुत्ता, सुअर, घोडा, चेल, भैसा, गधा, काोवा, झुगा, 
स्पार, बिलार, गिर्दान (गार्गिट), मेंढक और मस्खों श्रांदि को नाच 
थोनिया भागनों पढतों ₹; पर सूर्ख महुप्य ( जाति ) अगश्ञ जन्म को फिर 
भो आशा शखता है ! ॥ २६॥ २७ ॥ थद्ध विश्वास रखने में लाज भो नहीं 
आतो कि मस्त पर फिर भो महुष्य का दो शरोरय मिलेगा। ॥ रू८ ॥ एसा 
फौनसा पुण्य जाडा है जो फिर नरहेद मिलेगा! अगले जन्म को आशा 
रखना डुराशा साथ हें ॥ २६ ॥ यद मूर्स, अशान मनुष्य (जाति) अपने 
धो संकरप से स्वय अपने ण्गे दोपदश्र रेता और स्वये अपना हो शन्र बन 
घठता है -। ३० ॥ 
आरंभव शात्मनों बंधुरात्मव रिपुरात्मनः ।॥ 
अस्तु । वद सेकलप का घन्धन सनन्‍्तसमागम से हट जाता है ॥ ३१ ॥ 
खब चराचर जीवों का शरीर प/च भूत्तों से चनता है। प्रकृति स्वभाव 
ही से जगव्‌ के आकार मे वर्तने लगती है ॥३१॥ देच, अवस्था, अभिमान, 
स्थान, भोग, माजा, गण और शक्ति आदि चोपुटो तत्वों का लक्षण है 
॥ ३३ ॥ ऐसी पिंड ब्रह्मांड की रचना है; विस्तार से कल्पना बढ़ गई है 
तत्त्वशान फा निधोर करते करते नाना भंत सटक रहे है ॥ ३७॥ उन 
नाना मतों में नाना भेद हे, ओर भेदों से विवाद बढ़ता जाता है; परन्तु 
एकता की बात सिफे साधु ही जानते दे ॥ ३५ ॥ उच्त बात का लक्षण यद 
किः-देद् पंचमूतिक है, और उसमें आत्मा मुख्य है ॥ ३६ ॥ दे अंत मे 
नाश हो जाती है; अतएव, उसे आत्मा नहीं कद सफते। देदद में नाना 
तर्वों का समुदाय आगया है ॥३७॥ अंतःकरण, प्राण, विषय, द्स इंद्वेयां 
सुध्म देइ, इत्यांदे का चिचेक, या लक्षण, शास्त्रों में बतलाया गया है ॥६८॥ 
ख््म देद का शोध करने से मालूम होता है कि अंतःकरण, मन, बुद्धि, 
चित्त और अद्दकार आदि नाना तत्त्तों की उपाधियों से आत्मा अलग हे 
॥ ३६ ॥ सुपूल, सूध्म, कारण, महाकारण, विराट, रिस्यगर्भ, अव्याक्ृत 
आर मूलपकाते नाम फे आठ देह हैँ ॥ ४० ॥ चार पिंड में, चार ब्रह्मांड में- 
इस प्रकार कुल आठ देह हैं; इनमें प्रकृति और परुष बढ़ा देने से दस देर हो 
जांते है ॥४१॥ ऐसा तत्तों का लक्षय है-आत्मा उनका साक्षों है; पर तोसो 


ब् 


चंद उनसे अलग दै-कार्य, कर्तों और कारण ये तीनों उसके दृश्य हैं ॥४५॥ " 
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१ दशक १७ समास ९ पथ १-६ में इसका विस्तृत वर्णन है । २ इसका विशेष विवरण 
इु० १७ स० ९ प० १८-२२ में दोसेये । 


प्रमास ७ | मोत्ष-लक्त॑य । शेंए३ 


जीवशिय, पिंडन्नह्मांड, इत्यादि भाया-अधिदा का गड़बड़ है | यद गड़बड़ 
बतलाया जाय तो बहुत विस्तृत है; परन्ठ आत्मा इससे,अलंग है: ॥ ४३ ॥ 
पास्तव में देखने से आत्मा चार हैं; उनका लक्षण वतलाते हैं; इसे दढ़ता- 
पूवेक स्मरण राखिये ॥ ४४ ॥ पहला जावात्मा, दल शिवात्मा, तीसरा 
परमात्मा, जो सस्पूर्ण विश्व का आत्मा है, और चौथा निर्मलात्मा ॥ ४५॥ 
माया के कारण इन चारो में ऊंचनीच का सेद्‌ भासता है; पर वास्तव से ये 
चारों एक ही दे । इसका इष्टान्त लीजिएः-॥ ४६ ॥ जैले घटाकाश, मढा- 
काश, महदाकाश और चिदाकाश-यें चार भेद आकाश के ( उपाधि के 
कारण ) हैं; पर वास्तव में सब मिल कर आकाश एक ही है॥ ४७॥ 
चैसे ही, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा और निर्मेलात्मा-ये चार भेद्‌ सिर्फ 
माया के फारण हैं; पर वास्तव में कुल मिल कर आत्मा एक ही है ॥ ४८५॥ 
' घट ( घढ़ा, पात्र ) मैं जो आकाश व्यापक ( भरा इआ ) है घह घटाफाश 
है। उसी तरद पिड ( सचराचर-देद ) में जो प्रह्मश ध्याप्त है उसे जीवात्मा 

: कदते दे ॥४६॥ मठ ( सन्दिर, सवन ) में जो आकाश व्यापक है बच्द मठाकाश 
- है, चैसे हो प्रह्मंड में जो ऋह्मांश है बद शिवात्मा है ॥ ४० ॥ मठ के बाइर 
जो आकाश फैला हुआ देख पड़ता है उसे मदददाकाश कइते हैं-इसोी तरह 
प्रहमंड के बाहर जो ब्रह्म॑श है उसे परमामा कददते है ॥ ५१॥ जैसे 
८ सिद्ाकाश * घटमठादि उपाधियों से अलग होता है उसी प्रकार परमात्मा 

. भो दश्यरूप उपाधि से अलग है ॥ ५२॥ उपाधि के योग से मिन्न मालूम 
होने पर सी, जैसे आकाश अभिन्न है, चैले ही स्थानन्दघत, सचिदानन्द 
- परमात्मा भी समरस और असिन्न है ॥ ५३॥ दृश्य में भीतर-चाहर, निरन्तर 
परमात्मा व्याप्त दे । उसको बड़ाई करने के लिए शेष भी असमर्थ है॥ ४७॥ 
इस परम त्मा को जान लेने से जोवपन नहीं रहता | उपाधि की देखते हुए 
मातम होता है क्रि जीवात्मादि चारों भेद उसोके योग से हैं; पर वास्तव मैं 
वे सब आंभेन्न दे ॥ ५५॥ प्राणी, जोवपन के करण, एकदेशो होकर, अह- 
कर के योग से, जन्म के फेर में पड़ गया है। पर विषक-द्वारा देखने पर 
जान पढ़ता है कि, उसे जन्म आंदे कुछ नहीं है !॥ ४५६ ॥ | 
अस्तु । जन्ममृत्यु से छूट जाने को माक्ष कहते है और तत्वों को छूंढने से 

' वास्तविक ' वस्तु ” मिलतों है॥ ५७॥ वही पस्तु इस हैं-४ सोई ”-इस 
महावाक्‍्य का तात्पर्य साधु लोग दी अपने मुख से बतलाते है ॥ श८ ॥ 
जिल्लो कण में साथु अज्ुुम्नद करता है उसो, कण मोच्त शो जाता है-आत्मा 
में बंधन कहाँ से आया ! ॥ ५६॥ इतने से आशंका मिट जातो दँ-संदेह- 
-चत्ति अस्त दो. जातो है-संतसेग से तत्काल मोक्षपद्यी मिलती है ॥ ६० ॥ 


जी हुए पफचकत इत कु 


श्श्छ दसदोच | [एशक ८ 


प्रकार आक्षान फे कारण बद्ध इशा जीव, शान से मोदा पा जाता है ॥६१ ॥ 
अध्ान निशे का अंत होने पर संकरप-दुःख नाश हो जाते इं-और तत्काल 
मोक्ष को प्राप्ति होतो है ॥६२॥ खप्त का बंधन तोड़ने के लिए हुसरे साधनों 
को आवश्यकता नहीं-उसके लिए जाश॒ंत को छोड़ कर और कोई प्रयत्न चै 
ही नहीं ॥ ६३ ॥ उसो अफार जांच, जो संकल्प से बेंधा हुआ है, उसे 
झओऔर दूसरा उपाय हो नही है-उसका बेधन विबेक से ही छूटगा ॥$७॥ 
विदेक जेना जो जो उपाय किये जायेंगे सद्र व्यर्थ दॉंग-और विवेक से 
देखने पर तो प्राणी स्वयं आत्मा ही है! ॥ ६५॥ अपत्मा मे न तो बद्ध 

न मेन्‍क्ष है-बहां शे में से कुछ भो नहीं है | तथा जन्म और सृत्यु का इना 
भी आत्मा मे कसी सम्मध नहीं ! ॥ ६६ ॥ 





आठ्वयां समास-परमात्ता का दशेन । 


॥ भ्राम ॥ 


कष पीछे यद् घताया गया कि परमज़्मा तूद्दी है। अब उस परमात्मा को 
येः-॥ १॥ पसमत्म में जन्म-मृत्यु, आवागमन और बन्ध या मोंच्च 
नहीं है ॥ २॥ बद निर्मुण, निशाकार, अद्ंत, अपार और नित्यानिरन्तर 

जैसा का तैसा ही है।। ३॥ घद सदर में व्यापक है, अनेक में एक है। 
झौर उसका विवेक अतर्कनीय दे ॥४॥ पण्मत्मा की खिति ऐसी दी 
( जैसो ऊपर कहो गई) श्रुत्ते और चेद्‌ दतलाते हैं! इसमें संशय 
नर्दी कि परमात्मा भक्ति से मिलता है॥ ५॥ चुद भक्ति नव प्रकार कौ 
है। नवधा माक्ते से अनेकों भक्त मुक्त हो चुके है ॥ ८े ॥ उस नव प्रकार 
फी भाक्ते में आत्मनिवेदन भक्ति सुज्य और श्रेष्ठ छै। उसका विचार स्वर 
ध्वानुभव से करना चाहिए ॥७॥ अपने ही अरद्धभव से अपने को 
निमेदन करना चादिए-इसोी को झत्मनिवेदन कदते दे ॥ ८॥ जैसे महा- 
पूजा के अन्त में, अपनत्व का भोद छोड़ कर देवता पर मस्तक फाद कर 
घढ़ा दिया जाता है, चैसे दी आत्मनिवेद्न माक्ति में मी परमेश्वर में अपने 
अपनत्व को लीन कर देना दोता है ॥ ६॥ पेसे भक्त थोड़े छोते हैं जो 
अपने को निवेदन करते हैं; और जो करते है, उन्हें परमात्मा तत्काल 
मुक्ति देता दे ॥ १०॥ इस पर आता कद्दता है कि “ अपने को कैसे निवे- 
द्न करें, फर्टो जा कर गिर पढ़ें या देवता के सामने मस्तक काट फे रख 


बज कु व ७ | ऋणेनारिन्लमकक- ४» कल्कि द्र्ा 


है 


समास ८ ] परमात्मा का दर्शन २२५ 


आत्मनिवेदन का लक्षण यह है कि, पहले देखे कि मैं कौन हूं, इसके 
बाद फिर निर्मुण परमात्मा को पहचाने | १३६॥ इस प्रकार, ' परमात्मा ? 
का और “ सक्त ! का खोज करने से आत्मानिवेद्न होता है। भक्त परमात्मः 
की शाश्वतता का अज्ुसव करता है॥ १४॥ परमात्मा को परचानते पहः 
चानते वच उसमे तदूप हो जाता है और परमात्मा, तथा भक्त से बिलकुल 
सिन्षता नहीं रहती ॥१५॥ जोकि मक्त परमात्मा से “विभक्त ' नहीं 
होता, इसो लिए चच “भक्त ” कइलाता है-जैसे कि जिसे बन्धन नही 
होता वही मुक्त होता है-यद् हमारा कथन शारूपक्त है! ॥ १६॥ जब 
इम परमात्मा और भक्त का मूल देखते हैं, तब जान पडता है कि, इनमें 
कोई भेद नहीं । ये दोनों एक हो हैं ओर इस दृश्य जगत्‌ से अलग हैं 
5॥ १७॥ परमात्मा में मिलने पर छेत नही रहता । ' परमात्मा ' और “भक्त! 
की सिन्नता का भेद मिट जाता है ॥ १८॥ आत्मनिषेदन के अच्त से जो 
अमेद भक्ति होती हैं उसी को सत्य सायुज्यमाक्ति जानना चाहिए ॥ १६॥ 
जो सन्‍्तें के शरण जाता है; और अद्लेत निरूपण से बोध पाता है; ( चच् 
जरूर तदूप हो जाता है) बच थदि फिर अज्ञग किया भी जाय त्तौ भी 
नही होता ! ॥ २० ॥ जैसे जो नदी सप्तुद्र मे मिल जाती है वचद फिर 
अलग नहीं की जा सकती, और जो लोचा सोना बन जाता है उसमें फिर 
कालिमा नही आ सकती ॥ २१॥ बेसे हो जो भगवान्‌ मे मिल जाता है 
चच फिर अलग नहीं किया जा सकता। भक्त स्वयं परमात्मा हो जाता है- 
- फिर बह विभक्त नहीं हो सकता॥ २२॥ जो परमात्मा और भक्त की. 
अनन्यता का अनुभव फर लेता है वद्दी साधु मोक्तदायक -है॥ २३ ॥ 
अस्तु। जब भक्तपन से परमात्मा का दर्शन किया जाता है तभी पर- 
मात्मा का ऐश्वर्य अपने मे आता हैं ॥२४॥ देद ही को “मे? मान लेने 
से स्वाभाविक ही देददुख भोगना पड़ता है और देहातीत होकर रचने 
से परञह्म मिलता हैं ॥२४५॥ अब बतलाइये कि देहातीत कैसे हॉ., 
परब्रह्म कैसे पाचे और ऐश्वर्य के कौन से लक्षण हैं? ॥ २६ ॥ इसका उत्तर 
बतलाते. हैं । सावधान हो कर खुनियेः-॥ २७ ॥- “ बस्तु ” देच्ातीत है 
ओऔर वही परखह्म तू अपने को जान । तुझ विदेह को देइसंग का कोई . 
काम नहीं है”? ॥ १८॥ पऐसो (उपर्युक्त भकार को ) जिसकी बुद्धि हो 
( जाती है, उसका वेद भी वर्णन करते उँ और नाना शास्त्र डसे, ढूंढने पर, 
नही पा सकते ॥२६॥ देहबुल्ले छोड़ने पर वास्तव में यह ऐश्वर्य आ 
जाता है और देच ही को 'सें! मान लेने से अधोगति होती है ॥३० ॥ 
अस्त | साधु-वचनको मिथ्या न मानना चाहिए; क्योंकि इस से पाप लगता 
है ॥ ३१॥ इस पर शिष्य पूछता है कि “हे स्वामी एक बार मुझे यह 
हु ब्प्य २९ 
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चतला दीजिए कि, साधु-चचन क्या है, और किस पर विश्वास 
चाहिए? ॥३१॥ “ स्थानंद्धत, अजन्मा और खो शब्द से निर्दे्ट जो 
आत्मा दै बरी तू है “-यही साधुवचन है और इसी पर विश्वास रखना 
चाहिए ॥ ३३६॥ मच्तावाक्य का यही गुद्य है कि “ तू ही निरन्तर मह्म 
है ”। इस वचन को भूलना ही न चाहिए ॥ ३४॥ इस कथन को निम्नान्‍्त 
कमी न मानना चाहिए कि “ जब देद् का अन्त होगा तब में अनन्त (ब्रह्म) 
को पाऊंगा” ॥ ३५॥ कोई कोई मूर्ख करते है कि जब कल्पान्त में माया 
नाश हो जायगो तव हम को ब्रह्मप्राप्ति होगी-अन्यथा नहीं ॥ २६॥ यह 
करना मिथ्या है कि, माया का जब कल्पान्त होगा, अथवा देह का जब 
अन्न होगा, तब मे बह्म पाऊंगा | इस घकार समाधान नहीं हो सकता । 
समाधान का लक्षण हो अलग है॥ ३७॥ ४८॥ (यह मूखेता को कट्पना 
है कि) सारी सेना मर जाने पर राज्यपद पाप्त किया जाय ! उनको यह 
नहीं मालम कि, सेना के उपस्थित रहते ही, राज्य कर खकते 
हू ॥ ३४६॥ चचद समाधान श्राप्त करना चाहिए कि, जिस में माया रह कर भी, 
नहीं सदती और देद के रइते हुए ही, विवेच्द्शा आ जाती है ॥४०॥ 
राज्यपद्‌ द्ाथ आजाने पर, फिर सेना बनी भी रहे, तो कोई इर्ज नहीं; 
क्योंकि यद तो दो दी नही सकता कि, सेना के रहने से राज्य चला जाय 
॥ ४१॥ आत्मक्षान भाप्त दो जाने पर यही हाल दृश्य देह्मान का है। देहभान 
दप्टि पढने से कुछ समाधान जा नद्दी खकता#॥ ४२ ॥ रास्ते में किसी चृक्त 
को सर्पाकार जड देखने पर बहुत डर लगता है, पर जब यद्द मालूम हो 
जाता है कि, यद सर्प नही है, जड है, तब फिर उसे कोई नही मारता 
] ४३॥ इसी घकार माय भयानक है; पर विचार कर देखने से मिथ्या 
है; तब फिर उसकी घधाक क्‍यों मानना चाहिए! ॥ ४४॥ मसुगजल की 
बाद को देख कर यदि कोई करे, कि कैसे पार चोंऊंगा, तो यद्द श्रम है, 
उसका विचार करने से कोई संकट की चात नद्दी ॥ ४४५॥ भयानक स्वप्त 
देखने से स्वप्तावस्था में चल डर मालूम दोता है; पर जग उठने पर डर 
फ्यों करना चाहिए? ॥ ४६ ॥ हां, इतना जरूर हू कि माया कटपना को 
डिउती है पर कल्पनातीत दो जाने पर, बद्ां, निर्विकत्प-दशा से, माया 
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६ रज्यद्‌ आर सेना द्‌ बेस दी उबर आत्मतान और व्यय देहभान है | 
भरे गेना सर जाने पर राजा बनने थी आपक्षा, सेना बनी रदते ही राजा होना अच्छा € । 


ूत्या बनें। रटून पर भा, चहू मिल्‍्य जान पी चाहिए और देह बनी रहने पर भी, विदेह- 
हिया। फ्रेम होदी सडिए। गप्यपद रिल्मे पर सेना के बने रहने से या दिगठता ६? 
पर माया अए देह पया पर सफ्ते ई १ 


जा व कक 
इसा अपार "करन दा उात 


समास ८० परमात्मा का दर्शन । २२७ 


कहा आ सकती है? ॥ ४७॥ यह तो सभी कहते दे कि, अन्त में जैसी 
मति होती है बैसी गति मिलती है। इस लिए देदबुद्धि का नाश होने पर 
सरज हो मोद्ध को प्राप्ति होती है ॥४८॥ स्पूल, सूक्ष, कारण, सहा- 
कारण, इन चारों देहो के अन्त से, और जन्म से, आत्मा अलिंघ है-चची 
आत्मा ' तू? है॥ ४६॥ 
अस्तु । जिसकी ऐसी (डप्ुक्त ) मति है उसे ज्ञान से-आत्मगति मिलती 
है-- चह गति-अवगरति से अलग हो जाता है ॥ ५० ॥ ज्ां चेदों की मति 
मन्द हो जाती है घहां गति-अवगति कहां से आई-बहां तो आत्म-शास्त्र- 
शुरूपतीति की एकता दो जाती है-ये तीनों प्रतीतियां एक हो जाती हैं 
॥ ४१ ॥ सह्ृरुवोंध से जीवपन की भ्रान्ति मिटती है, 'चस्तु” आत्मः- 
सुभव-सें आती है और प्राणी उत्तम गति पाता है॥ ५२॥ सहुरूबोध के 
आते ही चारों देहों का अन्त हो जाता है, और इसीसे सत्स्वरूप में 
'निद्ध्याल लगता है ॥ ४३६॥ उस निदिध्यास से प्राणी अन्त में स्वतः 
ध्येय (परत्रह्म ) ही बन जाता है और सायुज्यम्राक्ति का स्वामी घन बैठता 
है! ॥ ५७॥ दृश्य पदाथों कर निरलन करने से वास्तव से जो कुछ बचना 
है वच्द सब आत्मा ही है। ध्यान से विचार करने पर मालूम होता है कि 
दृश्य, आदि से ही, मिथ्या है ॥ ५५॥ इस मिथ्या (माया) के मिथ्यात्व 
को समसना, और उस मिथ्यात्व को अनुभव में लाना दी, भोक्त है 
॥ ४६॥ जो सदृरु-चचन हृदय में धरता है चद्दी मोक्ष का अधिकारी है। 
चह बास्म्वार, अदि आदर से, अवण-सतन किया ही कर्ता है .॥ ४७७ 
जहां दोनें! पच्त नही रहते और जहां न लक्ष है, न अलक्ष है ठीक बरी 
आत्मा है-और उसीका नाम मोक्ष है ॥ श्८॥ चहां ध्यानधारणा घर 
. समाप्ति हो जाती है, कल्पना निर्विकल्प में लीन हो जाती है और केवल 
शप्तिमाज-शानस्वरूप सूध्म प्रह्मम्वच रहता है ॥ ४६ ॥ 
भष-छगजल नही रहता, मिथ्या बन्धन छूट जाता:है । उस दशा में; 
'चह मुक्त, अजन्मा (आत्मा) को सचछुच जन्मदध्ख से घुक्त करता है! 
॥ ६० ॥ निस्‍्खंगं की संगव्याधि, विदेद को देइचुझ्धि और निष्पपश्च की 
उपाधि विवक से तोड डालता है! ॥ ६१ ॥ -अद्वैत का द्वैत तोड डालता है, 
एकान्त को एकान्त दे देता है और अनन्त को अनन्त का अन्त दे देता है! 
॥ देश ॥ जायृत्ति को जगात/ है, जगे हुए को सावधान करता है और 
आत्मक्षान को आत्मशान का प्रवोध करता है ! ॥ ६३॥ अमृत को अमर, 
मो को साक्ति का घर, बनाता है और संयोग को निरन्तर योग देतए है! 
॥ ६४ 0 निर्शुण को 'निर्मेण” करता है। इस प्रकार सार्थक का सार्थक 
होता है और बहुत दिन में अपने को ' अपना ' मित्रता हैं! ॥ 8५॥ छत 


श्श्ष दासबोध । [ दशक ८ 


का पड़दा फट जाता है, अभेद्‌ भेद को तोड़ डालता है और भूतपतश्चक 
( पद्चभृतात्मक शरीर की अचंता ) की बाधा निकल जाती है / ॥ दे ॥ 
साधव का फल मिलता है, निश्चल को निश्चल मिलता दे ओर विषेकबल 
से निर्मेल का भी 'मल? चला जाता है! ॥६७॥ पास था, पर भूले इंए 
थे। अब जिसका जो है वह उसको श्राप्त दो जाता है, और देखते ही 
देखते जन्मडुःख मिट जाता है! ॥ ६ै८॥ छुए स्वन्न में श्राहमण नोचजाति 
पाकर घबडाता है, पर जग उठने प्र वद्द अपने को अपनों ही जाति 2 
पाता है॥ ६६॥ इसी प्रकार जीव, जो अज्ानरूप स्वप्न में, अपने सत्य 
स्वरुप को, भूला इुआ था, शानरूप जागृति आ जाने पर, अपने सत्य 
स्वरुप को पहचानता ह। अस्त | ऐसे ही ज्ञानी के लक्षण अगले समाल 
में बतलाये गये है ॥ ७०॥ 
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॥ श्रीराम ॥ 

जैसे अस्त पान करने पर, शरीर तेजस्वी हो जाता है वैसे ही सत्खरूप 
का अज्ञभव हो जाने पर, फिर सन्‍्तों के लक्ष्यों को क्या पूछना 
है ?॥ १॥ तथापि यह जानने के लिए कि, सच्चा आत्मशानी कौन है, 
यहां पर, साधारण तौर पर साधुओं के लक्षण घतलाये जाते हें+-॥ २॥ 
वास्तव में सिद्ध था साधु साक्षात्‌ सतस्वरूप ही है। सत्स्वरूप ओर 
सिद्धस्वरुप में कोई भेद नही है ॥३॥ जो खत्स्वरूप ही होकर रहता 
है उसे सिद्ध कच्ते दे-सिद्धस्थरूप ही में ( म्रह्मस्थरूप हो में ) सिद्धपन 
शोमा देता।है । ४॥ जो स्वतःसिद्ध सत्खरूप वेद्शार््रों मे भ्खिद्ध है; उसी 
को सिद्ध कह सकते है-दूसरे को नहीं ॥ ५॥ तथापि साधकों को विवेक 
का ज्ञान होने के लिए कुछेक बतलाते हैं। सखिद्ध-लक्षणों का कौतक 
खुनिये ॥ ६ ॥ जब अन्त्खिति स्वरूपाकार हो जाती है तब काया का 
बतोच ऐसा ही रद जाता है जैसे खप्नाचस्था की भूठी स्वंप्तरचना ! ॥ ७॥ 
तथापि, सिद्धों के कुछ लक्षण बतलाता ई, जिससे परमाथे की मुख्य पद- 
चान भालम दो जाय+--] ८] 

साध्॒ष॒ का मुख्य लक्षण यह है| कि वच् सदा खरूपानुसन्धान रखता 
है और लोगों में रह कर भी, लोगों से अलग रहता है !॥ ६ ॥ स्वरूप में 
दृष्टि लगते ही उसकी सखार की चिता हट जाती है और अध्यात्म- 
निरुपण में ममता लग जाती है ॥ १०॥ यह है तो साधक का लक्षण; 
पर सिद्ध में यह होता है-साधक बिना सिद्ध का लक्षण हो ही नही 


न 


समास ५ |- साचु-लक्षण | श्र्६ 


सकता ॥११॥ सिद्ध का यह लक्षण चतुरों को जान लेना चाहिए, एके सिद्ध 
खोग बादर से साधक को तर रचते हैं; पर भीतर खरूपाकार !॥ १५॥ 
संदेदररित साधन का होना हीं खिद्धों का लक्षण है और उनके भीतर- 
चाइर अटल समाधान रदइ्ता है॥ १६॥ जद अंतरस्थिति ( सौतरी दशः ) 
अचल दो जाती दे तब चर्च चंचलता का प्रवेश कैसे हो सकता है? 
स्वरूप में वृत्ति लगने से वह स्वरूप ही दो जाती दै॥ १७४ ॥ ऐसी दशा 
होने पर, फेर चद्द ' चलते हुए भा अचल हे-चंचल होकर सो 'निम्धल 
ओर बच ' स्वये ' निश्चल है, किन्तु ' उसका ' देद चंचल है !॥१४५॥ 
जब वह स्वरूप में खरूप हो हो जाता है तब फिर चाहे वह पड़ा ही 
रहे, चाहे उठ कर भगे- पर तौमी, है ' चर ' अचल ही ।!॥१६॥ 
' थहां छुख्य कारण अंतराणिति है-अंतर में ही निवृत्ति चाहिए। जिसका 
अंतर ( हृदय ) सगवान्‌ में लगा है चही खाधु दे ॥१७॥ बाहर ( देह्ादि ) 
चाहे जेसा हो; पर अंतर ' खरूप * मेलगा हो-ये सब लक्षण साधु में 
खश्ाविक ही देख पडते है ॥ १८॥ जिस प्रकार राज्य पाने पर राजकला 
सहज ही आ जाती है उसी प्रकार अत्तःकरण “स्वरूप ' में सग 
जाने से थे सन लक्षण सचददज हो आ जाते है ॥ १६ ॥ अन्यथा, अभ्यास 
करने से, ये लक्तण कभी हाथ नहीं आते । चास्तव भें, स्वरूप में खरूप ही 
होकर रहना चाहिए ॥ २० ॥ निर्ुण में चृतक्ति रहना हीं सब से बड़ा 
अभ्यास है। सनन्‍्तसमागम करके, अध्यात्म-निरूपण का भनन करने से, 
खरुूपस्थिति आ जाती है ॥ २१५॥ खरूपाकार होकर उत्तम लक्षणों का 
अभ्यास करना चारहिए। * खरूप * छोड देने से गोस्वामी भटकते है! 
॥ २२ ॥ अस्ठु, अब यद्द कथन बस करो। साध के लक्षण झुनो, जिनसे 
साधक को समाधान प्राप्त होता है ॥ २३६॥ खरूप में जब कदपना लीन हो 
जाती है तब * कामना ' कैले रद्द सकती है? इसी कारण साधुजनों के 
पास काम नहीं रच्दवा ॥ २७ ॥ कव्पना किया इुआ विषय जद हाथ रहे 
चला जाता है तब 'कोध' आता है, पर साधुजनों की अक्षय सब्पात्ति कभी 
जा नहीं सकती ॥ ९५ ॥ इसी लिए वे ' कोच '-रघित उोते दे-वे नाशचंत 
पदाथ छीड कर शाश्वत खरूप को जानते है॥ २६ ॥ जहा दूसरा भंद हो 
, नहीं है वहां क्रोध आधे तो किस पर ? इसी लिए साध्ुजन सचराचर में 
५ ऋधरहित बर्ताव करते हैं ॥ २७॥ वे आप अपने ही में आलनंदित रहते 
हँ-फिर ' मद ' किस पर करें, इस कारण ( मद के न होते से ) वे ' बाद 
विचाद ' से भी अलग रहते हे॥ श्८॥ साध निर्विक्षार-स्वरूप होता है 
उससे “ तिरस्कार ! कहां से आया ? जहाँ सब आप ही अपना है घहों 
मत्घर ! किस पर किया जाय ? ॥ २६ ॥ साथु अनायास ही * वस्तु *- 
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रूप होता है-इस कारण उसमें “ मत्सर ” नही हों सकता-मद्मत्सर के 
पिशाच साध्ठ॒ को नहीं लगते ! ॥ ३० ॥ साधु स्वयंभू खरूप होता है, अत- 
एवं, उसमें ' दस ? कहां से आ सकता है? वहां तो द्वैत का आरंभ ही 
नही होता ॥ ३१ ॥ जो दृश्य को नए कर देता है उसमें ' प्रपंच ” केसे आ 
सकता है! इस लिए साधु को ' निष्पपेच ! जानना चाहिए ॥ रे१॥ 
सारा अह्मांड उसका घर होता है। पंचभोतिक पसारे को बच्ध मिथ्या 
समभ कर, सत्वर ( शीघ्र ) त्याग कर देता है ॥ ४४ ॥ इस कारण उसमें 
* लोभ ? नहीं होता-साध सदा “ मिलॉस ” रहता! है-उसकी वासना शुद्ध" 
खरूप में समरस ( मिल जाना ) हो जाती है॥ ३४॥ जब सब अपना 
आप ही है तब “शोक ' किसका किया जाय ? इस कारण साधु को 
« शोकरहित ' जानना चाक्तिए ॥रेश। नाशवान्‌ दृश्य को छोड़ कर, शाश्वत 
खरूप का सेवन करने के कारण, साधु को शोकरहित जानना चाहिए 
॥ ३६ ॥ शोक से चृत्ति को हुखित करना चाह तो ( यह नही हो सकता; 
क्योंकि ) साध्ठ में चृत्ति की निन्नत्ति दोगई है-इस लिए साध ( जो निद्धत्त 
है ) सदा शोकरहित ही होता है ॥२७॥ यदि 'मोद” से मन का व्याप्त करना 
चाह, तो मन ही वहां उन्मनरोंगया है, इस कारण साधु जन सदा  मोदा- 
तीत ' होते हैं ॥३८॥ साधु अद्वय ' वस्तु ' होता है“वहां 'सय” का ठिकाना 
कहां ? पख्रह्ष निर्भेय हैं और साधु भी उसीका रूप दोता है ॥ रे८६ ॥ 
अतणव, साधु 'भयात्तीत,' “निर्मेय' और 'शांत' होता है। सब का अंत दी 
जायगा; पर साधु अनन्तरूप है ॥ ४० ॥ जो सत्यस्वरूप में अमर ही छुका 
है उसे भय कैसे जान पडेगा ? अतएव, साधुजन निर्मय दोते हे ॥ ४९ ॥ 
जहां दंद्यमेद नहीं है-सब आप ही अपना अमेवरूप दै-वहां देइवाद्वे! का 
खेद कैसे उठ सकता है? ॥ ४२ ॥ साधु पुरुष चुद्धि से निर्मुंण का निश्चय 
कर लेता दै-ओर निर्णुण को कोई ले नहीं जा सकता-इख कारण साधुजनों 
को खेद ” होने का कोई कारण ही नहीं ॥ ४४ ॥ साधु स्वयं त्तो बिलकुल 
अकेला ही होता है, तब फिर ' स्वार्थ ” किसका करे! और जहां दृश्य 
(माया ) है ही नहीं, वहां 'स्वार्थ' के लिए ठौर ही नहीं है ॥ ४७॥ जब 
साधु स्वयं डी एक है, तब वहाँ दुःख और शोक कद्ाां का! और द्वेत के 
बिना अविवेक' भी नहीं आ सकता ॥ ४४५ ॥ परमार्थ की आशा रखने से 
खाघु की स्वार्थ-सम्बन्धी 'दुराशा” हट जाती है, अतणुव, नैराश्य” होना भी 
खाधु की एक पदचान है॥ ४६ ॥ साधु आकाश की ठरद मृदु दोता हैः 
ध्रतण्व उसके वचनों में ' कठोरता ? कहां से आ सकती है? ॥ ४७ ॥ 
श्रह्मनस्वरुप के संयोग से साधु स्वयं भी भह्म-स्वरूप ही हो जाता है, अत 
एव वच्द निरंतर वीतरागी ( विपय-प्रेम से राद्रेत) रहता है। ४८ ॥ स्वरूप 
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स्थिति आ जाने के कारण साधु देद को चिंता छोड़ दता है, इस कारण 
डसे होनहार की कोई 'सवित? नहीं रदती ॥ ४६ ॥ साधुओं को बुद्धि पर- 
च्रह्म-स्वरूप में लीन रद्दती है, इस कारण उनको सम्पूर्ण 'उपाधि' हुए जाती 
है और वे निरुपाघि हो ते हैं ॥ ४० ॥ साधु सदा परतह्म-स्वरूप में ही 
रहता है और परप्रह्मस्थरूप में किसी प्रकार के संग” की गति नहीं, अत- 
एवं साधु 'मानापमान! की परवा नहीं करता ॥ ५१ ॥ अलक्ष में लक्ष लगाने 

कारण, साधु परमदक्त होता है। वह परमार्थ का पत्त करना जानता है 
॥ ४५२ ॥ साधु स्वयं प्रह्मस्वरूप होता है; और ब्रह्मस्वरूप में मल” की गति 
नहीं; अतणव, साधु निर्मल होता है ॥ ५३ ॥ परन्तु साधु का मुख्य लक्षण 

है कि, चह, परतह्म-स्वरूप मे ही लीन रचना, अपना सब धर्मों से श्रेष 

धर्म समझता है-इसीको वह स्वधर्म' समझता है ! ॥ ५४ ॥ 

साधु की संगति करते से खरूपस्थिति आप ही आप आ जाती है-ओऔर 
स्वरूपस्थिति आ जाने से, साधु-लक्षण शरीर में आ जाते है ॥ ४४॥ अ- 
ध्यात्म-निरूपण के सुनन से शरीर में साधुजनों के लक्षण आ जाते है, 
खरूपाजउसन्धान रहना बहुत आवश्यक हें ॥ ५६ ॥ निय्तर ब्रह्मस्तरूप में रहने 
से चास्तव में खयं भी 'खरूप' हो जाते दे; इसके बाद, श्र में साधु के 
लक्षण आने में, देर नहीं लगती ॥ ५७ ॥ स्वरूप में मति रचने से, सारे अवब- 
शुण छछ जाते है; पर इसके लिए सत्संगति और अध्यात्म-निरूपण 
चाहिए ॥ #८।॥ अस्तु। सारोे सूष्टि में अतुसव एक ही नही है-अनेक 
अज्वुभव है-चे सब अगले समास में बताचेंगे ॥ ५६ ॥ लोग किस खिति से 
रचते है और कैसा अनुभव करते है, सो सब ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ दै० ॥ 





दसव! समास-घहुधा अनुभव । 
॥ श्रीराम ॥ 


जब उम, लोगों के भिन्न मिज्ष अजुमव की ओर, ध्यान देते है तब जान 
पडता है कि संसार में वड़ा गड़बड मच रहा है। इलका दृत्तान्‍्त, कौतुक 
से खुनियेः-॥ १॥ कोई कहता है कि, ग्र॒दस्थी मे ही रदइने से तर सकते 
हैं; क्योंकि यह सब पारा कुछ श्रपना नहीं है-सब जीब ई/बर के हैं ! ॥श॥ 
कोई करता है कि, यद नही हो सकता | मोचद्द आ ही जाता है और पेट 
के लिए कट॒ुम्च की सेचा करनी जी पड़ती है ॥ ३॥ फोई कहता है कि, 
खामाधचिक ही खुख से शुहस्थी में रहना चाहिए पर खद्ति के लिए 
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कुछ दानपुण्य भी करते रदना चारिए ॥ ४॥ कोई कद्टता है सके, रस 
मूठा है, वेराग्य लेकर देशाटन करना चादिए-इसस खगगलोक के मार 
खुलते है !॥ ५॥ कोई कहता दै कि, कहां जांय, व्यथे हो क्‍यों घृम, 
अपने ही आश्रम में, आश्रम-धर्म करके, रचना चारिण्: ॥ दै ॥ कोई क्॒टता 
है कि, कहां का घर्म लाये-लाय अधर्म हो रहा है-इस संसार में रद्द कर 
नाना प्रकार के काम करने हो पडते है॥ ७॥ कोई कद्टता है कि, जहा 
तक हो सके, वासना अच्छी रहना चाहिए, इसीले अनायाल संसार से 
पार दो जाते है ॥ ८॥ कोई कहता है कि, सुख्य कारण भाव दै-भाव ही से 
परमेश्वर मिलता है और बाकी सब यह व्यथे का गायाजाल है! 
॥ ६॥ कोई कहता है कि, जितने बड़े (बुजुर्ग) लोग है उन्हें सब 
को देवता ही मानना चारिए और मावाप की पूजा अनन्य साव से करते 
रचना चाहिए ॥ १०॥ कोई कहता है कि, धाह्मण और देवता की 
पूजा करनी चादिए | नारायण ही जगत्‌ के लोगों का मावाप है ॥११॥ 
कोई कहता है कि, शास्त्र देखना चाहिए, उसमे ईश्वर ने जो आज्ञा दी है 
उसके अहुसार चल कर परलोक प्राप्त करना चाहिए॥ १२॥ कोई 
कहता है कि, अरे भाई, शार््र देखने से काम नहीं चलता, साध्ठ को शरण 
में जाना चाहिए ॥ १६॥ कोई करता है अजी, ये बात छोडों; व्यर्थ च् 
क्यो बकवाद करते हो-सब से मुख्य तो यही है कि, हृदय में भूतद्या हो 
॥ १४ ॥ कोई कहता है, अच्छा तो यही है कि, अपने आचार से रहे और 
अंतकाल मे सर्वोत्तम परमात्मा का नाम ले ॥ १४ ॥ कोई कहता है, पुष्य 
होगा तभी नाम आवेगा, नही तो अन्तकाल में विस्मण्ण हो जायगा।॥* 8॥ 
कोई कहता है कि, जीते ही जी सार्थक करना चाहिए । कोई कहता है 
कि तो्थॉटन करना चाहिए ॥ १७॥ कोई कहता है कि यर सब भरग़ा 
ह-तोथों में क्या रखा है? वहां तो पानी और पत्थर की भेंट है! डुबकी 
मार मार कर व्यर्थ के लिए क्‍यों द्वैरान होना चाप ? ॥१८॥ कोई करता 
कि चाचालता छोडो जी, भूमंडल में तीथों को अगाघ महिमा है; उनके 
दु्शन मात्र ही से मचद्ापातक भस्म हो जाते हैं! ॥ १६॥ कोई कहता है 
कि, सब का कारण जो मन है उसको रोकने से तीर्थ अपने ही पास है, 
कोई कच्ता है कि नहीं, नही, प्रसन्ञतापूर्वक 'कीर्तन! करना चार्िए ॥२०॥ 
कोई कच्टता है कि सब से अच्छा तो योग है, मुख्य क्के उस्रोको पहले 
साधना चाहिए और अकस्मात्‌ दे क्को अमर करना चाहिए] ॥२१॥ 
कोई करता है के, इससे क्या होता है, छाल को धोखा न देना चाहिये। 
कोई कहता है कि भक्तिमार्ग का साधन करना चाहिए ॥२श। कोई कहता 
है कि, ज्ञान अच्छा है कोई कचता है कि नहीं, साधन करना चाहिए और 
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कोई करता है फि, सदा सुक्त रहना चाहिए ॥ २३ ॥ कोई कहता है कि, 
. अनर्गल पाप से डरना चारिए; कोई कच्दता है कि अरे, इसारा तो सार्गे 
ही खुला चइुआ है! ॥ २७ ॥ कोई कर्ता है कि, सब से अच्छा तो यही 
है कि, किसीकी निन्‍्दा था छेष न करे, कोई करता है कि दुछ-संग सदा के 
लिए छोड देना चाहिए ॥ २४ ॥ कोई करता है कि भाई, जिसका जाय 
डउसीके सामने यदि मरे तो इससे तत्काल ही मोक्षपद प्राप्त होता है! ॥२६॥ 
'कोई कहता है कि चलो, ये बात छोड़ो, सब से पहले रोटी का डोल 
चाहिए; फिर बैठे चैठे चाहे जितना बकवाद किया करें! ॥२७॥ कोई 
कहता है कि, चर्षा ठीक समय पर होती जाय तो सब योग ठीक रहते है, 
क्योंकि अच्छा यही है कि अकाल न पढे ! ॥ श८॥ कोई कहता दे कि 
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तंपोनिधि घनने से सकल लिद्वियां प्रसन्न होती है; कोई करता है, अरे, 
सब से पहले इच्द्रपद प्राप्त करना चाहिए! ॥२६॥ कोई कहता है कि 
आशगम# देखना चारिए, बैताल प्रसन्न कर लेना चाहिए; इससे खर्ग में 
परमेश्वर मिलता है! ॥ ३० ॥ कोई कच्ता कि अघोर मंत्र से ही खतंत्रता 
मिल सकती है और उसीके ाश श्रीर्चारे की कलन्न, अथोत्‌ लक्ष्मी, प्रसन्न 
होता है !॥ ३१५॥ उसी लक्ष्मी में सब धर्म लगे हें-अन्य क्रियाकर्स कहां 
से आया! कोई कर्ता है कि, उसीके मद से ते! लोग कुकर्म करते है ! 
॥ ३२ ॥ कोई कहता है कि, मृत्युंजय के जप ही का प्रयल्ल करना चाहिए- 
इसीसे सब रंकण्प सिद्ध होते है! ॥३३॥ कोई करता है कि, बटुक-सैरव 
की पूजा करने से सब बैसच मिलता है और कोई करता है कि, फ्ीटिंग 
छी सब कामना पूर्ण करता है! ॥ ३७॥ कोई कर्ता है कि, काली केकाली: 
कोई कदता है, भद्गकाली और कोई कच्दता है कि “ डाव्छिए चांडाली ” को 
घश करना चाहिये ॥ ६३४॥ कोई कहता है कि, विध्वकह्र गणेश की पूजा 
करनी चादिएःकोई कच्ता है,भोलाशंकर को पूजना चादिए और कोई कच्दता 
है (के, भगवती शीघ्र प्रसन्न होती दै॥३६॥ कोई कचद्ता है कि, खंडोबा जल्दी 
ही भाग्यवान घनाता है; कोई कहता है कि, बैकटेश की सक्ति करना खूब से 
अच्छा है ॥ ३७॥ कोई कचता है कि, पूर्व-कर्मों के अलुसार फल मिलता है; 
फोई करता है कि नहीं, प्रथल्त कण्ना चाहिए; और कोई कदता है, अजी 
, कुछ नहीं, सब इंश्वर ही पर छोड़ देना चाहिए | ॥ शे८ ॥ कोई करता हैं 
(कि करा का लाये ईश्वर ! बच तो भलो की, कप्-दारा, परीक्षा दी करता 
रहता है! कोई कइता है कि, इसमें इंश्वर का कोई दोष नहीं, थक तो शुरा 
४£ तंत्रशासत्र,-आगत शिववबलत्रेम्यो, गतख गिरिजाश्ुता । 
मतम्व वासुदेवस्थ तस्मादागम डच्यते ॥ 
हि, दा. ३० + 
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का धर्म है॥ ३६ ॥ कोई आश्चर्य भानते हैं। कोई विस्मित चोते है और 
कोई घबडा कर कहते हैं कि जो कुछ हो, सो देखना चाहिए !॥] ४० ॥ 
इस प्रकार, श्रापंचिक जनों के लक्षण, यदि बतलाये जायें तो बहुत हैं; पर 
यहां पर, कुछ थोंडे से चिन्द बतला दिये हैं ॥ छश॥ 

. अस्ठु | अब ज्ञाताओं के भिन्न भिन्न अनुभव भी बतलाते हैं। सावधान 
दोकर खुनियेः--॥ ४९॥ कोई शाता कहता है कि, भसाक्ते करना 
चाहिए; भी्ारे सद्गति देगा। कोई कहता है कि, अह्मप्राप्ति कर्म दी से 
होती है ॥ ४३ ॥ कोई करता है कि, भोग छूटता नहीं, और जन्म-मरण 
दूटता नहीं ! कोई कद्दता है कि, अज्ञान की लक्धरें बहुत है ॥ ४४१ कोई 
कहता है कि, जहां ' सर्व ? ब्रह्म है चहां क्रियाकर्म कहां से आये ? कोई 
करता है कि, ऐसी अघर्म की वात न करना चाहिए ! ॥ ४५॥ कोई कहता 
है कि, * सर्च ” नाश हो जाने पर जो कुछ बचता है' बची त्रह्म है, 
कहता है कि, इसका नाम समाधान नहीं है ॥ ४६ ॥ कोई कहता है कि, 
* सर्वे ब्रह्म ! और ' केवल ब्रह्म ? ये दोनों पूर्वपच्त के भ्रम हें-अलुभव का 
भर्म अलग है॥ ४७॥ कोई कहता है कि यच् नहीं हो सकता। ' चस्ठु 
अनिर्वाच्य है। उसको बतलाते हुए वेदशास्त्र मी मौन दो रहते हैं | ॥४८॥ 
इतने पर, श्रोता पूछता है कि, तो फिर निश्चय क्या किया ! क्योंकि सिद्धा- 
न्तमत से तो अनुभव को छोर दी नहीं है-( अथोत्‌ जदां अलुभव का नाम 
लिया बचा ठैत आवे ही गा ! ) ॥ ४६ ॥ उत्तरः-यह पहले ही बतला डक 
है कि अज्ञभव प्रत्येक का अलग अलग है| अतएव अब उसमे कुछ 
नहीं हो सकता !॥ ५०॥ कोई साज्षत्व से वर्तते हैं और साक्षी को 
( दृश्य से ) अलग ही वतलाते हूँ। तथा खय्य दृण्सा बन कर स्वालुभव की 
स्विति में रहते है।॥ ५१ ॥ दृश्य से हुए अलग है। अलिप्तपन की रीति 
यद है कि, ख्ाशुभव-ड्वारा साद्त्व से खये अलग रहते है ॥ ५१॥ जो 
सच पदायों का शाता है बच पदार्थमात्र से अलग दै-इस अज्ञभव के दोने 
से, ठेंद्र में रद्द कर भी, सदज दी अलिप्तता आ जाती है ॥ ५३॥ कोई 
शाता स्वाजुभव से ऐसा कद्दता है, कि साक्षत्व से वर्तना चाहिए और 
उष्यपन से, सच काम करते हुए भी, अलग रहना चाहिए ॥ ४७ ॥ कोई 
कइ्ता कि भेद है ही नही- वस्तु ' आदि दी से अमेद द्ै-चद्दां द्रष्टा कहां 
से लाये ? ॥ ५४ ॥ जहां सच खाभाविक शक्कर द्वी शक्कर है घरां से कष्ट 
क्या अलग करें ? इसी तरद जद्दां स्वाज्मच से खाद चर्म दी है वहां दशा 
कहां से आया ? ॥ ४४६ ॥ प्रपंच और परअह्म अमेद दे, मेदवादी इनमें भेद 
मानने है; परन्तु यह खानन्द आत्मा ही दृष्याकार इआ दे ॥ ५७॥ जैसे 
पिघला एआ थी जम जाता दे चैले निर्गुण भी सगुण दो जाता है-चहां 
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द्वष्ठपन से, अलग क्या किया जाय १॥ #* || अर्थोत्‌ द्रण और दृश्य सब 
जब एक जगदीश ही है तब फिर हरछापन के भेद की क्या आवश्यकता है 
॥ ५६॥ किसीका यद् अक्लभव दै कि, यह सब दश्या रा: च्रह्म ही है 
॥ ६० ॥ एक दूसरा अजुभव इस प्रकार का है कि, जब सब में आत्मा ही 


पूर्ण है तब ख्य मिन्न करा बच ९॥ ६१ ॥ अब तीखर अनुभव छुनो। ये 
लोग करते है कि सार प्रपंच निरसन करके जो शुएल्य बच रहता 
बची ईश्वर है ॥ दै९ ॥ वे कहते दे कि साण दृश्य अलग करने पर, केवल 
अदश्य ही, जौ बच जाता है उसीकों थरह्म समभना चाहिएे ॥ दे ॥ 
परन्तु उसे ( शून्य को ) प्रह्म नहीं क् सकते । उसको ब्रह्म कदना 
श्रपाय ( विद्न ) को उपाय के समान मानना है। शून्यत्व को ब्रह्म फैसे कद 
लकते है ?॥ ६७ ॥ सम्पूर्ण दृश्य पार केर जाने पर, अदश्यरूप शन्यत्व 
मिलता है। अशान प्राणी इसी शून्य दी को घहा समझ कर वही से लौट 
पढ़ता है | ॥ दैे५ ॥ इधर-इस पार-दश्य रहता है और उस पार परब्रह्म 
रहता हैः बीच में शुल्यत्व का ठौर है-इसी ठौर को लोग, मन्दलुद्धि के 
कारण, प्रह्म कद्दते है १॥ ८६ ॥ राजा को तो पदचानते नही और सेवक 
को राजा मान लेते हैं ! परन्ठ राजा को देखने पर सब निरर्षक माल्स 
होता है ॥ दै७॥ उसी प्रकार शल्यत्व को ब्रह्म मान लेते है; पर आगे, पर- 
ब्रह्म को देखने से, शूल्यत्व का साथ भ्रम मि जाता दे ॥ दै८ ॥ अस्त । 
यह सूध्ष्म, विश्न, विवेक से इस भकार अलग करना चादिप्ट जैसे राजचेंस 
दूध श्रदण करके जल छोड देता है ॥ ६६ ॥ है 
पहले दृश्य को छोड देते दे; फिए शल्यत्व को लांघते हैं; इसके बाद, 
तब फिर, कहीं मूलमाया से भी परे जो अ्रह्म है चद मिलता दै॥ ७० ॥ 
अलग रह कर उले देखते हैं, इस लिये चात्ति शुल्यत्व में पड़ जाती है; 
और इसीसे शून्यत्व का भ्रम हृदय में आ जाता है॥ ७१॥ सिन्नता से 
अनभव करने को ही शल्य कहते हैं; पर ' वस्तु ” को लक्ष करने के लिए 
पहले अभिन्न होना चाहिए ॥ ७२॥ निश्चय करके ' वस्तु ! का देखना 
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१ एक मत यद दै कि, रथ दृत्य से अलग है, दूसरा मत यह है कि, दर और इश्य 
एक ही हैं-जो कुछ हैं सो सपइ महा है । तीसरा समेत ऐसा दै कि, दृश्य अलग करने पर जो 
(६ * कुछ नहीं है * यददी तरह्म है। 
२ दृश्य पार करके परजह्य तक जाते हुए, बीच में * छून्यत्व ” मिलता है । कितने 
ही अडैज्ञानी तो इसीको त्रह्म समझ लेते हैं और यहां रह जाते हैं-वे आगे जाने की जरूरत 
ही नही समझते, पर यह भ्रम है-ऐसा न करना चाहिए-यह शुन्यत्व का विध्न विवेक से दृर्‌ 


करके आगे बढ़ना चाहिए, तब कहीं जाकर ऋ्रह्म मिलेगा 
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वही है कि, जब खय॑ दी ' बस्तु '“रुप दो जाय। परन्तु सित्नता के साथ 
देखने से तो शून्यत्व ही मिलता है॥ ७३ ॥ अरुतु | शून्य कुछ परचहा नहीं 
हो सकता | परत्रह्म णो तो खाह्नुभव से, ' चस्तु '-रूप द्ोकर ही, देख 
सकते है ॥ ७४ ॥ यथार्थ में ' खये ? ' वस्तु ? ही है। यद्द कठपना कभी न 
करना चाहिए कि ' में ' मन हूं। साधु सदा यद्दी बात बतलाते है कि 
आत्मा स्वयं तू ही है ॥ ७५ ॥ खंतों ने यद्द मिथ्या निरूपण कीं नहीं 
किया कि * में ' मत है; तब फिर किसके कथन के आधार पर यह माना 
जाय कि “ में ? मन है ॥ ७६ ॥ संत-वचन मे भाव रखना दी शुद्ध खाल 
भव है। मन खासाविक ही चश्चल होता है। वचद्द ' मे ? नहीं हें; किन्तु 

में ! स्वयं ' चस्तु ' ही है ॥ ७७ ॥ जिसका अनुभव पाना है, वास्तव में 
वही निरचयव “ चस्तु ' इम हैं और “अपना *' ही. अशुभव सारे जगत्‌ 
लॉग लेते है !॥ ७८॥ लोसी पुरुष धन प्राप्त करते हुए स्वयं धनरूप हो 
जाता है; पर उस घन का भोग भाग्यचान्‌ पुरुष आनन्द के साथ करते ुई 
॥ ७६ ॥ देचबुद्धि छोडने से वास्तव में साथर्कों का भी यद्दी दाल झांता 
ह। यही अनुभव की मुय्य वात है ॥ ८० ॥ शान का विवेक ऐसा है 
खर्य ' हम ” और “ वस्तु ' दोनों वास्तव में बिलकुल एक ही हे ॥ ८१ ॥ 
यथामति मेंने यह आत्मक्षान का निरूपण किया । ओता लोग न्यूनाधिक 
के लिए क्षमा करें ॥ ८२ ॥ 


नववाँ दशक । 
कु 


पहला समास-अहाम-निरूपण । 
॥ भीराम | 


यह मुझे बतलाइये कि निराकार, नियधार और निर्विकषप का क्‍या 
अर्थ है ॥ १॥ निराकार का अथे यह है कि परबरह्म का आकार नहीं है, 
“निराधार का अथे यह है कि परबह्म का आधार नहीं है और निर्चिकल्प 
अधीत्तू उस परत्रह्म की कव्पना नही की जा सकती ॥ २ ॥ निरामय, निरा- 
भास, निरवयव का अर्थ सुझे बतलाइये ॥३॥ निरामय अथोत्‌ परमह्म 
विकार-राहित है, निराभास अथात्‌ उसका भास नही होता और निरव- 
यव अर्थात्‌ उसमें अचयच भी नहीं है॥ ४ ॥ मुझे निष्मपंच, निष्कलंक 
आऔर निरुपाधि का अथे बतलाइये ॥ ५॥ निष्पर्षंच अर्थात्‌ परबह्म में प्रपंच 
नहों है, निष्कलंक अधथोत्‌ उसमें कलेक नहीं है और निरुपाधि अथोत्‌ 
उसमें उपाधि नहीं है॥ ६ ॥ निरुपम, निरवलम्व और निरपेच्त का अर्थ 
मुझे बतलाइये ॥ ७ ॥ निरुपम अथोत्‌ उस परञअह्म की उपमा नही है, निर- 
“बलम्व अर्थात्‌ उसे अबलम्ध नही है और निरपेत्त का अर्थ यद्द है कि, 
उसमें अपेक्षा नहीं है॥ ८॥ निरंजन, निरंतर और निगशेंण का अर्थ मुस्े 
बत्तल्ाइये ॥ ६ ॥ निरंजन अथाोत्‌ उसमें कालापन नहीं है, निरन्तर अथोत्‌ 
उसमें अन्तर नहीं है और निर्शुश अथीत उसमें शुण नहों है ॥१० ॥ 
निस्‍्लंग, निर्मेल ओर निश्चल का अर्थ क्‍या है, सो मुझे बतलाइय ॥ ११॥ 
निरलंग अधथीत्‌ जिसमें संग नहीं है, निर्मेल, जिससे मल ही नहीं है और 
सिश्चल; जिसमें चलन नही है, ऐसा व परतहाय है ॥ १२०॥ निश्शच्द, 
निदोष और निव्वात्ति का अर्थ क्या है? ॥ १४ ॥ निश्शन्द अर्थात्‌ जिसमें 
शब्द नहीं, निदोप, जिससे दोष नही और निन्नत्ति; जिंसमे बृत्ति नहीं, 
ऐसा चच्त परबह्म है॥ १७ ॥ निष्कास, निरेप और निष्कर्म का अर्थ मुस्के 
>घतलाइये ॥ १४५ ॥ निष्काम; जिसमें काम नही है, निर्लेप; जिसमें लेप नहीं 
ओऔर निष्कमे. जिसमें कमे नही है; ऐसा चच परञह्म है।॥ १६ ॥ अनाम्य, 
अजन्म और अप्रत्यक्त का अर्थ, कया है, सुझे बतलाइये॥ १७॥ अनास्य;: 
जिसका नाम नद्दी, अजन्मा; जिसका जन्म नहीं और अग्रत्यन्ष अथीत जो 

: भत्यक्ष नहीं है, ऐसा चच्ठ पणहाय है ॥ १८॥ अगशित, अकतंव्य, अक्षय का 
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अर्थ क्‍या है, मुझे वतलाइये ॥ १६ ॥ अगशणित, जो गिना नहीं जा खकता, 
श्रकरतव्य, जिसमें कर्तव्य नहीं है ओर अच्षय, जिलका क्षय नहों है, ऐसा 
वच बह है ॥२०॥ अरूप, अलक्ष ओर अनन्त का अथे मुझे चतलाइये 
॥ २११॥ अरूप अथोत्‌ जिसमें रूप नहीं; अलक्ष अथांत्‌ जिसको लख नहीं 
सकते-जो ' झलख ' है-और अनंत अथोत्‌ जिसका अत नहीं, ऐसा वह 
पररह्म है ॥ २२॥ अपार, अटल, अतक्ये का अथे मुझे, कृपा करके, बतला- 
इये ॥ २६॥ अपार, जिसका पार नहों है, अटल; जो टल नद्दी सकता 
और अतक्ये, जिसका तकी नहीं किया जा सकता, ऐसा वह ब्रह्म है ॥२७॥ 

अद्दैत) अदश्य और अच्युत का अथे मुझे बतलाइये ॥ २४॥ अछेत अर्थात्‌ 
जिसमें द्वेत नहीं, अच्श्य; जो दृश्य नहीं और अच्युत जो कमी च्यूत नहीं 
हो सकता, ऐसा बच परत्रह्म है ॥ २६ ॥ अच्छेच, अदाह्म और अछेद्य का' 
अथे मुझे वताशये ॥ २७ ॥ अच्छेय, जो छेदा नहीं जा सकता, अदाह्म; जो 
जलाया नद्दी जा सकता और अक्लेथ्य जो घुलाया नहीं जा सकता; 
ऐसा वद्द चरह्म है ॥ २८॥ परतहम उसे कचते हूँ जो सब से परे है। 
डसके खरूप का विचार करने से खयं ' इस ? चद्दी ई-यध् बात अज्ञसभव 
से, सह्ुरु करने पर, मालम होती है ॥ २६॥ 





दूसरा समास-आत्मनज्ञान । 


॥ श्रीराम ॥ 


जितना कछ साकार देख पडता है उत्तना सब कव्पान्त मे नाश हो जाता 
है. पर स्वरूप-परञ्रह्मखरूप-सठा वना ही रहता है॥१॥ जो सत्र में 
सार ' वस्तु * है, जो मिथ्या नहीं है;-सत्य है, और जो नित्य-निरन्तर बना 
रचता है ॥ २॥ चचद्दी भगवान का मुख्य रूप है-उसौींकों ' स्वरूप ! कचते 
हैं| इसके अतिरेक्त और भीं उसके बचत से नाम हूं ॥ ३ । उसका जान 
करने के लिए उसमें ना्मानर्टेश किया जाता है; पर घास्तव में चत्त स्वरूप 
नामातीत है आर सदा वना ही रइ्ता है ॥ ४॥ बच्द दश्य मे भीतर-बाचइर, 
सब जगद हैं; पर बद् विश्व से छिपा हुआ भी है-( अर्थात्‌ किसोकों ठेख) 
भी नदी पडता )। देखो, वक्त केसापास रद कर भी गुप्त दी रदता है! 
॥ ४ ॥ परमेश्वर का यद्द चर्णन सुन कर टॉप्टि को देखने की इच्छा रोती दे 


पर ठेसन से सारा दृश्य दी दृश्य देग पदता है॥ £ ॥ दृष्टि का विषय जो 
शण्य है उसोको दसन स दाष्ट का संतोप होता है, पर यद् सच्चा देखना 
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नहीं है ॥ ७॥ द॒ष्टि को जो कुछ दिखता है चद नाश होता है; इस विषय 
में श्रुति है (कि “ यदर्श तन्नई ” )। अतणव, जो दृष्टि को देख पड़ता है 
चच ' खरूप ' नहीं है; ( क्योंकि दृष्टि को देख पढ़नेवाला पदार्थ नश्वर है 
ओर स्वरूप अविनाशी है ) ॥ ८ ॥ खरूप निराभास है और दृश्य का भास 
होता है। वेदाल्तशास्त्र मैं मास का नाश कहा है ॥ & ॥ देखने पर दृश्य ही 
का भास होता है; ' वस्तु ! दृश्य से अलग है; किन्त स्वाउमच से देखने 
पर चद दृश्य के भीतर बाइर-स्तब जगरह-दिखती है ॥ १० ॥ जो निराभास 
और निर्मुण है उसकी पहचान क्या बताई जाय; पर यद्टद जान लो कि, वर 
* खरूप * है अपने पास ही॥ ११॥ जैसे आकाश में सास भाखता है, 
ओऔर आकाश सब में है, उसी प्रकार जगदीश सी सच जगह भीतर-बाहर 
: है ॥ १५॥ पानी में है; पर सीगता नही, पृथ्वी में है; पर घिलता नहीं और 
अधि मे दोने पर सी उसका स्वरूप जलता नही ॥ १३ ॥ बच कीचड़ में है; 
पर सनता नहीं, वास में है; पर उड़ता नद्दी, और खोले में है; पर सोने 
के समान गढता नहीं ॥ १४ ॥ ऐसा वच्द सदा संचित है; पर कभी उसका 
' झाकलन नहीं होता उस अभेद में भेद बढानेचाली थद्ट अ्ंता है॥ १४ ॥ 
इस लिए अब उस अ्ंता* के लक्षण बतलाता हूं, सावधान होकर 
सुनियः--॥ १६ ॥ 
जो खरूप की ओर जाती है, जो अनुभव के साथ रचइती है और जो 
अनुभव के सच शब्द बोल कर बतलाती है॥ १७॥ जो करती है कि, 
. ५ जे ही ' स्वरूप ' हू” घहद्दी अचंता का रूप है-वचद्ध निराकार में आप ही 
आप अलग हो जाती है ॥ १८॥ अचंता श्रम से स्वयं अपने ही को 
ब्रह्म समभती है; पर बहुत सुक्ष्म विचार करने पर उसका श्रम प्रकट हो 
जाता है॥ १६॥ “ में ही ब्रह्म हूं ”-यह देतु-यह कच्दना-कल्पना से 
आकलन किया जा सकता है; परूठ “ वस्तु ” कल्पनातीत है, इसी लिए 
तो उस अनंत के अन्त का आकलन नहीं हो सकता ॥ २० ॥ अष्ठ देहो 
के उद्धृत दोने का नाम अन्चयय और उस उद्धव के संहार होने का नाम 
व्यतिरेक है। अछट देहों का उद्धृत और सेहार बतलाया जाना एक 
शाब्दिक ज्ञान है; परन्तु निःशव्द जो परअह्य है उसे सूक्ष्म विवेक से 
,डैढना चाहिए ॥ २१५ ॥ पहले चाच्यांश लीजिए; फिर लक्ष्यांश को पच- 
“५ चानिये। लक्ष्यांश को देखने पर चाच्यांश रद्द ही कैसे सकता है *॥र२श॥। 
सचम्रह्य और माया-चिरच्चित विभलब्रह्म, इन दो के स्‍भ्रतिपादन करनेवाले 





% थद्दा बहुत ऊंची अहृता बतलाई जायगी; वास्तव में जहंता वही हैं जो कहती हो 
कि में स्वयं अहाध्वरूप हूं । * अई अद्यात्मि ” वाली अहंता से यद्दा तात्यये है । 
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दो पक्त है, पर ये सिर्फ घोलने ही भर के लिए है। लक्ष्यांश का मर्म 
मालूम हो जाने पर-( परतह्म चास्तव में क्या है, इसका शान दो जाने पर) 
“बोलना ( वाच्यांश ) रहता दो नहीं ओर न थे दोनों पक्त दी रहते दे 
॥ २३ ॥ * सर्व ' और ' चिमल ! दोनों पक्ष वाच्यांश दी में रद्द जाते इ-वे 
बोलने के आगे जात दी नहीं-और लक्ष्यांश में लक्ष रखने से पक्तपात नहीं 
रहता ॥२७४॥ इस लक्ष्यांश का अज्ञभव करना चादिए-यहां बोलने 
( वाच्यांश ) का काम हो नहीं है। मुख्य अनुभव की पहचान में बोलना 
कहां से आया ! ॥ २४५॥ जहां पर परा, पश्यंति, मध्यमा और बैखरी 
चारो चाणी कुठित हो जाती है घहां शब्दकला-कौशल का काम ही क्‍या 
है?॥ २६ ॥ भला देखो तो, जब शब्द बोलते ही नाश हो जाता है तब 
उसमें शाश्वतता करा से आ सकतो है! प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण नही- 
है, देखों! ॥ २७ ॥ शब्द प्रत्यक्त नश्वर है, इसी कारण पतक्तपात नहीं होता। 
( पक्त नही रहत) अच्ञमव से खबें” ओर “ विमल ! का भेद ही नहीं 
है ॥ श८॥ अज्ुभव का लक्षण सुनो । अज्ुसव का अर्थ है अनन्य हो जाना। 
अब, अनन्य का लक्षण जैसा है, चह खुनोः-॥ २६ ॥ 
जह्दां अन्य नही है वही अनन्य है, जेसे आत्मनिवेद्न । संग-भग होने के 
( द्वैत नए होने पर ) आत्मपन से बना ही रहता दे ॥३०॥। “आत्मा! में 
आत्मपन' न होना ही निससंग का लक्षण है। यद्द बात दम वाच्यांश से इसी 
लिए बतलाते है ताकि मालम हो जाय॥३१॥श्रन्यथा यद्द कैसे हो सकता है 
कि लक्ष्यांश, वाच्यांश से बताया जाय | महावाक्य के विग्रण से आप 
ही आप मालूम होने लगता है ॥ ३२ ॥ तत्त्वावचरण करने से, निमुण त्रह्म 
का खोज लगाने से और खतः अपने को देखने से, सब मालम होता है 
॥ ३२३ ॥ बिना बोले हो उसका, मनन (विचार ) करना चारिंए 
और मनन करते ही रइना चाहिए | इसो लिए तो मद्दापुरुष को अन- 


बोल हो रचना शोभा दता ५* " "४ ॥ यह तो घत्यक्ष अनुभव की बात 
हैं कि, उस के इतला भी निःशब्द दोता है ओर श्रति “ नेति 


नेति ” कद्तों ह॥ ३४ ॥ भतोति हो जाने पर संशय रखना पत्यक्ष दुरभसि- 
मान है; तो फिर अब यही करना चाहिए कि, “ में आज्ञान हूं, सुझे कुछ 
भो नहीं माक्ुम ! ॥ ३६॥ में मिथ्या, मरा बोलना सिश्या, में मिथ्या, भरा 
चालना मिथ्या ! ' मैमेरा ! सभी समिथ्या और काल्पनिक है! ॥ ३७ ॥ 
मुझे-मेपन को-बिलकुल ही ठौर नहीं है, मेरा सारा बोलना व्यर्थ है। 
उं  ््र्र्र्र्रर्ी्ी््ऑ ्आख्ख्आआ्आ्उञऋझञचूू  झऑऑ 

+ मह्म अनिवाच्य होने के कारण सत्पुरुष वोल वर नहीं बताते। सच है, “ गुरोस्त 
मान व्याल्यानम 7 | 
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बोलना प्रकति का खभाव है, और प्रकृति मिथ्या है! ” ॥ ३८ ॥ 
जहां प्रकृति और पुरुष दोनों का 'निरसन हो जाता है वहां संपन 
का रहना कप् सम्सव है ?॥३६॥ जहां कुछ भी नहीं बचा वहां 
विशेष क्या घतलाया जाय? घुर्दं से यद कइहने से, कि “ सेने 

भौनब्रत धारण किया है, " जिस प्रकार मौन नए दो जाता है उसी प्रकार 
यादें मुद्दे से कोई अद्लुमव वतलाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि असो 
इसे असुभव पुआ हो नहीं [॥ ४० ॥ अच् मौन भंग न करना चाहिए 
करके भा कूछ न फरना चादिए (क्रिया-दोप-विराहित फ्रियां करना चाहिए) 
ओरश विषेकवल से, रह कर सो. बिलकुछ न रइना चाहिए ! ॥ ४१॥ 


विवेक 3०, उःाममामकम++म्यन्‍मम, 


तीसरा समास-नज्ञानी का जन्म-मरण नहीं । 
॥ भीराम ॥ 


इस पर क्षाता लोग शका करते हे कि, यद्द कैसा ब्रह्मज्ञान है? रह 
करके भी कुछ न रहना कैंस हो सकता है !॥ २॥ सब्र कुछ करके भी 
अफकती, सब कुछ भोग करके भी अ्रमोक्ता और सच से अलिप्तता होना 
क्रैले सम्भव है? ॥ २॥ तुम जो यह कदते हो के, योगों भोग करके 
भी अमोक्ता रहता है तो, इस दिसातचर से, कया वच्द स्वर्ग और नकी सोग 
कर भी अभोक्ता दी बना राइता हैँ?% ॥ ३॥ जत्प मृत्यु भोगता ही रइता 

ती सी योगी, उसे सोग करके सी. अभोगी चना रहता है! और 
यातना का भी उसके लिए ऐसा ही हाल होता है ! ॥ ४॥ योगेश्वर कुट 
कर भी नहीं कुय्ता, रेकर भी नही रोंता और कांख कर भी यहीं फांखता! 
॥ ४ ॥ जन्म न होकर भी चचद् जन्स पाता है, पतित न होष्मर सी पांतित * 
है! । हर यातना न हाकर भी काना पकार का याोतनाएं चह भसोगता 

[॥द50॥ 

इस प्रकार ओताओं ने शंका की और ऊदठपठांग मार्ग का स्वीकार 
किया | अब, इसका समाधान करना चारदिए॥ ७ ॥ वक्ता कद्दता है कि, 


*. # श्रोता इस स्थान में, बिलकुल अनसमप्त बन कर प्रश्न करता है -आए कहते हैं कि 
योगी सब करके-भी अकतो और सब भोग कर भी अभाक्ता हैं, तो फिर परापाचरण करने- 
चालें के लिए अकुश कह्दी रहा ही नहों, उ्योकि पाप करके भा व करने के समान हुआ । 
तब तो कहना चाहिए कि, पाप-पुण्य, सुकुत-दुष्कृत सब समांच ही हो गये ! रंगे जाकर 
भी न जाने के समाय है, ओर नरक जाकर भी न जाने के समान हैं । 

हि.दा ३१ 


रा 


र 
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भ्रच्छा, सावधान हो आओ | तुम टीक करते को पर हुम्हें श्रपने ही 
अन्वभव स एसा होता है ॥ ८॥ जिसका जैसा अन्लभव है घन पसा , 
बोलता है। परन्त सामथ्य या सम्पदा बिना, धनवान बनना निर्थक नै 
॥ ६ ॥ ज्ञिसके पास ज्ञान-संपदा नही दै, चंद अशान-दरिद्रता के कारण, 
केचल शब्दज्ञान से. सदा आपदा भोगता ही रहता है ॥ १०॥ योगीश्वर 
को थोगी हो पदचानता है, ज्ञानेश्वर को शानी ही पहचानता है और 
महाचतुर का चतुर हो पहदचानता है॥ ११॥ अन्लभवी को अच्ञभवोी ही 
जानता है, अलिप्त को अलिप्त हो जानता है और विदेच्दी को विदेही जानता 
हैं ॥१२॥ यह कहते को जरूरत नही है कि, जो पुरुष वद्ध के समान सिद्ध 
और सिद्ध क समान बद्ध की भावना करता है चच्द मूर्ख अर्थात्‌ अज्ञान है 
॥ १३॥ जिसे भूत लगता है वह देहधारी होता है ओर पंचाक्षरी-भाड़ने- 
चाला-भी देहधारी होता है, पर दोनों को एक ही समान केंसे कद सकते 
₹?॥ १४॥ इसो तरह जो पुरुष, अज्ञान या पंतित और ज्ञानी था ज्ीव- 
न्मुक्त, दौनो को समान मानता है उसे इुद्धिमान्‌ कैसे कहें ? ॥१५॥ अच ये 
इृश्ठान्त बस करो ! अब कुछ अज्ुमव को बात बतलाता हं कुछ देर साध- 
धान होकर झुनेयेः-।॥ १६ | 

जो ज्ञान से गुप्त ( लीन ) होता है, जो विवेक से आत्मस्वरूप में लय 
होता है ओर अनन्य दो जाने के कारण अलग नही रहता है ॥ १७॥ उसे 
केसे प्राप्त करें ” क्‍योंकि जब इम उसे ठूढने जात हैं, तब इम भी खय॑ बच्दी 
हो जाते है और “ वही ! हो जाने से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 
रचहती ॥ १८॥ देह में ठेखने से दिखता नहीं और तत्व से शोधने पर 
भासता नही | ब्रह्म है, पर, कुछ भी करें, पहचाना नहीं जाता ॥ १६॥ 
देखने में ता देहघारी है; पर भीतर निर्विकारी है, तव फिर उसको, ऊपर 
ऊपर से देखने पर, केले पहचान सकते हू ? ॥ २० ॥ यदि उसका ज्ञान 
करने के लिए हम उसे ढूंढते हैं तो वह नित्य और निरन्तर जान पड़ता है 

के ढूँढ़न से बिकारी भो निर्चिकारी हो जाता दै ॥ २१ ॥ बह केवल 

परमात्मा हें-डउसमे मायामल नहीं है। बह अखंड है। कामना की छूत 
उसमें कभी लगी ही नहीं॥ २२ ॥ ऐसा जो योगिराज है वह स्वाभा- 
विक हो आत्मा है, वह वेदबीज पूर्णत्रह्म है; सिर्फ देइ की ओर, 
देखने से वच्ध जाना नहीं जा सकता ॥ २३ ॥ देह की भावना: 
करने से देह ही दिखती हे; पर मुह बात अ्रलग ही है! खोजने से मालूम 
होता है कि, उस ( योगिराज ) का जन्ममरण नही है ॥२४॥ जिसका 
जंन्ममरण चोता है बच अंतरात्मा कदापि नहीं है । जो है ही नहीं उसे 
ला तो कहां से, और कैसे ? ॥ ६४५ ॥ निर्ुण के जन्म अथवा मृत्यु को 
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कत्पना करने से सये अपने की हो जन्म ओर शसुत्य मिलती है ॥ २६! 
दोपहर को सूर्य पर घृूकने से चर शक अपन ही ऊपर आ गिस्ता हे। 
इसो प्रकार दुसरे का भलाई-चुराई को चितमा करने से अपनो हो भलाई 
घुराई दोती है ॥ २७ || समगेराज को महिमा जानने से समाधान दोता दे 
परन्तु यदि कुत्ता भूंकन लग तो ( क्या कहा जाय? आखिर ) चच् कृता 
ही है! ॥ शू८॥ छानी सत्यस्वरूप है, पर अज्ञानी ( उसको-ज्षानो को ) 
मनुष्यरूप देखता है। भाव फ अश्लुसार इश्वर प्राप्त दाता है ॥ २६ ॥ इश्धर 
मिराकार निर्मुण है ओर लाग पापाण को ईश्वर मानते € ! पाषाण तो दृुरृट 
जाता है; पर नि्शुण कैसे पूएुट सकता है? ॥ ३०॥ ईश्वर स्ोदित एक 
हो बना है; लोगो ने उस बहुत प्रकार का वना डाला है! पर यह कब हो 
सकता है कि, वद चहुत प्रकार का हो जाय ? ॥ ३१ ॥ उसी प्रकार आत्म- 
शानी साध अपने ज्ञान से पूर्ण समाधानों होता द॑ | चद विवेक से आत्म- 
नवेदनों और आत्मरूपां ह्ांता हे ॥ २० ॥ 
काठ का रूप जल कर उसकी अंधे, काठ फे आकार की देख पडढती 
है; पर यद नहीं हो सकता कि, वइ सचद्ुच्च काठ हो जाय ॥ ३३ ॥ कपूर 
के समान दी ज्ञानो के देह की दशा दे। एक बार कपूर जल जाने से फिर 
बह केला के उदर में कमो नहीं आ सकता । इसी प्रकार ज्ञानी का देह, 
पक बार अच्शय हो जान पर, फिर जन्म नही पाता ॥३१७॥ चुना हुआ घीज 
उग नहीं सकता, जला हुआ घस्ल फिर घन नहीं सकता और 
गंगर से दसरों नदी का प्रवाह देखने से अलग नहों देख पड़ता! 
॥ ३४ ॥ चद प्रवाह गगा के पीछे दिखता है; ( क्योंकि ) गंगा 
एकदेशो है; परन्तु साथ का कुछ मास उी नही होता ( क्‍योंकि जिसमें 
वह पिला होता है बच ) आत्मा सर्वंगत दे ॥ ३६ ॥ ( पाणस से बना 
हुआ ) सोना फिर लोहा नहीं दो सकता, इसी प्रकार साधु का जन्म फिर 
नदी दो सकता। परन्तु जो जडमूढ अज्ञान प्रणी हें उन्हें यद बात समझ 
दी नहीं पड़तो [॥ ६७ ॥ जैसे अंधे का कुछ नही देख पड़ता उसी प्रकार 
उन अज्ञानियों को भो सत्य चात नहीं मालम उोतों। उन्‍हें, सज्निपात में 
बर्रत हुए पुरुष को तरह, पागल समझता चाहिए ॥ गे८॥ जो खप्त में 
डरा हुआ हैं चह खप्त-भय से बर्राता है। चच भय जगते हुए मनुष्य को 
केसे हो सकता है ? ॥ २१६ ॥ फिली वृत्ष की सर्पाकार जड की देख कर 
कोई डरः जाता है और कोई उसे पहचान जाता हैं: अब दोनों की दशा 
पक कैसे मानी जा सकतो है १॥ ४० ॥ एक आदमी उस जड़ को दाथ से 
पकड़े हुए »ै और बच ( भ्रम का सर्प ) उसे नहीं काटतए परन्तु उसरे 
आदमो को यह विश्वास दी नहीं आता ! इसका मतलब यही है कि 
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उसको कल्पना ही उले डरवा रहो द ! ॥ ४१ ॥ जिमको विच्छ या सप 
कादता हे वहां डुखित हाता है, लाकेन उसके काटन के दुख स दसर 
लाग कस घबडा सकते हू? ॥ ४२॥ इतन से आताओ' का खदह मेट 
जाता है। अर्थात्‌ ज्ञान, श्ञानियों दी को मालम होता दे ओर अज्ञानों का 
जन्ममरण नहीं छूटता !॥ ४३ ॥ पलिफं ज्ञान न दोने के कारण हुए बहुत 
लाग पतन हो चुक उ्‌ | अज्ञान के कारण ही लोग जन्मसूत्यु का कष्ट उठाते 
हूं ॥४७। इसीका निरूपण अगले समास भे सावधान होकर झुानेय ॥४५॥ 





चाथा-समास-अजान ओर सुजान। 


॥ श्रीराम ।॥| 

पृथ्वी पर सब तरह के लोग है, कोई सम्पन्न है कोई उर्बल दे, कोई 
निर्मेल हे ओर कोई मेल्-कुचेले ₹-एसा क्यों हैं?॥१५॥ कितने हो 
राजा बन कर आनन्द करते ह, कितने हो आदमो दरिद्रता भागते 
हूं। कितनों ही को उत्तम खिति हे ओर कितने हीं अधमाधम 
स्थिते मे हू ॥०२॥ यह हाल किस कारण दो रचा रह?! मुझे 
बतलाइय ॥ ३ ॥ डउच्चर+--यह सब गति, गण क कारण है। जा शुणवान्‌ 
है वतो भाग्यश्री भागत हु ओर जो अवगशुर्णी ह उन्हें दरिद्र-भोग मिलता. 
हैं। इसमे कुछ भी संदेद नहीं ॥ ४॥ जो जिस जाति मे उत्पन्न होता है 
बचद्द जब उसों जाने का व्यचलाय सीखता है तब लॉग उसको प्रशंसा 
करते हैं ॥५॥ सुजान कार्य करता है और अजान कुछ नहीं करता | खुजान 
पेट भरता दे आर अजान भीख मागता है ॥ ४ ॥ यचद्द बात प्रगट दही है- 
इसे सब लोग पत्यक्ष देखत इ-कि, जिसके पास विद्या नही हे वच्ध अभागों 
उोता है ओर विद्याचाला साग्यवत्त होता है ॥ ७ ॥ जहां देखो चरी चुजुर्गे 
लोग यह सिखावन ठिया करते द€ कि, “ अपनी विया न सोखाग तो कया 
भीख मॉगारगे ? ” ॥ ८॥ बाप के असागों होने पर भो, कभी कभों' लड़का 
भाग्यशालों देखा ज्ञाता हैं। इसकः कारण यह्दों है कि, चद लड़का विदा 
में बडा रोता दे ॥ ६ ॥ चया, दाद्ध, ववक, उद्योग, कुशलता ओर व्यापार » 
आदि गुणों के न होने से मनुण्य असागी होता है ॥ १० ॥ इतने सब्र शुण 
जिसमे दात द उसके पास वेभव को कमो नहों रद्दतों। चेसव को छोडने 
पर भा, बंद आप हा आप, उसक पाछ लगता हे ॥ १९६॥ घलग धनवान 
आर घट मभिस्तारों क्षोन का कारण यह है, कि बेटे अपने चुज़गों का सा 
उद्योग नही करते, इस लिए वे मिखारो होते हं ॥ १५॥ जसा विया होती 
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है घैसा ही हौलला-उत्साइ-होता है और जैसा व्यापार होता है वैसा ही. 
' चैभच मिलता हे | लोग चजन, था गारवच, देख कर सान करते हैं॥ १६॥ 
जहाँ सिद्यावमव नही होता बच्चा खवच्छुता फैसे रह सकता है? असाग्य के 
कारण मनुप्य कुरुप, मेला-कुचेला ओर रायो-सा जान पडता है ॥ १७॥ 
जव शुणवान पशु-पक्तियों का भी सब लोग आदर करते है तब भन्ुष्य के 
शुण फो प्रतिष्ठा क्यों न हो ? शुण के ब्रिना धारिमात् का जीवन ध्यर्थ दे 
॥ १५॥ जिस मलुप्य में गुण नहीं होता उसफा गौरव नहीं होता, और 
सामथ्य, भच्त्य, कोशल, चत॒रता आदि कुछ उसमें नहीं दोता ॥ १६ ॥ 
अ्रतएय, उत्तम शुण का होना ही सौभाग्य कः लक्षण है। अन्यथा सरज 
. ही छलच्षणता आजतो है ॥ १७ ॥ रुजान पुरुष का ही मान दोता है। कोई 
भा एक विद्या होने से सनष्य फो मच्त््व प्रप्त द्वोता है ॥ १ 
प्रपंच या परमार्थ, दो भे से किसो एक का भी, अथवा दोनों का, जानने- 
चाला समर्थ होता है और जो कुछ नही जञानता उसका जीघन व्यर्थ है 
॥ १६॥ अवजानपन से हो बिच्छ सर्प डेस लेता है, जीवधात हो जाता है 
ओर प्रत्ेक कार्य नए हो ज्ञाता है ॥ २०॥ अन्जानपन स ही भन्ठप्य फँस 
जाता हैः हठ मेपड़ता है ठगा जादा है; और कोई पदार्थ भूल जाता है ॥२१॥ 
अनजानपन में डो बेरी जीत लेता है, अनजानपन से ही महुप्य संकट से 
पढता है और अनजानपन से ही संक्तर होता है-जीव नाश हाता है ॥शशा। 
“अपना रहित नमालम दोने के कारण लोग यातना भागते हैं। ज्ञान न चोने के 
कारण ही अक्षान को अनधाोगात मिलता है ॥ २३ ॥ ५ 
माया-ब्रह्मय, जीच-शिव, सारासार और भाच-अमाव जानने से जन्म 
मरण मिटता है ॥ २४ ॥ निमश्बय करके कर्ता कौंन है, और बद्ध धुक्त किसे 
करते दै-यद जानने से प्राणियों का छुटकारा रोता है ॥ २५ ॥ निर्भुश देव 
पहचानना चाहिये, “ में ” क्या दै-सो जानना चाहिए और अननन्‍्य-रूचरु 
पदचानना चाहिए | इससे मुक्ति मिलती है ॥ २६ ॥ जितना ही जान कर 
छोड़ दिया जाता है उतना ही दृश्य ( माया ) को पार कर लेते हैं। शातता 
को जानने से मेपन का मूल मिद् जाता है ॥ २७ ॥ विना जाने चाहे करोड़ों, 
नाना प्रकार के सलथथन क्यो न कर डालो; पर मोक्ष के अधिकारी नही घन 
( खकते ॥ २८॥ साया-त्रह्म पदचानता चाहिए और स्वयं अपने ' को 
ज्ञानना चारेए | बस, इतना जानने से सच्रज ही जनन्‍्म-मश्ण मिथ जाता 
है॥ २६ ॥ राजा या धनवान पुरुष के मन की बात जान कर तब, पसंग 
फे अज्ुलार, बतांव करने से बहुत वैमव मिलता है ॥३०। इस लिए जानना 
कोई सामान्य बात नही है। जानने से सर्वेमान्‍्य बनते हैं ओर कुछ भी न 
जानने से सब जगर अपमान दोता है ॥ ३१॥ वंई पदार्थ दुख, उसमें भूत 


२४६ दासवोध | [ दशक ९ 


की भावना करके, अजान परुष डर कर' प्राण छोड देते इ और झजाने 

आदपमो यह बात जानते द फफ्रि भूतों को बात मिथ्या हँ॥ ३२॥ सुजाने 
का मम मालूम हो आता हे आर अज्ञान आदमी मिथ्या कमा म फंसा 
रहता है| धर्म, अथर्म, आदे सब कुछ जानने दो से मालूम द्वाता हू ।रेशे 
अंजान फो यमयाततरा मिलतों हे, आर सुजञान किलो संक्रद मे नही पडता। 
जा सब कुछ जानकर उसका विचार करता हे वही शुक्त दोता दे ॥ २४ ॥ 
राजनाते को बात न जानने के ऋरण, कमा कभी अपमान के साथ साथ, 
प्राणों से भी दाथ थो बैंटना पढता है। अनजानपन के कारण सभी पर संकट 
आते हैं ॥ ३५ ॥ इस लिए अनजानपत में रदना अच्छा नहीं दे! अनजान 
भाणी अमभागों द। जानने ओर समभतने से जन्ममरण मिटता हे, ॥ २६ ॥ ... 
इस लिए जानने में असावधानों न करनी चाहिए । जानना हो एक सुख्य 
उपाय है। जानने से परलोक का मार्ग मिलता हैे॥ ३७ ॥ जानना सब को 
अच्छा मालूम होता है; पर मूर्ख को अच्छा नदी जान पढता | अलिप्तता 
की परचान जानने से हो मारूम हातो दे ॥ ३८ ॥ जानने ( शान ) के बिना, 
प्राणियों को ओर कोन मुक्त कर सकता है ? कोई भी काम हो, बिना जाने 
नहीं मालूम द्ोता ॥ २६ ॥ जानना; अपोत्‌ स्मरण ओर न जानना; अथोत्‌ 
विस्मरण | अबच् यह बाच चतुर लॉग जान सकते ह कि, इन दोनों में ठोक 
क्या है ॥ ४० ॥ जो जानकार है वे दो चतुर हैं और जो अनजान ह वे 
ही पागल और दोन है । जानपन से विज्ञान ( अन्ुभवज्ञान ) भी मालम 
होने लगता है॥ ४२ ॥ जदां जानपन काठेत हुआ कि, घस समझ लो, 
वहां घॉलना भो खतम हुआ । यद दशा आ जाने पर हो आंनिरवांच्य समा: 
धान मिलता है॥ ४२ ॥ - 

इतना सुन कर ओोता कदते है कि, यद ठोक है, दम लोगों को इल से 

बहुत समाधान प्राप्त हुआ, पर अब इम “को पिंड और अह्मांड के एक्य 
का लक्षण बतलाइये ॥ ४३ ॥ बहुत लोग कहते है कि, जो धह्ाांड में है 


चदों पिंड में है; परन्तु आप इसे इस प्रकार घतलावें कि, जिससे हम लोग: 
को इलका प्रत्यय झा जाय ॥ ४७ ॥| 


चिव। समास-५ण०ड आए ब्रह्माण्ड । 


॥ श्रीराम ॥ 


यद बात हमारे समझ में नहीं आतो कि, पिंड के समान ब्रह्मांड को 
रचवा कैले है । इस वात को प्रतोति करने के लिए नाना मत भटक सटे 
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हैँ ॥ १॥ समय समय पर तत्वज्ञ लोग! कहा करते हैं।कि, जो पिंड में है 
वही अह्यांड में है ॥ २॥ लोगों का फथन है कि, पिंड और प्रह्म॑ंड दोनों 
एक ही तरह के है; पर यह बात प्रत्यय की कसोर्ोी में जंच नहीं सकतो 
॥ ३॥ स्थल, सूक्ष्म, कारण, मदहाकारण, ये चार, पडों के देह हैं 
विराट, रिश्णयगर्भ, अ्रव्याकृति और मूल-प्रकते, यथ चार, ऋह्मांड के देह 
हैं॥ ४ ॥ यद तो शासत्रकथन इआ।; पर प्रताते केसे करें ? प्रतीति का 
विचार करने से बड़े गडबड में पडते हैं !॥ ५॥ जैसे पिंड में अन्त 
करण है वैसे ही ब्रह्मांड में विष्णु है; ओर जैसे पिड में मन बतलाते हैं, 
वैसे दी ब्रह्मांड में चन्द्रमा है ॥ ६॥ पिंड में जैसे चुद्धि का होना बतलाते 
है वैसे ही ब्रह्मांड में त्र्मा है; और एड भें जैसे चित्त है बैसे दी ब्रह्मांड 
में नारायण दे ॥ ७ ॥ पिड में अदकार बतलाते दे; इधर बअक्मांद में रुद्र का 
होना निश्चय करते है। यद विचार शास्त्रों में कद्दा है॥८॥ अच्छा तो 
फिरिई अन्तःकरण है ? चन्द्र का मन फैसा है ? और ब्रह्मा 
की बुद्धि कैसो है? मुझे बतलाइये ॥६॥ नाराययथ का चित्त कैसा है! 
रुद्र का अ्रदंकार क्या है ? इन सत्र का ठोक ठोक विचार करके घुझे बत- 
लाइये ॥ १० ॥ प्रवोति और निश्चय के आपगे अधछुमान ऐसा है जैसे लिए 
के सामने कुत्ता ! सच्चे के आगे झूठे को कोई कैसे ठीक मान सकता है ? 
॥ ११ ॥ पर इसके लिए पारखोी चाहिए । पारखी के द्वारा सत्य बात मालूम 
होती है आर परोक्षा न जानने से सदेद में पड़ा रददना द्ोता है ॥ १२५॥ 
है स्वामो, विष्णु, चन्द्र, त्रह्मा, नारायण और रुद्र, इन पौचों के अन्तःकरण 
हमें बतलाइये ॥ १३ ॥ यहां प्रतीति दी प्रमाण है; शास्त्र के अनुमान को 
आवश्यकता नहीं है। अथवा शास्त्रों को दी देख कर सत्य बात प्रत्यय में 

नि चाहिए ॥ १४ ॥ प्रतीति के त्रिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता। 
वच्ठ कथन ऐसा होता है जैसे कुत्ता सुंदर फैला कर रो गया हो ?॥ १५४ ॥ 
जहां प्रत्यय के नाम से शूल्याकार है चहां क्या सुना जाय, और क्या हूंढ़ कर 
देखा जाय | ॥९१९६॥ जहां सारे अंध रही अंधेजमा है वां आंखवाले को कया 
चल सकतो है ? जहां अज्भुभव के नेत्र चले जाते है वहां अंधकार हो जाता 
है ॥ १७ ॥ जहां दुध और पानी नही है, पिष्ठा फैला है, वहां राजहंसों का 

“क्या काम £ वहां तो डोमकौयों का दी काम है !॥ १८॥ 

) अपनो इच्छा से, पिड के समान हऋह्यांड की कव्पना तो कर ली; पर चर 
प्रतीति मे भी तो आना चादिएण ॥ १६ ॥ झतएव, यद्द सारा सन्देद्र कल्पना 
का ऊजड़ जंगल है। भले आदमी जंगल को टेढो रास्ता नहीं पकडते- 
चोर पकड़ते है !॥ २० ॥ मंत्र कत्पता-दारा निर्माण किये हुए हैँ और 
देवता भी कल्पना से चुए हैं। देवता खतंत्र नहीं है; व्‌ मंत्राधीन है ॥ २१ ॥ 
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यह बात बिना बतलाये दी जान लेना चाहिए । जैसे घत॒र पुरुष अंधे को, 
उसको चाल पर से, जान लेते हे उसी प्रकार उक्त बात विवेक स जान 
लेना चाहिए ॥ २९ ॥ जिसे जैसा भासता है घदइ चैसा ही काव्य बनाता 
है; पर अपनी बुद्धि से उसे जान लेना चादिण ॥ २३॥ ब्रह्मा सम्पूरों रष्ट 
रचता है; पर अक्मा को कौन रचता है? विष्णु सारे विश्व को पालन करवा 
है; पर विष्ण का पालनेचाला कौन है ? ॥ २४॥ रुद्र विश्व का संदारकर्ता 
है; पर रुद्र का संद्वारकर्ता कौन है? काल सब का नियन्ता है। पर 
फाल का शासन करनेचाला कौन दै ? ये सब बातें मालम होनी चाहिए 
॥२४ ॥ जद तक उक्त प्रकार की चाते नद्दी मालूम दोती तव तक सब अंध- 
कार दी समक्तना चाहिए । अतणनब, सारासार का विचार करना चाहिए ' 
॥ २६ ॥ ब्रह्मांड आप डी आप हो जाता है, और पिडाकार मान लिया 
जाता है। मान ते लिया जाता है, पर इसका प्रत्यय कभी नहीं आता 
॥ २७ ब्रह्मांड की प्रतोत्ति का विचार करने से बहुत से संशय उठते ६ । 
वास्तव में यद सब का्र्पानिक जानना चाहिए ॥२८॥ एंड के समान ब्रह्मांड 
की रचना कौन मान सकता है ? अह्मोड मे अनेक प॒दाथे मरे पडे है; पर वे 
पिंड भें कहां दे ! ॥ २६ ॥ खाढे तीन कोटि भूर्तों की जातियां साढ़े तीन 
कोटि तीथपे ओर साढे तौन कोटि मंत्र पिंड में कद्टीं ह ? ॥ १० ॥ तेतौस 
करोड दघवा, अह्डासी इजार कषि ओर नव करोड़ कात्यायनी देवी पिंड 
में कद है॥ ३९ ॥ छुप्पन करोड़ चासुडा देवी, कितने ही प्रकार के करोड़ों 
जीव और चौरासी लाख योतियें। का जमाव एंड में कहां है ?॥ रे२ ॥ 
ब्रह्मांड में और भी जो बचुत से, नाना प्रकार के, पदाथ अलग अलग निर्माण 
चहुए हू वे भी सच पिंड भें बतलाना चारिण॥ ३२३॥ अनेक शओोषाधियां, 
अनेक रसाल फल, नाना प्रकार के बीज, अनाज, ये सब, पड में भी घंत- 
लाइये ॥ २४ ॥ यद्यपि यह बतलाने से पूर नहीं हो सकता, तथापि योंही 
घतलाया भी नहीं जा सकता, - और बंतलाया हुआ ध्यान में न आने से 
राज आती है ।॥ ६५ ॥ 

अस्तु। जब यह वतलाया ही नहीं जा सकता तब फिर व्यर्थ क्‍यों 
बोलना चाहिए । सन्देह को कोई जरूरत नहीं ॥ ३६ ॥ घास्तव में पांच भूत 
बह्मांड में ओर पांच ही पिंड में मो बतंते हें। इसे अच्छी तर समभ)- 
लीजिए ॥ ३७ ॥ पांच भूतों का अह्मांड है और यह पिंड भो पंचमौति 
ही दै-इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह सब अनमान-ज्ञान है !॥ रेप ॥ 
जितना कुछ अनुमान का कथन है उतना सच घमन की तरद्द त्याज्य है और 
जो निश्चयात्मक कथन है वही प्रत्ययपूर्ण और आहा है॥ ३६ ॥ ययपि इस 
बात का धत्यक्ष अनु भव नहीं शोता कि, जोस्‍पंड में दे बद्दी अऋत्मांड में हे 








्जू 


समाक्ष ६] पंचभूत और तिगुण । ४8६ 


तथापि, पंचभूतों का पसलारा दोनों में दे ॥ ४० ॥ इन दोनों के विषय में यह 
सिफ अनुमान भात्र हैं। तव फिर मुख्य समाधान क्‍या है १ ॥ ४१ ॥ 


02००-३० इलजअअमम्यक-अमन्‍्ककव 


.. छठवी समास-पच्सत और ज्िगुण । 
॥ श्रीराम ॥ 


आकाश की तरद कह्म निराकार दै। आकाश में जिस प्रकार चायु का 
विकार उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म में मूलमाया होती है॥ १॥ 
यह इस अन्य में बतलाया जा चुका है-पिछले दशक में इस बात को रपट 
कर चुके ह-सूलमाया में पंचभूता का अस्तित्व दिखलाया जा चुका है ॥२॥ 
उसमें ( मूलमाया में ) जो जानपन है वही सत्त्वमुण है, अनजानपन तमोशुण 
है और दोनों का मध्यम ( कुछ जानपन और कुछ अनजानपन ) रजोगुण 
॥ ३॥ यदि कद्दोगे कि चहां जानपन कहां से आया, तो इसका अभिप्राय 

है कि, जिस तरद पिंड में महाकाण्ण देह ही सर्वेसाक्षिणी (छुयाँ ) 

अवस्था दोती है ॥ ४ ॥ उसी प्रकार ऋह्मांड का मद्दाकारण देद मूलप्रकृतति 

इसलिये मूलप्रकृति में जानपन का अधिष्ठान है ॥ ५॥ अस्तु | सूलमाया 
में च्िगुण गछ रीति से रद्ते है । परन्तु जब थे स्पष्ट दोते है तब उस दशा 
को चतुर लोग गणक्ञोमिणी ( गणमाया ) कद्दते दे ॥ ६॥ जेखे किसी 
घास की वाली खिल कर खुल जाती दै उसी प्रकार मूलमाया से जिगण 
भी सच्दज ही में प्रकट हो जाते हैं ॥ ७ ॥ मूलमाया वायखरूप चोती 
आर उसीको, अल्प शुण-विकार होने पर, शुणक्तोमिणी कहते है ॥ ८ ॥ 

इसके बाद जानपन, अनजानपन और जान-अनजान-पन का मध्यम ये 
नीनों ( अ्रथोत्त जिंगुण ) प्रकट होकर मिश्रितरुप से बतेंने लगते है। इसके 
बंद शब्द्‌ प्रकट होता है, जो अकारादि अक्षरों का अधिए्ठान हँ॥ £ ॥ 

ऐ शब्द आकाश का गण है। शब्द से दी चेद्शाओं का आकार हुआ 
हू ॥ १० ॥ पंचमूत, तच्लिगण, जानपन, अजानपन, इत्यादि सत्र वायु का ही 
विकार है ॥ ११॥ चायु न होने से जानपन कहां से आ सकता है? और 
जानपन न होने से अजानपन कहां से दो सकता है? जान-अजानपन वायु 
के कारण से ही रद सकते है ॥ १२५॥ जहां चलन (वायु का लक्षण ) 
बिलकुल नहीं है वहां शान-लक्षण कहां से हो सकता है? इस लिए बाय 
का ही शुण मुख्य है॥ १६३'॥ यद्यपि एक से दुसरे का प्रकट होना पभत्यक्त 
में देखा जाता है, तथापि तीन गुण और पांच भूत मूलखरूप ( मलमाया ) 
में डी चोते दे ॥ १४ ॥ इस प्रकार, यद्द कर्देम आदि दी का दै-चदी फिर 








। [ दहाक ९ 


पीड़ित स्स्कः है। इसके 
कप से दुसरे को उत्पत्ति दो 
॥ “अबू, उसके बाद, चार 


, यद्द कहना सी सच है कि, क्रमश 
१४ ॥ ऊपर चाय का मिश्रण चतलाय 
अशि होता है। परन्तु, वास्तव में चच भी 
(सिर अभि से आप और आप से पृथ्चीं 
कर्दमरूए दी होते दे ॥ १७ ॥ 


यहां यह आशंका उठती है कि, भूतों में जानपत किसने देखा हई। पंच 
मदाभूतेों में तो जानपन का होना कभी झुना भी नदी गया | ॥ ऐप 
बास्तव में जानपन चलनशक्ति को करते हैं, और चलनशाक्ते वायु की 
लक्षण है, तथा चायु में सारे गुणों का दोना पीछे चतला ही छुके ह॑ ॥ १६॥ 
इस तरद, जान-अजान-पन से मिश्रित सारे पंचमूत्त बरतते दे | अतएव, भृता 
में जानपन अवश्य है ॥ २० ॥ हां, यह जरूर है कि, वह कही [दिखता 
और कहीं नहीं दिखता; पर बह भूतों में व्याप्त अचश्य है । उसकी स्थूलता 
या सूक््मता तीध्ष्णु ब॒द्धि से साख है 0 २१ 0 भूतों में भूत सन कर पंचभुत 
बने है । वास्तव में देखने से कोई स्थल और कोई खुल्‍््म भासत हे ॥ २२ ॥| 
जिस प्रकार निरोध वायु का सास नहीं दीता उसी प्रकार जानपन सा नहा 
देख पडता | देस नहीं पड़ता; पर चच्द भूतरूप में है अरूर ॥ २३ ॥ काठ में 
जिस प्रकार अस्नि देख नही पडता, निरुद्ध वायु जिस प्रकार भास नही हांता, 
उसी प्रकार यूतें। में जानपन भी एकाएक नहीं लख पडता॥ २४ ॥ भूत अलग 
अलग दिखते है; पर वास्तव मे वे [मेले हुए हैं। बहुत चतु॒रता के साथ अच- 
भव प्राप्त करना चाहिए ॥ २५॥ ब्रह्म से मुलमाया, मूलमाया स शुण॒माय 
ओर गुणमाया से चिशंण हुए उँ ॥ २६ ॥ श्सके बाद, शुणे स, पत्चरमहाभः 
हुए, हैं। उन सब का रूप बतला दिया गया दे ॥ २०॥ ओता कहता 
कि, यह कभी नदी हो सकता कि, आकाश मुण से इआ है। शब्द क 
आकाश का गुण मानना ही मिथ्या है ॥२८॥ इस पर वक्ता कुछ रूठ क 
कदच्दता दैः-चतलात कुछ हे ओर भावना करता है कुछ-व्यथे के लिए गाय 
जाल बढ्ाता दे' अब इस पागल को कौन समभझावे ? ॥ २६ ॥ सिखा 
से तो मालूम नहीं होता, सममभाने से भी नहीं समसूता ! यद्द मन्द्रू 
( शिष्य ) दृश्ान्त से तकना भी नहीं करता '॥ ३० ॥ 


यद्द बतला दिया है कि, एक भूत से दूसरा भूत बडा है, अब भूतों '. 
बडा और खतंत्र कौन है! ॥ ३१ ॥ जब मूलयाया ही पंचभौतिक है तब 
ओर कोन सा चिचेंक रद्द गया ! डा, मूललमाया से पर एक निमुण अह्म ई 
॥ ४२ ॥ उस ब्रह्म में द्ोनेचाली मूलमाया का जब ऋम विचार करते हैं तब 
जान पडता है कि, वत्त पंचभतों और जचिगणों को वनी चई है॥ ३३॥ जज 


समास ६] पंचभूत और भिग्ुुण । 


भूत चिकारवंत हैं: पर आकाश निर्विकार है। आकाश की जो भूतो, 

गिनती हुई दे सो उपाधि के कारण से ॥ ३४॥ पिंड में व्यापक होने के 
कारण जिस प्रकार ' जीव ' नाम इआ है और ब्रह्मांड में व्यापक होने 
के कारण जेसे “'शिव' नाम पद है, वैसे दी आकाश भो उपाधि 
के कारण भूत कचद्लाता दै ॥ ३५॥ उपाधि में पड़ गया है ओ 

सेश्मता के साथ देखने से मासता है-चस, इसी कारण, आकाश भूतरूप 
जुआ पे ॥ रे६ ॥ आकाश, शेप चारो भूत्तों की उपाधि से, पोलेपन फे रूप 
में, मासता है;; परन्तु परञअहा निराभास है । वास्तव में, उपाधि-रह्चित 
आकाश ही परमह्ाय है ॥२७॥ जानपन, अजानपन और इन दोनों की मध्यम 
स्थिति-यही तीन शुर्णों का लक्षण है। यहां तिमग्गुण भी रूप-सह्ित बतला 
दिये गये ॥ ३८ ॥ ज्यों ज्यों प्रकृति विस्तत होती गई त्यो त्यों ओर का और 
ही घनता गया। जो विकारवंत ही हू उसका क्या नियम ? ॥ ३६॥ काला 
आर सफेद मिलाने से नीला वनता है और फाला-पीला मिलाने से दरः 
बनता दे ॥ ४० ॥ इस प्रकार, नाना तरद् के रंग मिलाने से जैसे परिवत्तेन 


| 


होता जाता है वैसे ही यद विकारी दृश्य ( प्रति ) भी एक दुसरे के 


रे 


मिलने स नाना रूप धरता है॥ ४१॥ एक ही पानी नाना रंगों से, तरंग 
के रूप में, डठने लगता हैं। इस पलटने के विकार का कहां तक 
विचार किया जाय ?॥ ४२॥ एक पानी ही के विकार यदि देखे जाँय 
नो अपार द ! फिर पांच भूतों का विस्तार तो चौरासों लाख योनियों के 
रूप में है ! ॥ ४३६॥ नाना देदों का बीज पानी ही है। सारे लोग उदक 
से ही हुए हैं । कीडा, चीटी, श्वापदादिक सत्र उदर्क से हो चोते है ॥9७॥ 
श्ज और चीये की गणना पानी ही में हे ओर उसी पानी का यह शरोर 
है । नख, दंत, और जितनी इड्ड्याँ- दे, वे भी सब पानी ही से बनती हैं 
॥ ४४५ 0 जडों के बारीक तंतुओं के छारा चुच्त में पानी भरता, रुचता अंश 
उसी उदक से दुच्षमात्र का विस्तार ५ ॥ ६६ ग आम “के: बेच अं 
मौर पानी दी के कारण आता “पानी ही के कारण बे हे 
फल-फूल से लद॒ जाते उ ॥४७॥ चृच्त » या केधा, फोड़ कर ) 
यदि ढूँढा जाय तो नद्दी मिल सकता-बर्चा| गीली छैलि ही रहती है ॥8०७ 
जड रे लेकर, ऊपर फुंगली तक, उसके नहीं देख पड़ता; फिर 
फल आता कहां से है ? उसमे फल सजी उचता है पक 
अआतुर लोग विवेक से जानते हे ॥ ४६ ॥ चरेी जल जब ऊपर ्वेडती- 

सब चुूक्त फल-फूल से लद॒ जाते €-इस प्रकार कुछ का कुछ ही बनता 

॥ ४० ॥ इसी प्रकार पत्र, पुष्प और फल बनते हैं । बार वार वही बात 
कहां तक चतलाई जाय ? सूक्ष्म इंष्टि से सब स्पष्ट दो जाता है !॥ ४१ ॥ 









श्श्र दासवोध । [ दशक ६ 


भूतों का विकार कहां तक चतलाऊं ? चण क्षण में बहुखते है व हैँ ! नाना वर्णो 
के रूप में कुछ के कुछ दी बनते हैं ! ! ॥५२॥ त्िगुण और पंचभू्तीं (अधो्तू - 
अएधा प्रकृति) की इलचल का विचार करने से जान पडता है कि, उनके 
बहुत से रूप है। वे नाना प्रकार से बदलते रदते दे । वे कहां तक बतलाये 
जायें? ॥ ४६ ॥ इस प्रकृति का विवेक-ह्वारा अच्छी तरद् से निरसन 
फरना चाहिए । इसके बाद, फिर, उस परमेश्वर परमात्मा का अनत्य भाव 
से सजन करना चाहिए ॥ ४४ ॥ 


सातवों समास-विकृत्प-निरसन । 
( श्रीराम ॥ 


शआता आशंका करता है।--पहले एक स्पूल देह है; इसके वाद फिर 
उसमें अन्तःकरण-पंचक है | ज्ञातापन का विवेक स्थूल के ही कारण से 
है ॥१॥ इसी भ्रकार, ब्रह्मांड के बिना मूलमाया में जानपान नहीं आ सकता। 
स्पूल के आधार से सभी काम चलता है ॥ २॥ जब स्पूल ही. निर्माण 
नहीं चुआ तब अंतःकरण कहां रहेगा? ॥ ३ ॥ उपयुक्त आशंका का 
उत्तर“ रेशम के कीडे की जाति के, कई छोटे-बडे जीच, अपनी शक्ति के 
अनुसार, अपनी पीठ दी पर घर बना लेते हे और उसीके सीतर रहते है 
, सिप्पी, का कै. कौडे ० पे के के. ७. 9०. 

॥ ४ ॥ तथा शंख, सिप्पी, घोंधे और कौडे पइले निर्माण छोते हे या पहले 
उनके घर बनते हैं? इसको भी विचार करना चाहिए ॥ ४ ॥ वास्तव में 
परले उपयुक्त प्राणी ही उत्पन्न होते हं और फिर थे अपने घर बनाते हैं- 
यह् बात प्रद्यक्त अजुभव की है-इसके चतलाने की कोई जरूरत नहीं ॥ ६ ॥ 


इसी प्रकार पइले सूक्ष्म और फिर स्थूल निर्माण होता है। अस्त | इसी 
दृशान्त से ओताओं का प्रश्ष इल हो जाता है ! ॥ ७॥ 


इसके वाद श्रोता फिर यह पूछता है कि, अब मुझे जन्म-मरण का विचार 
चतलाइये ॥ ८॥ जन्म देनेवाला कौन है और जन्म लेनेवाला कौन है? यह - 
फैसे जानना चाहिए ? ॥ ६ ॥ कहते है कि, नह्मा जन्म देता है, विष्णु पति- 
पाल करता है और रुद्र सच्दारता है ।'१०॥ परन्तु यद मवृत्ति ( जनरूढ़े ) 
फा कथन समस्त मैं नही आता ! अज्लुभव की दृष्टि से यद कथन विश्वस- 
भय नही हो सकता ॥ ११ ॥ बह्मा को कौन जन्म देता है? विष्णु का 
यं्रेन प्रतिपालन करता है और मद्दाप्रलय में रुढ् का संद्वार कौन करता है? 


अजनी-नमम्क नी जे. ++ न 


कूमास ७] घिकलल्‍प निरसन । श्ध्ट 
॥ १२॥ मेरी समर में तो यह सब रूष्टि का प्रभाव है-यह सारा माया 
का स्वभाव है। अच्छा यदि निर्शण देव को कतः माने तो बच निर्विकारी 
है-( विकार बिना क्ँत्व कैसे आ सकता है ? )॥ १३६॥ और यदि कहा 
जाय कि, यह सब माया ने किया है, तो माया तो खये ही उत्पन्न होती 
और नाश होती है-माया का तो विस्तार स्वयं ही होता है और विचार 

करने से जान पड़ता है कि, वह स्थिर सी नहीं है। ( इस लिए ऐसी अशा- 
श्वत माया कर्ता कैसे कद्दी जा सकती है ? )॥ १७ ॥ इसके सिवाय, यह 
भी बतलाइये कि, जो जन्मता है बच कौन है, उसकी पचद्चचात क्‍या है 
और संचित का लक्षण क्या है? ॥ १४॥ पुण्य और पाप का स्वरूप केसा 
है? और प्रस्तुत शब्दों में शंका उठानेवाला कौन है? (इन शब्दों दरार 
जिसने शंका उठाई बच “ से ” कौन हूं )॥ १६ ॥ यद कुछ भी समझ में 
नहीं आता | कइते हैं कि, चासना जन्म लेती है; पर चासना तो दिखती 
ही नहीं और न पकडी जा सकती दै-जन्म कैसे लेती है? ॥१७॥ चासनः 
कामना, कल्पना, हेतु, सावना, और नाना प्रकार की मति, आदि अनेक 
कृत्तियाँ अन्तःकरणपंचक की दे ॥ १८॥ अस्तु । ये सारे जानपन के येंच हैं। 
ज्ञानपन का अथे है केवल स्मरणः पर उस स्मरण में जन्मसूत्र कैसे लगता' 

॥ १६॥ देह पाँच भतों की बनी हुई है; चायु उसका चालक है और जानना 
भन का मनोभाव है ! ॥ २०॥ इस प्रकार यह सब खामाविक ही-आप 
ही आप होता जाता है-यद सब पंचमहासूतों का गुन्ताड़ा है-कौन किसको 
जन्‍म देता है? ॥ २१ ॥ अतए्व, मेरी राय में तो, जन्म है ही नहीं। जो 
पभाणी एक बार पैदा हो चुकता है वचद्र फिर जन्म ले ही नहीं सकता ! 
॥ २२ ॥ अच्छा, जब किसीका जन्म ही नहों दे, तब फिर सनन्‍्त-समागम 
की क्या आवश्यकता है? ॥२३॥ पहले न तो स्मरण था और न विस्मरण 
यह स्मरण बीच ही में आ गया है। वह अन्तःकरण की जाननेवाली कला 
है ॥ २४॥ जब तक चैतन्य रचता है तम्ती तक स्मरण रहता है और चेत्तन्य 
के नष्ट दोते ही विस्मसयण आ जाता है, तथा विस्मरण के आते ही पभाणी 
का मरण हो जाता है ॥ २५ ॥ अर्थात्त जब स्मरण और बिस्मरण के नए 
होते ही देद को मर्ण प्राप्त होता है, तन फिर जन्म किसको और फौन 
देता है ?' ॥ २६ ॥ इस लिए न तो जन्म दी है और यातना भी नहीं दिख 
पड़ती । यद सारी कव्पना ध्यर्थ दी बढी हुई है! ॥२७ण॥। सा्येश, श्रोताओं 
की आशंका यह ठहरी कि, किसीका जन्म होता ही नदही-अथोत्‌ जो एक 
धार मर चुके थे फिर जन्म नही पाते | ॥ र८ ॥ सूखा हुआ काठ फिर इरए 
नहीं दीता; गिय हुआ फल फिर नहीं लगता-इसी प्रकार पतन चइुआ शरीर - 
फिर जन्म नहीं प सकता! ॥ २६ ॥ जो मदका अचानक फूट गया बच 


२४५४ दासवोध । [ दशक ९ 


फू- ही गया-चचद्द जिस प्रकार फिर नहीं बनता, उसी भकार मृत मनुष्य 
फिर जन्म नदी पाता | ॥ ३० ॥ अथांत्‌ मर कर जब कोई जन्म उॉ 

पाता तब तो फिर. भोताओं की राय में, अज्ञान ओर सज्ञान बरातच्र हों 
छुण |॥ २१ ॥ 


इस पर वक्ता कद्दता है कि, खुनोंजी, सारा पा्ंड ही मत बना डालो 
यटि शंका आई हो तो दिवेक-द्वारा विचार करना चाहिए ।॥ रेश ॥ यह 
कभी नही हो सकता कि, प्रयल्ल बिना कोई काम हो जाय, बिना खाये पेट 
भर जाय, या शान के बिना मुक्त दो जाय ॥ र२३॥ जिसने स्वयं भांजन 
कर लिया है उसको जान पड़ता है कि, संसार तृप्त दो चुका; पर यह 
हो सकता है-जवब तक कि, सच लोग तृप्त न हो जायें! ॥ ३४॥ जो तैरनी 
सीखता है चचद्दी पार होता है और जो तैरना नहीं जानता चद्र ड्रब जाता 

है, इसमें कोई शंका नही ॥ ३२५ ॥ 


उसी प्रकार जिन्हें ज्ञान भाप्त दोता दे चद्दी तरते दे । जिनका बंधन हुंट 


जाता दै वद्दी मुक्त दोते दे ॥ ३६ ॥ मुक्त पुरुष कद्दता है कि, बंधन नहीं 


ओर इधर, लोग प्रत्यक्ष चंदी बने हं- उनका क्या हाल द-सो भी तो 
तुम देखो ! ॥ ३७ ॥ जो दूसरे का दुख नद्दी जानता बच “ इसरे के दुख में 
रुख माननेवाला ” है! यद्दी दाल इस अज्ुभव का भी है॥ ३८॥ जिसको 
आत्मशान हो जाता है, जो वास्तव में सम्पूर्ण तत्वों का विचार फर लेता 
है, उसे अनुभव मिलने पर परम-शान्ति दोती है ॥ ३६॥ यहद्द कथन कि; 
सान से जन्म-मरण मिट्ता है, यदि मिथ्या माना जाय, तो वेदूु, शास्र और 
पुराण को भी मिथ्या दी कद्दना पडेगा ॥ ४० ॥ और चेद, शाख्र तथा 
महालुभावों का कथन यदि संसार में मिथ्या माना जाय तो इम लोगों की 
ही बात कौन मान सकता है! अतएव, जिसमे आत्मज्ञान होता है वह्दी मुक्त 
होना हे ॥ ४१॥ ४२ ॥ यह कपन भी शान दी का है कि, चास्तव में सभी 
मनुष्य मुक्त ६, पर जब जान हो तभी यद्द सम्भव दे ॥ ४३॥ आत्मशान 
नन से इृण्य मिथ्या दो जाता है, परन्त अशान-दशा में यही दृश्य सब को 
भर रहना हे! ॥४४॥ अस्पु, इतने से यद्द प्रश्न इल हो जाता दै-अथोत शानी 
शान से मुक्त दोता हे ओर शलानी पुरुष अपनी कल्पना दी से बेंधा रचइता है 


/ाज 


॥४४श॥ वियान के समान अश्यान, मुक्त के समान चद्ध, और निद्यय के समान 2 


अनुमान, मानना ही न चाहिये ॥४६॥ यद्ध वात सच है कि, वास्तव में वन्‍्धन 
कुछ भी नही 5 पर बह खब यत घरे चुए तो है? मान के सिधाय उसका 
आए कोई उपाय दी नहीं द॥ ४७ ॥ पदले नो यही आश्चर्य देखों कि, कुछ 
भी न दाकर भी, चद्द सच का बांघे चए | । लोग इस चेध्न ( माया ) को 


समास ८ | बद्ध का पुनर्जन्म । 4 


( ज्ञान के हारा ) मिथ्या नही समझते; इसो लिए तो वे “ बद्ध ” हैं ! 
। ४८ ॥ इस भरोसे में रहना कि, “ भोले भाव ही से सिद्धि होती है ” 
गोण बात है। झुख्य बात तो यही है कि, विवेक, था ज्ञान. को भाप्त कर 
के तत्काल ही मुक्त दोना चाहिए ॥ ४६ ॥ प्राणी के मुक्त दोने के लिए, 
सच से पहले, जानने की कला होनी चाहिए | फेर क्या है, सब कुछ 
जानने से, सहज ही से, भाणी बंधन से अलग-अह्मस्वरूप-हो जाता है 
॥ ४० कुछ भी न जानना ' अज्ञान ! है और सब कुछ जानना “ज्ञान ! है, 
तथा सब कुछ जानने की सावना का भी लूय हो जाना ' विज्ञान ! है 
बस, यहा दशा आ जाने पर प्राणी स्वयं आत्मा हो जाता है ॥ ५४१॥ जो 
अमृत का सेवन करके स्वयं अमर हो गया है बद ओऔरों के लिए कहता 
है कि, ये लोग केसे मरते है ? इसी प्रकार घविचेकी पुरुष बद्ध के लिए 
कचता है (कि, यद फिर जन्म कैसे लेता है? ॥ ४९॥ फाड फ्रूंक करने- 
वाला-फडवैया-लोगो से कहता है कि, क्‍यों भाई, तुस्हें भूत कैसे लगता 
है? और मिविष परुष कद्दता है कि, तुम्हें विप फैले चढता है? ॥ ५३२॥ 
परन्तु ये बातें ऐसे नही मालूम हो सकतीं। पहले स्वर्य उसी दशा में आना 
चाहिए-अथौत्‌ विवेक को एक ओर रख कर, पहले स्वर्य बद्ध के समान 
बन कर, बद्ध के लक्षणों का विचार करना चारहिेण। ऐसा करते से फिर 
उससे पूछने की आवश्यकता नहीं रहती ॥ ४४॥ जागदबंबवाला सानंवाले 
से कदता है कि, अरे, बरांता क्यो है? पर यह पूछने की अपेक्षा, यदि 
बरोने का अनुभव लेना है तो, स्वयं सोकर ही देखना चाहिए ॥ ४थ॥ 
चूँकि शाता की वात्ति, शान के कारण, जागृत होती है; अतएच, वत्त बद्ध 
की तरद फँलती नही । अघाये हुए को भूखे का अनुभव नही होता ॥५६॥ 
बस, इतने से आशंका मिट जाती है। यद सिद्ध है कि, शान से मोक्ष» 
प्राप्ति होती है और विवेक करने से आत्मासुभव प्राप्त छोता है ॥ ४७ ॥ 





आठवाँ समास-बद्ध का पुनजन्म । 
- ॥ शीराम ॥ 


शाता तो शान के विचार से छूट जाता है; पर बद्ध को फिर जन्म केसे 
मिलता है ? और उसके मरने के बाद उसका कौन सा अवयवब जन्‍म लेने 
के लिए रद जाता है ?॥ १॥ जहां एक बार वद्ध प्राणी मर गया वहां 
फिर कोई अवयच उसका नही चच्ता और उसका जानपन तो उसके 
मरने के पदले दी चला जाता है ॥ २ ॥ इस आशंका का उत्तर अब साव- 


श्ध्द्ठ दासबोधच । [दशक 5 


धान होकर खुनियेः-॥ ३ ॥ चूंकि वासना को च्वात्ति श्राणों के साथ रहती - 
है, अतपच, जब पंच-प्राण अपन अपने स्थान छोड कर जाने लगते ह तब झ् 
वासना भी उन्ही के साथ, देह को छोड कर चली जाती है ॥ ४॥ इस 
प्रकार, प्राणवायु के साथ, जो वासना पहले चली जाती है चद्दी फिस 
इंतु के अज्ुसार, जन्म लेकर संसार में आती है ॥ ४॥ कसी कंभों देखा 
गया है कि, कितने दी प्राणी बिलकुल मर जाते है; और फिर पौछे से जे 


उठते है। थे ढकेल दिये जाते है, इस लिए उनके हाथ, पैर, आदि भी 
पीडा करते रचते है ॥ ६े ॥ यह भा देखा गया दै कि, सपे के काटने से 
आदमी मर जाता है, और तौन तौन दिन के बाद, चैच्य लोग उसे जिला 
देते हे । यह कैसे हो जाता है? चह्दो घासना फिर लौट आती ह॥७॥ 
कितने दो मृतक लोगों को, कोई कोई फिर से जिला देते हैँ और यमलॉक 
से प्राणियों को लोग लेते दे ! 0 ८॥ कितने दी लोग शाप पाकर अन्य 
देंच् पाते हैं और, उश्शाप का समय आने पर, फिर अपनी पूर्वदेद् में आ 
जाते हे ॥ ६ ॥ कितने ही लोग बचुत से जन्म धारण करते हैं; कितने दी 
परकाया में प्रवेश करते है। ऐसे न जाने कितने आये और चले राये ॥१०। 
जैसे फूँक मारते ही अप्नि प्रकट हो जाता है वैसे ही धासनारूपों वायु 
जन्म पाती है ॥ ११ ॥ भन की नाना तृत्तियां हे, उन्हींमें वालना उत्पन्न 
होती है। यद्यपि चासना देखने से दिखती नहीं; पर है वच्र अवश्य ॥ १२॥ 
चासना में जानपन का हेतु है और जानपन मूलमाया से निकला हुआ तेत 
है। यह कारणरूप से सूलमाया में मिश्रित रहता है ॥ १३ ॥ जानपन कार- 
णरूप से त्रह्मांड मे और कार्यरूप से पिड में बर्तता है। जल्दी जल्दी में 
उसका अनुमान करने से चचद्र अधुसान में नही आता ॥ १४॥ परन्तु चह 
चायु के स्वरूप की तरद सृध््म दे । देचतागण और भूदलृष्टि बायुरूप है 
॥ १४ ॥ बाय से नाना विंकार है | तर्थाप वाद्य देखने से दिख नहीं पडती। 
इसो प्रकार जानपन की चासना भी अति सूक्ष्म है-चद भी नहीं दीख 
पढ़ती ॥ १६ ॥ तिश॒ुण और पंचमभूत चायु मे मिश्रित दे। यद्द बात यद्यपि 
अच॒मान में नहीं आती; तथापि मिथ्या इसे कभी नही कह सकते ॥ १७॥ 
स्वाभाधिक वायु से ही सुगन्ध-दुर्गन्ध मालम टोतोी है और उप्यणता तथा 
शीतलता का भास होता है ॥ १८॥ चायु ही से मेघ घससते दे, घायु ही 
से नक्षत्र चलते हे और सारी सृष्टि उस चाय के हो द्वारा बर्तती है ॥१६॥ 
देवता और भूत भी वायुरुप ही से,श्रकस्मात्‌ श्र में आकर भर जाते 
है| विधि-विधान था मंत्रप्रयोग से मुर्दे जो उठते दे ॥९णा शर्सर से देवता 
लाने से. अह्म-पिशाच्र दुर हो जाते #, धरोच्रर मिल जातो हैं और अनेक 
गुम बाते प्रत्यक्ष मालूम दोने लगती है ॥ २१ ॥ बाय अलग नहीं बोलती, 
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पर देद् से सर कर बोलतो है। कितने ही आणी इच्छा लेकर जन्म को 
भाप्त होते है ॥ २२ ॥ ऐसा वाय का विकार है-इसका विस्तार माकूम ही 
नहीं दोंता | सार चराचर जीव वायु ही से बतते हैं ॥ २६॥ वायु स्तब्ध- 
रूप से सृष्टि धारण करता है और चंचलरूप से रसतष्टि रचता है। यह बात 
यद्यपि स्पष्ट नदी माक्म होती, तथापि विचार में प्रवृत्त होने से मालभ 
उहांता हूं ॥ २४७॥ आाददे से लेकर अंत तक, सब कुछ, चाथु दी करता है । 
वाय के देना जो कतृत्व हो बच चतुर लोग घुझे बताने । ॥ २४५॥ 
मूलसाया जानपन के रूप में होती है। चद्दी जानपन इम में भी रद्दता है। 
इस धरकार, वह, कही गप्त और कही प्रकट होकर, जगत्‌ में बतंता रहता है 
॥ २६ ॥ जैसे पानी भाफ के रूप में गुप्त दोकर फिर बरस कर प्रकट होता 
है उसी प्रकार जानपन वायु में सदा घट बढ कर गप्त और प्रकट हुआ 
करता है। वद कहीं वचिकृत होता है और की योंदी वायु के झूप में 
रहता हैं ॥ २७॥ २८ ॥ कभी कभी शरोर पर से वायु के निकलने से दाथ 
आदि अंग अकड़ जाते है । कभी कभी वायु चलने से ही खड़ी फसलें 
सूख जाती है ॥ २६॥ अनेक शोणगों के, ऐसे अनेक वायु दे (कि, जिनसे 
लोगों को कष्ट तोता है। आकाश में बिजली भी वाय ही के कारण कड- 
कड़ाती दै ॥ ३० ॥ चायु हो के द्वारा संगीत शास्त्र का शान दोता है और 
सरज्षान का निश्चय चाोंता है। संगीत शार््र में ( दीपकल्याण राग से ) 
दीपक जलने का और ( मेघमज्नार राग से ) मेघ बरसने का चमत्कार वायु 
ही के कारण होता है ॥ ३१ ॥ चाथु के लगने से भ्रम हो जाता है, वृत्तादि 
खूख जाते हे-ओर वायु ही के द्वारा नाना प्रकार के मंत्र चलते है ॥ २२॥ 
मेत्रों से देवता प्रगट होते है, भूत भागते है और मेत्रसामर्थ्य से हो काजी- 
गये और राक्तली माया आदि के कौतुक देखने में आते हूँ ॥ ३३ ॥ राक्षस 
की माया-रचना, जो देवादिकों को भी नहीं सालूम होती, और स्तम्मन- 
सादन आदि नाना प्रकार के विचित्र सामथ्यं इत्यादि, सब चाय ही के 
कारण से हो सकते है ॥ ३७ ॥ अच्छे को पागल और पागल को अच्छा 
धना दूना आदि, अनेक विकार, वायु से होते हँ-कर््धां तक वतलावें !॥१श॥/ 
भेत्र से ही दंवों का संग्राम होता है, सेत्र से दी ऋषियों का आभिमान 
रचता है। मेत्-सामर्थ्य की महिमा कौन जान सकता है? ॥ ३६ ॥ मंत्र से 
पक्ती चश किये जाते है; मूषक, श्वापद, आदि चाँधे जाते हैँ, मद्दा सर्प स्तब्ध * 
छो जाते ई और धनलाम होता है !॥३७॥ अस्तु । उपयुक्त विचार से बद्ध 
्औ जन्म सालम हो जाता है ओर श्रोताओं की पिछली आशंका मिट जाती 
॥रेघ 
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की] स्क $ 
नंववों समास्त-अरह्म में त्रह्माड । 
॥ आराम ॥ और 
५ ब्रह्म सेकने से रुक नद्दी सकता, दिलाने से द्विल नह्ठी खकता मे 
न एक ओर इट सकता है ॥ १॥ ब्रह्म भेदने से सिंद नहीं सकता, छ7?ने 
से छिंद नहीं सकता और झलग करने से अलग नहीं हो खकता॥ +॥! 
जव कि त्रह्म में खंड नहीं पड़ता-चच्द अखंड हैं-ओर हे में दूसरा ईद 
गडबड़ नहीं है, तब फिर उसके बीच में यद् बह्मांड कैसे घुस आया : 
॥ ३ ॥ पर्वत, पाषाण, शिला, शिखर और नाना स्थल-स्वलान्तर आदि 
भूगोल-र्वना, पखह्म के घींच सें किल प्रकार आई ? ॥ ४॥ बत्म से भूगोले 
है और भूगोल में ब्रह्म दे । घिचार करने पर एक दूसरे में पत्यक्त दिखता 
है ॥५॥ बह्य में भूगोल प्रविए है और भूगोल में छह भर हुआ दै। विचार 
करने से यद्द बात पत्यक्ष प्त्यय में आ जाती है ॥ ६ ॥ थद् बात तो ठीव 
जान पड़ती है कि, त्रह्म नह्मांड में पेठा हुआ हैं; परन्तु यद समझ्त में नई 
आता कि, अह्मांड चह्म में कैसे पैठा हुआ >है ॥ ७ । यदि कचद्दा जाय कि 
ऋ्रह्मांड त्रह्म में प्रवि" नहीं है तो सो ठीक नद्दी जान पडता; क्योंकि ब्रह्म २ 
ब्रह्मांड सब को, अनुमच से, सच्ज ही देख पड रचा है!॥ ८॥ तो फि 
थर कैसे हुआ ? अब विचार करके वतलाना चाद्चिए”-इस घकार ओ्रोताअं 
ने प्रक्ष किया ॥ £ ॥ अब इसका उत्तर सावधान होकर सुनिये । थर बः 
सन्देह्र की बात आ पडी है! ॥ १० ॥ 
यदि कच्दता हूं कि, भ्ह्मांड नहीं है तो नहीं बनता; क्योंकि चच्द देर 
पडता है और यदि कच्दता हूं कि, दिखता है, तो भी नहीं ठाक है; फ्यो[: 
वर नाश दोता है, अब यह्द बडी पेचायत आ पडी-शता लोग समसेँ कैसे 
॥ ११ ॥ यह खुन कर भ्रोता लोग उत्कंठित चुए और घोले कि, हम लोः 
सावधान है! अस्त | अब प्रसंगालुसार उचित उत्तर देता हूँ:-॥ १२ 
दोखिये, आकाश में दीपक जलाया गया परन्तु यद् कैसे हो सकता है वि 
बच आकाश से अलग रखा जाय? ॥ १३६॥ आप, तेज अथवा वा 
आकाश को हटा नहीं सकते । क्योंकि वच्र सघन है-चंचल नहीं दे ॥१४ 
पृथ्वी यद्यपि कठिन है, तथापि आकाश ने उसकों चलनी बना डाला रे 
' चच सम्पूर्ण पृथ्वी में व्याप्त दो रचा है! ॥१५॥ सच तो यह है [वे 
जितना कुछ जड़ है उतना सब नाश होता है और आकाश जैसा का लैरु 
बना रहता है-वच अचल है ॥१६॥ जो कुछ मिन्न रह कर देखते हैं उलीव 
आकाश कहते हैँ और असिन्न होकर देखने से आकाश ही परख्नह्म 
( अर्थात्‌ आकाश और परक्रह्म में यही अन्तर है कि, आकाश तो मिः 
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रचने पर भी देख पड़ता है; पर परक्ह्म तभी देख पडता है जब तद्बप दो 
जायें) ॥ १७ ॥ सारांश, आकाश अचल है। उसका भेद मालूम नहों 
होता । जो छुछ ब्रह्म का सा भासता है उसको आकाश कददना चाहिए 
॥ १८॥ चच निर्मुण ब्रह्म सा भासता है और कव्पना करने से अजुमान मैं 
आता है. इसी लिए उसे आकाश करते हं-कल्पना के कारण घचद आकाश 
कहाता है ॥ १६ ॥ कदपना को जितना कुछ भास भासता है वह आकाश 
ही है-परन्तु त्रह्म निशभास और निर्विकत्प है ॥ २० ॥ आकाश स्वाभाविक 
ही शेप चारो सतों मैं सरा हुआ है; वच भासनेवाला त्रह्मांश है ॥ २१ ॥जो 
प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है, और नाश होता है, उसे अचल कैसे कद सकते 
हू? बह गणशन को भेद नही सकता ॥ २६॥ पृथ्ची के न रहने पर पानी 
वचता है, पानी के न रचने पर अति चचता है और अस्नि के घुकने पर वायु 
रदता दै-चच भी अन्त में नाश दो जाता है ॥ २३॥ जो मिथ्या है व 
आता है और जाता है, परन्तु इससे कुछ यद्द नहीं हो सकता कि, खत्य 
का भेग हो जाय ॥ २७४ ॥ भ्रम के कारण बच प्रत्यक्ष दिखता है; पर विचार 
करने पर उसमे कुछ भी नहीं है। इस भ्रमम्ूल जगत्‌ को सत्य कैसे 
सकते हे ?॥ २४५ ॥ भ्रम का खोज लगाने से जान पडता है कि, वचद कुछ है 
ही नही; तब फिर सेदा फिसने और किसको ? यदि कद्दा जाय के, श्रम 
ने भेदा तो कैसे हो सकता दै, चचद् तो खुद डी मिथ्या है | २६ ॥ श्रम का 
रूप जब मिथ्या प्रतीत हो चुका, तब फिर खुख से कद्ते रहो कि, उसने 
भेदा है! जो स्वयं मिथ्या है उसने जो कुछ किया चच भी चैसा ही होना 
आाहिए ! ॥ २७ ॥ जो स्वयं मिथ्या है वद चाहे जो कर डाले, परन्तु इससे 
हमारा जया जाता है? चतुर मनुष्य मिथ्या के क्ेत्व को मिथ्या ही 
समझते हे ॥ ९८ ॥ जैसे सागर में खसखस का दाना, घेंसे ही. परअद्य में 
यह सारा दृश्य ! मति के अनुसार हृदय में मति का प्रकाश पड़ता है ॥२६॥ 
भति चिशाल करने से आकाश को भी हाथ में ले सकते है और ब्रह्मांड 
कैया सा मातम होने लगता है! ॥ ३० चृत्ति उससे भी अधिक विशाल 
करने से ब्रह्मांड वेर जान पड़ता है-ओर केवल त्रह्माकार हो जाने पर कुछ 
भी नही रद्तता ॥ ३१ ॥ विवेक-द्वारा अपने को अमयोदित विशाल करते 
से ऋह्मांड बट-बीज के समान देख पड़ने लगता है ॥३५॥ उससे भी अधिक: 
विस्तीण होने पर यह चह्मांड बर्टर्वीॉज के फोल्यांश के समान ( सूक्ष्म) जान 
पढ़ता है, और बिलकुल परिपूर्ण हो जाने पर, कुछ नही रचता ॥ देर प 
परन्तु जो, भ्रम फे कारण, छोटा बन कर अपने फो सिर्फ देदधारी मान 
लेता है, बच न्ह्मांड को अपने हाथ में कैसे ला सकता है ? ॥ ३७॥ चृत्ति 
का इतना बढाना चाहिए कि, उसे फेला कर विलकुल रखना ही न चाहिए 
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और उसको पूर्णुन्रह्म के चारों ओर से पूर देना चाहिए !॥ देश ॥ भरा 
देखो तो, कि यांदे एक जब मर सोना लाकर उससे त्ह्मांड मढा जाय ता 
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घास्तव में क्या दशा होगी ! ॥ ३६६ ॥ ( जिस प्रकार जब भर खोने का पत्र 
घना कर कोई यदि ब्रह्मांड मठना चाहे तो वह पत्र फट जायगा-खाँना ला 
डो जायगा, उसी प्रकार ) जब च्वुत्ति से जह्म का कोई आकलन करता 
चाहता इ तब चूत्ति फट कर लय हो जातो दे और केचल निर्भुण आत्मा 
जैसा का तैसा बच रहता है !॥ ३७ ॥ हे हि 
इतने से आशंका मिट जाती है! आता लोगो ! संदेच्र न रखो। यदि 
शंका हो तो विवेक से उसका निरसन करो! ॥ रे८ ॥ विचेक स सन्देद् 
मिटता है, समाधान होता है और विवेक से, आत्मनिवेद्न होने पर, मोक्ष 
मिलता है ॥ ३६ ॥ जो मोक्त की सी उपेक्षा करता है, ( क्योंकि श्रपेत्षा 
करना पूर्वपक्त ही है), विचार से पूंषपच्च को अलग कर देंता है और 
सिद्धांत वस्तु ( आत्मा ) को प्रत्यक्ष प्रत्यय में लाता है, उसके लिए अन्य 
अमाण की क्‍या आवश्यकता है !॥ ४० ॥ ये प्रतीति के चचन, साशासार 
का विचार करने पर, मालूम होते है। मनन के अध्यास से साक्षात्कार 
झोता है और परम शान्ति मिलती है! ॥ ४१ ॥ 





दसवाँ समास-आत्मस्थिति । 


॥ श्रीराम ॥ 

देवता की मूर्ति तो मन्द्रि के भीतर होती है और कौचवा मन्दिर की 
घोटी पर जा बैठता है; परन्तु इसले क्या चह कौवा देवता से बडा हो 
खकता है? ॥श॥| राजमन्द्र में सभा लगी होती है और बन्द्र उस मन्दिर 
के एक खंभे पर जा बैठता है; परन्तु इससे क्या वचद्र चन्दर सभा से श्रेष्ठ 
हो सकता हैं? ॥ २॥ ब्राह्मण स्नान करके पानी स अलग हो जाता है 
और धगुला पानी ही में चना रहता है, परन्तु उसे ध्राह्मयण के खमान पावित्र 
फैसे मान सकते €? ।॥ ३॥ ब्राह्मणों में कोई नियमपूर्वक रहते हैं, कोई 
खअत्यवस्वित रद्दत द ओर कुत्ता सदा ध्यानस्थ री, रदता है; परन्तु क्‍या 
इससे कुत्ता भ्राह्मण की वरावरी कर सकता है १ मान लो कोई ब्राह्मण 
एकात्र ध्यान नहीं जानता और बिलार ध्यान लगाने में वचुत चतुर दोता दे; 
पर आरह्मण के समान श्रेष्ठ उसे कौन कद सकता है? ॥ ४॥ ब्राह्मण भेद- 
अभेद का विचार स्खता है: मक्तिका सब को चरावर समझती है। पर 


समास १० ] आत्मस्थिति | शदव१ 


इससे यद्द कैसे कद्दा जा सकता है कि, मक्षिका को शानबाघ होगया है? 
॥ ६ ॥ भान लो, कोई नीच मलजुष्य उच्च शेणी के वस्त्र पहने हुए है और 
कोई राजा नेगे बदन बैठा है; परन्तु चतुर उन दोनों को तुरन्त दी 
पहचान लेगा ॥ ७ 0 सारांश, वबाइरी रूप चाहे जितना बनाया जातें; परन्तु 
बह ढाँग ही कदलायेगा | यहां तो सुख्य आत्म-निष्ठा चाहिए ॥८॥ जिसने 
सांसारिक प्रतिष्ठा तो बहुत प्राप्त कर ली है; परन्तु आत्मजागृति नहीं की 
है-जो परमात्मा को सूला हुआ है-चचद्र आत्मघातकी है! ॥। &॥ देव का 
भजन करने से देवलोक, पितरों को भजने से पिठलोक और भ्तों को 
भजने से भूतलोक मिलता है ॥ १०॥ जो जिसको भजते हैँ वे उस लोक 
को जाते है | निर्शण को भजने से स्वयं निशुंण होते ह ॥ ११ ॥ निर्भुण का 
भजन यह है, कि निर्मुण में अनन्य होकर रहना चाहिए । अनन्य होने से 
अवश्य धन्यता प्राप्त दोतो है॥ १२ ॥ सम्पूर्ण कमों का फल यही है कि 
पक पस्मात्मा को पदचानना चरण और यह विचार करना चाहिए कि 
हम ' कोन हैं॥ १३ ॥ निराकार परमात्मा का अज्लुभव करने से देहामि- 
मान नदी रहता और यह निश्चय आ जाता है कि, “ इम वही है” ॥१७॥ 
उक्त दशा आ जाने पर, सन्‍्देद्र के लिए जगह नही रहती, परमात्मा में 
अनन्यता हो जाती है और देह की भावना का पता नद्दी लगता॥ १४५ ॥ 
उस अवस्था में सिद्धान्त और साधन सिर्फ भ्रममात्र रद्द जाते है। मुक्त के 
लिए साधन, इत्यादि के बन्धन की क्या जरूरत है! ॥२६॥ क्योंकि साधन 
के दार जो कुछ साध्य करना है वह तो वर ( मुक्त ) खर्य ही है। अब 
साधक बनने की आवश्यकता नहीं रही । ॥ १७॥ जो कुम्दार राजा 
चदोगया वह अब गधे क्यों रखे? कुम्दहारपन की धराउठाई से अब उसे क्‍या 
प्रयोजन है? ॥ १८ ॥ इसी प्रकार, साध्य वस्तु प्राप्त दो जाने पर, सम्पूर्ण 
वक्ति-सावना और साधत-प्रयल् नहीं रहते १ १६ ॥ उस दशा से साधन से 
क्या सिद्ध किया जाय * नेम से क्या फल प्राप्त किया जाय? जब वद 
( झुक्ते ) खये “ वस्तु” ही होगया तब फिर क्‍यों भटकना चाहिए? ॥२णा 
दे तो पंचमतों की बनी हुईं है और जीव बह्म का अंश है-सो भी 
परमात्मा से लीन हो सकता है॥ २१५ ॥ अतएव, ' मेपत्र ' यह बीच में या 
हा आ गया हूं। बास्तव म चैंचार करने पर यद्द कुछ नह है । पंचसदा- 
भूतों का निरसन दो जाने पर, निखिल आत्मा रद जाता है ॥ २२॥ आत्मा 
आत्मपन से है, जीव जीवपन से है, और माया मायापन से विस्तृत है 
॥२३६॥ इस प्रकार सब कुछ है, और 'इम ! सी कोई एक है। इन सब 
को खोज करके जो देखता है बच्दी ज्ञानी है ॥ २४॥ जो सब का खोज 
करना ज्ञानता हैं; पर ' अपने ! को देखना नही जानता उस ज्ञानी की चृत्ति 


र्द्द२ दासवोध । [ दशक ६ 


परकदेशीय रहती द्े-च्यापक नहीं दोतों ॥ २५ ॥ पेसी ब्रक्ति का जब इम 
विचार करते है तो जान पढता है कि, वास्तव में चद कुछ नही हैः फ्याके 
प्रक्ति का निरसन करने पर कछ विकारवन्त ( पाये ) टिंक नहीं सकता 
॥२६॥ थदि कुछ टिक सकता है, तो बद्द केवल निर्गण ही दे, और पिंचार 
करने पर वही ' हम ' है। यह परमार्थ को बडी भारी पद्चान दे ॥ २७॥ 
उस अवस्था में यद विवेक नहीं है कि, फल ' अलग हो और “ इसम 
अलग हो-चहां ' फल ' और “ इम * एक ही हो जाते है ॥ २८॥ मान 
लो कि, कोई मिखारी राजा होगया, ओर उसे यदद अज्ञुभव भी €॥ सदा 
है कि, मे राजा हूं। अच चच्द भीख क्यों मांगे ? जो सिखारी हो बचे भीख 
मांगे ) ॥२६॥ चेद, शास्त्र ओर पुराण जिसका चणेन कर रघद्ेे हे तथा अनक 
सिद्ध और साध जिसके लिए नाना धकार के साधनों ओर निरूपयाँ का 
परिश्रम करते हे बच्दध ऋत्मरूप, जब सारासार के खिचार से, स्वयथ ४ हीं 
जाता है-तब फिर वहां करने और न करने इत्यादि का कुछ विचार नहीं 
रहता ॥ ३० ॥ ३९ ॥ मान लो, कोई भिखारी राज़ाशा सुन कर डर गया 
आर वच्दी भिखारी फिर, आगे चल कर, राजा होगया, अब उस दशा 
में उसे राजाशा का भय केसे रह सकता है? ॥ ३२॥ चेद चेदाशा से 
किस प्रकार चले, सच्छाल् शाल्मों का झश्यास किस प्रकार करें ओर 
तोथ तीथा का किस भधकार जायें ” ॥ शे३ ॥ अमरूत अमृत का खेब॒न केसे 
करे £ अनन्त अनन्त को केसे देखे? और भगवान्‌ भगवान्‌ को 
लखे?॥ ३४ ॥ सत्खरूप सत्खरूप से कैसे मेले ? निमुण निर्मुण की 
भावना केसे कर?! और आत्मा आरत्सा में कैसे रससाण हो? ॥ २४ ॥| 
स्वयं अजन, अंजन कैसे सगावे? घन घन को केसे प्राप्त करे ? और 
निरंजन किस प्रकार निरंजन का अन्ञुभव करे? ॥ ४६॥ खयय॑ साध्य साधन 
कैसे करे ? च्येय ध्यान केसे घर? और जो उनमन है ( अधथोत्‌ जिस का 
मन लय होगया है) चहद मन को किस प्रकार रके ? ॥ ३७॥ 





दसवाँ दशक । 
रे: 2 आओ हि 
पहला समास-अन्तःकरण एक है। 
॥ आराम ॥ 


ओता यह प्रक्ष करता है कि, “ सब का अन्तःकरण एक है अथवा 
अलग अलग है? यह झुझे निम्चयात्मक चतलाइये ” । अच्छा, इसका उत्तर 
सुनोः-॥ १ ॥ २॥ इसमें कोई शक नही कि, सब का अन्तःकरण पक ही 
है। यह अजऊमव की बात है ॥ ३ ॥ इस पर श्ोता करता है कि, यदि सब 
का अंतःकरण पक ही है तो फिर सच में एकता और मेल क्यों. नहीं है? 
॥ ४ ॥ यादें अंत करण एक हो हें तो फेर एक के खाने से सत्र की अधघा 
जाना चाहिए, एक के संतुए होने पर सव को संतुए रइना चाहिए और 
एक के सरने पर सब को मर जाना चाहिए ! ॥ ५॥ इस जगत्‌ में कोई तो 
सुखी और कोई डुःखी हो रहे हैं; फिर यह केसे जाना जाथ कि, सब का 
खंतःकरण एक है ?॥ ६ ॥ लोगों की भाचना अलग अलग है; किसीसे 
फिलोका भी मेल नहीं खाता अतएव यद ससक में नदी आता कि, अन्तः 
करणु पक केसे है ॥ ७॥ यदि सब्र का अन्तःकरण एक होता तो एफ 
के अन्तःकरण की दात दुसरे को मालूम दो जाती और जगत्‌ सें कोई गौष्य 
या शुद्य बात (छिपी न रद सकती ॥ ८ ॥ इस लिए, थयद्द बात समझ मे नही 
आती । अंतःकरण एक होना सम्भव नहीं। यदि बच एक है तो फिर लोगों 
में विरोध क्यों फैल रहा सै? ॥ ६ ॥ सपे काटने को दौडता है और पारी 
डर कर सागता है। यदि सब जीवों का अंतःकरण पक है तो फिर यह 
विरोध क्यों है? ? ( अधथात्‌ न तो सपे को काटने के लिए दोड़ना चाहिए 
ओऔर न उस जीव को डर कर भागना चाहिए ) ॥ १० ॥ 

पेखी शंका ओता ने उठाई; इस पर वक्ता कद्दता है कि, घवचड़ाओं मत- 
सावधान होकर निरूपण सुनो ॥ ११॥ अन्तभ्करण कहते हैं संजा 
को; और संजशा कहते है जानने के स्वभाव को; और यही देचरत्ा का 
उपाय, अर्थात्‌ जानने की कला है॥ १५॥ सर्प जान कर डेंसने आता 

और प्राणी जान कर भमगता है-अरथोत्‌ संज्ञा ( 6800500087858 ) 
दाना और है ॥ १३ ॥ जब सराखर दानों तरफ सल्य एक ही देख रहे हें 
तब असन्तःकरण भी जरूर एक ही हुआ] क्योंकि ऊपर' अन्तःकर्ण को 
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सज्षा का रूप चतला ही चुके हैं ॥ १७ ॥ श्रतण्व, यद् खिद्ध दे कि, संशा- 
रूप से अन्तःकण्ण सब का एक ही है । सस्पूर्ण जीवो मे जानपन पके 
ही है ॥ १५॥ दृष्टि का देखना, जीम का चाखना, और खुनना, छूना, चास 
लेना, आदि वात सब में एक ही सी हे ॥ १६ ।॥ पक, पक्षी, काडा 
आदि जितने जीच जगत्‌ में निर्माण हुए है उन सब में सेशा-शक्ति एक ही 
है ॥ १७ ॥ सब के लिए जल शीतल है, सब के लिए अपि प्रखर है और 
खब के लिए अन्तःकरण की संज्ञा एक दी है ॥ १८॥ अच्छा लगना या 
बुरा लगना देइ-स्वभाव का कारण है; पर यद्द बात श्रन्तःकरण ही के 
योग से भालम होती है ॥ १६॥ सब का अन्तःकण्ण एक दे। यद् बात . 
बिलकुल निश्चय है | इसका कौतुक सब जानते हैं ॥२०॥ इतने से आशंका 
सिट जाती है, अच शेका करने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ जानना 
हैं बच सब अन्त करण का घमम है ॥ २१ ॥ 
जान कर जीच चारा खाते है, जान कर डरते हें, छिपते हे और जान 
कर ही प्राखिमात्र भग जाते दे ॥ २५॥ कीडा चीटी से लेकर ओर ब्रह्मा 
विष्णु महेश तक, अन्तःकरण सब का एक है। इस बात का कौतुक अल 
भव से जानना चाहिए ॥ २३॥ बड़ा हो या छोटा हो; है चच्द अप्नि ही, 
डा हो चाहे बहुत हो, है वद् पानी ही-इसी तरह छोटा हो चाहे बडा 
दो, प्राणी अन्तःकरण से दी जानता है ॥२४॥ कह न्यून दे, कहीं अधिक 
है-परन्तु जिनस की वानगी एक हो है। संजश्ञारहित काई भी जगम प्राणी 
नहीं हैं ॥ २४ ॥ संशा अन्तःकरण को कचद्ते हैं और अन्तःकरण विष्णु का' 
अंश चै । इस प्रकार विष्णु पालन कर्ता है ( अ्र्यात अन्तःकरणुरूप दोकर 
सब मे रचना उलका पालन करना रे ) ॥ २६ ॥ जहां धाणी संक्षारद्धित 
जुआ, कि बस फिर बह मर जाता है और संज्ञारद्दित होना तमोशुण का 
लक्षण है । इस प्रकार तमोंगुण से रुद्र संद्ार करता है॥ ६७ ॥ कुछ सशा- 
ओर कुछ चे-लेशा होना रजाग्रण का लक्षण दे; ओर इसी के कारण प्रा्यी 
जन्म पाने हे ॥ २८॥ जानपन से सुख होता है और अनजानपन से इुख 
झोना हैं, तथा उत्पत्तिगुण से ( अर्थात्‌ जान-अनजान के मिश्रण से ) खुखः 
हुस दोनों अवश्य भोगिने पढते हैं ॥ २६॥ जानपन और अनजानपन की 
मिली ₹॒ई बुद्धि दी इस देद मे चह्मा है। वही वास्तव में उत्पक्तिकर्ता है 
॥ ३० ॥ यद्द उत्पतक्ति-स्थिति ओर सेरार का चिचार, घसंग आ जाने के 
कारण, च्ता दिया; पर टस का निश्चय अज्ञगव से करना चाहिए ॥ रे१ ॥ 


् 


समास २ ] उत्पत्ति के विषय में शंका ! श्द 


दूसरा समास-उत्पत्ति के विषय में शेका । 
॥ श्रीराम ॥ 


आओता आशंका करता हैः--स्वामी ने ऊपर जो विचार बताया उस में 
तो विष्णु का अभाव देख पडता है--विष्णु ही का क्यों ? उसमें तो बह्मो, 
विष्णु और महेश किसी को सी ठौर नही रहता ॥ १॥ उत्पत्ति, स्थिति 
आऔर संचार, ब्रह्मा, विष्णु और महेश कैसे करते है, सो कुछ समझ में नहीं 
आता ॥ २ ४ आप के इस विचार में उत्पत्तिकत्तों चतुर्भुज विष सी सिर्फ 
सुना ही जाता है ॥ ३॥ यह भी भ्त्यय सें नहीं आता कि, मद्देश कैसे 
संहार करता है। पुराण में जो लिंगमहिमा कही है चह भी विपरीत हुई 
जाती है ! ॥ ४७॥ यह तो मालूम दोना चाहिए कि, मूलमाया को किसने 
बनाया। तीनों देवों का रूप तो उसके पीछे हुआ है ॥५॥ मूलमाया लोक- 
जननी है; उससे गुणज्ञोमिणी माया उत्पन्न हुईं है और थुणक्षोमिणी से 
निशुणात्मक चिदेव हुए है ॥६॥ ऐसा शास्प्रकार बतलाते है और प्रवृत्ति, या 
परव्परा, बतलानेवाले लोग भी ऐसा ही कइते है; पर अनुभव का भ्रद्ष झा 
जाने पर कितने दी लोग घबड़ा जाते है ! ॥ ७॥ इस लिए उनसे पूछते 
नहीं बनता; और जे समझा भी नद्दी सकते-तथा बिना समझे सारे प्रयत्न 
व्यर्थ हैं॥ ८॥ यदि अनुभव बिना कोई अपने को वैद्य कहलाये और यों 
ही घरा-उठाई करे तो उस मूर्ख की प्राणिमात्र निंदा करते है ॥ ६॥ चैसा 
ही विचार यह भी है। वास्तविक निर्धार अनुभव से करना चादिए। 
अनुभघ न होने से श॒ुरू-शिष्य दोनें। में अंधकार रहता है॥ १०॥ अच्छा, 
लोगों को क्या कहा जाय ? वे जो कुछ कहते हैं, ठीक ही है; पर अच 
स्वामी इस बात को विशद्‌ करके बतलाब ॥ ११॥ 
यदि कद्दा जाय कि, देवों ने माया बनाई है तो देवों के रूप माया ही 
भें आंते हैँ और यदि कहा जाय कि, माया ने माया बनाई है तो यह भी 
नहीं हो सकता; क्योकि माया तो कुल एक ही है ॥१२॥ और यदि 
कहा जाय कि, थूतां ने बनाई हैं तो वह भूतों की ही बनी हुई है और 
यदि कहें कि, परत्रह्म ने माया बनाई है ठो ब्रह्म में कर्ठृत्व ही नहीं है--- 
चह बना फैसे सकता है ॥ १३ ॥ हौर यदि कहा जाय कि, माया ' 
सच्ची चोगी तो प्रह्म में कर्दत्व लगता है और यदि माया को सिथ्या 
समझें तो भी उसमें कर्तृत्व कहां से आया १ ॥ १४७॥ हे खामी सद्दाराज, 
रूपा करके अब इस प्रकार समकताइये कि, जिससे यह सारा चृत्तान्त 
अनुभव में आजाय ॥ १५॥ अक्षर बिवा वेद नही होते, अक्षर बिना देह 
के नही होते और देख बिना देह के निर्माण नहीं होता ॥ १६ ॥ सब देरों 
हि. ढा १४ 
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में नरेंद्र श्रेष्ठ है, नसदेर मैं ग्राह्मणदेद श्रेष्ठ डे और मराह्यणदेद को ही बंद 
का अधिकार है ॥ १७ ॥ अस्तु। चेद कद्दां से हुए * देह किसकी वनों 
हुई है १ देव फैंस प्रगेट और किस प्रकार प्रगटे !॥ १८॥ 
ऐसो शंका बढ़ी, इसका समाधान करना चाहिए्ए। इल पर चक्ता कहता 
है कि भ्रच्छा, अब सावधान हो जाओ ॥ १६ ॥ अन्नुभव का विचार करने 
से संकट उपखित होता है; ( क्यो।कि लोकव्यवद्दार और शार्रनिश्य एक 
ही प्रकार के न होने के कारण अज्भुभव एक प्रकार का नहीं होता )! सारा 
बिगाड़ पैदा होता है, और घड़ी घड़ी अज्ञुमान करने से व्यथे समय नष्ट 
होता है ॥ २० ॥ लोकव्यवह्दार और शाम्ब्रनिर्णय में चहुत प्रकार के िश्नय 
हे-इस कारण एक अज्लुभव नही आ सकता ॥ २९ ॥ अब यदि शास्त्र को 
डरते हैं तो यद गोलकघंघा झुस्‍्कता नहीं है और यदि यह गोलकर्थंधा 
सुयभाते है तो शासत्रभेद्‌ उपस्थित होता है ॥ २९॥ शास्त्र की रक्ता करके 
प्रतोति लाना चारिंण्, पूवेपक्ष त्यागकर सिद्धान्त देखना चाहिए और चतुर 
या सूखे एक वचन से समस्त चांदिण ॥ २३ ॥ शास््ष में पूवेषत्त करा है 
और पूर्वेपक्ष मिथ्या को कइते हैं। अतणव, इसका दोष इम पर नहीं आ 
खकता ॥ रे७४ ॥ तथापि शास्त्र की रच्ता करके छुछ कौतुक बतलाते हैे। 
श्रोताओं को अच्छी तरद्र विचार करना चाहिए ॥ २४ ॥ 





तीसरा समास-सृष्टि की उत्पत्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 


निरुषाधि आकाश ही निराभास ब्रह्म है। पेसे निराभास अह्म में मूल- 
माया का जन्म हुआ ॥ १॥ वह मूलमाया चायुखरूप ही है। पंचसत आरे 
जिग्रुण उस वायुरूपी मूलमाया में होते है ॥२॥ आकाश से जो चायु हुआ, 
चच वायुदेच कदलाया और वायु से जो आंसे चइुआ, वइ अश्लिदेच कहलाया 
॥ रे॥ अन्नि से जो आप इआ वबच्दी आपो-नारायण कहलाया और आप से 
जो पृथ्ची हुई बह सम्पूर्ण चोजों को माता हुईं ॥ ४ ॥ पृथ्वी से जो पत्थर 
चुए बच्दी देव कदलाये । पाषाणु-देवों के विषय में लोगों के चहुत अलुभव 
हैं ॥ ४ ॥ यद्यापे लोग पत्थर, मिट्टी, इत्यादि को देवता मानते है, पर चास्तव 
में सम्पूश देवता बाय भें रचते दे ॥६॥ देव, यक्तिणी, कात्यायनी, चाउुंडा, 
जाखणी, मानविएी, आदि नाता शक्तियां, भिन्न भिन्न देशों के अनुसार 
अनेक स्थानों में रहती हैं॥ ७॥ इनके सिवाय कितने ही देवता पुरुषवाचक 


समास ४ ] उत्पत्ति फा विस्तार । र्६७ 


नामों से, तथा “भूत ' और “देवता, ' आदि अनेक नपुंसक नामों से भी 
रहते हैं ॥ ८॥ देव, देवता, देवत, भूत, आदि पृथ्बी में असंख्य हैं; परंतु थे 
सब वायुरुप में कद्दे जाते हे ॥ ६ ॥ सदा वायुरूप रहना, अर्सेंग आए पढ़ने 
पर नाना देद धरना, गुप्त और प्रगद होना, आदि इन सब का काम है 
॥ १० ॥ चायुस्वरूप से देवता विचरते है, वायु में चेतना, घासना और 
चुति आदि नाना रूपों से जगज्ज्योति रहतो है ॥११॥ श्राकाश से जो चत्यु 
हुआ है, बच दो प्रकार का है। ध्यान-पूर्वक सुतिये ॥ १५॥ एक साधारण 
दवा, जिसको सब लोग जानते हैं और दूसरी वह है जो वाद में जग- 
ज्ज्योति के रूप में रहती है-उसो जगज्ज्योति के रूप में देवी-देवताओं की 
अनन्त मूर्तियां रचती है ॥ १३॥ वायु यर्यापे बहुत विकार-युक्त है; तथापि 
बच कुल दो दी प्रकार से विभाजित है। अब, श्रोताओं को तज का विचार 
सुनना चारिए,॥ १४॥ चादयु से तज हुआ है, जो उष्ण, शीतल और पका- 
शित है। तेज का रूप भी दो प्रकार का हैं, सुनिये' ॥ १४ ॥ एक तेज उष्ण 
है और दूसरा शीतल है। उष्ण से प्रकाशवान और देदीप्यमान स॒र्ये, स्चे- 
भक्षक आंभे और विद्युल्लता हुई ॥ १६ ॥ शीतल तेज से आप, अस्त, 'चन्द्र 
तारा, और द्विम इत्यादि हुए है। झब भोता लोग सावधान होकर आगे 
के इचतान्त सुनें ॥ १७ ॥ तेज भी यद्यपि चहुत विकास्युक्त है; पर दो ही 
प्रकार का कहा है। आप भी दो ही प्रकार का करा हैः-आप और अखरूत 
॥ १८॥ अब पृथ्वी का विचार सुनियेः-इसका एक प्रकार तो पाधाण और 
मिट्टी है तथा दूसरा प्रकार खुबर्ण, पारस और नाना रल आदि हैं ॥ १६॥ 
इस चछुंघरा का नाम है “ बचुरला ” | कौत खोटदा है और फौन खरा है, 
लो सब विचार करने से मालूम होता है १३० ॥ शअ्रव यच मुख्य आ्राशंका 
एव गई कि, मलुष्य कहां से हुए। इसे भी सावधान होकर खुनिये ॥ २१ ॥ 
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चौथ की मा 
[_ समास-उत्पत्ति का विस्तार । 
॥ श्रीराम ॥ 
जब हम उत्पत्ति की ओर ध्यान देते हैं तब स्पष्ट मालम होता है कि, 
प्र्प्य से महुप्य और पशु से पशु उपजते हैँं॥ १॥ खेचर, सूचर, चनचर, 
जलचर. आएंदि नाना प्रकार के शरार, शरोर से दी चाते हे | २॥। प्त्यक्त 
के लिए प्रमाण, निश्चय के सामने अनुमान और सरल- भार्ग होते चुप भो 
इके-मेडे जंगल के मार्ग की क्या आवश्यकता है? ॥ ३ ॥ चिपरोत से 'विप- 


श्द्द्द दासवोध | [ दशक १० 


दीत होते हैं; पर कदलाते थे शरीर ही हैं-शरीर्‌ बिना उत्पत्ति हो दी नहीं 
सकती ॥४॥ तो फिर यह उत्पत्ति चुई कैसे! काददे की और किसने बनाई! 
और जिसने घनाई उसकी देंद् किसने निर्माण की ? ॥४५॥ ऐसा विचार और 
तो बहुत्त दूर निकल जाना होता है। परन्‍्ठ आदि में शरीर कैसे बना और 
पर किसने, किस पदार्थ का और कैसे,उद्धुत किया ? ॥६॥ ऐसो यह पिदुली 
आशंका रद गई थी, सो सुनो । प्रतीति हो जाने पर फिर आशंका उठाने 
की कोई आवश्यकता नहीं ॥ ७ ॥ प्रतीति ही मुख्य है; परन्त मूर्ख यह 
बात नहीं समझता। घास्तव में ध्रतोति की बातों पर ही विश्वास हांता 

॥ ८॥ ब्रह्म में जो मूलमाया होती है यही, आगे चल कर, श्रष्टथा 
प्रति कलातो दै। पंचसूतों में और जिगुणों में मूलमाया मिली इुई होती '+ 
है॥ ६॥ चचइ सूलमाया चायुखरूप है; और चाय में जो चेतना का रुप हे 
चर्दी इच्छा है; पर इसका आरोप तह्म पर नहीं आता ॥ १०॥ तथापि बहा 
में इच्छा करने का आरोप यदि मान भी लिया ज्ञाय तो घद व्यर्थ है; क्‍योंकि 
्ह्म निर्मेण और शब्दातीत है॥ ११॥ आत्मा निर्गुण चस्तु श्रह्म है। नाम- 
भा जितना है सब श्रम है। यदि बह में कर्पना करके उपाधि लगा दी 
जाय तो बच लग कैले सकती है ? ॥ १५॥ तथापि, यदि ब्रह्म में आरोप 
लगाया भी जाय तो वच ऐसा ही है।के, जैसे आकाश को पत्थर मारा 


जाय | परन्तु इससे आकाश टूट फूट कैसे सकता है? ॥ १३॥ उसी प्रकार 
निर्चिकार प्रह्म में विकार लगाना 


ना च्यर्थ है। बिकार का नाश है और निर्वि- , 
कार शाश्वत, जैसा का तैसा, बना रहता है।॥ १७४॥ 
अच अज्ुभव की बात खुनो। इसे जान कर निश्चय करना चाहिए । 
श्साीस अनुभव पर जय मिलता है ॥ १५ ॥ न्ह्म में समीररूप जो सुलभाया 
है उसमें जो चेतना है वही ईश्वर है, उसाकों झैबर और सर्वेश्वर कदते है 
॥ १६॥ चही इंश्वर जब ग॒णयुक्त होता दै तब उसके, गुणों के अज्ुसार, 
तन भेद्‌ दात है; जिन्हें बह्म, विष्णु और महेश कहते है !| १७॥ सत्य, 
रज़, तम, ये तोन शुण हैं। इनका चर्णन पीछे हो चुका है॥ १८॥ शाता 
विष्णु भगवान्‌ है, शाता-अज्ञाता चतुरानन जहा है और अज्ञाता पंचानन 
है, जो अत्यंत भोला है ॥ १६ ॥ जिगुण आपस में से हुए दै-वे 
अब अलग केसे हो सकते है? पर जो थोंडे बहुत भासते हैं थे बतलाने 
पड़ेंगे ॥ २० ॥ परले चायुस्वरूप सूलमाया में सत्त्वमुणत्मक चिप्णु का खरूप ! 
भी चायुखरूप ही होता है, इसके बाद बच रूप देइधारी चतुर्भुज बनता 
॥ २६ ॥ उसो भकार पीछे से त्ह्मा और महेश भी देच घरते है। उन्हें गुप्त 
था मगट इाते देर नहीं लगती ॥ २२ ॥ अब, पत्यक्ष प्रतीति कर लो कि, 
जब मलुष्य दी शुप्त और प्रगट दोते हैं; तव फिर देवताओं के लिए क्‍या 
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करना है-चे तो स्वयं सामथ्येघान्‌ है॥ २३ ॥ देव, देवता, सूत और देवंत 
. इत्यादि में खूब बड़ा चढा इुआ सामथ्यं चदोता है। उन्हींकी तरह 
शप्त्सों में भी सामर्थ्यकला होती है॥ २४ ॥ फ्ोटिंग वायस्वरूप रहता है 
और जल्‍दी से खड़खड़ चलता है झौर नारियल था छोदारे आदि अकस्मात्‌ 
डाल देता दै ! ॥ २४ ॥ यदि सब का अमाव मान लोगे तो भी नहीं ही 
सकता; क्योंकि यद् बात चुत से लोगों को मालूम है और अपने अपने 
अचुभव के अन्लुसार सारे लोग जानते हूं ॥ २६ ॥ महुष्य जब अनेक 
धरते है; अनेक पुरुष परकाया में अवश करते हे; तब फिर वचद्ध खर्य पर- 
मात्मा जग्दाश-ऐसा क्यों नदी कर सकेगा ! ॥२७॥ इस प्रकार वासुस्वरूप 
से देदरूप होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनते हें और इसके बाद फिए बरी 
पुञ्न-पौन्रों में विस्तृत दोते हैँ ॥ २८॥ थे अंतःकरण में ल्लियों की फत्पनों 
करते है, करपना करते ही पे घन जाती दे; परन्तु उनसे सन्तानोत्यत्ति या 
प्रजोत्पात्त कमी नही दोती ॥२६॥ ये रच्छामात्र ही से पुत्रों को भी कटपया 
कर लेते है। जब जब थे कल्पना करते हैं तब तब पुत्र चत जाते हैं। इसी 
प्रकार करे, इर, विधि आदि बनते रहते है (३०॥ इसके घाद त्रह्मा सृष्टि 
की कल्पना करता है और उसकी इच्छा के अश्वलस(र सश्टि घन जाती है 
तथा इसी तरह ब्रह्म जीवसष्टि का निर्माण करता है ॥ ३१॥ नाना प्रकार 
के धाणियों की कल्पना कर लीं जाती दै-दे इच्छा के अज्ञुसार 
निर्मित हों जाते हे । शेडज, जारज, आदि सभी जाँच जोड़े साहित 
पैदा चोते हे ॥ २५॥ जो सपेद से होते हे थे स्वदज प्राणी कदलातें 
हैं और जो चायु से होते दे वे उक्लिज कदलाते हैं ॥ ३३६॥ इसी प्रकार 
मह्॒ष्यों की गारुद्ी विद्या ( इन्द्रजाल ), राक्षसों की आडम्बरी विया ' और 
च्रह्म की खध्टिवविद्या होतो है ॥ ३४ ॥ कुछ मनुष्यों को, उससे भी विशेष 
राक्षसों की और उससे भी विशेष प्रह्म की खषट्टिचचिद्या है॥ ३५॥ फोई 
ज्ञाता और कोई अशाता प्राणी बनाये जाते है, वेद प्रकट करके, उनके 
धारा, वे पाणी मार्ग से लगाये जाते हे-इस प्रकार ब्रह्मा यद॒ सहष्टि निर्माण 
करता है ॥ रेई ॥ इसके बाद शरीरों से शरीर बनते जाते है, विकार से 
खष्टि बढती जाती दै और इस प्रकार सब शर्रर निर्माण दोते हैँ ॥३७॥ 
इतने से आशंका मिट जाती है-यह मालूम दो जाता है कि, सारी सृष्टि 
कैसे विस्तृत चुई, और विचार करने से ठीक उाफ अनुभव में आ जाती 
है ॥ रे८ ॥ इस प्रकार भह्म तो सशि स्चता है, अब आगे श्रोता लोगों 
का यह चर्णुन सुनना चाहिए कि; विष्णु उस का प्रतिपाल फैसे करता 
--॥ ३६ ॥ 
विष्णु का मूलरूप सत्त्वश॒ण, चेतनता या शान है। यह सूक्ष्म रुप अदृश्य 


है 
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रहता है। इसके छारा सब प्राणियों का रक्ा होती है। यह खिध्णु का 
सूक्ष्म रूप, स्पूल शुरोर धारण करके, दुछे का संदार कस्ता ्चै ] ४० ॥ 
नाना अवतार धरने, हुए का संहार करने और घर्मस्पापन करने के लिए 


9० 


बिष्छु का जन्म होता है॥॥ ४१ ॥ घर्मेझापन करनेवाले पुदुप भी दिष्यु का 


अबतार हैं। उनके सिचाय जो अमक्त और ढुजन है वे सहज ही शक्त्सों 
की गणना में आ जाते है ! ॥ ४२॥ अब, जो पाणी पैदा होते दे थे बता 
न रचने पर नाश हो जाते ह और इस प्रकार रुद्र तमोग्रण से उनका लेहाए 
करता है॥ ४३॥ रुद्र का पूर्ण कोप होने पर सम्पूर्ण सृष्टि का संचार हा 
जायगा--उस समय सार अह्ाण्ड दी भस्म हो जायगा ॥ ४४॥ यह 
उत्पत्ति, स्थिति और संद्धार का वर्णन ओताओं को ध्यान में रखना 
, “चाहिए ॥ ७४॥ अब अगले समास मे कव्पान्त के सेंदार का वर्णन किया 
'जायगा,। पाँच प्रलयों का परचाननेचाला दो ज्ञानी दो सकता है ॥ ४६ ॥ 





विद ५ 
पॉचवों समाप्त--पंच-प्रसूय । 
॥ औराम || है 
अब प्रलय का लक्षण झुनिये+--पिण्ड ( शरीर ) में दो प्रलय होते है 
निद्रा और दूसरा मरण ॥ १ ॥ , तीनों देहधारक मूर्तियां जब निद्रा ' 

सम्पादन करती है तब उसे ब्रह्माण्ड का निद्वाप्््रय कद्दत उं॥ २॥ जब 
तीनों मूर्तियों का और चह्माण्ड का भी अन्त दो जाता दै तब उसे महा 
प्रलय कइते है ॥ ३॥ कुल चार धकार के प्रलय है; जिनमें से दो पिण्छ मे 
हैं और दो ब्रह्माण्ड में € और पॉचवों सब से बड़ा प्रलय विवेक का दै॥७॥ 
ऐसे ये पांचों प्रलय ऋमशः बतला दिये; अब इन्हें इस प्रकार बतलाता ई 
कि, जिससे अनुभव में आ जाये ॥ ५॥| 
... जब निद्ठा कटसयार होता है तब जागृति के सारे व्यापार चले जाते 
हैं और अकस्मात्‌ शरीर में स्वप्तावस्था या सुषुप्ति अवथथा आ जाती है।द॥ 
इसी जागृति के च्य हो जाने का नाम निद्वाप्रलय है। अब सूृत्युलय का 
चाल छुनो । च देदान्त समय में होता है ॥ ७ ॥ देइ मे जब रोग बढ़ते हैं| 
अथवा जब कोई कठिन प्रसंग आ पडता है तब पदग्चपाण अपना व्यापार 


#+परिताणाय साधूनां विनाक्षाय च दुष्क्रताम | 
घर्मसत्यापनाथीय संमवामि युगे युग ॥| ८ ॥ 


(गीता, अ० ४। ) 
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छोड़ कर चले जाते है ॥ ८॥ उस समय मन भी चला जाता है; केवल 
शररर रह जाता है। यक्ती दुसरा प्रत्लथ है ॥ ६ ॥ तीसरा प्रलय बच है एके 
जब अ्ह्मा सो जाता है, सत्युलोफ लय हो जाता है तथा पधाणिमात्र का 
सारा व्यापार पन्द हो जाता है ॥ १०॥ उस समय धाणियों के सूक्ष्माँ 
बायुचक में घास करते हैं। घचुत सा समय व्यतीत हो जाने पर, तब कहीं 
ब्रह्मा में जागृति आती है॥ ११ ॥ ब्रह्मा फिर रष्टि रचता है-घिसश्वित 
जीवों को फिर से सस्चित करता है । और जब उसकी आयु को भो सोमा 
समाप्त हो जाती है तब ब्रह्ममलय दोता है+--॥ १२ ॥ े 

सौ चर्ष तक पानी नही बरसता, इस कारण भाणी मर जाते हैं। पृथ्वी 
असम्भाव्य और अमर्यादित रोति से फट जाती है ॥ १३॥ छूर्थ घारद 
कला करके तपने लगता है--इस कारण पृथ्वी जलने लगती है और 
अप्लनि के पाताल मैं पहुंचते ही शेष सी विष चमन करता है ॥१४॥ आकाश 
में सर्य की ज्वालाएं भभकती हैं; पाताल में शेष विष वसन करता है-- 
इससे भूगोल दोनों ओर जलता है--पेसी दशा में पृथ्वी का बचाव कहां 
है?॥१५॥ सूर्य की प्रखस्ता बढती है, चारो ओर कोलाइल मचता है 
और मेरु के सिर धड़ाधड़ हटते है ॥ १६ ॥ अमरशावती, सत्यलोक, बैकुंठ, 
फैलास, आदि जितने लोक हैं, सव भस्म हो जाते है | ॥ १७ ॥ सारा भेरु 
हु पड़ता है-उसकी महिमा ही समाप्त हो जाती है और देवसप्तदाय 
घाशुचक्र में घूमने लगता है! ॥ १८॥ घरती के भस्म हो जाने पर ससला- 
धार पानी चघरसता है और पलभर में पृथ्वी जल मे गल जाती है ॥ १६ ॥ 
इसके बाद 'लेफ पानी ही पानी रद जाता है- उसे भी आे शोष लेता है 
और फिर अमर्यादित अआप्ेज्वाला एकजित होती है ॥२०॥ सपतुद्र का 
वड़वानल, शिपनेत्र का नेच्रानल, सप्तकंछुको ब्रह्मंड का आवचर्णोनल, सरर्य 
ओर विद्युज्ञता, इतने सब, अश्नि एकाजत होते है, इस कारण देवता दे 
छोड़ देते है और पूर्चरूप से पर्मंजन ( चायु ) में मिल जाते है ॥२१॥ २२॥ 
बच वायु अज्नि को सडपता दै, अजि एकद्म बुर जाता है और चायु 
खच्छुच्दता से परअह्य में दीडता है ॥ २३ ॥ जैसे घुआं आकाश मैं फैल कर 
नप्र दो जाता है बैला ही दाल उस समय समीर ( बाय ) का होता है। 
बहुत में थोड़े का नाश कहा ही हुआ है ॥ २७॥ चायु का लय होते ही 
सूक्ष्म भूत, जिगुण और ईश्वर% निर्विकरप में लीन होकर अपना अपना 
अधिष्ठान छोड़ देते दे ॥ २५ ॥ उस समय जानपन नहीं रहता; जयगज्ज्योति 
का लय हो जाता चै-शुद्ध, सार, निराकार खरूपलिति रह जाती है ॥१दा॥। 

जितना कुछ नाम रूप है; सब प्रकृति के कारण दै-प्रकृति के न रहने पर 

# भक्ति और पुरष, अथात्‌ सूलमाया । ह्ः 
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घोलना कैसे हो सकता है! ॥ २७ ॥ प्रकृति के रहते हुए ही विवेक करना 
विवेक-अलय फहलाता है। ये पांचों प्रलय अच्छी तरह घतला दिये ॥२८॥ 


'€ल्‍मन्‍ममयानकीमाााागा इममयाकमक, 


७७ म्‌ हक 
छठवा समास-भ्रमन॑नरूपण । 
॥ श्रीराम || 

ऊपर उत्पत्ति, स्वत और संचार का वृत्तान्त बतलाया गया; परन्‍्त निर्मुण 
निराकार परमात्मा उसके बाद भी जैसा का तैसा बना रइता है ॥ध॥ होने, 
बरतने ओर जाने का सम्बन्ध उस परमात्मा से नहीं है। वद् आदि, मध्य 
और अंत में, सदा, एकसा रहता है ॥ २॥ परञह्य बना दी रहता है; बीच 
ही में यद धरम ( सुष्टि-प्रम ) भासता है । यह भासता है; पर कालान्तर में 
सब नाश दो जाता है ।' ३ ॥ उत्पत्ति, स्थिति और संहार बोच में अखंड 
सीति से होते जाते हैं; आगे, अंत में, सब का प्रलथ होंता है ॥ ४ ॥ 
परन्तु, जिसमें विवेक  __€ पहले हो! से जानता है-वचह, सारासार-घिचार 
के कारण, इस उत्पत्तिस्थिति लय का हाल पहले दी से जानता है और 
एसे ही पुरुष को ज्ञानी कइते हैँ ॥ ५॥ जहां बहुत से श्रमि.्ठ जमा हे 
चहां एक समभद्ार पुरुष क्या कर सकता है? इस सृष्टि में ऐसे पुरुष 
बहुत घोडे है जो समभद्वार ८ ॥ ६ ॥ इन समझ्तदारों का घुख्य लक्षण यह 
है कि ऐसे महापुरुष प्रम से अलग र परे हैं ॥ ७॥ जो भ्रम मैं न फँसा हो 
उसे मन में पहचान लेना चारदिए। हैय। भ्रम का दाल बतलाते हैं; झुनो 
॥ ८ ॥ एक परवह्म परिपूर्ण भरा हुआ है-चद पिकारथुक्त कभी नहीं हो 
सकता-डसे छोड कर और जितना कुछ सास है सत्र श्रमरूप है ॥ ६॥ 
जिन तिगुण और पंचसूतों का ( अएधा प्रति का ) प्रलय होता है बच 
सब अमरुप ही हैं ॥ १० ॥ मे, तू, उपासना और ईश्वर-साव' भी निश्चय 
करके प्रम ही है॥ ११ ॥ 

जअमणाह अ्रमण त्व अमणाप्सका जनता; 
म्रमणशरभावत्त श्रममूलामेद जगत ॥ १ ॥ 

इस कारण सूष्टि, भासमान होने पर सी, सारी भ्रमरुप हो है। इसमें 
जो विचारवान हूँ वच्दी धन्य हैं ॥ १६॥ अब भ्रम का विचार अत्यंत दी 
स्पष्ट करता हू और दृप्नत-दारा ओताओ्ों को समभाता हूँ/-ता १३॥ 
दुर देश में भ्रमण करते हुए यदि अपने को दिशाभ्रम हों जाने या अपने 
कछुट्टुम्बियो को न पदरचान सके तो इसका नाम श्रम है ॥ १४ ॥ अथवा नशे 
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इसास ६ || भस्रम-निरुपण । श्छई 


के द्वव्य ( भांग, धतूरा, आदि ) सेचन करने से एक फे अनेक भासने लगें 
या भूतों के लगने से जो नाना व्यथाएं होती हैं उनको भ्रम कइते हैं ॥१शा। 
दशावतार का नाटक खेलते समय पुरुषों का स्री मालूम होना, बाजीगरी 
का खेल अथवा योंही यदि अ्रन्तःकरण में कोई संदेद पैठ जाय तो इसका 
नाम है भ्रम ॥ १६।। किसी घस्तु की रखी हुई ज़गर को भूल जाना, चलते 
रास्ता धूल जाना अथब शहर मे सटकते फिरना भ्रम है 0१७७ अपने 
पास रहते हुए भी कोई चस्तु खोई चुईं समझ कर दुश्ित्त होना अथवा 
अपने ही को खयं भूलना-इसका नाम भ्रम है ॥ १८॥ किसी पदार्थ का 
भूल जाना, अथवा सीखा इआ भूल जाना अथवा खम्नदुःख से घबड़ाना 
भ्रम है॥ १६॥ डुश्िल्द अथवा अपशक्षन या मिथ्या वार्ता से मनोसंग 
चोना अथवा किसी पदाये को देख कर ठिठकना भ्रम है॥२०॥ चूत्त या 
काठ देख कर मन में सुत आने की आशंका होना, कुछ भी न दोकर 
भय करना-इसका नाम श्रम है ॥ २१॥ पानी को कांच समककर उसमें 
गिरना, अथवा दर्पण में सभा का दुसरा बिम्ब देख कर उसमें घुसना या 
द्वार भूल कर इधर उघर भटकना श्रम है ॥२२॥ कुछ का कुछ ही 
मालम होना, कुछ बतलाने से और ही कुछ समझना और कुछ देख कर 
और ही कुछ मन में लाना भ्रम है॥ २२॥ इस समय जो जो देते'ईं 
सो सो आगे पाते है अथवा भरे हुए मनुष्य भोजन करने आते इे-यह 
समझना भ्रम है॥ २७॥ इस जन्म का अगले जन्‍म में पाने की आशा 
रखना अथवा मनुष्य के नाम में प्रीति लगाना भ्रम है ॥ २४७॥ मन में यह 
बात अखंड जम जाना (कि, मरा हुआ भनुष्य खप्त में आकर हम से कुछ 
माँगता है, भ्रम है ॥ २६) सब को मिथ्या बतला कर, फिर सी धन- 
दौलत पर मन दौडाना अथवा शाता बन कर भी चैमव पर भूलना श्रम है 
॥ २७४ कर्मठपन से ज्ञान को झुलाना अथवा ज्ञातापन से बलात्‌ भ्रष्ट 
दौना अथवा फिसी मर्यादा का भी उल्लंघन करना भ्रम हे ॥ शू्८॥ देहा- 
सिमान, ' कर्मास्रिमान, जात्याभिमान, कुलामसिमान, शानासिमान और 
मोक्षाभिमान होने का नास भ्रम है ॥ २६॥ न्याय न मालम होना, किया 
इुआ अन्याय न मालूम होना, और व्यर्थ दी आभिमान बढ़ाना भ्रम हैं ॥३०॥ 
कोई पिछली बात बिलरए जाना, अगला विचार न सूकना और अखंड 
शीति से गर्व में आरा - जाना भ्रम है॥ ३१ ॥ प्रतोति बिना ओषाधि लेना, 
प्रतीति बिना पथ्य करना और प्रतीति बिना शान बतलाना श्रम है ॥३२॥ 
फल जाने बिना कोई प्रयोग करना, शान के बिना योग करना और व्यर्थ शारी- 
रिक सोग भोगना श्रम है।।३३॥ ब्रह्मा भाग्य में जो कुछ लिखता है उसे छुठी 
के दिन, छुठी माता पढ़ जाती औ-इस प्रकार की बातों को भ्रम कहते है॥३४॥ 


इक तक पक 
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इसी प्रकार से अज्ञान जनों में खूब भ्रम पेठा हुआ है। यहां मेने 
साधारण तौर पर जानने के लिए, संक्तिप्त रीति से, चतलाया दें ॥ रे] 
जब सारा विश्व स्वाभाविक ही भ्रमरूप दे तव फिर क्या कहना ई* 
निर्शुर त्रह्म छोड़ कर और सब भ्रमरूप »ै ॥ ३६ ॥ शानी संसार से अलग 
होता है, अतएव, गत शानी के चमत्कार भी भ्रम ही समझना चारिए 
॥ ३७॥ यहां पर यह एक आशंका उठती है कि, ज्ञाता की समात्रि जो 
पूजी जाती है उससे कुछ फल होता है या नहीं? ॥ रे८॥ उसी प्रकार 
अवतारी पुरुष यद्यपि श्रव नहीं दे; पर उनका सामथ्यं बहुत देखा जाता 
है; तो क्या वे चासना में फँसे हुए दे? ॥ ३६॥ यह आशंका उठती हैः 
अब समर्थ को यद शंका मिटानी चाहिए । इतने ही में श्रम की कथा भी 
समाप्त हुई ॥ ४० ॥ 


भाग फ्रा४धायाकनुडक 


सातवों समास-साधु चमत्कार नहीं करते । 
॥ श्रीराम ॥ 


श्रोता लोग आशंका करते हें कि, जब अचतारोी पुरुष, ज्ञानी और सन्त 
लोग, बिलकुल मुक्त दी हो गये तब फिर उनका सामर्थ्य आज तक कैसे 
चला जाता है? इस पर वक्ता कहता है कि, यह प्रश्न त्तो बहुत अच्छा 
किया है, अब इसका उत्तर खुनियेः--॥॥ १॥ २॥ ज्ञानी मुक्त दो जाते हें 
और पाछे उनका सामर्थ्य भी चलता रहता है, पर वे घासना धर कर 
नहीं आते ॥ ३॥ लोगों को जो चमत्कार माल्म होता है और लोग जो 
उस चमत्कार को सच्चा भानते है, इसका विचार चतुरों को करना 
चादिए ॥ ४॥ भर जाने के बाद की तो बात ही जाने दो, जीते रचने 
पर न जाने कितने चमत्कार लोगों में हुआ करते हैं । इस प्रकार की 
तात्कालिक प्रतीति पत्यच्य देख लो ॥ ४॥ चंद्र तो स्वयं एक जगइ से 
गया नहीं और लोगों ने प्रत्यक्ष उसे दूसरे जगह देखा-ऐसा यद्द चमत्कार 
चुआ; अब इसे क्या कहें# ! ॥ दे ॥ लोगों का अपना भाव दी इसका, 
कारण है, भाविकों को देव यथार्थ है-भाव के बिना सारी कर्पना/ 
व्यर्थ ओर कुतर्क से भरी है ॥ ७॥ अपनी प्यारी बस्तु खप्त में जब कोई 
देखता है तब क्या. वास्तव में वह चस्तु चहां से आ जाती हैं? यदि 


+ जान पढ़ता है कि यह पद्म उदाहरणस्वरूप किसी साधु के चमत्कार को अनुलक्ष करके 
लिखा गया है । 
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कहा जाय कि नहीं, उसकी याद आती - है-अच्छा, अगर याद आती 
तो फिर दसरे द्वव्यों का रुप क्‍यों दिखता है; केवल उसौफी 
पाद स्वप्त में भी क्‍यों नहीं आती'! ॥८॥ अतएुव; यह सब अपनी कल्पना 
है। स्वप्त में नाना पदार्थ देख पडते हैं; परन्तु वास्तव में थे कुछ नदी हैं 
और न वे याद ही आते हैं॥ ६ ॥ इतने से यद आशंका मिरः जाती है 
शाता के जन्म की कर्पना मत करो | यदि समझ में न आधे त्तो विवेक से 
अच्छी तरह समझ लो ॥१०। ज्ञानी मुक्त दो जाते है ओर उनका प्ामर्थ्य 
चलता रहता है; क्योंकि वे पुण्यमार्ग से चलते हैं ॥ ११॥ इस लिए पुष्य 
मार्ग स चलना चाहिए, ईश्वर का भजन बढाना चाहिए और न्याय छोड़ 
कर, अन्याय मार्ग से, न जाना चांहेए ॥११॥ अनेक शुभ रण करना 
चाहिए, खूब तीथांटन करना चाहिए और वैराग्यबल से अपने सामर्थ्य को 
बढाना चाहिए ॥ १३ ॥ यदि परमात्मा में विश्वास हो तो शानमार्ग से भी 
लपसर्थ्य बढ खकता है; पर ऐसा न करना चार्िण कि, जिससे शान्ति भंग 
हो जाय ॥ १४॥ गुरू या इंश्वर, दो में से एक में, अथवा दोनों में, श्रद्धा 
अवश्य रखना चाहिए; क्योंकि श्रद्धा के बिना सब व्यर्थ है ॥ १४५॥ जो 
शाता लोग, निर्मुण का शान हो जाने पर, सशुण की ओर से ध्यान इटा 
ते उे वे दोनों ओर से जाते हे ॥ १६ ॥ उन शाताओं में वस्तुतः न भक्ति 
ही दोती है ओर न शान दी दोता है--सिफे अमिमान ही अमिसान बीच 
में आ जाता है। अतएव, जप और ध्यान कभी न छोड़ना चाहिए ॥१७॥ 
जो समुण-भजन छोड देता है, वइ चाहे शानी सी हो, तो भी उसे यश 
नहीं मिलता । इस लिए. सशुण भजन छोड़ना दी न चाहिए ॥१८॥ निष्कास 
चुद्धि से जो भजन किया जाता है उसकी तुलना तीनों लोक में किसी से 
नही की जा सकती। परन्तु, सामर्थ्य बिना निष्काम भजन नही हो सकता 
0 १६ ॥ सकास भजन से फल मिलता है और निष्काम से भगवान्‌ मिलता 
है !-अब कहो, कहां फल और कहां सगवान ! ओः बडा अन्तर है ॥२०॥ 
इंश्वर के पास नाना फल इई-ओऔर फिर फल तो भगवान्‌ से मनुष्य कां दूर 
करता दै-हस कारण परमेश्वर को निष्काम दी भजना चाहिए ॥ २१॥ 
निष्काम भजन का फल अद्भुत है-उससे असीम सामरथ्य बढता है-पेसी 
दशा में बिचारे फलो की क्‍या गिनती ! ॥ २२ ॥ भक्त ज्ञों बात, मन में 
घस्ता है वह ईश्वर स्वयं ही करता है-भक्त को किसी बात की सिंता नदी 
करनी पड़ती ॥ २३॥ दोनों सामर्थ्य एक दोने पर फोल भी छुछ नहीं कर 
सकता, फिर औरों की क्या गिनती है? ओर सब तो वहां कौड़े की तर 
।0 २४॥ इस लिए निष्काम भजन, और साथ ही साथ तप्रह्मशान, के 
सामने तीनों लोक की सम्पदा कोई चीज नही ॥२४॥ इससे श्राधिक और 


२७ दासबोध । [ दशक १० 


क्या बुद्धि का अ्रकाश दो सकता है? निष्काम भक्त को कीति, यश और 
प्रताप सदा मिलता दे ॥ २६ ॥ जहां अध्यात्म-निरूपण ओऔर इरिकीतेन 
चुआ करता है वहां मलुष्यमात्र का कल्याण होता है ॥२७॥ जिस परमार्थ 
में श्र्टाकार नहीं होता वह कभी संकुचित नहीं दोता और उसके 

का समाधान नहीं बिगडता ॥ श८॥ सारासार का विचार करने से, और 
स्याय अन्याय पर खदा दृष्टि रखने से, पय्मात्मा की दी हुई छुद्धि स्थिर दो 
जाती है॥ २६॥ अनन्यभक्त फो भगवान स्वयं चुद्धि देता है। भगवद्वीता 
का चचन खुनिये+-त ३० ॥ 

ददामि बुद्धि योग ते येन मामुपयांति ते ॥ 


५ 
परन्तु सशुण-भजन, तिस पर भी प्रह्मशान; और फिर अलुभवश्ुक्त शास्ति 
खंखार में दुलेस दे ॥ ३२१ ॥ 


अधमय००»»+ कमा 


आठवों समास-प्रतीति-निरूपण । 
॥ श्रीराम | 


' धतीति के लक्षण छुनो । जो प्रतीति का विचार करते हैं वर्दी चत॒र दे । 
और बाकी पुरुष, जो प्रतीति-रह्दित है वे, पागल और दीन है ॥ र ॥ नाना ! 
प्रकार के रल और सिक्के, बिना परीक्षा किये लेने से दानि होती दै, इसी 
प्रकार यदि विश्वास न आचे तो निरुपण में बैठना दी न चाहिए ॥ २॥ 
घोड़ा और शखर्त्र फेर कर देख लेना चाहिए | जब वे अच्छे मालूम दो तव 
जानकार पुरुष को उन्हें लेना चाहिए ।॥ ३ ॥ जब यह देख ले कि, बीज 
डउगने लायक दै तब दाम डाल कर उसे लेना चाहिए । हसी प्रकार जब 
प्रतीति दो जाय तव निरुपण सुनना चाहिए ॥ ४॥ जब लोगों को यद 
विश्वास हो जाय कि, यद भाज्रा लेने से शरीर आरोग्य दोता दे तब उस 
मात्रा के! अचश्य लेना चाहिए ॥ ५ ॥ प्रतीति बिना ओपषधि लेना अपनी 
आरोस्यता बिगाडना है-अज्ुमान से कार्य करना सूर्खेता है॥ दै ॥ बिना 
पघ्रतीति के सोने का गइना घनवा लेना सानो जान-वूक कर अपने को ठग”? 
वाना है ॥ ७॥ बिना देखे-भाले कोई काम करना ठोक नहीं, इससे श्रार्ण 
ज्ञाने की शंका रद्ती है ॥ ८५॥ भले आदमियों को अज्ञमान से कार्य कभी 
न करना चारिए, वेसा करने से भलाई के बदले बुराई हो रचइती है ॥ ६॥ 
वानी में डूबी हुई भेंस की खरीद करना अच्छी बुद्धि का लक्षण नहीं है। 

बिना देले भाले व्यर्थ पछतावा दोता दे ॥ १० ॥ बहुत से मलुष्य विश्वास में 


झप्ताल ८ ] प्रतीति-निरुपण । ७ 


आकर घर मोल ले लेते है; परन्तु कपटी लोग अपना कपट उसमें चला 
हैं। उस कपट को समझना चाहिए ॥ ११५॥ बिना देखे-भाले अन्न 
या वस्त्र लेने से कमी कभी लोग प्रा्ों से भी दाथ थो चैठते हैं। झूठे का 
विश्वास करना ही मखता है ॥ १२९॥ चोर की संगति करने से अ्रचश्य 
हानि होगी | कपटी और ठग पद्चानने से जाना जाता है ॥ १३६॥ मूठ, 
तामसी, भेष बदल कर ठगनेवाले और नाना प्रकार के कपट-जाल रचने: 
वालों को अच्छी तरद् से पदचान रखना चाहिए ॥ १४॥ दिवालियों# का 
चमत्कार और चैसव देखने से तो बहुत बड़ा मालूम होता है; पर है वर 
सारी धोखेबाजी! आगे चल कर उसका भंडा फूट जाता है॥ १४॥ 
इसी प्रकार, बिना चिश्वास ज्ञान अहदरणण करने से समाधान नहीं होता । 
सन्देदयुक्त शान से बचहुतों का अनदित दो चुका है ॥ १६॥ मंत्र यंत्र के 
उपदेश से अज्ञान प्राणी ऐसे फेसाये जाते दे जैसे रोगी को चुपके से 
वैध मार डाले ॥१७॥ कचा वैद्य होने के कारण यदि किसी 
बिचारे मलुष्य के प्राण चले जायें तो इसमें दूसरे का क्या उपाय है ? ॥१८॥ 
डुख के मारे भीतर दी भीत्तर सूखता जाता है; पर चैद्य से दवा पूछने में 
लजाता है, तो फिर आत्मरत्यारापन उसे क्यों न शोभे ? ॥ १६ ॥ शाता पर 
अमभिमान करना स्वयं, अशानी दोने के कारण, ड्बना है। भला देखो तो 
ऐसा करने से दानि किसकी दोती है (ज्ञाता की या अमिमान करनेवाले 
की? ) ॥ २० ॥ जब स्वयं यद् विश्वास हो जाय कि, पापों का खंडन दो. 
. गया और जनन्‍्म-यातना मिट गई, तब जानो कि अब भलाई है | २१ ॥ जब 
समझो कि, इमने परमेश्वर को पदचान लिया, हम कौन हे-सो सी ज्ञान 
लिया और आत्मनिवेदन दो गया, तब जानों कि अब ठीक दै ॥२२१ 
जब यह मालम हो जाय कि, ब्रह्मांड किसने सवा और किस पदार्थ का 
रखा, मुख्य कर्ता कौन है, तब समझो कि, अब सब ठीक है॥ २३ 0 
इतना मालूम होने में यदि शंका रद गई तो समझ लो कि, अब तक का 
फिया चुआ साथ परमाये व्यथे गया और बिना विश्वास के वद्र पुरुष 
सेशय में ही डबा रद्ा ! ॥ २७ ॥ यह परसार्थ का मर्म है-इसमें यदि कोई 
असत्य कदता हो तो वद अधम है और जो असत्य मानता हो उसे यथार्थ 
(- से पापियों का सिस्ताज समझना चाहिए ! ॥२४५॥ थरां अब बोलने की 
! सीमा हो चुकी ( इससे आधिक अब क्या कद्दा जाय १) न जानने से पर- 
मात्मा नहीं जाना जाता, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है; दे परमात्मा! तू 





# पैसे दिवालिये किसी छाहर में जाकर अपनी दुकान जमाते हैं और लोगों का नहुत सा 
भन हाम आ जाने पर फिर दिवाला निकाल देते हैं ! | 


श्र दासवोध । [ दशक १० 


ही जानता है! ॥ २६ ॥ मेरी उपासना की विशेषता भ्दी है कि, सत्य 
शान बतलाया जाय; क्योकि मिथ्या कददन से प्रभु पर दीप आ्राता है ॥२ण 
इस लिए सत्य ही कहते है! कर्ता को पद्चानना चादिए और माया को 
उत्पत्ति का कारण खोजना चाहिए ॥ *८॥॥ बद्दी बतलाया इआ 'िलूपथ 
फिर अच्छी तरह से चतलाया गया हैं-भोता लोगों। को सावधान दीकिर 
सुनना चाहिए ॥ २६ ॥ जहां सक्ष्म निरूपण आ पद्ता दै वच्ां कद्दा इआ 
ही फिर से कइते है, क्योंकि श्रोता लोगों की समझ्त में चद्द वात अच्छी 
तरद् आ जाना चाहिए ॥ ३० ॥ वास्तव में प्रतीति को सम्दालने से जनरूड़ 
उड जाती है; इस लिए ( अगोत्‌ जनरूंढि की रच्ता करते हुए प्रतीति करान 
के लिए ) यह खदपट करनी पढती हू ॥ २३१ ॥ यदि जनझूढि डी के शरद 
सार बतलाचें तो प्रतीति का समाधान डूब जाता है और यदि प्रतीति-समा- 
धान की रक्षा की जाय तो जनरूंढि उडजाती दै! ॥ ३५॥ इस प्रकार 
का दोनों ओर संकट उपस्थित दोता है-इसी कारण बताया हुआ ही फिर 
बताना पडता है। अच्छा, अब दोनो ( जनरूढि और प्रतीति-समाधान ) 
की रक्ता करके यह कृषक इल किये देता इूं ॥ ३९॥ अततपुव, अ्रव जन- 
झाढ़े और प्रतीति-प्रमाण, दोनों को रक्ता रख कर किया हुआ निरूपण, 
परम चतुर शआ्ोता लोगो को मनन करना चाहिए ॥ ३४ ॥ 





४५ हक [कप 
नववद| समास-पुरुष आर प्रक्ोत । 
॥ श्रीराम ॥। 
. आकाश में जैसे वायु निर्मांय होता है वैसे दी ब्रह्म में मूलमाया दोती 
है। इसके वाद फिर उस वायुरूप मूलमाया से जिगुण और पंचसृत इोते 
हैं ॥ १॥ वटबाज में बहुत बडा पेड है; पर बोज फोड़ कर देखने से वद 
देख नदी पडता। वास्तव में नाना चुक्तों का समूह बीज ही से द्ोता 4 
॥ ३ ॥ उस्रो प्रकार यह सूलमाया भी बीजरूप है-इसीसे यच्द सारा विस्तार 
रुआ है । उसका खरूप खोज कर अच्छी तर देखना चा्तिप-॥३॥ वहां . 
निश्चल और चंचल दोनों दिखते दईै-उनकी श्रतीति पिचेक-द्वार करना 
चादिण। निश्चल में जो चंचलस्थिति है बही चायु है| ४॥ उसमें जो 
चतनाशक्ति है वचद्दी जगज्ज्योति की स्फूर्ति है। चाय और चेतनाशक्ति 
मिल कर मूलमाया कदलाती है ॥ ४ ॥ ' सरिता ! कहने से जान पढता 
है कि, यद् कोई रत्री दोगी, पर वहां देखो तो क्या है! पानी,! इसी 


समास ६ ] पुरुष और प्रकृति । २७६ 


प्रकार विंवेकी पुरुष माया को समझे ! ॥ ६ ॥ घाय और चेतनाशक्ति या 
जगज्ज्योति मिल कर मूलमाया कद्ाती है। पुरुष और प्रकृति उन्‍्हीका 
नाम है,.॥ ७ ॥ वायु को प्रकृति कदते हैं और जगउज्योति को पुरुष कहते 
हँ-उन्हींका नाम है पुरुष-प्रक्ती या शिव-शक्ति ॥ ८॥ इस बात में विश्वास 
रखना चाहिए कि, वायु मे जो चेतना-विशेष है चद्दी प्रकृति में पुरुष 
॥ ६ ॥ बायु ' शक्ति ' है और चेतना 'शिव' है-इन्हीको लोग खदा ' अर्ध 
नारी नर्टेश्वर ! कहा करते हैं ॥ १०॥ चाय में चेतनागण है और यही 
ईश्वर का लक्षण है-इसीसे फिर आगे जिगुण हुए दे ॥ ६१॥ जिग॒ुण में 
सत्वगुण शुद्ध चेतना का लक्षण है-इसका देहधारी खरूप स्वयं विष्णु 
हुआ है॥ १२॥ भगवद्ीीता कदती दे कि, उसी विष्णु के अंश से जगत्‌ 
चलता है। यह भोलक-धंधा विचार से कैसा स्पष्ट हो जाता है !॥ १३॥ 
एक ही चेतनाशक्ति सब प्राणियों में फैली हुई है और अपने जानपन से 
सव शरीरों की रक्षा करती है ॥१७॥ उसीका नाम जगज्ज्योति है-उसीसे 
प्रएणिमए: जीते उइ-इसकी साक्षपत प्रताति एलन देख लेनए चाहिए, एश्शा 
पत्ती, श्वापद, फीडा, चीटी, आदि, जगत्‌ का कोई भी प्राणी हो, उसके 
शर्रर में चेतना निरन्तर खेला करती है ॥ १६ ॥ उसीके शुण से, उसीके 
जानपन से, शरीर को भगाते हैं, वचाते है, और छिपात है ॥ १७॥ चच्द 
सारे जगत्‌ का पालन करती है-इसी लिए उसका नाम जगज्ज्योति है| 
इसके चले जाने पर प्राणी जहां के तहां मर जाते हें ॥ १८ ॥ सूलमाया की 
चेतना का विकार, आगे चल कर, इस प्रकार विस्तृत इुआ है जैसे पानी 
का तुषार बन कर अनंत रेणओं के रुप में होता है ॥ १६ उसी प्रकार देव, 
देवता, दैवत, भत्त, इत्यादि मिथ्या नही कद्दे जा सकते; ये सब अपने 
अपने सामथ्य से इस सृष्टि में फिरते रहते हे ॥ २० ॥ ये सब खदा बायु- 
स्वरूप से विचरय करते दे और अपने इच्छामुसार रूप बदलते रहते दे। 
अजशान भाणी अपने प्रम और संकटप से उनके द्वारा पीड़ित होते हैँ ॥२१॥ 
ज्ञाता में सेकल्प होता ही नही; इसी कारण ये सब उसे नहीं बाघतेः 
खतपव आत्मशान का अभ्यास अवश्य करना चारिणु ॥ २९॥ आत्मशञान 
का अभ्यास करने से सत्र कर्मों का खंडन हो जाता” है-यद्द बिलकुल 
प्रत्यक्ष, अज्ञुभव की बात है-इसमें कुछ सी संदेद नही ॥ २३े॥ यह कसी 
नहीं हो सकता कि, शान के दिना कमे का खंडन हो जाय । इसी प्रकार 
यह भी असम्भव है कि, सदहरू के बिना शान प्राप हो जाय ॥ २४॥ इस 
लिए सहृर करना -चाहिए-सत्संग ढूंढ कर उसके शय्ण जाना चाहिए 
ओर अन्तःकरण में तत्वशान का मनन करना चारिए ॥ २५ ॥ तत्व में तत्व 
, निकल जाने से वास्तव से स्वये जो * आप ' है वद्दी रह जाता दे-इस 


श्र दासबोध । (दशक) 


रात्मा को बद्दी जानते है जो विचारबन्त हैं॥ २१॥ आत्मा, जगज्वयोति 
आर सर्वशता, तोनों को एक दी जानना चाहिए; इसोकों अन्तःकर 
या शप्ति, निश्चयपूर्वक समझना चाहिए ॥ ३३॥ पदाथों के और पुरुष, हो 
तथा नपुंलक नामों के ही ढेर लगे हुए है, तब फिर खष्टिरवना के नम 
और फहां तक बताये जायें? ॥३४॥ सब का चालक एक बही है। 
वह अन्तरात्मा अनन्त ब्रह्माण्ड का व्यापार चलाता है । चोटी से लक 
बरह्मा-विष्णु-मरेश, इत्यादि देंचता तक, सब उसीके द्वार बतेंते ई ॥ रे१॥ 
उस झन्तरात्मा को यहां थोड़े ही मैं जान लेना चाहिए, । चाना प्रकार हो 
-तमाशा सब उसी में है ! ॥ २६ ॥ बच जान पड़ता हैः पर देखता नहीं, हे 
उसके विषय मे अतीति आती है; पर उसका भाख नहीं होता और बह 
शरीर से है; पर एक ठौर में नहीं बैठता ॥ ३७ ॥ वह तौीक्ष्णुता से 
आकाश में भर जाता है, सरोधर देखते ही पसलर जाता है और पदार्थ 
देखते हुए चारो ओर व्याप्त रइता है ॥इे८॥ जैला पदार्थ दिख पहुता 
है वर वैसा ही हो जाता है और चश्चलता में चद वायु से भों अधिक 
है॥ ३६ ॥ वह श्रनेक दृष्टियों से देखता है, अनेक रसनाओं से चखता 
है और अनेक सनें। से परखता है॥ ४० ॥ कान में बैठ कर शब्द सुनता 
है, ध्राणेद्रिय से वास लेता है और त्वचा से ठंढ और सम इत्यादि 
जानता है॥ ४१॥ इसी प्रकार बह सव के मन की बाते जानता है; वई 
सब में है और सब से निराला है। उसकी अगाध लाला वही जानता 
है !॥ ४२ ॥ वच न पुरुष है; न ख्री है; न वाल है; न तरुण हैं, और न॑ 
झुमारी है। वद नपुंसक शरोर का धारण करनेचाला है, पर नपुंसक भी 
वच् नही है ॥ ४३॥ चह सब देह को चलाता है, वद्र करके भी अकर्ता 


कदइलाता है, बच क्षेत्रश्न है, क्षेत्रवासों हैं और उसको देरी तथा कृटस्थ भी 
कदते दे ॥ ४७ ॥ 


द्वाविमो पुरुषा लोके क्षस्थाक्षर एवं च । 
४ / ८५ कप ५ 
चरः सवाणि भ्ृताने कूट्स्थोक्षर उच्यते ॥ € ॥ 
जगत्‌ मे दो भ्रकार के पुरुष होते इ-एक च्षर और दूसरे अक्षर | सर्व 
भूतों को क्र और कटसथ को अक्षर करते हैं॥४५॥ उत्तम पुरुष और 
ही द-बच् निष्प्पेच, निष्कलंक, निरंजन, परमात्मा, एक और निर्चिकारो है 
॥ ४६ ॥ साधकों को चारों दँहों का निससन करके देहातीत होना चाहिए। 


देद्ातीत को ही श्रनन्‍्य भक्त जानना चाहिए ॥ ४७॥ जब देइमाज का 
निरसन हो जाता है तत्नश्ेतरात्मा भी कहां तच्ता है? निर्विकार में सिकार 


समास १० |] निश्चल और चैचल | श्ध३्‌ 


के लिए ठौर ही नहीं है #॥ ४८॥ विवेक-द्वारा यह निश्चयात्मक प्रत्यय 
कर लेना चाहिए कि, निश्चल एक परऋह्म है और जितना चंचल है उतना 
सब मांयेक है ॥ ४६ ॥ इससें चहुत खटखट की आवश्यकता नहीं; क्याँकि 
हूँ दो दी-एक चंचल और एक निश्चल | इन दो में से शाश्वत कौन है, यक्द 
बात कचल शान से पद्चानना चाहिए ॥ ४० ॥ सारासार-चियार इस लिए 
कहा है कि, जिससे असार छोड कर सार ले लिया जाय । ज्ञानी लोग 
खदा यह बात घिचारते रद्त हे कि, नित्य कया है और अनित्य क्‍या है 
॥ ४१ ॥ जहां ज्ञान दी विज्ञान हो जाता है, जदां मन दी उन्मन दो जाता 
है, ऐसे आत्म में चंचलता फैसे हो सकती है? ॥ ५२॥ बतलाने-वतलाने 
का कोई काम नहीं, अपने ही अन्ञगव से जानना चादिण। बिना 
असुभव के व्यर्थ परिश्रम करना ही पाप है ॥ ४३॥ सत्य. के समान 
सुझूत' नहीं ओर अखत्य के बराबर पाप नहीं और बिना प्रतोति के कहीं 
समाधान नहीं ॥ ४8 ५ ' सत्य” का अर्थ हे ब्रह्मा और यही पुण्य है, 
तथा अखत्य का अर्थ है माया, यदह्दी पाप है॥ ४४॥ मायारूप पाप के 
नए होने से पुण्यरूप परत्रह्म बच रचइ्ता है और उसमें अनन्य होते ही 
स्वय सी नामातोत हो जाते हे ॥५६॥ “ हम ? स्वन/सिद्ध ' चरुठु ! हैं-वरहां 
देहसम्वन्ध नद्दी है| इतना हो जाने पर पाप फे ढेर स्वय भस्म हो जाते हैं 
॥ ५७ ॥ चह्मक्षान के बिना अनेक साधन करना व्यर्थ परिश्रम है। नाना 
पापों का क्ञालन केस दो सकता दे? ॥ श८॥ यद शरीर पाप ( दृश्य या 
माया ) का बना इशआ है और आगे भी, (माया को सत्य सानने के कारण ) 
पाप डी एकत्र होते हें । सीतर रोग होने पर ऊपर ऊपर उपचार करने से 
क्या होता है? ॥ ५४६ ॥ अनेक क्षेत्रों में छुड़ात हैं; अनेक तीथों में इसे 
( शरीर को ) दण्ड देते है; जगदद जगद नाना प्रकार के निम्नद्द से इसे खंडन 
करते हैं; अनेक भांति की मिश्टियाँ से इसे घिसते हे, तप्त मुद्दा से दागते हैं; 
इस प्रकार ऊपर ऊपर से चाहे जितना इसे कष्ट दिया जाय, तथापि यह 
कुछ शुद्ध थोडे ही हो सकता है? ॥ ६० ॥ ६१॥ चाहे गोबर के गोले 
निगले जायें, गोमूत्र की घारें पी जायें; अथवा रुद्राक्ष या काष्ठमाणे की 
चाहे जितनी माला पइनी जायँ-इस प्रकार से, ऊपर ऊपर, चादे जितना 
बेष घनाया जाय; पर यदि भीतर पाप भरा है तो उसके दूर करने के लिए 
'आत्मक्षान ही चाहिए ! ॥ दैश ॥ दे३ ॥ अनेक प्रकार के घत, दान, योग 
 तीर्भोटन, इत्यादि, सब से करोडशुना अधिक आत्मक्षान की भहिमा है 
+ '“' अन्तरात्मा ” छब्दप्रयोग द्ह की अपक्षा स हुआ “टू कझत्तरात्मा » शब्दप्रयोग देह की अपेक्षा से हुआ है, इस लिए देह वा हो निरार इस ॥९ए दह दा हो 'नेरास 
हो जाने पर अन्तरात्मा कहा यचता है ? अद्मत्वरूप निर्वेकार है-उसमें विकार नहीं। 
८ अन्तरात्मा” शब्द का प्रभोग देह की उपाधि के योग से हुआ हू- वह उपाधि प्रह्मसें नहीं है। 


डे 


श्ष्छ दासबोध । [ दशक १० 


॥ ६४ ॥ जो पुरुष सदा आत्मक्ञान का विचार करता है उसके पुण्य की 
सीमा नहीं है | उसके पास से डुए पाप की वाधा दूर हो जाती है ॥ दै५॥ 
वेदशासतत्र में जो सत्यखरूप कहा है चही ऐसे शानो का भी रूप है| उसे 
अल्ञपम् पुएयवान्‌ और अखोम सुछतों समसना चाहिए ॥ दै६ ॥ थे अज्ुमच 
की बातें हँ-आत्मर्ाष्ट से अच्युमव करना चाहिए और अनुभव से अलग 
रद कर कष्टी न होना चाहिए ॥ दे७ ॥ ऐ. अज्ुसववाले लोगो ! बिता अज्ञु * 


भव के सारा शोक है इस लिए रघुनाथकृपा से निश्चयात्मक अनुमव 
बना रहे ! ॥ ८ ॥ 





ग्यारहवाँ दशक । 
" लैकशै<€- 
पहला समास-नप्तद्धान्तवंनरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


यह तो सालूम हो जाता है कि, आकाश से वायु कैसे होता है। परन्तु, 
वायु से अप्नि केसे दोतां है, सो सावधान होकर खुनो*-॥ १ ॥ घायु की 
कठिन रगड़ से अधि, और शीतल भव्द वायु से पानी उत्पन्न दोता है ॥श॥। 
आप से यह पृथ्वी होतो है, जो नाना बीजों का रूप है। बीज से उत्पत्ति 
होना स्वामाविक ही है॥३॥ सृष्टि आदि दी से कव्पनामय है और 
कल्पना मूलमाया की है; तथा उसीसे ( भिगुणात्मक ) चिदेयों की उत्पत्ति 
चुई है ॥ ४॥ निश्चल ( परमहा ) में जो चंचल (मूलमाया ) होती है बद् 
केवल कहपता ही है-चह्दी अष्टथा प्रकति का मूल है॥६४॥ अर्थोत्त्‌ 
कल्पना दी अधप्टथा प्रकति है और अष्टधा प्रकृति हो कट्पना है। अष्टधा 
प्रकरति मूलमाया से उत्पन्न हुई है॥ दे ॥ पाँच भूंव और तीन शुण मिल 
कर आठ हुए-इसी लिए इसे अष्टधा प्रकृति कइते है ॥ ७॥ यद 
आदि में कल्पनारूप से होती है और फिर आगे, वद्दी विस्तत दोकर, 
सष्टिरूप में स्पलता को भाप्त होती है॥ ८ ॥ जो मूल में दोती है घर शूल- 
माया है; उससे जो चिशुण होते है बह शुणमाया है; और उससे सश्टिरूप 
में जो स्पूलता को भाप्त होती है बह अविद्यामाया है।॥ &॥ उसीसे फिर 
( जारज, उच्तिज, अंडज और स्वेदज नामक ) चार खानि; ( परा, पश्यन्ति, 
मध्यमा, चैखरे नामक ) चार चाणी, अनेक योनि और अनन्त ध्यक्तियां 
प्रकट होकर विस्तृत दोती दे ॥ १० ॥ 

इस प्रकार त्तो उत्पत्ति होती है और संद्ार का हाल पिछले दशक में 
स्पष्ट करके बतलाया डी जा छुका है॥ ११॥ तथापि यहां पर फिर सांक्षिप्त- 
रूप से बतलाते है। ध्यान देकर सुनियेः--॥ १५ (शास्त्र में कव्पान्त का 
वर्णन इस प्रकार है कि, सी वर्ष तक अनादृष्टि रहती है, इस कारण सारी 
जजीधसप्ि समाप्त हो जाती है॥१३६॥ घारद कला करके सूर्य तपता है, 
इससे पृथ्वी राख हो जाती है और फिर बच राख जल में घुल जाती है 
॥ १४॥ फिर उस जल को भी आधे सोख लेता है; अम्े का घायु मारता 
है और फिर खय॑ चाठु भी लीन हो जाता है तंथा निराकार जहाँ का तहाँ 
रह जाता है।॥ १४ ॥ इस प्रकार सष्टि-संदार क्षेता है) यही पीछे विस्तार- 


श्षरद दासपोंध। [ दशक १) 


पूवेक बतलाया जा चुका है। अ्रस्तु, इस प्रकार माया का निरास हो जाने 
पर निराकार खरुपस्थिति बच रहती है॥ १६ ॥ चह्ां जीव-शिव, पिड- 
ब्रह्मांड, आदि का फगड़ा मिट जाता है और अविद्यामाया का सम्पूर्ण गढ- 
घड़ नाश हो जाता है ॥ १७॥ ॒ | 
यह अलय विवेक से भी किया जा सकता है; उसे “ विवेक-प्रलय 
कहते है। उसे विचेकी ही जानते है। मूर्ख विचारे क्‍या जानें? ॥ र८॥ 
खारी सृष्टि का खोज करने पर जान पढता है कि, एक चंचल है और एक 
अचल है। चंचल का कतों चंचलरुपो ही है॥१६॥ जो खब शर्येसों में 
प्रदत्त दोता है और जो करके भी अकतों कहा जाता है ॥ २० ॥ जो रंक 
से लेकर राजा तक, और बह्मा, विष्णु, मर्देश, इत्यादि देवों तक, सब मैं 
बतंता है और जो इन्द्रियों के छाया सम्पूर्ण शरोरों का व्यापार चलाता है 
॥ २१॥ उसे लोग ' परमात्मा ' कहते हैं और उस्रीकों सर्वकर्ता सी जानते 
5 पर उसका भी नाश चोता है। विवेक से इसको प्रतीति करना चाहिए 
॥२९॥ चह कुत्ते में रह कर गुरम॒राता है, सकर में रद कर कुरकुरणता है 
और गधे में रद कर जोर से रेंकता है ॥ २६॥ साधारण लोगों का ध्यान 
सिर्फ इन नाना प्रकार के.शरोरे की ओर रहता है; परन्तु विवको लोगइन 
शरीरों के भीतर की वस्तु देखते है, अथोत्‌ थे ' पंडित” ( विचेकी ) लोग 
समदर्शी होते हैं।-॥ २४ ॥ 


विद्याविनयसपत्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
8५५. बह ५, # हे 
शुनिचेष श्वपाके च पंडिता। समदर्शिनः ॥ १ ॥ 


वे लोग प्राणिमात्र को एक ही समान इस प्रकार देखते हैं, कि ऊपर 
ऊपर देखने में देद्र तो अलग अलग है, पर भीतर सब के एक ] 
चस्तु है ॥ २५॥ यद्यांप देखने मेंये अनन्त भाणी देख पढ़ते है, पर ये 
सव एक ही शक्ति से बतंते है, और चद शक्ति “ जगज्ज्योंत्रि ” या 
* संशा- ० है ॥ २६॥ “ज्योति! यथा ' शक्ति ' कान मैं रह फर 
अनेक अकार के शब्दों का ज्ञान करती है, त्वचा में रह कर शीत और 
उष्ण को जानती है और चच्चु में रह कर अनेक पदार्थों के देखने का 
शान करती है ॥ २७॥ तथा रखना में रद कर रख, घाण से रद कर 
गन्ध और कमेन्धियों में रह कर नावा प्रकार के विषय-छुखो को जानती / 
है ॥ २८॥ इस प्रकार चइ' सूध्मरूप से अन्तर में रद्द कर स्थूल की 
रक्षा 40% है और नाना/ खुखडु'खों को पदचानती है-अतएव, उसें 
थन्तः या अन्तयत्मा । कच्ते है ॥ २६९॥ डसौकों आत्मा, अन्त- 


रात्मा, विश्वात्ता, चैतन्य सर्वोत्मा, सक््मात्मा. जीवात्मा, शिवात्मा 


समास १ ] सिद्धान्त-निरुपण । श्ष्य्७ 


परमात्मा, द्रश्' साक्षी ओर सत्तारूप कहते हैँ ॥३०॥ यहीं विकारी 
( अन्तशत्मा ) विफार (दृश्य सुंष्टे ) में रह कर अखंड रीति से नाना 
प्रकार के विकार किया करता है और इसौको मूर्ख लोग “ वस्तु ! या पर- 
ब्रह्म समझते हैं ॥ ३१ ॥ सत्र ( चंचल और निश्चल ) को एक ही समान 
समसला-सारा एकंकार करना-यहद जो मायिक स्थिति है सो सिर्फ इसो 
चंचल आअविद्यामाया के कारण से है॥ ३ ॥ परन्तु वास्तव में, चंचल और 
मिथ्या माया अलग है और अचल तथा शाश्वत परत्रह्म अलग है-इसीकों 
जानने के लिए निद्यानित्ययचिवक की आवश्यकता डोती है ॥ ३३ ॥ जो 
जीव जानता है बच सज्लान है, जो नहीं जानता वत् अशान है और जो 
जन्मता है वच् बासनात्मक है॥ ३७॥ तथा जो जीव घप्ह्म से ऐक्ये पाया 
चइचशआ है बह ब्रह्मंश है । उसके तई पिंड और ब्रह्मांड, दोनों का मिरसन 
हो जाता है। यही चार जीव है ॥ ३४ ॥ 

अस्तु | ये सारे चंचल हैं और जितना कुछ चंचल है वच् सब नश्वर है। 
और जो निश्चल है चद आदि-अंत में निश्चल ही है ॥ २६॥ बच्द ' वस्तु 
आदि, मध्य और अन्त से समसमान है, तथा निर्विकारी, निर्मुण, निर- 
झ्न, निससंग और निष्पपंच है ॥ ३७ ॥ उपाधि का निरास हो जाने पर 
बास्तव में जीचाशिव की एकता हो जाती है; परन्तु विचार करके देखने पर 
उपाधि कुछ है ही नही ॥ ३८ ॥ अस्तु। जितना कुछ जानना है उतना सब 
ज्ञान है; परव्ठु परब्रह्म में अनन्य हो जाने पर इस शान का विज्ञान हो जाता 
है और मन उन्मन हो जाता है । उस उन्मनी दशा को मन से कैसे पदचान 
सकते है? ॥ ३६ ॥ चृत्ति को निव्व॒त्ति नही मारूस होती, शुण को निर्भुण- 
प्राप्ति कैसे हो सकती है? साधक 'विषेक से शुणातात होकर सत्खरूप को 
प्राप्त करते हैं ॥ ४० ॥ श्रवण से मनन श्रेष्ठ होता है; क्‍योंकि मनन से 
साराखार मालूम होता है और फिर उसके घाद निदिध्यास से निस्‍्लेग 
चस्तु ? का साचात्कार चोता है॥ ४१ ॥ लिर्मुण में अनन्यता होना ही 

खायुज्य मुक्ति है। चर लक्ष्यांश वाच्यांश दोनों समाप्त हो जाते हैं ॥४२॥ 
अलक्ष में लक्ष लीन हो जाता है; सिद्धान्त सें पूर्वपक्त का लय हो -जाता 
है. और अप्रत्यक्ष में प्रत्यत्त (दृश्य ), रह कर भी, नहीं रहता 
',॥ उ४र३े॥ अथोत्‌ मसायिक उपाधि रइते हुए ही, खरूपाकार चुत्ति 
होने का नाम सच्ज समाधि क्षवण से निम्चय की बुद्धि 
चढ़ानी चआईहिये ॥ ४४ ॥ 


ध्दष्द दासचोध | [ दशक १) 


दूधरा समास-सृष्टिकरम । 


॥ श्रीराप ॥ हि थे 
एक निश्चल है, एक चंचल है! चंचल में सब फंसे हुए हैं और जो 
निश्चल है वच जैसा का तैला निश्चल ही है ॥ १॥ ऐसा लाखों में कई 
एक है जो निश्चवल का विवेक करता है। निश्चल के समान जो निम्धयात्मई 
है बच निश्चल दी है॥ २॥ ऐसे बहुत लोग दे जो निश्चल को ता त्र्ति 
करते हैं, प्रन्ठु चंचल को तरफ दौड़त हैं। चंचलचक से निकल जानवाओ 
थोड़े दी हैं ॥ ३॥ चंचल में चंचल जन्मता है, चंचल ही में बढ़ता ६ 
तथा जन्म भर खारा चंचल हो प्रतिविम्बित दोता है ॥ ४ ॥ सारे उध्ता 
चंचल फी ओर जा रही है, जितना कुछ करना धरना है सब चेचले हो 
में होता है। ऐसा कौन है जो चंचल को छोड़ कर निश्चल की ओर इलता 
हों? ॥ ५॥ चंचल कुछ निश्चल नहीं हो सकता, और निश्चल कदापि 
चल नही सकता-यह बात नित्यानित्य के विवेक से लोगों को कुछ समझे 
पड़ती है ॥ ६ ॥ थोड़ा समभने से निश्चय नही होता और सशय बना 
रदइता है ॥ ७ ॥ परन्तु संशय, अस्ुमान और भ्रम इत्यादि को आपत्ति 
सिर्फ चंचल ही में रहतो है, निश्चल में कदापि नही रइतो-इसका मे 
समभना चाहिए ॥ ८॥ जितना कुछ चेंचलाकार है वच्च सब माया 
ओर सायिक सब लय हो ज्ञायगा-इसमें छोटा बड़ा कहने की आवश्यकता 
नहीं ॥ ६ ॥ सारे माया फैली हुई है-अए्टथा प्रक्रत विस्तृत है-और नाना 
प्रकार के रूप में खित्रविचित्र विकार पाई हुई है ॥ १० ॥ नाना प्रकार को 
उत्पत्ति के अनेक विकार, नाना प्रकार के छोटे-बढ़े आणी, तथा नाना रूपों 
के पदाथे, इल्मादि खब माया का खेल है ॥ ११॥ यद् विकारवान, माया 
विंक्ृत होकर सूक्ष्म से स्थल होती है ओर अमयांदित रीति से कुछ का 
छुछु घन कर देख पड़ती है ॥ १२ ॥ * 
फिर नाना प्रकार के शरीर बनते हैं, अनन्त नाम 
मिन्न मिन्न भाषाओं के अनुसार कुछ कुछ मालम होते 
नाना प्रकार के रीति-रवाज़ और जनरूढ़ेयां जारी होती हैं; नाना प्रकार 
के आचार होते है, और उनके अनुसार सब लोग बरतने रूगते हैं ॥ १४। 
अष्टधा प्रकृति के छोटे- बड़ें शरीर निर्माण दोते हैं और फिर अपने अपर 
भव फे अछुसार बतेने लगते हैं ॥ १५ ॥ नाना मत निर्माण होते हैं, अनेव 
प्रकार के पाखण्ड फैलते हैं; और चहुत प्रकार के अनेकों गड़बड़ मचः 
हैँ ॥ १६ ॥ जैसी जनरूढ़ि पड़ जाती है बैसाही लोग बर्ताव करने लगते ६ 
फोन किस को रोक सकता है! एकता नहीं है ॥ १७ ॥ सारी पृथ्ची र 
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सेमास २ ] खोॉशिकम । श्च्६ 


गड़बड़ मचा हुआ है; एक से एक बडा है-कौन जाने कि, कौन सच्चा दे 
ओर कौन झूठा है ॥ १८॥ आचार बहुत छुरे पढ़ गये है, कितने ही पेट के 
लिए डूबे मरते है, कितने दीआमभिमान में आकर आडम्बर रच रहे है ॥१६॥ 
अगणित देवता हो गये है, उनका गड़बड़ मचा हुआ है, देवों और उूतों 
का ढाँग भी खूब मचा छुआ है ॥ २० ॥ घुख्य देव मालम नहीं दोता, 
किसीका किसीसे मेल नही खाता, एक की ओर एक नही कुकता | सप्ती 
स्च्छुन्द चन रहे हैं ॥ २१ ॥ इस प्रकार विचार नष्ट होगया है, सारासार 
का विचार कोई नहीं करता ! कहां का छोटा, करा का बड़ा-कुछ जान 
ही नहीं पड़ता !॥ २२ ॥ शारओं का बाजार लगने लगा, देवताओं का गड़- 
चंड मचा हुआ है, लोग सकाम ब्त के लिए मरे जाते हैं !॥ २३६ ॥ इस 
भकार सब सत्यानाश हो रहा है; सत्य-असत्य का पता नहीं लगता और 
चारो ओर स्वैर्ता का बर्ताव हो रहा है! ॥२७॥ मतमतान्‍्तरों का 
झरूगड़ा मचा हुआ है, कोई किसीको पूछता हो नही; जो जिस मत में पढ़ 
गया है उसको वही बढ़ा जान पडता है ॥ २५॥ शअ्रसत्य के अमिमान से 
पतन होता है; इसी लिए ज्ञाता लोग सत्य का खोज करते है ॥ २६ ॥ लोग 
जो कुछ वर्ताव करते हे चद सब शाता को करतलामलकवत्‌ रहता है 
अतपएव, हे विवेकी लोगो ! सखुनों-] २७ ॥ लोग किस पंथ से जा रहे है 
झोर किस देवता का भजन करते हँ-सो प्रत्यक्ष अज्ञुमव की बात साव- 
धान होकर सुनोः--]। रे८ ॥ 

मिट्टी, पत्यर और अन्य धातुओं की सूर्तियों को देवता मान कर चुत 
से लोग उन्द्ीकोी पूजने लगे हे ॥ २६ ॥ कोई अनेक देवताओं के अवतारों 
के चरित्र सुनते हे ओर सदा उन्हींका जप, ध्यान तथा पूजा किया करते 
हैं ॥ ३० ॥ कोई सब के अंतरात्मा, विश्व में वर्तनेवाले विश्वात्मा, द्वण, 
साक्षी या ज्ञानात्मा को मानते हैं॥ ३१॥ कोई निर्मेल और 'नेश्वल है- 


' कभी चंचल उोते ही नहीं-और अनन्य भाव से स्वय॑ केवल वस्तुरूप हो 


रहे हैं ॥ ३६ ॥ सारांश, इस सृष्टि में कुल चार प्रकार के देवता हेः-प्रथम 
नाना प्रकार को प्रतिमाएँं, दूसरे अचतार, तोसरे अंतरात्मा और चौथे 
त्िर्विकारो-इन्हें छोड़ कर अन्य किखोमें लोगों को भावना नहीं है 
॥ ३३॥ ३७४ ॥ कोई कोई सब एक हो मानते है; ओर परमेश्वर को साज्षों 
बतलाते ड; परूठ जिसके कारण व परमेश्वर को साक्षो कचते हैँ उस 
अष्टधा प्रकृति को भी पद्चानना चाहिए ॥ ३२५॥ वास्तव में प्रकृति का 
साक्षो जो परमेश्वर है चच प्रक्ृते का हो स्वभाव है। परन्तु उस भावा- 
तींत परब्रह्म को विवेक से जानना चांद्िण ॥ २६ ॥ ज्ञों निमेल का ध्यान 
करेगा चदू निर्मेल डी दो जायगा। जो जिसको भजगा वइ उसी रूप मेँ 


२६० दासवोध । [ दशक ११ 


हों जञायगा | ॥ ४७ ॥ पानी और दूध को जो अलग अलग करते है 
राजइंस कहलाते हैं त्या जो साए-असार जानते द व मदाह॒भाव देते 


[+) 


अरे | जो चंचल ( माया ) का ध्यान करेगा चद सखाभाविक दी नाश दागा 
और जो निमश्चल ( ब्रह्म ) का भजन करेगा बइ निश्चल ही रदेगा। रे< ! 
प्रकति के अचुसार चलना चारिए, परन्त अन्तश्करण मं शाश्वत की 
परचानना चारिए। और सत्य स्वरूप होकर साधारण लोगों को तरद 
बतांव करना चाहिए ।| ४० ॥| 


'रजणाममातम७ज+०५आ भरना. 


तासरा समास-सांसारिक उपदेश । 
॥ श्रीराम ॥ 


मनुष्य का शरीर बचुत जन्मों के बाद सिलता है; इस लिए, इसकों 
पाकर, नीति-न्याय के साथ सत्य बताोँच करना चाहिए ॥ १॥ प्रपव 
( सांसारिक कार्य ) नियमपूर्चक्त करा चाहिए और उसके साथ ही 
परमार्थ का भी विचार करना चाहिए। इससे इच्चलोॉंक ओर परलोक 
दोनों में सुख होता है ॥ २॥ सौ चषे को आयु नियत की गई है, जिसमें 
से वाल्यावखा अज्ञान में और युवावसा सम्पूर्ण विषयों में चली जाती 
है॥३॥ बुढापे में नाना रोग और कर्ममोग भोगने पढते हैं। अब 
भगवान्‌ का भजन किस समय किया जाय १ ॥ ४॥ राजकीय और दैची 
उद्देय तथा चिन्ताओं में, अन्न-चस्र और शरीर-रक्ा में, तथा अन्य इसी 
प्रकार की अनेक रूस में अचानक मृत्यु आ जाती है। ५॥ लोग मर 
मर जाते है, यह प्रत्यक्ष है; अनेक पुरखा लोग चले गये-यद्ट सब जानते 
तो हो; पर निश्चय क्या किया? ॥ ६ ॥ घर में तो आग लगी हुई है और 
घर का मालिक सावकाश सो रहा है- ऐसे आत्मचत्यारे को कौन भरता 
कहेगा ? ॥ ७॥ पुण्यमार्ग सारा इवा हुआ है, पापसंञ्नइ बहुत हो चुका 
है; और यमयातना का घक्का कठिन है ! ॥ ८॥ इस लिए अब ऐसा न 
करना चाहिए, चहुत संभाल कर चलना चाहिए । इच्चलोक और परलोक 
दोनों साधना चाहिए ॥ ६ ॥ आलस का फल प्रत्यक्ष है, जमुद्ाई आकर 
नींद आ जातो है और आलसी लोग इसीको झुख मान कर चाहते हे 
॥ १० ॥ उद्योग करने से यद्यपि कए्ट चोता है; परन्तु आगे खुख मिलता है। 
यल करने से खाने-पीने आदि सब प्रकार का छुख मिलता है ॥ ११॥ 
आलस से उद्यसीनता और दारेद्रता आती है, प्रयल निष्फल जाता है 
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और दुर्भाग्य प्रकट होता है ॥ १५॥ इस लिए आलस न दोने से ही वैभव 
मिल सकता है और इच्दलोक तथा परलोक में सी महुष्य को समाधान 
होता है ॥ १६॥ ॥ थोडी 
अस्त । अब, भयल कौनसा करना चादिए, सो थोडी देर सावधान 
हांकर सुनो+-॥ १४ ॥ बड़े सचेर उठ कर कुछ उत्तम वचन याद करना 
चाहिए और यथा-शक्ति परमात्मा का स्मरण फरना चाहिए ॥ १४ ॥ इसके 
बाद ऐसी जगद दिशा के लिए जाना चाहिए जो फिसीको मालूम न हो ! 
और निर्मेल जल से शौच तथा आचमन ( कुल्ला ) करना चाहिए ॥ १६॥ 
मुखमाजन, पातः्स्ान, सध्या, तर्पण, देवताचेन करके अस्निपूजन और 
उपासना सांगोपांग करनी चाहिए. ॥ १७ ॥ इसके बाद कुछ जलपान 
करके ग्ृहकार्य करता चाहिए और मछुर साषण से सब को राजी रखता 
चाहिए ॥ १८ ॥ अपने अपने व्यापार में खबरदार रचना चाहिए | दुश्चित्त 
रचने से दुएट लोग घोखा देते है ॥ १६ ॥ सभी ज्ञानते हैं कि, डाग्वित्तता 
और आलस से मनुष्य चूक जाता है, ठग जाता है, बिसर जाता हैं, छोड 
देता है और याद आने पर तडफडाता है ॥ २० ॥ इस लिए मन सावधान 
ओर एकाग्न रखना चाहिए, तभी खाना-पीना अच्छा लगता है ॥ २१ ॥ 
भोजन के चाद, कुछ पढना और चर्चा करना चाहिए या एकान्त में जाकर 
नाना प्रकार के ग्रन्थों का मनन करना चाहिए ॥ २२ ॥ ऐसा करने से ही 
मनुष्य चतुर हो सकता है, अन्यथा मूर्ख दी रदता है। लोग खाते हैं और 
चच मूर्स, दीनरूप किये हुए, हुकुर छुकुर देरता है ! ॥२३॥ अब भाग्य- 
वान के लक्षण खसुनियेः--पऐसा मनुष्य अपना एक चाणसर भी समय व्यर्थ 
नही खोता ओर अपना सांसारिक व्यवसाय ( प्रपश्च-कार्य ) बड़ो दक्षता 
से करता है ॥ २४ ॥ पहले कुछ कमा लेता है तब खाता है, फँसे हुए 
लोगों को उवारता है और शरीर का किसी न फिसी अच्छे काम सें 
लगाता है ॥ २४॥ कुछ धर्मचर्चा, पुराण, हारिकया, अध्यात्म-निरूपण, 
आदि करता है और दोनों ओर का (प्रपश्च+परमार्थ ) एक कण भी च्यर्थ 
नहीं जाने देता ॥ २६ ॥ ऐसा जो सब प्रकार से सावधान है उसे डुभ्ख 
कैसे हो सकता है ? उसका असभिमान विवेक से मिट जाता है ॥२७ ॥ यह 
समझ कर चलना चाहिए कि, जो कुछ है सब इश्वर का है। इस प्रकार 
चलते से उद्देग समूल नाश हो जाता है ॥र८॥ प्रपश्च में जैसे सुचर्ण ( घन) 
चारिए बैसे ही परमार्थ में पश्चीकरण चाहिए । इसके बाद महावाक्यों का 
विवरण करने से मुक्ति होती है ॥ २६ ॥ कर्म, उपासना और ज्ञान से 
समाधान होता है। इस लिए परमार्थ के साधनों का भ्रधण करते रदना 
आहिए ॥ ३० ॥ - | 
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चौथा समास-सद्विचार । 


॥ श्रीराम ॥ 


ब्रह्म निरकार है । बद आकाश की तरद दै। परल्तु उसमें विकार नहीं 
है-बच निर्विकार है ॥ १॥ ब्रह्म निश्चल है और अन्तरात्मा चश्चल दै | द्रश 
ओर साक्ती अन्तरात्मा दी को कद्दते है ॥२॥ उसी को इश्वर कहना 
चाहिए | उसका स्वभाव चश्चल है। वह सब जीवों में रह कर उनका 
पालन करता है॥ ३॥ उप्तके बिना पदार्थ जड दे, देइ व्यर्थ दै। उसी से 
परमार्थ इत्यादि सब कुछ मालम होता है ॥ ४॥ फमेंमार्गं, उपासनामा्ग+ 
जञानमार्गे, खिद्धान्तमागे, अवृत्तिमार्ग और निन्वत्तिमागें इंश्वर हो चलाता 
॥ ५ ॥ चश्चल ( अन्तयत्मा ) के बिना निश्चल ( परन्रह्म ) मालूम नहीं होता 
और चश्चल स्थिर नही रद्ता-इस प्रकार के ये अनेक विचार अच्छी तरद 
देखो ॥ ६॥ चश्चवल ( अन्तरात्मा ) और 'नेश्वल ( परबह्य ) की सान्धि 
( माया ) मे बुद्धि चकराती है। कर्ममार्ग इत्यादि उस सन्धि (माया ) के 
अनन्तर प्रकट चुए न ॥ ७ ॥ उन सब का मूल “ ईश्वर ” ( अन्‍्तरात्मा ) है; 
परन्तु इंश्वर का न मूल है और न डाल है। परतरह्म निश्चल और निर्विकारी 
है ॥ ८॥ जो निर्विकारी और विकारी को एक कददे वह मूर्ख है! इससे 
तो देखते देखते विचार नए दाता है !॥ & ॥ खारे परमार्थ का मूल केवल 
पश्चीकरण और महावाक्ष्य का घिचार है। उसी का बार बार मनन करना 
चाहिए ॥ १० ॥ सपूल देइ पहला है और मूलमाया देद आठवां है। आठों 
देहों का निरसन हो जाने पर विकार कहां रद्द जाता है ?! ॥ ११॥ चास्तव 
में यह विकारवान्‌ माया बाजीगरो को तरदर सच सी जान पढती है। इस 
को कोई तो समझ जाता है और कोई सच मान लेता है ॥ १२॥ निर्चि- 
कार उत्पत्ति, स्थिति और संचार से अलग है। यही मातम होने के लिए 
सारासार का विचेक कहा है ॥ १३॥ जब सार-असार दोनों को एक 
चना दिया तब वहां विवेक कहां रहा ! बेसमऋ लोग परीक्षा नही जानते ! 
॥ १४ ॥ जो एक सब में फैला हुआ है वही अन्तरात्मा कदलाता है बच 
नाना भ्रकार के विकारों से विक्तत है; अतएवं वह निर्विकारी नहीं हो 
सकता ॥ १४ ॥ प्रगट ही है। अपने अद्वभव से देखना चादिए । अविवेकी 
पुरुष को यह नहीं जान पडता कि, क्‍या रद्ता है और क्या जाता है ! 
॥ १६ ॥ जो अ्रखण्ड रीति से उत्पन्न और नाश दोता रइता है उसे सब 
लोग प्रत्यक्ष देखते ही है ॥ १७॥ एक रोता है, एक तड़फड़ाता है, एक 
दूसरे की नारी धरता है और एक दूसरे पर इस प्रकार हूटे पढ़ते हैं 
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जैसे अकाल के मारे आत्र हों ॥ १८ ॥ न्याय नहीं है, नीते नहीं है । इस 
भकार ये लोग वर्तते हैं श्र चिवेकदीन सभी को उत्तम कहते दें॥१ था एक 
तरफ तो पत्थर छोड कर सोना ले लेते हे, मायी छोड कर अज्न खा लेते हैं, 
ओर दूसरी तरफ मूर्खता से सभी को उत्तम बतलाते हैँ! ॥२णा इस लिए 
इसका विचार करना चाहिए सत्य मारे दी का अनुसरण करना चाहिए 
आर चिचेक का लाभ जान लेना चाहिए 7२१॥ जब हीरा और पत्वर को एक 
ही समान समझ लिया तब चह्ां परीक्षा कद्ां रही ? अतएव, चतुर्सो को 
परीक्षा करनी चार्दिए ॥ २२५॥ जहां परीक्षा का असाव होता है वहां कट 
दी होता है। सब धान बाईस पंसेरी ” करना लंठपन है ! ॥ २३॥ जो 
आहा हो बह्दी लेना चारिए और जो अप्राह्य दो उसे छोड़ देन चाहिए । 
ऊंचर्नाच पदचानने का दी नाम मान है ॥ २४॥ लोग ( नरदेद्द की पूंजी 
लेकर ) संखार के चाजार में आते हैं । उन में से कोई तो ( अपनी इस 
पूंजी का अच्छा उपयोग करके ) लाभ पाकर भ्रौमान्‌ हो जाते ह और 
कोई कोई ठगा कर ( दुरुपयोग करके ) अपनी पूंजी सी गयां बैठते हें! 
॥ २५ ॥ परन्तु शाता पुरुष को ऐसा न करना चाहिए- अथौत यह नर- 
देदरूप अपनी पूंजी भी न खो बैठना चांदेएण ) सार हूँढ़ लेना चाहिए 
और असार वमन की तरद छोड़ देना चाहिए ॥ २६ ॥ उस वमन का 
खेचन करना कुते का स्वभाव है। उसके लिए पवित्र ब्राह्मण क्या करेगा ? 
॥ २७ ॥ जो जैसा सश्चित करता है उसको वैसा मिलता है। जो आदत 
पड जाती है चच तो नहीं छूटती !॥ २८ ॥ कोई दिव्य पदायों का भोजन 
करते हूँ और कोई चिष्ठा चटोरते हैं; परन्तु अपने पुरखों की बातें सभी 
भारते हैं ॥ २श। अस्तु । विवेक बिना जितना कथन है सब व्यर्थ है। अचण 
ओर मनन सब को बार वार करना चादिए ॥ ३०॥ 





के ध्डछ 0००७ आप छा प्‌ 
पाँचवों समास-राजनेतिक दावँ-पेंच । 
ु | ॥ आराम ॥ 

' कर्म किया हुआ ही करना चाहिए, ध्यान घरा हुआ ही धरना चाहिए 
ओर विवरण किये हुए निरूपण का दी फिर से विवरण करना चाहिए 
॥ २ ॥ यही बात इस से हुईं है। बोला हुआ ही फिर से बोलना पडा ह्है। 
शणेसा इस लिए करना पडा है के, जिस से बिगड़ा चुआ समाधान अच्छी 
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पे 
तरद स्थापित हो जाय ॥२॥ उपाय का मुख्य अभिप्राय यद्द है कि, जिस से 
समुदाय में अनन्यता रहे और अन्य लोगों को भी उसके विषय में भक्ति उत्पन्न 
हो ॥ ३॥ इरिकथा और अध्यात्म-निरूपण सुख्य हैं; इसके बाद राजनीति 
का विषय है; और फिर तीखरा काम सब के विषय में सावधान रइना 
॥ ४ ॥ इसके बाद, अत्यन्त उद्योग करना चौथा कर्तव्य है। अनेक आज्षेपों 
को दूर करना चाहिए तथा छोटे-बड़े अपराधों क्रो भी क्षमा करते रहना 
चाहिए] ५॥ दूसरे के हृदय की वात जानना चाहिए, सदैव उदासीनता 
रुइनी चाहिए और नीतिन्याय में अन्तर न पड़ने देना चाहिए ॥ ६॥ चतु- 
रता से लोगों के मन अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहिए । एक एक 
करके सब को बोध करना चाहिए और यथाशक्ति “ प्रपश्चः को भी सम्दा- 
लना चाहिए ॥ ७॥ ' अ्रपश्च का मौका देखना चाहिए, बहुत चैये रखना 
चादिए | किसी से बहुत सम्बन्ध न रखना चाहिए ॥ ८॥ व्यवसाय को 
व्यापक करना चाहिए, परन्तु उसकी उपाधि में न फेसना चाहिए । नचिता 
और मूर्खता पहले दी से न सिर ले लेना चाहिए ॥&६॥ दूखरों के 
दोप छिपाना चाहिए; सदा किसी के अवग्गण न चतलाते रइना चाहिए 
री डर्जेनों का अपने पज में लाकर, उनके साथ भलाई करके, फिर उन्हें 
आड़े दैना चाहिए॥ १० ॥ किसी वात पर बहुत इठ न करना चाहिए | 
गाता धकार के उपाय "खोज निकालना चारिण और जो कार्य न होता 
डॉ उसकी अपने दी प्रथल्न से सिद्ध करना चाहिए ॥ ११॥ सप्तदाय 
भें कट न पढने देना चाहिए-कोई संकट का धर्संग आ पडे तो उसे सम्दा- 
जना चाहिए और बहुत बाद-बिचाद किसीसे न करना चाहिए ॥ १२॥ 
असर का अरभीप्ठ जानना चाहिए, वहुतों का वचुत सहना चाहिए और न 
आदी जाय तो चह्टां न रददना चाहिए ॥१३॥ दूसरे का दुःख जानना चाहिए 
आर उस्र दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा समुदाय की दुराई-भलाई 
सदन के लिए तेयार रहना चाहिए ॥१४॥ अनेक गद्यपय्मय चचन याद 
रइना चाहिए, चिचार पास ही रचना चाहिए और सदा सर्वदा परोपकार 
भ तत्पर रइना चाहिए ॥ १५॥ अपन में शान्ति लाकर औओरों में शान्ति 
पते करना चादिए, अपनी इठ छोड कर दूखरे की इठ छुडाना चाहिए 
आर स्वयं कार्य करके औरों से कार्य करवाना चाहिए ॥१६॥ यदि किसी 
लव अपाय ( विध्व ) करना हो तो उसे पदले ही से न कद डालना 
चाहेए, किन्त अलग ही अलग उसे उस ( विष्न ) का अत्यय ( अज्ञभव ) 
ना चादिए॥१७॥ जो बहता की नई सच्तता उसे बहुत लोग नहीं 


मिलते, पर बहुत सइने से भी “शक हे हित अपना मत्त्य नहीं रद्ता# ॥ १८ ॥ राज- 
* यह सच हूँ कि, बहुतों की सहने पर बहुत छोग मिलते हैं, पर बहुत सहनशीलता 


समास ६ ] महन्त के लक्षण । श्ह्श्‌ 


नेतिक दावेंपेंच बहुत करना चाहिए, पर सब शुह्त रखना चाहिए और 
दूसरों को कष्ट पहुँचाने की इच्छा न रखना चाहिए ॥१६॥ लोगों को परख 
लेना चाहिए और राजनैनिक दांब-पेचों से उनका अमिमान गलित कर 
देना चादिए तथा किसी दूसरे ही सूत्र से ( चाला बाला ) उन्हें फिर मिला 
लेना चाहिए ॥ २० ॥ कच्चे आदमी को दूर रखना चाहिए, बदमाश सेचात 
ही न करना चाहिए और यदि सम्बन्ध पड़ जाय तो बच कर निकल जाना 
जाए ॥ २१ ॥ अस्तु । इस पकार राजनैतिक दावे-पेंच यदि बतलाये जायें 
तो बहुत हैं। स्थिरच्ित रचने से राजनैतिक दावे पेंच अच्छी तरह मालम 
होंते है ॥ २२॥ डरनेवाले फो दिलासा देना चाहिए और सिर उठानेवाले 
को ललकारना चाहिए | इस प्रकार के अनेक राजनैतिक दार्षेंपेंच दे जो 
बतलाये नहीं जा सकते ॥ २३॥ खोजने से तो पकड में नहीं आता और 
कीति तो अपनी चार ओर फैलाये विना मानता नहीं । सम्पत्ति और वैसच 
उसके पास आति हैः पर चहइ उन्हें स्वीकार नहीं फण्ता ! ! ॥२४॥ किसीकी 
तो सद्दायता करना और किसीकों देख भी न सकना चातुर्य का लक्षण 
नहीं है ( अथीत्‌ सच का मन रखना चाहिए) ॥२५॥ न्याय की बात 
भानता नही और हछित की बात मन में नद्दी आती, डसे त्याग देने के अति- 
रिक्त अन्य उपाय ही नहीं दै ॥ २६ ॥ श्रोताओं के मन के अनुसार यदद 
विषय बतलाया गया। न्यूनाघिक के लिए! कमा करना चाहिए॥ २७॥ 


षछ ..... की 
छठवा समास-महन्त के रृक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 

शुद्ध और सुन्दर लिखना चाहिए, लिखकर शुद्ध रीति से शुद्ध करना 
चारिण; और शुद्ध करके शुद्ध रीति से पढना चाहिए-भूलना न चािए 
॥ १ ॥ बिगढ़े हुए अच्तर सम्दालना चारिए, विपय को टढतापूर्वक मन 
में रखकर सरस कथाओं का वर्णन करना चाहिए ॥ २॥ जानने की बात 
कही नहीं जा सकती, कचने को बात थोडे में, परन्तु निश्चयात्मक, नहीं 
दिखाने से सी, कभी कमी अपना सहत्व कम दो जाने का डर रहता है; इस लिए प्रसंग 

देख कर चलना चाहिए । 


रद दासबोध । [ दशक ११ 


हो सकतो और बिना समझे कोई भी धात नहीं आती ॥ ३॥ दारिकथा, 
अध्यात्मननेरूपण, निश्चयात्मक ' राजनीतिक दावँ-पेंच' और व्यावहारिक 
ज्ञान, इत्यादि बातें भी होर्नी चादिए ॥ ४ पूछना जानता हो, बतलाना 
जानता हो, अनेक प्रकार से अथे करना जानता हो और सब का समाधान 
रखना जानता हो ॥ ४ ॥ पते की बात पहले मालूम हो जाती हो, साव- 
धानी के साथ अकाट्य तर्क करता हो और जान जानकर यथायोग्य चुनाव 
करता हो ॥ ६ ॥ इस प्रकार जो सब जानता दो वहीं बुद्धिमान महंत है। 
इसके अतिरिक्त सब यो हो हैं ॥ ७॥ मचन्त पुरुष को ताल का अवसर, 
तान-मान, प्रबन्ध, कविता, झुभाषित ्छोक, इत्यादि अनेक सभा-चातुये 
की बातें मालम होती हैं ।८॥ चचद एकान्‍्त-चिचार में तत्पर रहता है 
अनेक गद्यपद्ममय चचन याद्‌ करता है अथवा किसी गदइन अन्य का मार्मिक 
अधे ढूँढता रच्ता है॥ ६।। इस प्रकार, जो पहले रुवर्य सीख कर फिर 
अन्य लोगों को सिखाता है वहो श्रेष्ट ( महन्त ) की पद्वी पाता है। बह 
अपने विवेक के वल से फेंसे हुए लोगंं। को उबारता है ॥ १० ॥ लिखना- 
पढना, बोलना-चालना सब उसका छुन्द्र हाता है; भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
में चच पूर्ण दत्त होता है॥ ११॥ प्रयत्न करना उसे बचुत अच्छा लगता है, 
नाना प्रसंगों में वह प्रवेश करता है, साइस के साथ आगे बढता है-पीछे 
कभी नदी उठता | ॥ १२ ॥ बच संकट में निर्वाद करना जानता है; उपाधि 
में मिलना जानता है, परन्तु उससे बह अपने को अलिप्त रखना भी जानता 
हैं ॥ १३ ॥ रहता तो वह सब जगइ है; पर हूँठने पर कहीं नही मिलता ! 
चच्द अन्तरात्मा को तरह सव जगद रद्द कर भी गुप्त रहता है! ॥ १४ ॥ 
ऐसा तो कुछ नहीं है जिसमें अन्तरात्मा न हो; परन्तु देख नहीं पडता, और 
न दिखते हुए दो प्रारिमात्र का व्यापार बद चला रहा है! ॥ १५॥ बस! 
इसो तरद् महन्‍्त भी नाना प्रकार से अनेक लोगों को चतुर बनाया करता 
। छोटे-बडे सब भ्कार के लोगों में श्रनेक विद्याओं का प्रचार किया 

करता है ॥ १६ ॥ जो अपने हो प्रयत्न से दत्त बनता है घद स्वाभाविक ई 
प्रयत्न का अचलम्ब करता है, और यही सच्चे मचन्त का लक्षण है ॥१७! 
चद नोतेन्याय की रक्ता करना जानता है। अन्याय न स्वयं करता है 
किसीसे कराता है और कठिन प्रसंग आ पढने पर उपाय करना जानता 

॥ २८ ॥ ऐसी ( उपर्यक्त ) धारणा-शक्ति का जो पुरुष होता है वच्दी अनेक 
लोगों का आधार होता है। “ रामदास ” कइता है कि ऐसे ही महन्त वें 
शुण अचद्ण करना चाहिए ॥ १६ ॥ 


च्ड 


समास ७ ] मायारुपी चच्चल नदी | २६७ 


सातवां समास-मायारूपी चंचल नदी । 
| श्रीराम ॥ 


चेचल ( माया ) शुप्त गंगा नदी है। इसका विचरण करने से यद्द जगत 
को पाचन करती है। प्रत्यत्ष प्रतेति कर लो; इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं 
है॥ १॥ यह अचल ( जैसे नदी अचल-पर्वेत-से वैसे दी माया अचल 
ब्रह्म ) से निर्माण दोती है और जोर से नाले की ओर बच्दी चली जाती दै। 
यद अखंड बच रही है, पर कोई इसे देख नहीं सकता ॥ २॥ इसमें जय 
जगईद फक्रकाव, टेढाव, भर्वेर, उफनाइट, तरंग, साता, लच्रेँ, दलदल, 
कतराव, आदि हैं ॥ ३॥ शपष्क ( ग़॒प्त) जल बच रहा है; धारा है; प्रपात 
; खलबल है; चपल पानी उछुलता हुआ भर-भर-भर-भर दौड़ता है ॥४॥ 
फेना उठता है, घबलबले और हिलोड़े उठती है। पानी स्वच्छुन्द्ता क साथ 
दौड़ता है। बून्द, फ़्द और अणु-रेण कहां तक गिने जायें ॥ ५॥ बाढ़ में 
बहुत सा कूडा-कचरा बचता शआ्राता है, ऊंचे से पानी गिरता है, छोटे-बड़े 
पत्थर, कंकड, चट्टानें घीच में पड़ती हैं और भर्चेर उठते हे ॥ ६ ॥ फोमल 
धरती कट गई है, कठोर चैसी ही बनी है। यही दाल जगह जगह स्पष्ट में 
देखा ज्ञा रहा है ॥ ७॥ कोई इसमें बह्दते दी चले जाते दे, कोई भर्वेर में 
अटके पढ़े है और कोई ओआचे सुख होकर खंदक में अच्क रहे हैं॥ ८॥ 
कोई गिरते-पड़ते चले जाते हैं, कोई कुचल-कुचल कर मर जाते हे और 
कोई पानी भर जाने के कारण फूल गये हैं ॥ ६ ॥ जो बलवान है थे तैस्ते 
छुए उद्टम ( ब्रह्म ) तक पहुँच जाते हैं और उसका दुर्शब करके स्वयं पवित्र 
घन कर तीथैस्वरूुप हो जाते हैं ॥ १० ॥ वहां ( उद्म में ), अ्रह्मा आदि देव- 
ताओं के भवन हैं, ब्रह्मांड के देवताओं के स्थान हैं-जो लोग उलदटी गेगा 
पैर कर जाते हैं वे सब वहां मिलते हैं। ११॥ इस जल के समान कुछ 
नहीं है, उसक समान कोई चंचल भी नहीं है-उसे केवल “ आपो- 
नारायण ' कहते हैं ॥ १५॥ वह नदी बढ़ी भारी है; परन्तु श॒ुप्त है; सर्व 
काल प्रत्यक्ष बददती है; और देखो, स्वगे-मृत्यु.लोक और पाताल मेँ भी 
हुई है ॥ १३६॥ नीचे उपर आठों दिशा में उसका पानी घूम रहा है। 


* शाता लोग उसे जगदीश के समान दो जानते डे ॥ १४ ॥ सारे मनुष्य, जो 


पात्र है, माया-नदी के पानी से भरे हुए है । किसी किसी का पानी टपक 

जाता है ( जैसे साधुओं का ) और कोई फोई अपना पानी संसार में खच 

कर देते हैँ ( जेसे बद्ध मनुष्य ) ॥१श॥ किसीके साथ में चद कट्ट दो जाती 

कि्सीके साथ में भीठी और किसोके साथ में तीखी, कसेली या नम- 
हें.दा, ३८ 


श्ध्द दासवोध । [ दशक १) 


कीन हो जाती है ॥१६॥ जिस जिस पदार्थ से चद्द मिलती है उसमें उसीका 
रूप होकर मिलती है। गहरी पृथ्वी में वद्द गदराई के साथ प्रविष्ट होती 
है ॥ १७॥ बच विप में विपमयी हो जाती है, अम्रत में मिलन जाती 
बच सुगंध में सुगंध और दुर्गंध में दुर्गध दी दो जाती है॥ १८॥ भुण 
बगण में मिल जाती है। जिसके साथ मिलती है चैसी ही हो जाती हट 
शान के बिना उस उदक की मद्दिमा नही मालमस होती ॥ १६ ॥ अपरम्पार 
पानी वद्द रहा है। यह नही जान पडता कि नदी है या भील । कितने ही 
लोग जलचास कर रहे चइ्े-( उसो भाया में डूबे हे) २० ॥ उद्वम के उस 
पार जाने पर जब फिर कर देखते हैं तव चइ पानी ही खतम घो जाता है 
कुछ नदी रद्रता* ॥ २१ ॥ योगीश्वर चृत्तिशन्य दोते है, इस बात का विचार 
करना चादिए । ' दस ' कद्दता है कि वार वार कच्दां तक बतलाऊं! ॥२0 





आठवों समास-अन्तरात्मा का निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 

पदले सकलकर्ता की घन्दना करता पूं। बच्द सब देवों का स्वामी दै। 
अर भाड़, कोई क्तो उसके भजन मेँ धत्तत्त हो | ॥१॥ उसके बिना फाम 
नी चलता, पक पत्ता भी उसके बिना नद्दी द्चिलता, उसौके हारा तीनों 
सोफी का व्यापार चल रद्य है ॥२॥ चचद्ध सब का अंतरात्मा है; देंव- 
दानव और मानव जातियों का तथा चार खानियो, चार वाणियों का 
पयलेक है ॥ ३॥ चह अ्रकेला दो खब घटो में, भिन्तरूप दोकर, ध्यवदार 
यरता ४ | सारी संप्टि की वात कहां तक बताई जाय ? ॥ ४॥ ऐसा जो 
गम देड्यर थे उ््ीका इश्चरा कदना आदधिए । उसीके हारा सब लाग 
पड़े बह पश्पर्य मोगन हर ॥9॥ उले जो कोई पद्चचान लेता ८ वह 
सेझबभर की हो जाता  । उसके श्ांग समाधि और सद्जस्थिति को 
कोन पूजता ४? ॥5६॥ जब तीनो लोक का विवरण किया जाय तब 


डे... के वतन मत टमफकंमपन्‍मन-3-. 


>> ग्ु न अं न मैं 


समाख ८ ] अन्तरयत्मा का निरुपण । २१६ 


कहीं घुख्य मंर्म प्राप्त दोता है। उस परम “निधान' के प्राप्त दो जाने 
पर, फिर कोई परिश्रम बाकी नहीं रहता ॥ ७॥ वास्तव में ऐसा" कौन 
है जो अन्तरात्मा का विषरण कर के देखता हो ? जिसे देखो चह्दी थोड़ा" 
बचुत मालूम करके समाधान समान लेता है॥ ८ ॥ अरे, यह देखा हुआ ही 
देखना चाहिए, विवरण किये चुए का ही फिर फिर विवरण करना 
चाहिए, और पढा हुआ ही बार बार पढना चाहिए! ॥ ६॥ अन्‍न्त- 
रात्मा कितना बड़ा है, कैसा है, उसका विचार करनेबाले की द्शा कैसी 
होची .है, इत्यादि अनेक देखी और झुनी हुईं बाते विवेक बतला देता 
है॥१०॥ तथापि चाहे जितना देखा खुना जाय; पर वद अन्‍्तरात्मा 
के लिए बस नहीं है। जीव, जो एक चुद्र देद्रधारी है, (उस सर्वेव्यापी 
अन्तरात्मा को ) क्‍या जान सकता है ? ॥ ११५॥ उस पूर्ण ( अन्तरात्सा ) 
को यह अपूर्ण (जीव) क्‍यों नहीं जान सकता? इसी लिए कि यह 
(जीव ) उसका अखंड रीति से विचरण नहीं करता-थंदि यद् अखंड 
रीति से विवरण करे तो फिर यह्द उससे पृथक नहीं बचता (“यह ” मी 
'बद्दी ' हो जाता है) ॥ १५॥ और विभक्त होकर न रहनेवाला ही 
(अनन्य होकर रचइनेवाला ही) “भक्त” कचद्दला सकता है; अन्यथा 
व्यर्थ खटाठीप करके परिश्रम उठाना है ॥ १३॥ यौद्दी घर को देखे हुए 
चला आता है; पर घर के मालिक को नही पदचानता ! अथवा राज्य ही 
से होकर चला आता है और राजा को नहीं पद्चानता! ॥ १४॥ बड़े 
 अचरज की बात है कि, देद के साथ में विषय-भोग तो करते हैं, और 
देद के योग से सुखी होते हैं, पर जो दद:कों धारण करनेवाला है उस 
(अन्तरात््मा ) को भूले रहते हैं! ॥ १५॥ इस प्रकार लोग भत्यक्ष अबि- 
वेकी बने चुए है; पर थे करते कया हे कि, उस विवेकी हैं ! अच्छा 
भाई, जैसी जिसकी योग्यता हो वैसा करों! ॥ १६॥ अज्ञान लोग 
का मन रखना नदी जानते; इसी लिए शानी की जरूरत होती है; 
परन्तु ये ज्ञानी ही मूर्ख घने हुए हैँ । ॥१७॥ जैसे काई अपना गड़ा 
हुआ घन भूल जाय और इधर उधर भटकते फिरेः बैले दी अज्ान जीच 
इश्वर के पास रहते हुए भी, इधर उधर ठूढते फिस्ते हैं ॥ १८॥ सृष्टि 
में ऐसा कौन है जो इस अन्तरात्मा का ध्यान कर सके ? वाति एकदेशाय 
. होती है-चच इस सर्वत्यापी का आकलन कैसे कर सकती है? ॥ १६॥ 
ब्रह्माण्ड में, अनन्त रूपों से, अनन्त प्रकार के, भाणी भरे हुए हैं | यहां तक 
कि भूगर्से और पाषाणों के सीतर भी अनेक जीव भरे है ॥ २० ॥ उन 
सव में-अनेकों में-वचद एक ही बरत रहा है-वचद कहीं गुप्त है त्तो कहीं 
प्रकट है ॥ २९॥ परन्ठ जो चश्चल है चइ निश्चल नही हो सकता- यह 


३०० दासवोध | [दशक१॥ 


अछुभव की बात है-और जो चश्वल नहीं है चहदी निश्चल परतहा है ॥रुशा। 
इस शरीर के सच तत््व, जब एक एक करके चले जाते दे तब उन्हींके 
साथ देह्ञामिमान भी उड जाता है-और चारो ओर निर्मल, निम्चत; 
निरंजन रद्द जाता है! ॥२३॥ चस्तुतः विवेक का मार्ग यह है कि, 
हम ! कौन हैं, कहां हैं, कहां के है (यद्ध सोचना चाहिए ) परन्तु प्राणी, 
जो स्वयं अपारिपूर्ण दे उसे, यद्ट जान नहीं पड़ता! ॥ २४॥ अतणव, 
भले आदमी को विवेक धारण करना चाहिए और उसके काश यह 
डुस्तर संसार तरना चाहिए, तथा इरिभक्ति करके अपने सारे चंश का 
भी उद्धार करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


ऐ ० ।।+ आए 
सवा सभास-ज्षानापदश | 
॥ शीराम ॥ 
. भ्थमतः भनुष्य को विधिपूर्वक कर्म करना चाहिए । इसमें यदि गड़वंड 
५ जाता है तो दोष लगता है ॥ १॥ इस लिए कर्म का आरम्म करना 


चाहिए | जितना कुछ ठीक ठीक बन पडे उतना अच्छा है और यदि अन्तर 
पड़ जाय तो वहां दारिस्मरण करना चाहिए ॥ २ ॥ ( खाली “ स्मरण हो 


न करना चाहिए) किन्तु यद विचार भी करना चाहिए कि, वद इरि 


कैसा है। संध्या के पूचे उस जगदीश का चौबीस नामों से स्मरण करना 
चाहिए ॥ ३ ॥ चत् चोबीसनामी, सचस्मनामी, अनन्तनामी-और अनामी- 

कैसा है, सो विवेक से अन्तः्करण में जानना चाहिए ॥ ४ ॥ ब्राह्मण 
ज्नानसंध्या करके आता है और फिर वच् देवताचेन के लिए बैठता है, तथा 
विधिपूर्वेक प्रतिमा-पूजन करता है। इस प्रकार अनेक देवताओं की सार्तियां 
लोग प्रेमपूर्वेंक पुजते है; परन्तु जिसकी दे सूर्तियां दे चद् परमात्मा कैसा 
हैसो भी्‌ तो पच्॒चानना चाहिए | पहचान करके भजन करना चाहिए । 
जैसे साइब्‌ को, पदचानने के बाद, बन्दगी करते हैं, चैसे ही उस परमात्मा 
पस्मेश्वर को अच्छी तैरद पदचानना चाहिए, तभी इस ध्रमसागर-भवसा- 
गर-का पार मिल सकता है॥ ५-८॥ अचतारी पुरुष तो निजधाम को 
चल जाते हैं; परन्तु, उनकी मूर्तियों के द्वारा वच्र पूजा अन्तयात्मा को प्राप्त 
होती है ॥ ६ ॥ तथापि वे अबतारी भी निजरूप में रहते हैं। वच्र निजरूप 
4 ज्गज्योति ” ह्ै-यह्ली सत्वाण है और ढसीको चसेतनाशक्ति कहते हैं 


कि 


समास ५ ] शानोपदेश । झण्ट 


॥ १० ॥ उस शक्ति के पेट में करोड़ों देवता रहते हैं-ये भ्रनुभव की बातें 
प्रत्यय से जानना चाहिए ॥ ११॥ देइरूपी नगरी में जो ईंश रद्ता है उसे 
पुरुष करते हे और सस्पूर्ण जगद्‌ में जो व्याप्त है उसे जगदीश कहते है 
॥ १२ ॥ सम्पूर्ण संसार के शर्यरें। को चेतना ही चलाती है और इसी 
चेतना को अन्तःकरणु-विष्ण जानना चादिए ॥ १३॥ बह विष्णु सम्पूर्ण 
जगत्‌ के अन्तःकरण में है ओर वद्दी इमारे अन्तःकरण में भी है। चतुर 
पुरुष उसी अन्तरात्मा को कत्तों-सोक्ता जानें ॥ १७४ ॥ वच्दी खुनता, देखता, 
सूँघता और चखता है| बुद्धि से विचार करके वही सब कुछ पद्चानता 
है और अपना-पराया वद्दी जानता दे ॥ १५॥ वास्तव में सम्पूर्ण जगत्‌ 
का अन्तरात्मा चद एक ही है; परन्तु शारीरिक मोद् बीच में आ पडा है 
शरीर दी के योग से वच् मित्र होकर अमभिमान धारण करता है ॥ १६॥ 
बच उपजता है, बढता है, मरता है, और जिस प्रकार समुद्र के योग से 
लर्दरस पर लच्धरें उठती जाती हे उसी प्रकार इस अन्‍्तरात्मा के योग से 
जैलोक्य दोता जाता है ॥ १७॥ तीनों लोक को चलानेवचाला चुद एक 
ही है, इसी लिए उसे जैलोक्यनायक कच्ते हैं -यद् अच्ुभव की बात प्रयत्त 
देख लेना चादिप ॥ शप८् ॥ 
ऐसा अ्रन्तरात्मा कहा है; परन्तु इसकी भी तत्वों में ही गणना है। इसके 
बाद्‌ महावाकक्‍्य का विचार करना चाद्िए | १६ ॥ प्रथम अपने देह के 
अन्तरात्मा को देखना चाहिए; फिर उसीको सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक जानना 
चाहिए; इसके बाद परन्रह्म का विचार आता है ॥ २० ॥ परत्रह्म का 
विचार करने से सारासार फा निरणंय दो जाता है। यह निश्चय है कि, 
अचल का नाश होगा दी ॥ २१ ॥ निरंजन ' चस्तु ” उत्पत्ति, स्थिति और 
संत्वार से परे दे । चह्मां शञान का विज्ञान दो जाता है! ॥ २२॥ जब आठोँ 
देहों का, तथा नाम-रूप आदि का, विवेक के द्वारा निरसन दो जाता है 
तब निरंजन चिमल ब्रह्म की प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ विचार ही से अनन्य 
होना चाहिये; देखनेवाले के बिना-द्वह्डपत के विना-अज्ञुभव ( प्रत्यय ) 
_ आना चाहिये; परन्तु ( प्रत्यय आना ) यद् भी चात्ति है। इस दृत्ति की भी 
निवत्ति होनी चाहिये। अच्छी तरद्र विचार करो ॥ २४ ॥ चस, इतने पर 
. घाच्यांश ! छूट जाता है; ' लक्ष्यांश ” भी विवेक से देख कर छोड दिया 
जाता हैं; तथा 'लक्ष्यांश' के साथ ही चृत्तिभमावचना भी चली जाती है॥२शा 


'सरा७म० ० कम्मभाम्यभमाकम, 


३०२ दासबोध | [ दशक ११ 


दसवों समास-निस्प्ह का बताव । 


॥ श्रीराम ॥ 


सूख एकदेशीय ( संकुचित विचारवाला ) होता है, ओर चतुर, जिस 
प्रकार अन्तरात्मा सर्वव्यापक होकर नाना सख भोगता है उसो प्रकार, 
सर्वत्र देखता है ॥ १॥ महन्त भी वही अ्रन्तरात्मा है; चइ संकृचित 
विचारवाला कैसे दो सकता है? बच तो व्यापक, सर्वेक और विख्यात 
योगी होता है ॥ २॥ बास्तव में कती और भोक्ता वही है; भूमंडल में 
सब सत्ता उसीकी है । उसके बिना उसे देखनेवाला ( जाननवाला ) 
कश्ाता और कौन हो सकता है !॥ ३॥ ऐसा ही महंत होना चाहिए- 
उसे सच सार ढूंढ लेना चाहिए और यदि कोई उसका खोज करे तो 
एुकाएक पकड में न आना चाहिए ! ॥४॥ सच्चा निसपृद्द मचन्त कोर्ति- 
रुप से तो जगत्‌ में बहुत विख्यात दोता है-यहां तक कि छोटे-बडे सव 
उसे जानते हँ-परन्तु चद किसी एक भेपष में नहीं देखा जाता !४॥ 
उसका अटल कोतति प्रत्यक्ष संसार में छाई रहती है, पर वद्र खये लोगों 
का मालूम नहीं दता, लॉग जब उसे हूँढते हे तो उसका पता दी नहीं 
चलता ! ॥ ६ ॥ भेप की छुन्द्रता को चच्द दुषण सममभता है और कीर्ति 
का चडाई का वह भूषण समझता है; तथा अखण्डरूप से उसके मन में 
विचार सुक्धातयां उठा करतों है ॥७॥ पहचान के लोगों को छोड़ता” 
जाता इ-सद्य-सवंदा नित्य-नूततन परिचय करता रहता है । लाग उसके 
मन का थाद्व पाना चादचते हू; पर कुछ सी उसकी इच्छा मालम नहा 
दती ॥ ८5॥ बद पूरा पूरे किसोकी ओर देखता नहीं, पूरा पूरा किसीसे 
वालता नदी; पूरा पूरा एक जगरइ रहता नहीं-डउठ कर चल देता है! 
॥ ६ ॥ जदां दा जाना है चद जगर वतलाता नहा, ओर जहां के लिए बत 
लाता दे वहां तो जाता नहीं-सायंश, अपनी दशा किसाके अच्चुमान में 
नदी आने देता! ॥ १०॥ लोग जो कुछ उसके साथ करना चाइते दें 
उलल , बदू बच कर निकल जाता है, लोग उसके घिपय में जो तर्क 
फरत ६ उस बच मृठ बना देता है; और लोग जो कुछ उसके विपय में तर्क 
करने 2 उस बच 3नेप्फल कर देता है ॥ ११ ॥ लोग उसके दर्शन करना: 
आदत ई- उसको गरज नहीं। लोंग सेवा भे दाजिर दे, उसकी इच्छा 
नहा ॥ १९॥ पव बह योगेश्वर ( महन्त, निस्पृद्ठ) कत्पना मेनहीं आता, 
नऊ उलक सामने नदी चलता; और कद्ाप उसकी भावना नहीं की 
जा सकता ॥ २३ ॥ इस परफार उसका मन नहीं लता । उसका शगेर 
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जगर नहीं रहता; और एक च्तणमर भी वच्ध ' कथा-कीर्तेन ” नही 
भूलता ॥ १४ ॥ लोग उसके विषय में जो संकल्प-विकल्प करते हैँ थे 
सब निष्फल हों जाते है। वच योगेश्वर, लोगों को खयं उनकी हो चुक्ति 
से लजा देता है! ॥ १५॥ जब बहुत लोग परीक्षा कर लें-जब बहुतों के 
मत्त में खान पा जाय-तब कहीं जानना चाहिए कि, अब उमारा बड़ा 
भसारो काम होगया॥ १६॥ अखंड यथीति से एकान्त का सेवन करना 
दिए; अभ्यास ही करते रहना चाहिए, तथा अन्य लोगों को भी साथ 
लेकर, अपना समय सार्थक करते रहना चाहिए ॥ १७॥ जितने ऋछ 
उत्तम शुणु हो उन सब को पइले खययं ग्रहण करना चाहिए; इसके बाद 
वही गुण फिर दूसरे लोगों! को सिखलाना चाहिए । बहुत बडा समुदाय 
एकत्र करना चांचेए; परन्तु गुप्त-रूप से |! ॥ १८ ॥ उन सब को अखण्ड 
रीति से काम मे लगाये रहना चाद्रेणख; सम्पूर्ण संसार को उपासना में 
लगाना चाहिए; लोग जब जान लेते दे कि, यद सच्चा निस्पृद्दट महन्त 
है तब कहीं वे उसकी आज्ञा पाने की इच्छा करते हे ॥ १६॥ जन पहले 
कए सहोशा तब कही फल मिलेगा । जहां कष्ट दी नहीं वहाँ फल करा 
का? बिना उद्योग या' प्रयत्न के सब व्यर्थ दी है ॥ २०॥ अनेक लोगों 
को ढूंढ ढूंढ कर अपने चाय में लेना चाद्दिण; उनकी योग्यता जानना 
चाहिए; और फिर, योग्यता के अनुसार, किसी को पास और किसीको 
दूर रखना चादिए ॥ २१॥ योग्यता के अज्ञसार कार्य होता है । जब 
योग्यता ही नदी दे तब वद्र आदमी किस काम का सब के मन की 
अच्छी तरह परीक्षा कर लेनी चाहिए ॥ २२९॥ योग्यता देख कर काम 
बतलाना चाहिए; और काये-शांक्ते देख कर विश्वास रखना चाहिए; तथा 
अपना विचार कुछ और हो रखना चारेए ॥ २३॥ ये अनुभव के बोल 
पहँ-पइले किये गये हैं; पीछे बतलाय गय हे; यांदे अच्छे लगें तो कोई 
अचदण करे # |! ॥२७॥ सहन्त को चाहिए के, वह अन्य अनेक मचच्त 
उत्पन्न करे और उन्हें 'थुक्ति ” तथा बुद्धि ! से पूर्ण करके, शाता बनाकर, 
अनेक देशों मे फेलाबे ॥ २४ ॥ 
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प_ + यह समास बड़े महत्व का है-इसमें जो वातें कहीं यई हू वे अनुभवपू्ण हैं। 
आीक्षमर्थ रामदास स्वामी कद्दते दें कि ये सब वातें उन्हों ने पहले की हैं तब पीछे से सिखाई 
नये हम लक ७ 
डूँ-इनसें कच्वापन नहों है। यह समास सानो उनका आत्मचरित्र ह्वी हैं। 
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पहला समात-नवंमल लक्षण | 
॥ श्रीराम ॥ 

पहले ' प्रपंच' (गाईस्थ्य धर्म) का अच्छी तरह आचरण करना 
चाहिए; फिर पस्‍्मार्थ का विचार अहण करना चाहिए, दे ।वेवर्को 
पुरुषों ! इसमें आलख न करना चाहिए ॥ १॥ यदि 'प्रपंच' छोड़कर . 
परमार्थ करोगे तो इससे तुम छुखी होंग। तुम विवेकी तसी कहाओ्रोर्गं 
जब प्रपश्च और परमार्थे दोनों की रच्ता करोंग ॥ १॥ यदि 'प्रपश्च ' छीड 
कर कोई “परमा्थ” करेगा तो उसे पहले अन्न ही खाने को न 
मिलेगा, फिर उस अमागी के लिए परमार्थ का तो नाम ही न लो [॥ ३॥ 
तथा यदि कोई “परमार्थ” छोड कर 'प्रपञ्च '” करेगा तो भी वह यम 
यातना भोंगेगा ओर उससे अन्त में परम कष्ठी होगा ॥ ४॥ यद्द बात तो 
लोग देखते दी है कि, जब कोई ' साइब! के काम पर न जा कर घर हों 
में सुख से बैठा रचता है तब ' साइच! उसको कूथ्ता है; और लोग ्र 
तमाशा देखते हूं! ॥५॥ ऐसी दशा में उसका मचर्व दी चला जाता 
है-चह दछुजेनों के दास्थ का पात्र बनता है और खय॑ बहुत ठुख भोगता 
है ॥ ६ ॥ यही हाल अन्त में दोनेवाला है-इस लिए. भगवान्‌ का सजन 
करना चाहिए ओर परमार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए ॥ ७॥ जो 
संसार में रहते हुए दी, उससे मुक्त (अलिप्त) रहता है उसीकों सच्चा 
भक्त जानना चाहिए । चच् अखण्ड रोति से सुक्तायुक्त का विचार किया 
करता है ॥८॥ ' प्रपश्च' में जो सावधान है, समझ लो कि, वच परमार्थ 
भी करंगा ओर जो प्रपश्च दी में ठोक नहीं है घद परमार्थ क्‍या करेगा? 
॥६॥ इस लिए सावधानी के साथ ' पपञ्ञ और परयमार्थ” चलाना चादिए। 
घेसा न करने से नाना दुख भोगने पढ़ते हैँ ॥ १०॥ चनस्पतियाँ पर के» 
कीडें ( लम्बे ओर उरे छाटे छोटे कीडे) भी आगे देख कर अपना शरीर 
उठाते हे ( चलते हे )-अपांत्‌ जीवजन्तु भी, इस प्रकार, विवेक से चलते 
हँ-परन्तु जो पुरुष दोकर भी श्रम में पढ़े हुए हे उन्हें क्या कद्दा जाय! 
॥११॥ श्रतणव, दरदशिता का खीकार करना चाहिए, अ्खण्ड रीति 
से विचार करते रद्दना चाहिए और आगे दहोनेवाली वातें-भविष्य घट- 
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नाएं-पहले ही से जान सेना चाहिए ॥ १५॥ यह तो सभी जानते हैं 
कि, खबरदारी रखनेवाला ( सावधान पुरुष) झुखी रचद्दता है और बेखबर 
(गाफिल या असावधान ) ठुखी रहता है ॥१३॥ अत्तरव, जो सच 
प्रकार से सावधान है वचद धन्य है; वच्दी' एक लोगों को सनन्‍्तुए्ट रख 
सकता है ॥ १४॥ पदले से तों सावधान रहने में आलस किया और 
वोच में अचानक इसला दोगया; अब सम्दलने का भौका कहां है? ॥१५॥ 
इस लिए जो दुरदर्शी पुरुष हैँ उनके विचार का अज्धकरण करना चाहिए; 
क्योंकि पक दुसरे का आदर्श देख कर ही लोग चतुर बनते है ॥ १६ ॥ इस 
लिए चतुर और गश॒णवान लोगों फो पद्चान कर उनके शुणों को ग्रहण 
करना चाहिए और अवशुरणणों की परोक्ता करके उन्हें छोड़ देना चाहिए 
॥ १७॥ विवेकी पुरुष सब की परीक्षा तो करता दी है; परन्त मन 
किसीका नहीं तोंडता; चह मजुष्यमानत्न को अपने अनुमान में लाकर पर- 
खता है॥ १८॥ यों तो चद सब को समान देख पड़ता है; पर वास्तव में 
वद बढ़ा अच्छा चिवेकी होता है--वह कंम्मेननिकम्मे (उद्योगीऔर 
आलसी ) लोग! को अच्छी तरद पद्चानता है ॥ १६॥ सब से बडी 

उसमें यही होती है कि, जानवूऋ कर, चच्त सब प्रकार के लोगों 
का अंगीकार करता है ओर जिसको जेँंसा चादिण उसको चैसा ही 
गौरव देता है॥ २० ॥ 


दूसरा समास-ससार का अनुभव । 
रा ॥ श्रीराम ॥ 
है संसार से आये हुए. ररो-पुरुष और ोनेस्पृद्द लोगों | में जो कुछ 
कहता हूं उसे ध्यानपूर्वक खुनों ॥ १ ॥ वासना क्या कइ्दती है? कल्पना 
किस बात की कल्पना करती है? देखना चादेणए। क्यों भनः में नाना 
अकार की तरंग उठती है ॥२॥ इच्छा तो यद होती है कि, - अच्छा 
खायें, अच्छा पियें, अच्छे गहने और अच्छे कपड़े पदने, तथा' सब बाते 
मन के अजुकूल हो; परन्तु इनमें से होती एक बात भी नहीं है-सलाई 
करते हुए अकस्मात्‌ चुराई हो जाती है ॥ ३२ ॥ ४ ॥ संसार में प्र्यत्त कोई 
सुखी और कोई उुःखी देख पढ़ते हैं और भायः लोग घबड़ा फर अन्त में 
छ दा ३९ हा 
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भाग्य पर आ गिरते हैं! ॥ ५॥ छच्चुक यत्व कर नहीं /सकते, इसी रा प 
जो छछ करते हूँ चदद ठीक नहीं दोता, और चाद्दे सो करो, अपना अब. 
गुण जान नहीं पढता ॥ ६ ॥ जो आप अपना ही नहीं जानता यह दूसरे 


का क्‍या जानेगा ? ऊपर जो सिद्धान्त बतलाया उसके अह्ठसार न चलने 


से स्थाभाषिक ही दरिद्रता आती है ॥ ७॥ सच तो यद्द हे कि, लोग 
आपस में एक दूसरे के मन की बात जान नहीं सकते; और इसो कारश 
उनमें समान बतोव नहीं होता। तथा अशान के फारण, नाना प्रकार के 
फगड़े उपस्थित होते हैं ॥ ८॥ चचद्दी कगड़े फिर बढत जाते हैं; अतएष, 
सभी कष्ट पाते है। प्रयत्न तो एक ओर रच जाता है; व्यर्थ श्रम हो होता 
है ॥ ६ ॥ परन्तु चास्तव में यद्द बतोव विदित नहीं है। नाना अकार के 
लोगों की परीक्षा करनी चाहिए और जो जैसा हो उसे वैसा समभन) 
चाहिए ॥ १०॥ चचनों को और मन की पर्यक्षा दत्त पुरुष को थोड़ी 
जचइत मालूम होती है; मूखे पुरुष को ये बाते कैसे माल्म हो सकतो ह! 
॥ ११॥ संखार में प्रायः यही देखा जाता है कि, लोग अपना पक्षपात 
ओर दूसरे की निन्‍दा करना जानते हैं ॥ १२॥ परन्तु अपनी प्रतिष्ठा रखने 
के लिए मले आदमी को वइ निन्‍दा भी सहनी पढती है; न सचने से हंसी 
होना स्वासाधिक बात है ॥ १३॥ जहां अपने को अच्छा नहीं लगता वहां 
रुघइना करापि खुद्याता नहीं और किसोको मुसैचत तोड़ कर जाना मी 
अच्छा नहीं लगता ॥ १४ ॥ परन्तु, जो सत्य बोलता है, और सत्य ही 
आचरण करता है, उसे छोटे बढ़े सभी चाइते हैं। न्याय और अन्याय की 
चात आपस में सहज दी मालम हो जातो है ॥१५॥॥ जब तक कोई मलुर्ष्य 
दूसरों के अपराधों को, विवेकपूर्वक, ज्ञामा नहीं करता तब तक उस पर 
लोगों की भक्ति नहीं होती और लोग डसे एक मासूली मलुष्य समसते है 
॥ १६ ५ जब तक चन्दन घिलता नहीं तब तक झुगध प्रकट नहीं होती और 
अन्य चूद्चों को तरह वह भी समझा जाता है ॥ १७ ॥ जब तक लोगों को 
किसके उत्तम गुण नई मालूम होते तब तक उन्हें डखकी परोक्षा 
हो सकती है! उत्तम श॒ुण देख कर संसार प्रसन्न हो जाता है॥ १८ | 
और संसार के प्रसन्न होते ही संसार से मित्रता हो जातो है तथा सम्पूर्ण 
लाग भसज् ही जाते हैं ॥ १६॥ और जब जगत्रुपी जनादेन ( ईश्वर) ही 
उतर पर धसन्न हो गया तब फिर उसके लिए क्या कमी है? परन्तु सब 
को राजी रखना कठिन है ! ॥ २०॥ बोया हुआ उगता है; दिया इआ 
चायन लोट कर मिलता है| मर्मे की बात कर देने से दूसरे का मन दुखता 
है॥ २६९ ॥ लोगों के खाथ भलाई करने से सुख चढता हे। शब्द के अल 
सार, हा पांतेशव्द आता है ॥ २९ ॥ यद् सच अपने ही अधीन की बात 
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है-दूसरों का इसमें कोई दोष नेहीं-अपने मन को च्ाण कण पर सिखाते 
'शरुना चाहिए ॥ २३॥ यांदि' कहीं हुर्जन या दुष्ट मिल जाय और अपने 

छम्ा न करतें बने तो -साधक को चहां से तुरंत हो चपके से चल देना 
चाहिए ॥ २४ ॥ लोग नाना प्रकार को परीक्षाएं तो जानते हैं; परन्तु दुसरे 
'का मन परखना नहीं ऊांनते; इसी कारण ये 'लोग डुध्ख पाते हें; इसमें 
कोई सन्देद्र नदी ॥ २५ ॥ अपने को एक दिन मरना है, इस लिप्ट भलमंसी 
से चलना चाक्तिए ॥ विवेक का लक्षण कठिन है ॥ २६॥ छोटे हो, घड़े हों, 
जरादर पाले हो, अपने ' हों, पराये हों, कोई हाँ; सब से घनी 
मित्रता रखनी चाहिए ॥ २७ | यह तो सस्ती जानते दे कि, अच्छे का 
नतीजा अ्रच्छा दोता है; अब और ' अधिक क्या बतलाना है? ॥ र८ ॥ 
उहरि-फ्या तथा अध्यात्म-निरूपेण फेसना चाहिए और मच्त्त्वपू्ण राजनीतिक 
विषयों 'की ओर भी ध्यान देना चाहिए; परन्तु बिना प्रसंग देखे कुछ भी 
डीक नहीं दे ॥'२६॥ कोई बहुत विद्या सीखा हुआ है; पर अवसर नहीं 
जानता, तो फिर ऐसी घचिद्या को कौन पूछता है! ॥ ३० ॥ 


तीसरा समास-ईश्वर और भक्त । 
| श्रीराम ॥ 


पृथ्वी के सम्पूर लोगों को विवेक से चलना चाहिए और इच्लोक तथा 
परलोक, दोनों का अच्छी तरद विचार करना चआाईदेए ॥ १ ॥ इदलोक 
साधने के लिप ज्ञाता की संगति करना चाहिए ओर परलोक साधने के 
'पज्नण सहरू चादिए ॥ २ ॥ सह्नरु तो चाहिए; परन्तु पदले यही नहीं मालूम 
चोता कि, उससे पूछा, क्या जाय ! अ्रच्छा, वास्तव में पहले अनन्य भाव 
से उससे दो बाते पूछना चाहिए ॥ ३ ॥ थे दो बात कोन दे £ दे ये हि, 
इंश्वर ? कौन दे ओर 'इहम' कौन है-इन दो बातों का किया हुआ ही विद- 
रण बार बार करना चाहिए ॥ ४॥ पहले यद्द देखना चाहिये कि, मुख्य 
'ईशछए कौन है; फिर यह देखना चादिण कि, इस” जो भक्त हैं सतत 
कौन हैं। पचीकरण और मचहावाक्य का विवरण बार बार करना: 
चाहिए ॥ ५॥ सब कुछ करने का तात्पय यही है कि, निश्चल और 
आशण्दत की पहचान और इस बात का केचल विचार करे कि 
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“हम! कौन हैं ॥ ६॥ सारासार का विचार करने से जान पढ़ता 
है कि, किसी भी 'पद्‌” में शाश्वतता नहीं है । अतणव, पहले .. 
सब का कारण जो भगवान्‌ है उसे पहचानना चाहिए ॥७॥ निश्व॒ल, 
चश्चल और जड, यह सारा माया का पवाड़ा है, पर इन सब में ' वस्तु ! ही 
सार है; उसका नाश नहीं है॥८॥ उस परबह्म को ढूंढना चाहिए» 
विवेक से तीनों लोक में घूम फिरना चाहिए और मायिक का विचार 
से सण्डन कर डालना चाहिए ॥ ६ ॥ खोटा छोड़ कर खरा लेना चाहिए। 
परीक्षावान्‌ को परीक्षा करना चाहिए और माया का सारा रूप मायिक 
या मिथ्या जानना चाहिए ॥ १०॥ थह्द माया पद्चभौतिक है । जितना 
कूछ मायिक है सब लय दो जायगा । पिण्ड-ब्ह्माण्ड और आठों देह नाश- ५ 
चेत है ॥ ११५॥ जितना कुछ द्खिगा उतना सब नाश होगा, जितना कुछ 
उपजेगा उतना सब मंरेगा और जितना माया का रूप बनेगा उतना सब 
बिगडढेगा ॥ १५॥ जितना कुछ बढेगा उतना सब घटेगा, जितना कुछ 
आवेगा उतना सब जायगा और कव्पान्त-काल सें भूतों को भूत खायगा ! 
॥ १४ ॥ जितने देदधारी हैं उतने सब नाश होंगे । यद्द बात तो पत्यक्ष 
ही हे। मनुष्य बिना वीयोत्पत्ति कैसे हो सकती है? ॥ १७॥ अन्न न 
दोने से वीर्य कद्दां से होगा! ओषधि न होने से अन्न कैसे दोगा ? और 

[प ३०३०० तप हक कैसे ऐप 9० ० वि... 
पृथ्वी न दोने से ओपाधे कैसे रहेगी? ॥ १५४५॥ आप न होने से पृथ्वी 
नहीं हो सकती, तेज न होने से आप नहीं हो सकता; और वायु न 
होने से तेज नहीं दो सकता ॥१६॥ अन्तरात्मा न होने से वायु कैसे ' 
होगा! विकार न होने से अन्तरात्मा कहां से आवेगा? और देखो तों 
भला कि निर्विकार में विकार कहां से आया? ॥ १७॥ निरबविकार में 
पृथ्वी, आप, त्तेज, चायु, अन्तरात्मा, इत्यादि कोई विकार नहीं है ॥ ९ै८॥ 
जो निर्विकार निर्मुण दै बच्दी शाश्वत का लक्षण है और सम्पूर्ण अषघा 
प्रदृति नाशवचंत दै॥ १६॥ जितना कुछ नाशबन्त है उतना सब यदि 
विचक से देख लिया जाता है तो चद रहते हुए ही नाश-सा हो जाता 
है और सारासार-विचार से समाधान प्राप्त होता है॥ २०॥ इस प्रकार 
विशरकपृवक देखने से सारासार का विचार सन में बैठ जाता है ॥ २१॥ 

श्रच्छा, यद् तो मालम दो चुका कि, जो शाश्वत और निर्मुण है वच्दी 
अज उचता ई झच यद मालूम होना चाहिए कि, “मै? कौन है ॥ २२ ॥ - 
मे कीन हैं, सो मालम होना चाहिए । देइ के सम्पूर्ण तत्वों को ढूंढने से 
भालम होता दे कि, “में-तू-पन” मनोचृत्ति में रहता है ॥२३॥ सारे 
शरार को टूेंटन से-तत्वविचार करने से-" मै-तृ-पन ” का कर्दी पता नहीं 
चलता । चास्तव में 'मेतू-पन ? तत्तों में दी लीन रच्दता है ॥ २७॥ जब 
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दर्श्य पदाथ ही का निरसन दो जाता है और तत्वों में तत्वों का लय हो 
जाता है तव “भें-तू-पन” कहां बचता है? उस समय तो वास्तव में 
फेवल “घस्तु ” ही बच रद्दती है ॥२४॥ पश्चोकरण, तत्त्वाविवरण और 
महावाक्य से सिद्ध हो जाता है कि, में? ही वस्तु हूं; (पर यों कर 
देने से कोई ' वस्तु “-ऋऋरह्म-चर्दी हो सकतए ) एनेस्लंगता के साथ सिवेदन 
( आत्मनिवेदून ) करना चाहिए ॥ २६ ॥ ईश्वर और भक्त का सूल खोजने 
पर निरुणाघि ओर फेचल आत्मा की प्राप्ति होती हे ॥ २७॥ से-पन डूब 
जाता है, -विवेक से मिन्नत्व चला जाता है, और 'नित्तिपर या उन्मनी 

मिल जाता है ॥ २८॥ ज्ञान विशान में लीन हो जाता है, ध्यान ध्येय 
में चला जाता है और कार्य-कारण आदि सब का विवेक दो जाता है 
२६ ॥ जन्‍्ममरण की खटखट मिट जातो दे, सारे पाप डब जाते है 
ऋौर यमयातना का नाश दो जाता है ॥ ३० ॥ साथ बन्धन हट जाता है, 
विचार से मोक्त प्राप्त होता है, सारे जन्म की सार्थकता होती है ॥ ३१॥ 
नाना सन्‍्देहों का निवारण डो जाता है, सारे घोखे टूट जाते हैं और ज्ञान 
के विवेक से अनेक लोग पविन्न होते हे ॥ ३९ और बहुतोँ के मन में यह 
प्रतीति आ जाती है कि, पतितपावन के दास (पतितपावन-राम-के दास 
6 समदासं ” ) जगत्‌ को पावन करते दे॥ ३३ ॥ 


चौथा समास-विवेक-वैराग्य । 
॥ श्रीराम 
ध्यदि्‌ किसीको राज्य प्राप्त हो जाय; और चच्द उसका भोग करना न 


जानें तो उसकी क्या दशा दोगी * यही दशा छिना विवंक के वेराग्य- 

की दोतो ही १॥ शहस्पी की नाना प्रकार की रंझटों से ऊत्र॒ कर 

. तथा दुशखित चैराग्य आ जात है ओर भन्ुष्य घर छोड़ कर 
निकल जाता है ॥०२॥ ३॥ वह चिल्ता से छूटता है, पराधीनता से 

अलग होता है और सांसारिक छुशख्खों से मुक्त होकर किसी रोगी की 

ततरद् चंगा होता है ॥४॥ पर्तु पशुश्नों को तरद खच्छुन्द फिए कर उसे 

नछ-भ्रष.्ट भ होता चादिए ॥ ४॥ [घिना विवेक के जो वेशग्य लेतः है 

घद अधविवेक से अनर्थ में पता है और उसका दीनों और से सत्यानाश 
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होता है॥ ६.॥ उसका न तो प्रपक्ष बनता है और न परमार्ये; साथ 
जीवन व्यर्थ जाता है ।अविवेक से अनर् होता है ॥ ७॥ (बिना बैराव्य- 
थोग के व्यर्ष ज्ञान बकना ऐसा है जैसे कारागृइ में चन्दी बना हुआ ४ 
पुरुषार्थ की बाते करता दो ।) ८॥ चैराग्य जिना शान की बाते करना व्य 
अमिमान दिखलाना है। ऐल आदमी को मोह और दस्भ के कारण कं 
उठाना पडता है॥ ६ ॥ छुता बॉधने पर भी सकता है; इसी तरह वह भी 
स्वार्थ से बडवड़ाता है और अभिमान के कारण दुसरे का उत्कषे नहीं देख 
सकता | १० ।(विवेक के बिना वैराग्य, अथवा वैराग्य_ के बिना विवेक: 
दोनों अचस्थाओं में शोक दी होता है ||अव विवेक और वैराम्य दोनों का 
योग जिसमें होता है उसके लक्षण खनियेः-१ १] देशाम्य 
ऐसा पुरुष विवेक के द्वारा ठो भीतर से विरक्त दोता है और वैराम्य के 

द्वारा ' प्रपंच ! से अलग होतों है-इस प्रकार व अन्तबोह्य मुक्त 
निस्‍्सेग योगी बन जाता है ॥ १२॥ जैसा मुख से शान बतलाता है वैसा 
ही आचरण भी करता है। उसका उपदेश सु कर बड़े बड़े पवित्र एप 
भी चकित होते हैं॥ १३ ॥ वह चैलोक्य-राज्य की भी परवा नहीं कश्त 
है, उस में वैराग्य को स्थिति समा जाती दै और यत्न, विवेक तथा धारणा 
शाक्तिकी उसमें सीमा नहीं रहती ॥ १७॥ बच हृदयपूर्वक खुन्दर रसा. 
टरिकोर्तन करता है, तालस्वर के साथ प्रेसपूर्वक सक्तिपू्ण भजन गाता 

॥ १५॥ उसके हृदय में ऐसा विचेक जागृत रहता है कि, जिसके रा च८ 
अनेक लोगों को तत्काल ही सम्मार्ग में लगा सकता दै । उसकी चक्ठता 
में अन्वभव का साहित्य नहीं छूटने पाता ॥ १६॥ ४ 

+ सन्मागगे-प्रचार करता इआ, अपनी व्यापकता से जो जगत्‌ मे-सम्पूर्ण 
लोगों मे-मिल जाता है उस पर जगदश प्रसन्न चोता है । अस्तु | सच 
तो यदद दे कि, मौका देखना चाहिए ॥ १७ ॥ प्रखर वैराम्य, उदासीनता+ 


अशुभवजन्य बहाशान, स्तान-संध्या, समगवरुजन और पुण्यमार्ग का आज 
सु धोना चादिए॥ १८ ॥ वास्तव में बिवेकयुक्त चैरग्य ही पक्का 

जे बिआइ वैराग्य या सिर्फ शब्द्शान से काम नहीं चलता ॥ १६ ॥ अतएव, 
विवेक और पेराम्य दोनों दी का होना महा भाग्य है। ' रामदास ? कद्ता 
ड कि, यद वात यो+च साधु ही जानते हैं ॥ २० ॥ 


कयाभाइअत्यााा१क वशकममाकन 


; समास ५ ] त्रिधिध आत्मनिवेदन । झ११ 


ध्2० च्‌ ७2 समास [8 ०... 
पाचयों समास-त्रिविध आत्मनिवेदन । 

॥ श्रीराम ॥ े 
. खकीसों के मोड़ से अक्तर बनते हैं, अच्तरों से शब्द बनते हैं; और शब्दों 
पे गद्य-पद्यमय प्रवन्ध होते हे॥१॥ इसी प्रकार वेदू, शार्र, पुराण, अनेक 
कात्य, इत्यादि अगणित अन्यों का निरूपए होता है ॥ २॥ अनेक ऋषि, 
उनके अनेक सत; तथा भाषा और लिपि भी अनन्त है ॥ ३॥ वर्ग, ऋचा, 
वति, सुवति, अध्याय, सगे, स्तवक, जाति, असेग, मान, समास, पोथी 
श्रांदि अनेक नाम हैं ॥४॥ पद, खछोक, बीर, कड़खा, साखी, दोचा 
त्यादि अनेक नाम हैं॥ ५॥ डफगान, छुरजगान, वीणायमान, कथागान, 
श्यादि नाना भकार के गान हूँ । पेसे डी अनेक खेल भी हैं ॥ ६ ॥ ध्वनि, 
धोष, या नाद, चारो वाणियों में है। इसका भेद सुनियेः--॥ ७॥ उन्मेष, 
प्रधांत्‌ स्फुरण, परा से; ध्वनि पश्यन्ति से; नाद मध्यमा से और शब्द 
चौथी वाणी या बैखरी से उत्पन्न होता है । चैखरी नाना शब्दरत्नों को 
प्रगट करती दे ॥ ८॥ अकार, उकार, मकार, तथा आधी माता, इस 
प्रकार (35 * की कुल साढे तीन माताओं से ची सम्पूर्ण च्णों की उत्पत्ति 
हुई है॥६॥ इसके वाद फिर, राग-शान, नत्यसेंद, तान-मान, अर्थमेद, 
तत््वज्ञान, इत्यादि की सृष्टि चुई है ॥ १०॥ शुद्ध सतोम॒ण ही सम्पूर्ण 
तत्त्वों में मुख्य तत्त्व है | + की अधेमात्रा दी शुद्ध सतोशुण-मच्त्तत्व या 
मूलमाया-है *% ॥ ११॥ अनेक छोटे बड़े तत्व मिल कर आठो शरीर बने 
है। अष्टधा प्रकृति नाशवान है॥ १५॥ परत्रह्म दवा से रहद्दित आकाश 
की तरह सघन है। अष्ट देचों का निरसन करके उसे देखना साहिए 
॥ १३६॥ ब्रह्मारड से पिएड तक उत्पत्ति, और पिएड से ब्रह्माएड तक 
संहार-इन दोनों से अलग जो शुद्ध सार है वद्दी विमल ब्रह्म है॥१७॥ दृश्य 
प्रकति जड़ है; आत्मा' चश्चल है; और विमल ज्रह्म निःश्वल है । उसीका 
विवेक करके उसीमे तद्ूप दोना चादिए १ १५॥ यह समझना, कि तन; 
मन, चचन और पदार्थमात्र के सह्दित में परमात्मा का हूँ, जड़ आत्मनिवे- 
दन है।। १६,॥ यह समभता कि-सम्पूर्ण सृष्टि का कर्ता जो वद्र जगदीश" 
है डसीका प्र/णिमात्र अंश है, जो कुछ दे सब उस्रीका है“ हम? कुछ 
नहीं है; वद्दी कर्तों है, चंचल आत्मनिवेदन है ॥ १७॥ १८! अब 
लिश्वल आत्मेनिदेदन यद है कि, -चश्चल साया तो खम्त की तरद् नप्वर है 


+ * ७४० में से अकार तमोंगुण का, उकार रजोगुण का और मकार खटइगुण का दर्शक 
है और आधी मात्रा ( बिन्दु ) शुद्ध सस्वगुण या मूलमाया या मद्त्तत्व की दर्शक है । 


इ१२ दासबोध | [ दशक १२ 


और परमात्मा निश्चल तथा निराकार है। इसके सिचाय जब चश्चलु 
माया वास्तव में कुछ है दी नहीं तब ' हम ! को कठपना ही मिथ्या है+# 
॥ १६९॥ २०॥ उपयुक्त तीनों प्रकार से विचार करने पर “हम?” क्छ 
नहीं है-दुजापन है ही नहीं-ओऔर जब 'इसम ! ही नही है तब “ मैंपन 

कहां दो सकता है! ॥ २१५॥ खोचते सोचते सब अज्ञमान में आ जाता 


है, भालम होते होते खब मालूम हो जाता है; और पूर्ण अज्यमव श्र 
जाने पर बोलना शान्त हो जाता है॥ २५॥ 





छठवों समास-उत्पत्ति का क्रम । - 
॥ श्रीराम ॥ 


परब्रह्म निर्मेल, नि शाश्वत, सार, अमल, विमल तथा आकाश 
तरद सर्वेच्यापक है॥ १॥ उसमें करना-धरना, जन्मनाः मरना, जान 
ने जानना, इत्यादि कुछ नहीं है-चच् शूल्य से भी अतोत है ॥२॥ ' 
न वनता है न बिगडता है, न होता है न जाता है-बद मायातीत, नि 

“उसका पार नहीं है ॥ ३॥ आगे जो संकल्प उठता है उसे षड़गुणे” 
वर और अधंतारों नटेश्वर करते हूँ ॥ ४॥ उसे सर्वेश्वर, सर्वश्ष, साक्षी, 
#ऋष्टा, शानधन, परेश, परमात्मा, जगज्ीचन और सूलपुरुष कद्ठत हूं ॥ « ॥ 
उसको मूलमाया सी करते है, वच् वहुगर॒ुणी होता है। उसमें जब सृष्टि 
घनाने की इच्छा होतो है तब उसको गुणक्तोमिणी कहते हैं, जिगुण 
उसाख उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ फिर चेतनारूपी तथा सताशण॒रूपी विष्ण 
उत्पन्न होता हैं। यह तीनों लोक का पालन करता हैं ॥ ७॥ इसके याद 
शान-अशान-मिश्रित श्ह्मा दोता है । इससे तोनों लोक की 
उत्पात्त इतो है ॥ ८॥ फिर सकलसंदार का कारण तमोंशणरूपों रुद्र 
उत्पन्न दोता है। बस, यहां से कठंत्व समाप्त होता है॥६॥ > 
अज-+-++-.. + अप 


+ आत्मनिवेदन के तीन श्कार हैं -जड़, चचल ओर निश्चवल। “ में? ओर “ मेरा, जो 
उठ है, सत इश्वर का ह-मह बुद्धि होना जड़ आत्मनिवेदन है, यह माछूस द्वोना लचल 
आत्मनिवदन हूँ कि, जो कुछ है सब इंवरस्वरूप है-अथीत्‌ कुछ हे आर वह इश्वर स्वरूप 
ई पद मादम होना चंचल आत्मनिवेदन है, पर निश्थल आत्मनिषेदन यह हैं [क्लि जिसमें यह 
निश्चय हो जाय कि, परव्रह्मत्वरूप के अतिरिष्त आर कुछ हूं ही नहों। 


समास ६ ] उत्पत्ति का ऋम । झट 


वच्ध से फिर पश्चसृत स्पष्ट दशा को प्राप्त होते हैँ। इस प्रकार अष्टधा 
“अकति का खरूप सूलमाया ही में होता है॥१०॥ निमश्चल में जों चलन 
होता है घद्दी चायु का लक्षण दै। पश्चमृत और जिशुण मिल कर अश्टधा 
सूक्ष्म प्रकृति होती है ॥ ११५॥ आकाश अन्‍्तरात्मा दी की तरद होता है 
उसकी माहिमा अजुभव से जानना चाहिए । उससे चायु का जन्म 
दोता है ॥ १९॥ उस घायु के दो प्रकार होते है; एक शीतल और दूसरा 
उष्ण | शीतल चायु से तारागण और चन्द्र होता है, तथा उष्ण से सूये 
आंशसे और बिजली, इत्यादि दोते हैं। शीतल और उष्ण दोनों कर 
तेज ' कहलाता है॥ १३४॥ १७॥ उस तेज से आप होता है, आप से 
पथ्ची का रूप दोता है। इसके बाद अनन्त ओषधियां उत्पन्न होती हैं 
॥ १४॥ ओषधियों से अनेक प्रकार के बीज तथा अभध्नांदि के य्सख उत्पन्न 
होते हैँ तथा उन्हींसे भूमएडल में चोरासी लाख योनियोाँ का विस्तार 
छोता है १६ ॥ 
इल प्रकार सूृष्टि-रचना चोती है । इसका विचार सन में लाना चारिेण। 
प्रतीति क बिना संशय का पात्र चनना पड़ता है ॥ १७॥ इस प्रकार 
उत्पत्ति होती है और इसी प्रकार संदार भी होता है। इसका विचार 
करना ही 'सारासार-चिचार” कद्लाता है ॥१८०॥ जो जो जहां से 
पैदा चोतए है चद चद वहीं लीन हो जाता है-इस प्रकार महा-प्रलय में 
सव का संचार होता है ॥ १६॥ जो आरांदि, मध्य और अन्त में शाश्वत 
तथा निरंजन है उसका श्ाता पुरुष को अलुर्रधान लगाना चारदिए 
[२०॥ नाना प्रकार की रचना होती जातों है; पर वद कुछ भी ट्कठो 
नहीं-इस कारण सार-असार के विचार की जरूरत हे ॥ २१ ॥ अन्‍्त 
शत्मा को द्ृष्ठा ओर साक्षी कद कर सच लोग मदिमा गाते हूं, पर इस 
सर्वेसाक्षिणी अवस्था का प्रत्यय करना चारदिण. ॥ २९ ॥ आदि से लेकर 
अन्त तक सच भाया का ही विस्तार है ओर उसमें नाना विद्याएं तथा 
कला-कोशल हें ॥ २३॥ जो उपाधि का अन्त पावेगा उसे मालूम इागा 
कि, यह सब भ्रम है; और जो उपाधि में फँस जायगा उसे कौन निकाल 
सकता है! ॥ २४॥ विवेक और अचुमव के काम सन्देद्र और' स्रम 
से कैसे हो सकते हैं? सारासार-विचार के योग से ही ब्रह्म पा 
खकते हैं ॥ २५॥ घास्तव में झूलमाया ब्रह्माण्ड का महाकारण देह हैं; 
परन्तु विवेकरीन पुरुष इसी अपूर्ण को पूर्ण ब्रह्म कहते है॥ २६ ॥ सृष्टि से 
बचुत भ्रकार के लोग हैँ; कोई राज्य भोगते है झीौर कोई चिष्ठा ढाते हे; 
अब प्रत्यक्त देख ला [॥२७॥ ऐसे बचुत लोग होते हैँ और सब झपने 
को बड़ा कहते हैं; पर विचेको पुरुष सब कुछ जानते है॥ श८॥ ऐसी 


शेर दा[सचोघ । [ दशक१ २ 


दशा है; इस लिए विचार चाहिए । बहुतों के कहने से इस संसार का. 
बिगाड न करना चाहिए ॥ २६ ॥ यांदि पुस्तक-शान से निश्चय हो जाय 
फिर शुरु करने की आवश्यकता दी क्या रद गई £ अतएव अपन खअलु 


भव से विचरुण करना चाहिए ॥२३२०॥ जो वहुतों के कदने में लगा; 


समझ लो कि, वह अवश्य हृबेगा । एक मालिक न होने पर तनलाइ 
किससे मांगे ! ॥ ३१ ॥ 


.०००-मममकभवावज+जिममा कु. 


०८4 | कण 
सातवां समास विषय-लाग । 
... - ॥ भीराम न। े 
न्‍्यय्य के कारण निछुर चोलना बहुतों को चुरा लगता है । वी को 
लाते समय मोजन करना अच्छा नहीं है ॥१॥ बहुत लोग विषयों कीं 
निन्‍्द्र करते है; परन्तु बही स्वयं उनका सेवन करते दे । क्योंकि विषय- 
त्याग से शरीर की रक्ता होना असम्भव है ॥२॥ कदइना कुछ 
करना कुछ-इसका नाम है विवेकद्दीनता | इससे संसार में ईँसी दोती है 
। ३॥ अच्छी तरद देखो, ठौर ठौर में ऐसा कद्दा है कि, बिना 'विषय- 
त्याग के परलोक इछ प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ४॥ प्रपंची खाते दी च् 
तो पसमार्थी क्या उपयास करते है? नहीं । विषय! के विषय में दोनों 
समान ही दिखते हैं ॥ ५॥ अतएव, हे देव, कृपा करके मुझे यह बतला- 
इये कि, देह रहते हुए संसार में विषयों को कौन त्याग सकता है ! ॥ दै ॥ 
यह बात तो पिचित्र मालम दोती है कि सम्पूर्ण विषय छोड़ दिये जायें; 
तभी परमाथे किया ज्ञाय ॥ ७ ॥ ऊपर ओता का कथन हुआ; अब वक्ता इस 
पर उत्तर देता दैः-॥ ८॥ > 
वैराग्य से त्याग जब किया जाता है तमी परमार्थ का योग होता है। 
प्रपच के त्यागने से सांगोपांग परमाथे बनता है ॥६॥ प्राचीन समय में 
बहुत ज्ञानी इस आयाँवते में हो गये । उन्होंने भी जब पचले बहुत कष्ट 
सहा है तभी सूमंडल में विख्यात हुए हैं ॥१०॥ बाकी लोग मत्सर 
करते करते ही चले गये-अन्न अन्न करके मर गये और कितने ही पेंट 
के लिए भ्रष्ट चो गये ॥ ११५॥ जिन लोगों में आदि से ही चैराग्य नहीं 
है, प्रत्यय का शान नही है, शुत्ति आचार भी नहीं है और सजन का नाम 
मी नहीं जानते, इस प्रकार के आदमी अपने को सज्जन करते हैं । पर 
चास्तव मेवे भ्रम में पडे हुए है ॥१२॥१श॥अपने पूवकत कर्मों पर पश्चात्ताप 
न होना दी बड़ा भारी पाप है । ऐसा बद्ध पुरुष परोत्कर्थ देखेख कर 
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दी ज्ण चाण में ठुखी दोता रदता है॥ १४॥ यह तो” लोग जानते ही 
हैं कि, यहां ऐसे लोग है, जो कहते है कि, दमारे पास नहीं है, इस 
लिए तुम्दारे पास चोना भी अच्छा नहीं लगता । खाते-पीते पुरुष को 
दारिद्र पुरुष-देख दी नहीं सकते ॥ १५ ॥ दिवालिया लोग बड़े बड़े साम्य- 
वानों की निन्‍दा करते हैँ और साचद को देख कर चोर तड़फड़ाते हे ॥१६॥ 
, (यद सब हाल देख कर जान पढता है कि,) वैराग्य के समान और 
5 ५ [पु ५ डे हज 
कोई भाग्य नहीं -है। जहां वैराग्य नहीं है घटा अ्रभाग्य है और बिना 
चैराग्य के परमार्थ करना सी योग्य नहीं है ॥ १७ ॥ जो प्रत्ययशानी और 
चौतरागी है, जो विवेकबल से सकंल-त्यागी है, उसीकों मद्दायोगी ईश्वरी 
पुरुष समझना चाहिए॥ १८॥ जो भद्दादेव आठों खिद्धियों की उपेक्षा 
करके थोगदीक्षा लेकर घर घर भिन्षा मांगते फिरते हैं-.॥ १६॥ उनकी 
बरावरी कोई चेषधारी पुरुष कैसे कर सकता है? इल लिए सब बराबर 
नहीं हों सकते॥ २० ॥ उदासी और विवेकी को सब लोग ूँढते हैं; 
परन्तु लाला, मूज्ले, दुरिद्री और डुचल को कोई नहीं पूछता ॥ ३११ जो 
विचार से . च्यूत होते हैं, आचार से भ्रष्ट होते हैं और चिषयलोभी” बन 
कर चैराग्य करना भूल जाते है ॥ ३६॥ जिन्हें सजन अच्छा नदी लगता; 
शुभ पुस्थरण कंभी जिनसे होता नहीं, ऐसे लोगों से भलों की पथ्ती 
नहीं ॥ २३॥ वैराग्यशील दोने पंर भी जो आचार से भ्रष्ट नहीं होते; 
ज्ञानी होकर भी जो भजन नहीं छोडते और च्युत्पन्न होकर भी जो चिंत- 
शडाबाद में नहीं पढ़ते, ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं ॥२७॥ पारिश्रम 
का कष्ट सहने से खेत में अन्न तैयार होता है; अच्छी बस्ठ, तत्काल बिक 
जाती है, शानी पुरुष की सेवा के लिए सब लोग कौतुक से दौड़ते है 
॥ २५॥ परच्त जो दुराशा रखते दे उनका महत्व नही रहता और शान 
भ्रष्ट हो जाता है॥ २६ ॥ निरर्थक विषयों का त्याग करके केवल आवश्यक 
विषयों को ही अ्रहण करना विषयत्याग का झुख्य लक्षण है ॥२७॥ 
परमात्मा सर्वकतों है; माया कुछ नही है; यह घिवेकी लोगों की सम्मति 
है ॥४८॥ शूरता में जो प्रखर दोता है उसे छोटे-बड़ें सब मानते हैं । 
निकम्मा और उद्योगी एक कैसे हो सकते हैं ॥ २६॥ जो त्याग अत्याग 
- और तर्क-विषय जानता है, कदने के अचुसार चलना जानता है, पिएड-' 
ब्रह्माएड आदि सब यथायोग्य जानता है उस उत्तमलच्षणी सर्चेश्ाता पुरुष 
का समागम करने से सहज ही सार्थकता होती है ॥ ३० ॥ ३१॥ 
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आठवों समास-काल का रूप । 
0 श्रीराम ॥ 


मूलमाया ही जगदीश्वर है ! उसौसे सप्िक्रम के अनुसार अष्टधा 
अकृति का आकार फैला है ॥ १॥ जब यद कुछ नहीं था तव एक निरा- 
कार, आकाश की तरद, विस्तारमात्र था और काल, इत्यादि को कट्पना 
भीन थी॥ २॥ जब से उपाधि का विस्तार हुआ तभी से काले देखने 
में आया, अन्यथा काल के लिए स्थान हो नहीं दे ॥ २।॥ एक चश्वल ई 
ओर एक निश्चल है। इनके अतिरिक्त और काल कहां दे? जब तक 
चञ्चल है तभी तक काल कद ली !|॥ ४२७॥ आकाश अवकाश को करते 
है, अवफाश घविलम्ब को कदइते हँं-उस चिलम्बरूप काल को जान होना 
चाहिए ॥ ५॥ चह विलम्ब सूर्य के कारण माल्म दोता है, इसीसे सब 
की गणना लगती है और पल से युग तक गिनती की जाती है ॥ द ॥ 
सूर्य दी के कारण पल, घडी, पद्दर, दिन, सन्ध्या, पखवाढ़ा, महीना, 
छूमासा, चषे और युगो की सृष्टि हुईं है ॥७॥ सतयुग, त्ेता, द्वापर 
और कालियुग आदि की संख्या भूमएडल में सूर्य चद्वी के योग से चली है 
और शास्त्रों में देवताओं को ओ बड़ी बडी अवख्थाएं करी. हैं वे भी सब 
सूये ही के कारण उत्पन्न चुई हैं! ॥८5॥ तिमु॒णात्मक प्रह्मा-विष्णु-मरहेश 
की खटपट ( उत्पत्ति, स्थिति, संदार ) सृक्ष्मरूप से और विशेष लगाव के 
साथ, सब पिणडों में हो रद्दी है, परन्तु लोग संप्रदाय या यीति छोडते 
है, और इसी फारण उन्हें चटपट लगती है ॥ ६ ॥ मिश्रित ज्िपुण अलग 
झलग नहीं हो सकते और उन्दहींसे, आदि से श्रन्त तक, सृष्टि की रचना 
। यह कैसे कद्दा ज्ञाय कि, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ॥ १० ॥ 
अस्तु | ये ज्ञाता के काम हैं, अज्ञाता व्यर्थ के लिए श्रम में फंसता है । 
अज्ञुभव के द्वारा खुख्य तत्व जानना चारिए ॥ ११॥ उत्पन्नकाल, स्टृष्टि- 
काल, स्थितिकाल, संहार-काल, आदि-अन्त का सब काल, विलम्बरूपी 
है॥ १२५॥ प्रसंग के अचुसार काल का नाम पड जाता है । यह बात 
अगर अजुमान से अच्छी तरह ध्यान में नआती हो तो आगे और 
झुनोः- ॥ १३ ॥ > 
चषोकाल, शीतकाल, उष्णकाल, सनन्‍तोषकाल, झुखढुख या आनन्द 
काल पसंगानुसार मालम होते है ॥ १७॥ प्रातःकाल, भध्यान्दकाल, 
सार्यकाल, चर्सेतकाल, पर्वेकाल, कठिनकाल, इत्यादि सब' प्रसंगाहुसार 
जान पडते ह ॥ १५॥ जन्मकाल, बालकाल, तरुणकाल, ब्ुद्धकाल, अ्रन्त 
काल, ओर विषमकाल, आदि समय के रूप हैँ ॥ १६ ॥ छुकाल, दुष्काल, 
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प्रदोषकाल और पुएयकाल आदि सब समय मिल कर काल कहलाता है 
॥ १७॥ होता कुछ है और मालूम होता कुछ है-इसका नाम है विवेक- 
इीनता । नाना प्रकार की भरवृत्ति के लोग प्रवृत्ति ही जानते हैं ॥ श्८॥। 
प्रचात्ति अधोप्तुख चलती है, निवृत्ति उच्चघछुख चलती है। उच्चमुख चलने 
ले नाना सुख होते है; उन्हें विषेकी ही जानते है॥१६१॥ जहां से 
ब्रह्माएड-र्वना हुई है वहां तक विवेकी दृष्टि डालता है और विवरण 
करते करते पूर्वांपर (मूल) खिंति को प्राप्त होता है ॥ ॥२० ॥ जो 
“प्रपश्च” में रद कर ' परमार्थ ' करता है और प्रारब्धयोग से लोगों में रहता 
है चह भी उसी स्थिति को प्राप्त होता है ॥२१॥ सब का सूल एक ही 
है; पर उन्हीमें से कोई, ज्ञाता हैं कोई सूर्ख हैं। विवेक से तत्काल परलोक 
साधना चाहिए ॥ २९॥ इसोसे जन्मसाथेक होता हैं और दोनों तरह 
के लोग उसे अच्छा कहते है। चास्तव में मुख्य तत्व का विधेक करना 
चाहिए ॥ २६ ॥ जो लोग विवेकहीन हैं उन्हें पशु-समान जानो । उनका 
भाषण झुनने से परलोक कैसे मिल सकता है? ॥२७॥ अच्छा, इससे 
हमारा क्या जाता है ! जैसा करते है वैसा फल पाते हैं। जो बोते है 
वही उगंता है और वच्दी भोगते है! ॥२५॥ आगे भी जो जैसा करेगा 
वच्द वैसा पावेगा । भाक्तियोंग से भगवान्‌ मिलता है और मगवचान्‌ तथा 
भक्त का मेल हो जाने से अपूर्च समाधान प्राप्त च्षेता है ॥ २६॥ ज्ञो 
मरने पर अपनी कीर्ति नही छोड़ जाते वे यो ही संसार में आते हैं और 
चले जाते हें-चतुर होकर भूल जाते हँ-क्या बतलाबे ! ॥२७॥ जान त्तो 
पेसा पडता है कि, सभी यहां का यहीं रद्द जाता है; पर क्‍यों भाई, 
बतलाते क्‍यों नहीं चदो; कौन क्‍या ले जाता है? ॥ श८ ॥ सांसारिक 
पदार्थों के विषय में उदासीनता रखना चाहिए और निश्चिन्त होकर विवेक 
का साधन करना चाहिए | ऐसा करने से जगदीश, जो अलम्य है, मिलता 
है॥ २६॥ और जगदीश लास के समान और कोई लाभ नहीं है।. 
आवश्यताहुसार सब कुछ करते हुए, और शुहकर्म करते हुए भी, समा- 
धान प्राप्त होता है॥ ३० ॥ 
प्राचीन समय में जनक आदि अनेक राजा, राज्य करते हुए भी, सगवान्‌ 
को प्राप्त करते थे-अब भी कितने दी पुण्यग्छोक ऐसे हैं ! ॥३१॥ राजा 
की यदि झत्यु आये और राजा यदि लाख करोड़ रुपये भी उसे देने कहे 
' तो भी रत्यु छुछ उसे छोड नहीं सकती ॥ ३४४॥ ऐसा यद परांधीन 
जीवन है | इसमें नाना दुःख, कष्ट, उद्देग और चिन्ता आदि में कहां तक 
फेंसा रहे ? ॥४३॥ अतणए्व, संसार की हाट लगी है; इसमें ईश्वर फी 
नफा कर लो, तभी इन कछे का बदला मिलेगा 0 रे४ ॥ 
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नवदी समास-प्रयत्न का उपदुंश । के 

॥ श्रीराम | - ' ट 
ऋगणियां, ३ 
इुर्बल, लाचार; दरिद्ोी, आलसी, घहुत खानेवाला, $, मुखेता के 
कारण सब व्यस्त है, और कुछ मी नहीं है ॥ १॥ खाने को नहीं, पीने को 
नहीं, पहनने को नहीं, विछ्लाने को नहीं, ओढने को नहीं, और म्लोपडी 
भी नहीं; अभागी है ॥२॥ सद्दायक नहीं, कलंडुस्वी नहीं, इ््ट नही, मित्र 
'नहीं, कहीं पदचानवाले भी नहीं-दिखते, आश्रयर॒द्ित है और प्रदेशी है 
॥ ३॥ ऐसा पुरुष क्या करे! किसका सहारा पकड़े! बचे या मरे ! किस 

अकार-रहे ? ॥ ४ ॥ ऐसा कोई प्रश्न करता है; इसका कोई उत्तर देता है 
ओताओं को अब सावधान होकर सुनना चाहिपएः- ॥ (॥ | «५ 

छोटा बडा कोई भी काम हो, किये बिना नहीं होता । इस लिए है - 
अभागी पुरुष | प्रयत्त कर, जिससे तू मो भाग्यवान्‌ दो! ॥ दे॥ जब 
जित्त ही सावधान नहीं रहता और यत्न भी पूरा पूरा किये नहीं इोता 
त्तव खुखसंतोष केस मिल सकता है? ॥ ७। इस लिप आलख छोडना 
चादिए, परिश्रम के साथ यत्न करना चाहिए और दुग्बित्तता को निकाल॑ 
चाइर करना चाहिए ॥ ८ ॥ प्रातःकाल उठना चाहिए, /प्रातःस्मण्ण करनां 
चाहिए ॥ और नित्य-नियमालुखार कुछ खुमादित भी याद करनों चाहिए 

॥ ६॥ पौंछे का उघरना (]6एां80० था मुताला) चाहिए; आगे का , 

पाठ करना चाहिए; नियम से चलना चाहिए; ओऔर.- व्यर्थ बक बक न... 
'करना चाहिए ॥ १० ॥ दिशा के लिए दूर जाना चादिप, पवित्र होकर 
आना चाहिए और लौदते समय कुछ न कुछ लाना चाहिए, खाली हाथ 
आना अच्छा नहीं है ॥ ११५॥ धघौतवंसत्र निचोड़ कर डाल देना चाहिए 
पैर धोना चादिण और फिर यथाविधि देवदर्शन और देवताचन करना 


चाहिए ॥ १५ ॥ इसके बाद कुछ फलाहार करके अपना व्यवसाय करना 
चाहिए और गैरलोगों को भी अपना समझना चाद्विए॥ १३॥ सुन्दर 
अक्षर लिखना चाहिए, स्पए्ठ और 


र ठीक॑ पढ़ना चाद्िए और सवन करके 
सार्मिक अर्थ जानना चाहिए ॥ १७॥ ठीक ठीक और सुन्द्र रीति से 


पूछना चादिए, स्पष्ट कर के बतलाना चाहिए और अच्ञुभव बिना न 
चोलना चाहिए; क्योंकि ऐसा वोलना पाप है ॥ १५॥ सावधानी रखनी” 
चाहिए; नीति मर्यादा रखनी चाहिए और फ्रियासिद्धे ऐसी करनी चाहिए 
जो लोगों को पसन्‍्द्र दो ॥१६॥ आये! हुए का समाधान, इरिकथा, 
अध्यात्म-निरूपण और सदा घसंग देंख कर बताव करना चादिए ॥ १७॥ 
ताल, धादी, मुद्रा, अर्थ, प्रमेय, अन्चय, इत्यादि शुद्ध दोने चआदिष्0प और 
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गद्यपध आदि के रृष्टान्त शुद्ध तथा ऋमाछुसार होने चाहिए ॥ १८॥ गाना, 
बजाना, नांचनां, दावभाव दिखाना, सभारंजक च्रचन कहना, उपकथा, 
छुन्द-प्रवन्ध, आदि ठीक होना चादिएण ॥१६॥ बहुतों का समाधान 
'शस्तना चाहिए, जो बहुतों को अच्छा लगे वचद्दी बोलना चाहिए और 
कथा मैं ज्ुटि न पठने देना चाहिए ॥ २० ॥ लोगों को बहुत चिढाना न 
चाहिए, लोगों फा हृदय खोल देना चाहिए-ऐसा फरने से सहज डी यश 
फैलता है ॥ २१॥ भक्ति, शान, चैराम्य, योग, नाना खाधनों के प्रयोग, 
जिनके मननमात्र से दी भवरोग दुर होता है, बताना चाहिए ॥॥ २२॥ 
जैसे बचन बोलना चाहिए वैसी ही चाल चलना चाहिए, इससे खामा- 
घिक हो मचन्तपन प्राप्त दोता है॥ रई३ युक्तिरहित चादे जैसा अच्छा 
योग हो चच डुराशा का रोग है । उससे खाथ में- रहनेवाले लोगों को 
कए चोता है ॥ २७॥ अतपव, ऐसा फमी न करना चाहिए । लोगों 
को कष्ट न देना चाहिए और हृदय में समर्थ रघुनाथजी का चिन्तन 
करना चाहिए ॥२५॥ उदासवृत्ति लोगों को पसन्द दोती है। इसके 
सिवाय कथानिरूपण भी करना चाहिए और रामकथा सम्पूर्ण ब्नह्मांण्ड में 
'फैला-देना चाहिए ॥ २६ ॥ जो मचन्त सांगोपांग लक्षणों से युक्त है, 
..झुन्दर लोकप्रिय गाना जानता है, उसके पास चैभव की क्या कमी है! 
जैसे आकाश में तारागण एकत्र रहते हैं चैसे हो, ऐसे महन्त के यहां, 
,लोग जमा रहते हें ॥ २७॥ जहां बुद्धि नहीं है वहां सारी अव्यवस्था दी 
रहती है| एक बुद्धि के बिना सब व्यर्थ है ॥ श८॥ बुद्धि का विस्तार 
करके त्ह्मांड से भी बढा हो जाना चाहिए, ऐसी दशा में नौच अमाग्य 
कहां से आवेगा : ॥ २६ ॥ इतने से आशंका मिट जाती है; यत्न में 
बुद्धि का प्रवेश हो जाता है और अन्तः्करण में कुछ आशा भी बढ जाती 
है ॥ रे० ॥ 


* दसवों समास-उत्तम पुरुष । 


॥ श्रीराम ।॥ 
- पेट भर भोजन करके बाकी अन्न वोट देना चाहिए; व्यर्थ फेंक देना 
अ्े नहीं है ॥ १ ॥ उसी प्रकार शान से पइले स्वयं तृप्त हो लेना चादिए; 
फिर बी शान लोगो को बताना चाहिए । तैरैया को चादिए कि वर 
ड्बनेचाले को डूबने न दे ॥२॥' पइले स्त्र॑यें उत्तम शुण अचद्दण करना 
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चादिए, और फिर वही बहुतों को बतलाना चाहिए; बिना बतें जो 
चोला जाता है वह मिथ्या है ॥ ४॥ स्नान-संध्या और देवाचन करके 
एकान्त में जपध्यान करना चाहिए और चउरिकथा तथा अध्यात्म-निरूपण 
करना चाहिए ॥ ४॥ शरीर परोपकार में लगाना चाहिए, वहुतों के 
काम आना चाहिए और किसीकी दानि न होने देना चाहिए ॥॥ ४॥। 
दुखी और पीडित को जानना चाहिए, यथा-शक्ति उसके काम आना 
चाहिए और सब से मीठे वचन बोलना चाहिए" ६ ॥ दुसरे के ढुख से 
दुखी और दुसरे के सुख से सुखी दोना चाहिए- और रूदु वचरनों से 
पभाणिमात्र को मित्रा लेना चाहिए ॥ ७॥ चचहुतों के अन्याय च्मा करना 
चाहिए, बहुतों का काम करना चाद्दिण और गैर-लोगों को अपनाना 
आहिए ॥ ८॥ दुखरे के मत को बात जानना चाहिए ओर उसाके अछु- 
सार वर्ताव करना चाहिए तथा लोगों को नाना प्रकार से परखते रहना 
चाहिए. ॥ ६॥ मित-साषण करना चाहिए, तत्काल ही उत्तर देना 
चाहिए और कभी क्रोध में न आना चाहिए, क्षमारूप रद्दना चाहिए 
॥ १० ॥ सच आलख छोड़ देना चाहिए, बचुत यत्न करना चादिण 
किसीका मत्सर न करना चाहिए | ११५॥ उत्तम पदार्थ दुसरे को दुना 
चाहिए, शब्द सोच कर बोलना चाहिए और सावधानी के साथ अपनी 
5.८ - ६ सम्दालना चाहिए ॥१९२॥ मरण का स्मरण रखना चाहिए, 
चइरिभक्ति में तत्पर रददना चाहिए और इस प्रकार, मरने के बाद भी, अपनी 
कीति वनी रखनी चाहिए ॥ १३॥ जिसका वर्ताव अच्छा होता है वचद 
बहुतों को मालम हो जाता है। जो सब से विनीत-भाव रखता है उसके 
लिए किसी वात की कर्मा नहीं ॥ १४॥ ऐसे उत्तम शुण जिसमें होते ई 
चह्दी वास्तव में पुरुष है। उसके भजन से परमात्मा ठप्त चोता है ॥ १४ ॥ 
चादे जितना कोई घिक्कार कर बोलता हो तो भी अपनी शान्तिर्मंग न 
हॉने देना चाहिए। उन खाधुओं को धन्य है जो डुजेन में भी मिल कर 
रदइते हैं; अरथोत्‌ उसे भी अपना सा कर लेते है ॥ १६ ॥ जो शान, 
चैराग्य, आदि उत्तम गुणों से सशोभित है उसी एक को भूभण्डल में भला 
जानना चाइिए ॥ १७॥ खयं कष्ट कर बहुतों का उपकार करना चाहिए 
और इस प्रकार अपना शरीर परोपकार में लगा कर कीर्तिरूप से संसार 
में अमर रचना चाहिए ॥ श१८॥ कीर्ति की ओर देखने से रुख नहीं है 
और छुख की ओर देखने से कीर्ति नहीं मिलती । बिना विचार के कीं 
भी समाधान नहीं है ॥१९॥ दुसरे के हृदय में धक्का न लगाना चाहिए, 
भूल कभी न पडने देना चाहिए, जो क्षमाशील है उसकी प्रतिष्ठा को 
कभी द्वानि नहीं पहुँचती ॥ २०॥ अपना हो चादे पराया हों-काम सब 
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करना चाहिए। मौके पर काम के लिए वरका जाना अच्छा नहीं ॥२१॥ 
यह तो प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि, अच्छी तरद बोलने से सुख दोता है। 
पराये को भी आत्मवत्‌ मानना चाहिए ॥ २२॥ यह्द तो जान ही पड़ता 
है कि, कठिन शब्द से बुरा मालम होता है; तिस पर भी यदि दुरा चोलें 
तो किल लिए ? ॥ २६॥ अपने सिमोटा लेने से कए होता ही है-इसी 
तरद सब को समभला चाहिए ॥ २४॥ जिस वाणी से दूसरे को ठुख्र 
परुँचता हो चद चायी अपायिन्र है-वद किसी समय अपना भी घात कर 
बैठेगी ॥२५॥ जो बोया जाता है वह्दी उगता है, जैसा बोला जाता है 
वैसा ही उत्तर मिलता है, तो फिर कर्फश क्यों बोलना चाहिए? ॥ २६ ॥ 
अपने पुरुषाथ और चैसव से बहुतों को सुखी करना ठीक है; परन्तु किसी 
को कष्ट देना राज्तसी काम है ॥ २७॥ भगदवद्धीता में १६ वे अध्याय के 
चौथे छोक में कद्दा है कि, दम्भ, दपे, आभिमान, क्रोध, और कठित वचन 
अ्ज्ञान का लक्षण दे ॥ २८॥ जो उत्तम गुणों से सशोभित है बची महा- 
सज्जन है; ओर उसीको कितने ही आदमी ढूँढते फिरते हैं ॥ २६॥ 
क्रियां बिना जो फेवल शब्दक्षान है घी कुत्ते का चमन है। भले आदमी 
उसकी तरफ कभी देखते तक नहीं हैं ॥ २० ॥ जो पुरुष मन से भक्ति 
करता है और उत्तम शुर्णों को अवश्य अहण करता है उस महापुरुष के 
लिए लोग ढूँढते चले आते हैं ॥ ३१ ॥ ऐसे मद्ाजुभाव पुरुष को समुदाय 
एकत्र करना चाहिए और भक्तियोंग से उस देवाधिदेव परमात्सा को 
अपना बनाना चाहिए ॥ ३२५॥ अपने को तो एक दिन अकस्मात्‌ भर 
जाना है; फिर भजन कौन करेगा, ऐसा समक्त कर और भी बहुत से 
लोगों को भजन में लगाना चाहिए ॥ ३३॥ इमारी तो यचद् पतिक्षा है 
कि, शिष्यों से और कुछ न मांगे; सिफे इतना माँगे कि, भाई, इमारे मरने 
प्र तुम लोग जगदीश का सजन करते रइना ! ॥ र३४॥ अतण्व, बड़े 
उत्साह के साथ समुदाय एकत्र करना चाहिए और दार्थोद्याप देवाधिदेव 
को प्रसन्न कर लेना चाहिए ॥ ३५॥ अब समुदाय के लिए दो बातों की 
आवश्यकता है। श्रोता लोग खावधानी के साथ इस जगदइ मन लगायें ! 
॥ रे६ ॥ जिस युक्ति से बहुतों में सक्ति आतो दे चद भत्यक्ष प्रवोधशक्ति 
(समभाने की ताकत ) है। बहुर्तों का मन अपने हाथ में लेना चाहिए 
॥३७॥ पीछे जो उत्तम शुण बतलाये गये वे तो होना ही चाहिए; पर 
प्रवोधशक्ति ( उपदेश देने का बल ) उच सब से अधिक आवश्यक 
है॥ ३८॥ दुसरी घात यह है कि, जो बोलने के अन्ललार चलता है, 
और पहले स्वयं करके तव बतलाता है, उसकी बातें सभी लोग सत्य 
प़ानते है ॥ ३६ ॥ जो बातें लोगों को पसन्द नही है वे बातें लोग मानते ही 
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है? इस कारण बहता को राजी रखना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
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पहला समास-आत्ानात्म-विषेक । 
॥ श्रीराम ॥ 


आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए, करके अच्छी तर 
मनन करना चाहिए; ओर मनन करके उढ्तापू्वेंक जी में धरना चाहिए 
॥१॥ आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है, इसका निरूपए अब साच- 
घान होकर खुनो+--॥ २॥ पुराणों के कथनाहुसार चार खानमि, चार 
चाणी, और चोयसी लाख जीच संसार मैं बरत रहे दे ॥ ३॥ इस रहष्टि 
में अपार, नाना प्रकार के, शरीर दिखते हैं । अब, यह निश्चय करना 
चाहिए कि उनमें आत्मा कोन है ॥ ४॥ चह् प्रत्यक्ष दृष्टि में देखता है, 
श्रवण में सुनता है, रसना में स्वाद लेता है ॥ ५॥ प्राण में वास लेता है, 
स्चांग में छृता दे और चाचा में शब्द का ज्ञान करता है ॥ ६॥ बच 
साथधान रद्द कर चञ्चल है और अकेला हो, इन्द्रियों-ह्वारा, चारो ओर, 
साथी इलचल भचा रहा है ॥ ७॥ जो पैर चलाता है, द्ाथ दिलाता है, 
भौरद खिकोडता है, आँख फिराता है और सेकेत-लक्षणबतलाता है, वी 
आत्मा है ॥ ८॥ जो ढिठाई करता है, लजाता है, खुजलाता है, खॉसता 
है, औकता है, दकता है और भोजन फरता तथा पानी पौता है चही 
आत्मा'है। ६॥ जो मलसूत्र त्याग करता है, सम्पूर्ण शरीर को सम्हा- 
लता है और प्रवृत्ति-निन्ग्ति का विचार करता है वचद्दी आत्मा है ॥ १० ॥ 
जो खुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, नाना प्रकार से पदचानता 
है, सनन्‍्तोष पाता है और डरता है वही आत्मा है ॥ ११॥ जो आनन्द, 
विनोद, उद्वेग, चिन्ता, काया, छाया, माया, ममता और जीवन-समय 
मेँ नाना व्यथा पाता है वद्दी आत्मा है ॥१२॥ जो पदार्थ की आस्था रखता 
है, लोगों में ब॒ुरा-मला करता है. अपनों को रखता है और परायों 
को मारता दै वद्दी आत्मा है ॥९१श।॥। शुद्ध के समय में दोनों 
दूलोँ के अनेक शरीर में जो छाया रहता है और जो परस्पर 
में मरता गिरता और मार गिराता है वद्दी आत्मा है ॥ १४॥ 
चद आता है, जाता है, देह में बर्तता है, देंसता है, रोता है, पछु- 
साता ' है, उद्योग के अजुसार धनवान श्रौर गरीब होता है ॥१५॥ 


३२७ दासबोध | [ दशक १३ 


जो डरपोंक होता है, वलवान्‌ होता है, विद्यावान्‌ होता है, 
होता है, न्‍्यायवन्त होता है और उद्धट होता दे चचद्दी श्रात्मा 

॥ १६ ॥ जो धीर; उदार, कृपण, पागल, विचच्चण, उच्छुंखल, सचनशात्र 
होता है वद्दी आत्मा है ॥ १७ ॥ जो विद्या-कुविदा दोनों में आनन्दरूप 
से छाया रहता है; जहां देखो वहां, सब ओर, जो दिखता है वद्दी आत्मा 
है १८॥ जो सोता है, उठता है, बेठता दै, चलता है, दौड़ता दै, डोलता 
है, निहुस्ता है, और साथी-सलाची बनाता दै वच्दी आत्मा दै ॥ १६ ॥ 
जो पोभी पढता है, अधथे वतलाता है, ताल धरता है, गाने लगता 
वादविवाद फरता है वच्दी आत्मा है ॥२०॥ जब देद में आत्मा 
रइना तब चद मुद्दे हो जाता है। आत्मा देद के साथ से सब कुछ करता' 
है॥ २१ ॥ एक के बिना एक बेकाम है; शरीर और आत्मा दोनों के 
संयोग से सव व्यापार चलता है ॥२२॥ देद अनित्य है, आत्मा नित्य दै-यददी 
नित्य-अनित्य का विवेक है | उस सूक्ष्म का सस्पूर्ण च्ृत्तान्त शानी जानते 
हूं ॥ २३॥ पिड में देइधतो या देच्दी जीव है; ब्रह्मांड में देदी शिव दे ओर 
इंश्वर तनुचत॒ष्टय में देह्दी इंश्वर है॥ २४॥ त्रिम्रुण से परे जो “ अधेनारी- 
नरेध्वर ” इंश्वर दे उसीसे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ दै ॥ २४॥ 
अच्छी तरद्द से विचार करने से जान पड़ता है कि, वहां स््री कु 
नहीं है; कुछ पोडा चंचलरूप सा जान पढ़ता है ॥ २६ ॥ आदि से लेकर 
अन्त तक-न्रह्मा-नविषु-मर्देश से लेकर चोटी तक-सच देचहधारी ही द। 
यद् नित्यानिद्य का विवेक चतुरों को जानना चाद्दिए ॥ २७ ॥ जितना 
कुछ जड है सब अनित्य है; और जितना कुछ सूक्ष्म है सब नित्य दै' 
इसमे भी जो नित्य-अनित्य है वद् आगे कहा है ॥ २८ ॥ विवेक से इस 
स्पल और सृध्म दोनों को लांघ जाते है; कारण मदाकारण को भी छोड़ 
इने ६, ओर विराट तथा हिरणयगर्सभ तक का खंडन कर डालते हं 
॥ २६ ॥ इसके बाद अधच्याकृत और पसूलप्रकति में जाकर चांत्ति चैठती 

अत इस चूक्ति की भी निन्ठात्ति होने के लिए पअ्ध्यात्म-मिरूपण सुनना 
चाहिए ॥ ३० ॥ यहां जो श्रात्म-अनात्म-विधेक व्रतलाया गया उससे 


चंचल शआत्मा प्रत्यय में झा जाता है। अच श्रगले समास में सार-असार- 
विचार बतलाया गया दे ॥ ४१ ॥ 


समास २ ) सारासार-विचार | ३२४ 


दूसरा समास-सारासार-विचार । 


॥ श्रीराम ॥ 

यह जो सम्पूरी त्मांड का आडस्वर देख पड़ता है उसमें कौन सार 
शझौर कौन असार दहै-सो पद्चानना चार्तिष; ॥१॥ जो छुछ देख 
पड़ता है बच नाश होता है और जो आता है चद जाता है; अब सार 
उसीकों जानना चाहिप्ण जो सदा घना ही रहता है ॥ २॥ पिछले समास 
मे जो आत्मानात्म-विवेक बतलाया गया उससे अनात्मा को पहचान कर 
छोड़ दिया; और आत्मा को जानने से मूल का पता लग गया॥ ३॥ 
' परन्तु उस मूल में जो हम रह जाती है उसकी भी निवृत्ति होनी 
पाहिए; इसके लिए श्रोताओं फो सारासार का विचार अच्छी तरह 
' करना चाहिए! ॥ 8॥ नित्यानित्य-वेवेक किया और आत्मा को नित्य 
ठहराया; परन्तु उस मिराकार में सी निवृत्तिरूप से हेत ( निवृत्त होने की 
भावना ) बनी रहती है ॥५॥ यह ' छेतु ! भी चंचल है; चास्तव में निश्चल 
निगुण है। सारासार के विचार से इस चंचल ( आत्मसावना ) का भी 
निरसन हो जाता है ॥ ६॥ यह नश्वर है, इसो लिए चंचल है। घच 
शाश्वत है; इसी लिए निश्चल है । निश्चल के तई चंचल अवश्य ही उड़ 
जाता है ॥७॥ ज्ञान और उपासना दोनो को एक ही समझो । उपासना 
, से लोग; का, जगत्‌ का, उद्धार चहोता है ॥5॥ द्रष्टा, साक्षी, शाता, 
शानघन, चैतन्य, और जिसकी सब पर सत्ता है चद, सब. शानस्वरूप 
चरत्रह्म ही है। अच्छी तरद विचार करों ॥ ६ ॥ परन्तु उस शान का भी 
विज्ञान हो जाता है! अनेकों मतों का अच्छी तर विचार करो। 
जितना कुछ चंचल हैं चद सच नाश हो जाता है ॥ १० ॥ जिसके मन में 
अभी तक यदद सन्देंद्र बना इुआ है कि, नाशवेत नाश होगा या नहीं, 
चह पुरुष सहसा शान का अधिकारी नहीं हो खकता ॥ ११॥ नित्य का 
“निश्चय हो जाने पर भी यदि संदेद बना रहा तो समस्त लो कि, चच् 
महा सगजल में बच रहा है! ॥१२॥ परठाहम का क्षय नहीं है वचद अच्चय्य 
है, बह सर्वेव्यापी है, उस निर्विकार में “ देतु ” या संदेह कुछ नही है 
“(| रै३॥ बच बहुत बडा और सघन है; आदि, मध्य और अन्त में भी 
' दर अचल, अटल, पूर्ण और जैसा फा तेसा बना रहता है ॥ १४ ॥ 
देखने में चद गगन का सा है। गगन से भी अधिक सघन है। उसमें अंजन 
( सल, तम' या अनित्यता ) नही है-चचद निरंजन है और सदा एकसा 
अकाशित रहता है ॥ १५॥ चर्मचत्ु और शानचत्त आदि तो सभी पूर्वे- 
पक्ष हैं | निर्मुण वास्तव में अ्लक्ष है-लखा नद्दी जा सकता॥ १६॥ सर्चे- 


श्श्द् दासचोध । [ दशक १३े 


पे 
खंग-परित्याग के बिना कुछ परत्रह्म नहीं हो सकते । मौन्यगर्स ( हम ) को 
संग्रत्याग करके देखना चाहिए ॥ १७॥ निरखन करने से सारा 'नेकल 
जाता है-जितना कुछ चंचल है सब निकल जाता है-निमश्चल परतरह्म रह 
जाता है; बची सार है ॥ १८ ॥ आठवें देद ( मूलमाया ) तक का 'निरसन 
हो जाता है। साधु लोग कृपापूर्वक मुक्ति का उपाय बतलाते ई ॥ १६ 
+ सोच इंसः ” ( वह परतह्म में हूं) “ तस्वमलि ” (चुद तू है )--यह 
स्थिति, विवेक से सइज दी मराप्त होती है॥ २० ॥ ऐसा पुरुष ऊपर ऊ : 
से तो साधक सा देख पडता है; परन्तु भीतर से पसतचह्म दी जाता है 
इससे चत्ति भी नहीं रहती | सारासार-विचार का यही फल हैं ॥ २६ ॥ 
चच् परञह्म न तपता है, न सिराता है, न उजला चोता है, न काला होते 
है और न मैला होता है, न साफ होता है ॥ २९ ॥ वद् न भींगता दै; न 
सखता है, व चुसता है, न जलता है और उसे कोई ले जा नहीं सकता 
॥ २३ ॥ चच्द न दिखता है, नसासता है, न उपजता है, न नाखता है, न 
आता है, न जाता है ॥ २४ ॥ चइ सन्मुख दी है। चारो ७+र उ, 
तई दृश्यमास नहीं रहता-पऐसले निर्विकार त्रह्म में जो लीन होता दे वद 
साधु धन्य है ! ॥ २४५ ॥ जो निर्विकल्प, अधोंत्‌ कल्पनाताव है चद्दी सत्‌ः 


स्वरूप है, और बाकी सब असत्‌ या श्रमरूप है ॥ रद ॥ जो खोदा छोड 


कर खरा लेता है बच्दी परीक्षाबंत कद्ाता है। असार छोड़ कर सार को 
उस परनतह्म को, लेना चाहिए ॥ २७ ॥ जानते जानते जानपन लीन थीं 
जाता है और अपनी मी चुत्ति तदरप दो जाती द्ै-इसीका  चाम है आत्म- 
निवेदिनी सक्ति ॥ र८ ॥ वाच्यांश से भक्ति-मुक्ति बोलना » लक्ष्याश् 
से तदूता का अनुभव करना चाहिये । मतन करते करते जब ' देठ 
०० 9० ३. हे, कक 
न रहे उसी अचस्था को तद्गुपता कद्दते दे ॥ २६ ॥ खद्गूप, चिद्द॑प, तहुप॥ 
आर स्वस्वरूप-स्वस्वरूप अथोत5 अपना रूप, और अपना रूप अरूप 
यद्दी दशा तत्त्व-निरसन के बाद उोती है॥३०॥ 





[5 समास उर (० «पे 
तासरा >उत्पांपननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
ब्रह्म घना और निराकार है। आकाश से भी अधिक विशाल, निर्मल 
निश्चल और निर्विकारी है ॥४१ ॥ बहुतु समय तक ऐसा ही रचने र 
घाद वहां से भ्रमोल का आरम्त दोता है । अब उस भूगोल का सर 


समास ३ ] । उत्पत्ति-निरूपय । ३२७ 


सावधान दोकर सुनो+-- ॥ २॥ निश्चल परन्रह्म में चश्चल संकटप उठता 
है; उसीकोी आदिनारायण, जगदीश्धर, मूलमाया, तथा पडुगुणैश्वयेसम्पन्न 
भगवान्‌ कहते है। अष्टथा प्रकृति उसीमें रहती है ॥ ३२॥ ॥ ४॥ उसके 
बाद भुणचोमिणी होतो है, वहीं जिगुण जन्म लेते हैं, चहां से ऑकार 
की उत्पत्ति होती है ॥५॥ शअकार, उकार और मकार तीनों मिल कर 
ओऑकार होता है। इसके बाद पंचभतों का विस्तार होता है ॥ ६ ॥ 
झन्‍्तरात्मा कों आकाश कच्दते हैं, उससे चायु का जन्म होता है और 

वायु से तेज का जन्म होता है ॥ ७॥ वाय की रगड़ से अप्नि की 
जत्पाति दोतों है। उसमें फिर सूय्योविम्ध प्रकट होता है ॥८॥ शोतल 
वायु से जल उत्पन्न दोता है, जल जम कर पृथ्वी होती हे ॥ ६॥ पृथ्वी 
में अनन्त कोटि बीजों की जातियां होती हैं; पृथ्वी ओर पानी का मेल 
होने पर उन बीज्ञों से अंकुर निकलते हे ॥१०॥ अनेक प्रकार की 


हे 


वेल चोती है। पत्र-पुष्प दोत दे, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल उोते हे 
॥ ११६॥ नाना रंग के रखीले पत्र, पुष्प, फल, मूल, धान्य, अन्न, इत्यादि 
होते हैं । १२॥ अन्न से रेत (वीर्य ) चद्ोता है, रेत से प्राणी उत्पन्न होते 
ह-सो पस्‍्रत्यक्ष सब को मालम दी है॥ १३६॥ अण्डज, जारज्ञ, स्वेदज, 
उद्धिज सब का धीज पृथ्वी और पानी है; यही खश्टिरचना का अर्ुुत 
चमत्कार है॥ १४॥ 

इस प्रकार चार खानि, चार चाणी, चौरासी लाख जीवयोनि, तीन 
लोक, पिएड, प्रह्मारड सब निर्मित होते हैं॥ १४५॥ या तो सम्पूर्ण अषचा 
प्रकृति घूलमाया दी में होती है; परन्तु पानी का प्रथ्वी से संयोग होने 
पर सब जड़ चेतन जीव प्रकट दोते हे | पानी यदि न हो तो सब पायी 
मर जायें ॥ १६॥ इस कथन में कोई सन्‍्देद्द नहीं । चेदू, शास्त्र और 
पुराणों से इसका विश्वास कर लेना चाहिये ॥ १७॥ जिस पर विश्वास 
न आये उस सनन्‍्देहयुक्त वात का ग्रहण न करना चाहिए। विश्वास के 
विना कोई व्यवहार नहीं होता ॥ १८॥ प्रद्व॒त्ति हो, चादे निवात्ते दो-दोने 
के ध्यवह्ाार में प्रतीति चाहिए । प्रतीति के बिना जो सन्देच् में पड़े रचते 
हैँ वे विवेकदीन हैं ॥ १६॥ 

इस प्रकार यद् खाएर्चना का विस्तार ऊंक्तेप से बतलाया; अब इस 
* विस्तार का खंदार खुनों ॥ २०॥ आदि से लेकर अन्त तक जो छछ 
होता है सब आत्माराम दी करता है और घदी यथायोग्य इसकी व्यवस्थ ॥ 
भी करता है ॥ २१५॥ अब आगे प्रलय का निरूपण सुनना चादिए्‌ । यह 
पर यह समासख पूर्ण होता है ॥ २२॥ 


'जनपजाकाना चाय पान म्मकक 
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चोथा समास-अलूय-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
शार्रों मं कद्दा दे कि, पृथ्वो का अन्त हो जाता है और हि 


नण० चो जाते ् ॥ १॥ सौ बर्ष तक अनाबृष्टि रहती है, इससे कि 
सप॥ जल जाती है और पृथ्वी में पेसे द्रारे पड जाते हैँ कि, उनमें 
पर्वत तक सभा जाते है ॥ २॥ वारद कलाओं करके सूर्यमएडल तपता 
है; किरणों से ज्वालाए निकलतों हैं; सौ वर्ष तक सम्पूर्ण भूगोल जलता 
रइता है॥ ३॥ वसुंधरा सिन्दृरवंणण हो जाती है, शेषनाग ज्वालाओं से 
जल कर चेग से विष चमन करता है ॥8॥ उस विष की जा लपट . 
चूटती है उनसे खातों पाताल जलते हैं। इस प्रकार पाताल लाक भा 
मदापावक में भस्म होते हैं| ५॥ इसके चाद्‌ महामूत सन्‍्तप्त होते है; 
प्रलय-चात घूटते है और चारों ओर प्लयाध्ि बढता -है ॥ ६ ॥ ग्यारह 
रूद् कुपित दोते है, बारदइ सूर्य कड़कडा कर फटते हैं और, अलयकाल में 
जितने अग्नि हैं, सब एकन्न होते हैं ॥ ७॥ चायु और विजलियों को चोट 
से सारी पृथ्वी फट जाती है और उसकी सघनता चारों ओर छिन्न-मिन्न 
थी जाती दे ॥ ८॥ चहां मेर की क्या गिनती है? कौन किसको सँमा- 
लता दै? चन्द्रस्थ और तारागणों की भाकिया बंध जाती है! ॥ ६ ॥ 
पृथ्वी अपना वोर्य ( का्ठिन्य ) छोड देती है; सारी पृथ्वी दगदयानें लगती 
< इल धकार यह ब्रह्माण्ड-मही एकदम जल जाती है ॥ १० ॥ 
इसके बाद खूब च्ष्टि दोती है और पृथ्ची जल में लय हो जाती है 
॥ ११॥ जैसे भुना जुआ चूना जल में गल जाता है उसी प्रकार पृथ्वी भी 
फिर नहीं उद्दरती | अपनो कठिनता छोड़ कर तुरन्त हो जल में मिल 
जाता ६॥ १६॥ शेष, कर्म, वाराद के नष्ट दो जाने से पृथ्वी का आधार 
ग जाता एँ और चइ अपना सत्त्व छोड कर जल में मिल जाती है 
॥ ९३॥ पलयमेघ उमढते दे, बढ़ी घोर आवाज से गर्जत है, विजलियां 
अनणड रीति से कडकडाता दे; कोलाइल मच जाता है! ॥१४॥ पर्वत 
_* से आल गिरते है, पर्चत्त उडा देनेवाली इचा चलती है, पेसा निविड 
शरद जाता है के, जिसको उपमा दी नहीं॥१५॥ सम्पूर्ण 
नाध्या और समुद्र एक दो जाते है; मानों आकाश से हो नदियां गिर 
पुश दे। सम्पण घारापं मिल जाती दे, अन्तर नहीं रइता, पानी ही पानी 
है जाता द। ॥ १६॥ उसमें पर्वत के समान मच्छ, कूमे ओर सर्प गिरते 
$ गेजना होने ही जल में जल मिल जाता है ॥१७॥ सातो सप्रद्र 
“आवरण ! में मिल जाते दें; *आवरण ? का घेरा द्वर जाता है, सब जल- 


तल 
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मय दोने के क्ाद प्रलयपावक प्रवल होता है ॥ १८॥ ब्रह्माएड के समान 
तप्त लोदा जैसे जल फे समूचद को सोख ले वैसा हो दाल उस जल का 
होता है ॥ १६॥ अर्थात्‌ सम्पूर्ण पानी सूख जाता है और उसके बाद 
फिर अधि ही अग्नि छा जाता है; उस असि को प्रलय-वात मारता है 
॥ २० ॥ जैसे अश्चवल डुलाने से दीपक घुझ जाता है वैसे ही प्लयपावक 
भी बुर जाता है! इसके बाद असम्भवनीय वायु प्रबल होता है ॥ २१॥ 
परन्तु बहुत चिस्तृत पोॉलेपन में वद वायु भी लय हो जाता है और इस 
प्रकार यद सम्पूर्ण पश्चमतात्मक पारा समाप्त हो जाता है !॥२२॥ 
सूलमाया, जो मदद्भूत है, वद भो अपने में हो भूल कर लय दो जाती 
हैं! इस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थमात्र के रहने को ठौर नही राद्तता॥ रे३॥ 
सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ को प्रलय खा जाता है। जड़ और चश्चल सब का लय 
धो जाता है डगैर शाश्वत पक्ष रद्द जाता है॥२४॥ 
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॥ भौराम ॥ 

कोई दो उदासीन साधु पृथ्वी पर्यटन करते थे। उन्हों ने मतोरंजन के 
लिए एक कद्दानी छेड़ दी ॥ १॥ उन दो में से एक श्रोता चुआ; दूसरा 
चक्ता बना। ओतठा चक्ता से कद्ता है कि, “ साई, कोई अच्छी सी कदानी 
तो सुनाओं ” । वक्ता करता है, “ अच्छा सावधान, होकर खुनोः-॥ २॥ 
कोई एक रह्री-पुरुष (प्रकृति-पुरुष ) थे; दोनों में चडा प्रेम था | वे खदा एक 


साथ रचते ओर कभी अलऊूग न होते थे ॥३॥ इस प्रकार कुछ समय 


के बाद उनके एक लडको हुआ । चर लडका अच्छा फकायकर्ता और 
सब विषयें में चतुर था ॥ ७ ॥ कुछ दिनों के वाद उसके भी पुत्र इुआ, 
घच्द पिता से भी अधिक उद्योगी निकला। व्यापकता में अपने पिता से 
आधा चतुर दुआ ॥४५॥ उसने बहुत बड़ा व्यवसाय फेलाया-बहुत कन्या- 
घुज्न ( समाम सृष्टि ) पैदा किये और नाना प्रकार से चचुत लोग इकट्ठे 


१ सच्वगुणात्मक चेतनरूप प्रतिपालक विष्णु । २ रजोगुणी चेतन-अचेतन-पमिश्रित उत्पत्ति- 
कती बह्मा । ३ * आधा चतुर ? इस लिए कि ब्रह्मा में आधा भाग चेतन का और आधा 
अचेतन का है | ४ तमोगुणी अचेत्तनहूप सहारफ मंदेश [ 

हिंद, ४० 
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हि, ६ ॥ उसका जेठा लडकों अज्ञान और क्रोधी हुआ; जरा सा 
से खूब संहार करने लगा ॥ ७ ॥ पता ( मूलपुरुष ) छुप दी बैठा 
रहा, लडक (पिण्ण)) ने बहुत व्यवसाय किया; यद्द जंठा पुन्न सर्वश, चतुर 
और बहुत अच्छा चुआ ॥ ८५ ॥ नाती ( ब्रह्मा) उसका आ्राधा जानता है; 
पनती (शंकर) कुछ सी नद्दी जानता है, भूलने पर संद्ार करता है आर 
पैधी है ॥ ६ ॥ लडका सब का पालन करता है, नाती वरावर 
छाद्धे करता है और पनती अकस्मात्‌, भूलने पर, संहार करता है ॥१०॥ 
इस प्रकार चेश बढता है, बहुत दी विस्तार होता है और आनन्द के 
साथ बहुत समय व्यतीत होता दै॥११॥ अनन्त विस्तार बढता है; 
चड़ी को कोई नहीं मानता, आपस में विरोध बढता है॥ १६ ॥ घर दी 
घर में चडा भारी कूगडा मचता है, इससे बहुत संदार होता है, वढ़ों 
वडों में चैर होता है, सच 'निरंकुश हो जाते है! ॥ १३॥ इसके बाद, 
जस उन्मत्तता के कारण याद वों का नाश हुआ चघैसे ही अज्ञानता के 
कक ३ सब का नाश हो जाता है ॥ १४॥ सब सत्यानाश हो जाता 
“कन्या, पुत्र, इत्यादि फिसी का नाम-निशान भी नहीं बचता '! ॥१५॥ 
इस हानी का जो मनन करता है वद जन्म-रत्यु से मुक्त हो जाता हैः 
इसकी अतीति से श्रोता वक्ता दोनों धन्य होते हे ॥ १६ ॥ ऐसी विचित्र 
फेहानों बहुत बार होती जाती है ”-इतना कद्द कर थे गोसामी छुप 
जात हू ॥ १७॥ 
यह कहानी सब को अपने हृदय में रख कर बार बार मनन करना 
चादेण॥ १८ ॥ भूलते-बिसरते, संक्षिप्त रीति से, इतना बतलाया गया; 
ूनाधेक के लिए श्रोताओं को क्षमा करना चाहिए ॥ १६॥ जो पुरुष 
एसी कहानी विवेक से सदा सुनते हैं, ' दास कच्दता है? कि, थे ही पुरुष 
जगत्‌ का उद्धार करते हैं ॥३०॥ उस जगदुद्धार फे लक्षणों का विवण्ण 
करना चाहिए । सार वस्तु ढूंढ कर लोगों के सन्मुख रख देना हो निरू 
पथ हैं॥ २१ ॥ निरूपण का अ्रद्धापूर्वंक विचार करना चाहिए; अनेक श॒प 
तत्वों को समकना चाहिए और समभते समझते निस्‍्सन्देद चनना चाहिए 
॥ ९२॥ आठो दें का विवरण करके देखने से सहज ही निस्लन्देरता 
भात्त चीताो हईं ओर अखंड निरुपण से समाधान होता है।॥ २३ ॥ जहां 
तत्त्व का गड़बड़ है वह शान्ति कहां से मिल खकती दै? इस कारण 
सव का इस गड़बड से दूर रइना चादिप्प ॥ २४॥ इस सूक्ष्म संवाद को 


बार बार भनन करना चाहिए । अब, अगले समास में सावधान होकर 
लघख्चु॒वीध खुनों ॥ २५ ॥ 
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छठवों समास-लघुबोध" । 


॥ श्रीराम ॥ 
परले पश्चतत्तों के नामों का अभ्यास करना चाहिए; फिर, अपने 
अल्लुभव से उनका रूप जानना चाद्िए ॥ १॥ इसके बाद इस बात का 
निश्चय करना चाहिए कि, शाश्वत क्या है ओर अशाश्यत क्या है ॥ २३ 
पञ्ममूतों का विचार, उनके नामरूप और सारासार का निश्चय यहां बत- 
साया जाता हे सो सावधान होकर खुनो+--॥ ३ ॥ पृथ्ची, आप, तेज, 
चाथु और आकाश नाम के पाँच भूत हे | अब इनका रूप सुनना चारिए 
॥ ४ ॥ पृथ्वी ऊचते हे धरती को, आप कहते हैं पानी को और अश्लि, 
खये, तथा अन्य जो सतेज पदार्थ दे, उन्हें तेज कहते हैं ॥ ५ ॥ वायु दवा 
को फरते हैं; ओर इस सार पोलेपन को आकाश कहते हे । अब इनमें 
जो शाश्वत हो उसे अपने मन में चिचारों ॥ ६ ॥ जैसे भात का एक 
सीत टलोलने से सब का मम भारूम हो जाता है चैसे ही भोडे अज्ञभव 
से वचुत जानना चादिएण॥ ७॥ यह तो प्रत्यक्ष मालम है कि, प्रथ्वी 
चनती और विगड़ती है; रष्टि में नाना प्रकार की रचना होती जाती है 
॥ झ ॥ और जो बनता है वह 'विगढ़ता है; आप (जल) भी नाश दो 
जाता हैं, तेज़् सी प्रगट होकर दुक जाता है और घायु भी नहीं रहता 
॥ ६ ॥ अवकाश ( आकाश ) नासमात्र के लिए है; सी भी, विचार करने 
से, नहीं रहता । पश्चमोतिक कमी नहीं रद सकता ४ १०॥ ऐसा पांच 
भूतों का विस्तार है; यद निमश्चयपूर्वंक नाशवंत है। निशकार आत्मा को 
सत्य और शाश्वत जानना चारद्चिप्ण ॥ ११॥ बच आत्मा किसीकों मालस 
नहीं होता; बिना ज्ञान के उसका आकलन नदी होता; इस लिए उससे 
संतजनों से पूछना चाहिए ॥ १२ ॥ सज्ञनों से पूँछुने पर वे कहते हे कि, 
, चंद आविनाशी दे | आत्मा के लिए जन्म-सत्यु का नाम दी न लेना चारदिए 
॥१श॥ निराकार से आकार भासता है और आकार में निराकार मासता 
है-निराकार और शाकार विवेक से परचानना चाहिए ॥ १७४॥ निरा 
कार को नित्य और आकार को अनित्य जानना चादिए; इसीको नित्य 
अनित्य का विचार कहते हैं ॥ १५॥ सार में असार भासता है और 
झखार में सार भासता दै-सारासार का विचार खोज कर देखता चारिए 
॥१६॥ पश्चमौतिक मायिक है; पर अनेक रूपों से मासता है और आत्मा 


# कहते हैं कि श्रीसमथ रामदास स्वासी ने श्रीसान्‌ छन्तपति शिवाजी महाराज को 
शिंगणवाडी में यह लऊघुनोध किया | 


३३२ दासबाध । [ दशक १३ 


एक सर्वेव्यापी है ॥ १७ ॥ चारो भूतों में जैसे आकाश व्याप्त है वैसे हो 
गगन में भी सघन ( परत्रह्म ) व्याप्त है। विचारपुर्वेक देखने से आकाश 
और ' वस्तु! ( परबरह्म ) अमिन्न दिखते हे ॥ १८ ॥ उपाधि के थोंग से दी 
आकाश है, यदि उपाधि न हो तो आकाश क्या है ! बह निराभास हैं 
और नियामास दी अधिनाशी है-वैला दी आकाश है ॥ १६ ॥ 

अस्त | अब थह विवेचना बस करो। परन्तु जिसका नाश न दुख 
पठता हो वच्दी विवेक से अज्ुमान में लाना चाहिए ॥ २० ॥ यद सवेचार 
मुख्य जानना चाहिए कि, परमात्मा मिराकार है । अ्रव यह विचार करना 
चाहिए कि, ' हम ' कौन है ॥ २१॥ देदान्त के समय वास्तव मे वायु 
चला जाता है। अगर इसे कूठ समस्त तो असी श्वासोछबास शक कर 
देख लो ! ॥ २२॥ श्वास रोकने से देह्रपात छोता है, देचपात होते ही 
मुरदा दो जाता है। मुरद से कतेत्व कमी नहीं हो सकता ॥ रे३े॥ दृह 
'बिना धायु कुछ नहीं कर सकता, वायु बिना दें कुछ नहीं कर सकती | 
विचार करने से जान पडता दै कि, एक के बिना एक कुछ नहीं कर 
सकता ॥ २४ ॥ यों दी देखने पर मनुष्य दिखता है, विचार करने से 
कुछ भी नहीं है-है बची ' वस्तु -इस पकार अमभेद भक्ति का लक्षण पह- 
चानना चादह्दिण ॥ २४ ॥ यदि हम अपने को कतों कच्ते दे तो इमारो 
इच्छा दी के अनुसार सब होना चाहिए; पर ऐसा नहीं होता; अतएणुव 
अपने को कर्ता कइना व्यर्थ है ॥ २६॥ और जब इम कर्ता ही नदी है 
तव भोक्ता कैसे दो सकते है? यद विचार की बात अविचार से नहीं 
मालम दो सकती ॥ २७॥ अविचार और विचार ऐसे हं जेसे प्रकाश 
और अंधकार | विकार और निर्वेकार एक नहीं हो सकते ॥ २८ ॥ जरा 
विचार नहीं दै बह्ां कुछ भी नहीं चलता-सच बात ही कदापि अलुमान 
मे नदी आती ॥ २६॥ अनुभव को न्याय और वें अज्ञुभव को अन्याय 

फदते है । जन्मान्ध पुरुष रत्नों की परीक्षा कैसे कर सकता दे? ॥ ३० ॥| 
इस लए एसे शाता फो धन्य कच्दना चादिए, जो निशेण में अनन्य रहता 
है। चर परमपुरुष, आत्मानिषेदन के कारण, सब की मान्य दोता है ॥३े१॥ 


समास ७ ] अजुभव का विचार | ३३३ 


सातवीं समास-अनुभव का विचार । 


॥ भीराम ॥| 

बह निर्मेल, निश्चल और निरामास है। उसे आकाश का दृश्ान्त दिया 
जाता है। जो यद अवकाश या पोलापन फैला हुआ है उसोकों आकाश 
कहते है ॥ १ ॥ पहले अवकाश है फिर उसमें सब पदार्थ हैँ-(पदले 
आकाश, फिर उसमें य[-उससे-चाकी चार भूत हैं।) अछुभव से देखने 
पर यह यथार्थ है; पर बिना अनुभव के सब छुछ व्यर्थ हे ॥२॥ ब्रह्म 
निश्चल है और आत्मा चश्चल है। आत्मा को वायु का दश्टान्त दिया जा 
सकता है ॥ ३॥ घटाकाश बहा का च्टास्त है, घर्दावब ( आकाश मेँ )- 
आत्मा का दृष्टान्त है। विवरण करने से दोनों का अर्थ अलग अलग है 
॥ ४ ॥ जितना दोता है उसे भूठ कहते हें-ओऔर जितना दोता है चद सब 
नाश होता है। चश्चल आता है और चला जाता है; यह जानना चाहिए 
॥ ४ ॥ अ्रविद्या जड़ है, आत्मा चश्चल है । जड (आंविद्या ) कपूर है और 
आत्मा अनल ( अज्ि ) है-दोनो जल कर तत्काल बुक जाते है॥ ६॥ 
ब्रह्म और आकाश निश्चल जाति के हैं, आत्मा ओर वायु चश्चल जाति के 
है-खरे खोड़े की पदचान परीक्षावान, करते हैं ॥७॥ जड़ अनेक है, 
आत्मा एक है-यही आत्म-अनात्म का विदेक है। जो जगत्‌ का व्यापार 
चलाता है उसे जगज्नायक कइते है ॥ ८५।॥ जड श्रनात्मा है, चेतन आत्मा 
है और सब में जो बतंता है बच सवोत्मा है-सव मिल कर चशञ्चलात्मा 
है-यह निःश्वल नहीं है ॥ ६ ॥ परअहाम निम्चल है-बर्दां दृश्य श्रम नहों है । 
विमल ब्रह्म निम्नेम है-अचल है॥ १० ॥ पदले आत्म-अनात्म का विवेक 
मुख्य है; फिर, इसके बाद, सारासार-विचार करना चाहिए । सारासार- 
विचार से प्रकृति का संदार हो जाता है॥ ११ ॥ विचार से प्रकृति का 
संहार हो जाता दै-हृश्य रद्ते चुए भी नष्ट दो जाता है और अध्यात्म- 
श्रवण से अंतरात्मा निमशुंण में संचार करता है ॥ १२॥ चढता हुआ अर्थ 
लागने से अन्तयत्मा चढते दी जाता है और उतरे हुए श्रथे से मंडल मे 
उतर आता है ॥१श॥ अर्थ के अनुसार आत्मा हो जाता है; जिधर ले जाओ 
उधर जाता है। अजछुमान से वद कभी कभी संदेच में भी पड़ता है ॥१७॥ यदि 
निस्‍्लन्देद्र अथे चलता है तो आत्मा मी निस्लंदेद दो जाता दे और अद्मान- 
अथे से अनुमानरूप हो जाता है ॥१५॥ नवर्णसिक अर्थ होने से ओता नवर- 
सिक डी हो जाते है और कुश्र्थ होने से सब श्रोता भी कुश्नर्थी दो जाते 
हैँ ॥ १६ ॥ जैसा जैसा संग होता है बैसा डी वैला गिद्न का रंग भी 
बदलता जाता है। इस लिए उत्तम मार्ग देख कर चलना चाहिए ॥१७७४ 


श्शछ दासबोध । [ दशक १ 


उत्तम भोजनों का बखान करने से मत भी मोजनाकार दी हों जाता है। 
घनिता के लावण्य का त्र्णन सुनने से मन उसी में जा खगता है॥ १८॥ 
सब पदार्थ-चर्णन कहाँ तक घतलाया जाय ? इतने ही से समभ लेना 
चाहिए कि, ऐसा होता है या नहीं ॥ १६॥ जो जो टेखा और सुना 
जाता है बद् सब मन में उढता से बैठ जाता दै, परीक्षाचंत पुरुष उसम 
से दित-अनहित की परीक्षा करता है | २० ए 

सब छोड़ कर केवल ईश्वर को ढूंढना चािण; तभी झुछ भर्म मिलता 

॥ २१॥ ये नाना प्रकार फे रुख ईश्वर ही ने बनाये दे, परन्तु लोग 
उसको भूले हुए है, और जन्म भर भूले ही रहते हैं ॥२२॥ स्वयं पर: 
सात्मा ही ने कद्दा है कि, सब छोड कर मुझे दृढों# परन्तु लोगों ने सग- 
चान्‌ की बात नहीं मानी ! ॥ २३ ॥ इसी लिप्ट तो नाना डुःख भोगते है- 
सदा कष्टी होते है; मन में सुख चादते हैं, पर कहां ठिकाना है ?॥ २४ ॥ 
जिससे अनेक छुख मिलते है उसको ये पागल भूले रुप हैं। सुख सुख 
कहते हो, डुख सोगते चुए, मर जाते हैं ॥ २५ ॥ चतुर मलुप्य को फ्सा्‌ 
ने करना चाहिए, जिससे छुख हो वद्दी करना चाहिए और ब्रह्मांड से 
बाइर तक ईश्वर को हूंठते जाना चाहिए !॥ २६ ॥ जब मुख्य इंध्वर्‌ ही 
भाप्त चोगया तब फिर उसे कमी क्‍या रची ? लोग पागल दे जो विवेक 
जड़ देते है ॥ २७॥ विचेक का फल खुख है और अचिवेक का फल 
उतर इन्‍अब इन दो में सेजों अच्छा लगे उसे अवश्य करना चाहिए 
| हम ॥ कर्ता को पदचानना चाहिए, और इसीको विवेक कहते हैं- 
विवेक छोडने से परम हुखी रौना पढता है 
कथन बस करो। करता को परदचानना 
हित न भूलना चाहिए ॥ ३० ॥ 


सककामकक, साधना माफ 


५4 (४ उ 
आठवां समास-कर्ता कौन है ? 
पद कि ॥ श्रीराम || ः 
आता पूछता है कि, निश्चय करके कर्ता, कौन है और सब सृष्टि या 
अ्ह्मांड को किसने बनाया है ?॥ १ ४ यह छुन कर जो पक से एक अच्छे 
समापडित थे उन्होंने बोलना शुरू किया। नण-7777... जन शुरू किया। उनके बोलने का कौ बोलने का कौठक अरब 
+ संैधमोन्परित्यज्य सामेक दारण जज । "६ भगवद्गीता १८६६ )। 


समास ८ ] कर्ता कौन है?! ., श्शेश 


श्रोता लोगों को सावधान होकर झुनना चाहिए+--॥ २॥ कोई करता 
है कि, कतो ईश्वर है; कोई कहता है कि, इंश्वर कौन है? इस प्रकार 
अपना अपना अभिप्राय सब बतलाने लगे ॥ ३॥ उत्तम, मध्यम, कनिप्ठ-- 
जिखका जैसा साथ है चच वैसा स्पष्ट बतलाते हैं।अपनी अपनी उपा- 
सना लोग श्रेष्ठ मानते दे ॥ ४॥ कोई कहता है कि, कर्ता संगलमूर्ति 
गणेश है, कोई कहता है कि, सरस्वती सब करती है ॥श॥ कोई कहता है 
कि, कर्तो सेरव है, कोई कइ्दता है कि, खंडेराव है, कोई कचता है कि, 
बीरदेव कर्ता है, और कोई कद्ठता है कि, भगवती है॥ ६ ॥ कोई कइटता 
है कि, नरदरी, कोई कइता है, वनशंकरी और कोई कहता है कि, सर्चे- 
करता नाथयण ही है॥ ७॥ कोई कद्ता है, श्रीराम कताँ है, कोई कहता 
है, ओकृष्ण फतो है और कोई कचइता दै कि, भगवान केशवराज कर्ता 
है॥ ८॥ कोई कहता है कि, पांडुरंग करतों है, कोई कचह्दता है कि, 
श्रीरंग करतों है और कोई कद्दता है कि, स्लोटिंग सब करता है॥ &£॥ 
कोई कदता दै कि, ' मुंज्या ' कर्ता है, कोई कच्दता है कि, सूर्य कर्ता है 
और कोई करता है कि, असिदेव सब कुछ करता है ॥ १० ॥ कोई कहता 
है; लक्ष्मी करती है, कोई कइता है; मारुती करता है और कोई कहता 
है ककि, धरती सब कुछ करती है ॥ ११॥ कोई कहता है; * तुकाई, ' कोई 
करता है; ' यमाई, ' और कोई कदता है कि, “ सटवाई ' सव करती है 
॥ १५॥ कोई कहता दै (कि, भागेव कर्ता है, कोई कइता है कि, चामन 
कर्ता है और कोई कहता है कि, केवल परसात्मा ही कर्ता है॥१२॥ 
कोई ' विरंणा ' को, कोई “' बस्व॑णा ' को और कोई “ रेवंणा ! को सब 
- का कर्ता बतलाते है ॥ १७॥ कोई कच्ता है कि, ' खलया ' कर्ता है, 
कोई कद्टता है, कार्तिक स्वामी कर्ता है और कोई कहता है कि, वैकटेश 
सच कुछ करता है ॥ १५ ॥ कोई कच्त है कि, गुरु कर्तो है, कोई कइटता 
है कि, दत्तात्रेय कर्ता है और कोई कद्दता है कि, मुख्य कर्ता जगन्नाथ 
है ॥ १६ ॥ कोई कहता है कि, ऋ्रह्म कर्ता है, कोई कदता है; विष्णु कर्ता 
है और कोई कदता है कि, निश्चय करके मच्देश कर्तां है ॥ १७॥ कोई 
कहता है कि, प्जेन्य कतों है, कोई फच्दता है; वायु कर्ता है और कोई 
कहता है कि, निर्मण देव करके भी अकर्ता है ॥ १८॥ कोई कहता है 
कि, माया करती है, कोई कहता है; जीच करता है और कोई कचता है 
फि, पारूध-योग सब करता दै॥ १६॥ कोई कहता है कि, प्रयल करता 
है, कोई कइता है; स्वभाव कर्ता है और कोई कद्ता है; कौन जाने कि, 
फौन करता हे | २० 0 
इस प्रकार कतो का प्रश्न उठते ही बाजारसा लग जाता है। अब 
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कराता है॥ १८॥ इसके बाद फिर हाथ से कौर हा 
जाकर मुख पसयता है और दाता से अच्छी तरह कौर 
स्वयं जिव्दा मे रद कर सरस पदार्थों का स्वाद लेता है ओऔ 
या ककड पड जाता है तो उसी वक्त शूँंक देता है! ॥२ 
मालम होने से नमक मांगता है, स्री को “ अरी ! क्‍यों री! ता 
और आखें लाल करके गुस्से के साथ देखता है ! ॥ २९ ॥ भोज 

लगने से आनन्दित होता है और न अच्छा लगने से वहुत खेद करः कर 
तथा कृुचचन कच् कर आत्मा को दुखाता है ॥२२५॥ नाना प्रकार ८. 
अज्नो को मिठास और नाना रखें का स्वाद पहचानता है | कड्ट लगने पर 
मस्तक दिलाता है और खाँसता है !॥ २३॥ तथा क्रोध में आकर इस- 
प्रकार कडु चचन कहता है-“ बचुत मिस्वे डाल दिये ! क्‍या बनाती है? 
पत्थर ” ॥ २४ ॥ यदि कमी बचुत थी खा जाता है तो भोजन के वाद 
तुरत ही लोटा उठा कर खूब पानी पीने लगता हैं॥ २५ ॥ 

५. हल अकार देद में सखुखडुख भोगनेवाला केबल आत्मा ही है। आत्मा 
के बिना देह व्यर्थ है-मुर्दा है ॥ २६॥ मन की अनन्त चात्तियों को ही 
आत्मस्थिति, जानना चाहिए । तोनों लोक से जितनी ध्यक्तियां हैं सद में 
आत्मा है॥ २७ ॥ जग से जगदात्मा है, विश्व में विश्वात्मा है और जो 
नाना रुप से सब का व्यापार चलाता है चद सवोत्मा है॥ रश८॥ वह 
सेंधता है, चाखता है, खनता है. देखता है, कोमल-कठिन परचानता है 

और उठढा या गर्म तुरंत दी जान लेता है॥ २६ ॥ सावधानी के सात लीला. 

आह चेहत धरा-डठाई करता है; इस छूर्त ( चतुर ) को छूर्त ही पह- 
चान सकता है ! ॥ ३० ॥ वायु के साथ अच्छा ( परिमल ) घुरा ( धूल ) 
हब कैंड आता है, पर वायु स्वयं निर्मेल रहता है॥ ३१॥ शीत, उप्य, 
जैवास, कपास, खब वायु के साथ रहते है, पर थे उसमें मिल कर नहीं 


सुई तकते | ३९॥ बाय के साथ रोग आते है, भूत दौडते है और उसीके 
साथ घल और कुहरा आता है ॥ ३३ ॥ परन्तु यह कुछ भी चायु के साथ 
उदरता नहीं, इसी प्रकार आत्मा के साथ वाघ्य भी नहीं टिकता। आत्मा 
की चपलता चायु से अधिक है॥ ३४॥ चायु कठिन पदार्थ में अड़ जाता 
दई- पर आत्मा उसमे भी मिद्‌ जाता है। तथापि उस्र कठिन पदार्थ में छेद 
नहीं दोता ! ॥ ३५ ॥ चायु के चलते समय एक प्रकार का शब्द होता है; 
न आत्मा का शब्द आदि कुछ नहीं होता | मतन करने से भीतर ही मीतर 
_ गे उपके से धान दो जाता है॥ ३६ ॥ शसेर के साथ जो भलाईंकी 
जाती ३ चइ आत्मा तक पहुँचती है। इस प्रकार शरीस्योग से उसे समा- 
यान इाता है ॥ ३७ ॥ देद को छोड़ कर चाहे जो किया जाय; पर आत्मा 


शक 
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तक नहीं पहुँच सकता । देह हो के योग से वासना तृप्त दोती है ॥ १८ ॥ 
देह और आत्मा के ऐसे ही अनेक कौतुक है; पर बिना देद के आत्मा को 
अडचन पड़ती है ॥ ३६ ॥ देह और आत्म दोनों के एकत्र होंने से बहुत 
कुछ हो' सकता है; परन्तु अलग रचने! से कुछ भी नही हो सकता। देर 
ओर आत्मा के योग से, विवेकद्वार, तीनों लोकोँ का ज्ञान हो 
सकता है ! ॥ ४० ॥ 


दसवाँ समास-उपदेश-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


. पत्र, पृष्प, फल, बीज, पाषांणं और कौड़ियों की, मालाएं सूत से मैँयी 
जाती है ॥ १॥ स्फाटिक ' जइर-म्दरा, ' काछ, चन्दन, धातु, रत्न, आदि 
की मालाएं, जालिया, चन्दोचे आदे खूत से ही गधे जाते हें॥२॥ खूत 
यदि न हो तो कास नदी चल सकता । (इसी प्रकार आत्मा से सम्पूर 
जगत मशुपा हुआ है) परन्तु यहां, आत्मा के लिए सूत का दृशान्त पूरा 

नही लगता ॥ ३ ॥ क्योंकि सूत तो शुरिया के बीच में दी रहता है 
और आत्मा सवोग में समानरूप से व्यात रहता है ॥४॥ इसके सखियाय 
आत्मा खामाविक ही चपल है; और रूत जड़ निश्चल है! अतप्स्य यक् 
लपमा नदी लगती ॥ ५॥ अस्तु । अनेक वेलियों में जल' का भाग सरा 
श्र्दता है, ईखों में सी रस भरा होता है; परन्तु रस और उनका बकरा 
कुछ एक नहीं है ॥ ६ ॥ इसी प्रकार देही ( आत्मा ) और देच ( अनात्मा ) 
दोनों सिन्न मिन्न हें-और इन दोनों से मिन्न सनेसख्षन और निरुपम पस्मात्मा 
है ॥ ७॥ राजा से लेकर रंक तक सब मनुष्य हो हैं; पर सब को पएकऋ 
ही समान कैसे कर सकते हैँ! देव, दानव, सानव, नीच योनि, होत 
जीच, पापी, छुछती आदि बहुत से है ॥ ६॥ एक हो अंश से जगत 
चलता है; पर सामर्थ्यथ सब का अलग अलग है। एक के; साथ मे मुक्ति 
मिलती है, एक के साथ से सैरव नरक मिलता है !॥ १०॥ शक्कर ओर 
मेह्ी दोनों पृथ्वो के अंश हैं: पर मिट्टी नही खाई जा सकती; विप क्‍या 
जल नहों है? पर वच घुरो चोज है ॥ ११ ॥] ' पुण्यात्मा ' और  पापात्मा ? 
दोनों में ' आत्मा ' लगा है-इसो तरह कोई साथु है, कोई भोंद है, पर सच 


हु 


हु 
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की मयोंदा अलग अलग है, चद छूट नही सकती है ॥ १६॥ यह बात 
सच है कि, सब का अंतरात्मा एक ही है, पर डोम साथ में नहीं लिया 
जा सकता। पंडित और “ लौंडे ” एक कैसे हो सकते हैं? ॥ १३॥ मनुष्य 
और गधे, राजइंस और मुर्गे; राजा लोग और बन्दर एक कैसे हो सकते 
है? ॥ १४ ॥ सागीरधी का जल भी आप है, मोसी और गढ़े का पानी भी 
आप है; परन्ठ मैला पानी घोड़ा भी नहीं पिया जा खकता ॥ १५॥ इस 
कारण पइले तो आचारशुद्ध, फिर विचार-शुद्ध, वीतरागी और सुबुद्ध 
होना चाहिए ॥ १६ ॥ श्रों को छोड कर यदि डरपोंकों की भरती की 
जाय तो युद्ध के अवसर पर अवश्य द्वार होगी। श्रीमान को छोड़ कर 
दरिद्री की सेवा करने से क्या दाल दोगा? ॥१७॥ यद सच है कि, 
पक ही पानी से सब हुआ है; पर देख कर सेवन करना चाहिए; पक 
तरफ से सभी सेवन करना मूखेता है॥ १८ ॥ पानी से ही श्रश्न हुआ दै 
और अन्न का चमन होता है। पर वमन का भोजन नहीं किया जा सकता 
॥ १६ ॥ इसी भ्रकार निन्‍्द्नीय बात छोड देवा चाहिए और प्रशंसनीय बात 
हृदय में रखना चाहिए, तथा खत्कीर्ति से भूमंडल को भर देना चाहिए 
॥२०॥ उत्तम को उत्तम अच्छा लगता है, निकृष्ट को व अच्छा नहीं लगता- 

” लिए ईश्वर ने उसको अमागी बना रखा है॥२१॥ सारा अभागीपन छोड़ 

! चाहिए, उत्तम लक्षण ग्रहण करना चाहिए, इरिकथा, पुराण-अवण, 

८ न्याय, आदि का स्वीकार करना चारिए ॥२२५॥ पिवेकपूर्वक 
७णन चाहिए; सब लोगों को राजी रखना चाहिए और धीरे धीरे सब 
को धुण्यात्मा चनाते रदना चाहिए ॥ २३ ॥ जैसे बालक के साथ, उसकी 
दी चाल से चलना पढ़ता है और जैसा उसको रुचता हैबैसा ही बोलना 
पठता है, वेसे ही धीरे धीरे लोगों को सिखला कर चतुर बनाना चाहिए 
॥ २४ ॥ सच तो यह है कि, सब का भन रखना चारहिए। यही सब 
चहुस्ता के लक्षण है। जो चतुर है बच चतुर्रे के अंग जानता है, अन्य 
लोग पागल है॥ २५ ॥ परन्तु पागल को ' पागल ? भी न करना चाहिए, 
मम की चात कर्मी न वोलना चाहिए, तसी निस्पत् पुरुष दिग्विजय कर 


सकता ईं ॥ २६ ॥ अनेक खलो में, अनेक अवसरों को जान कर, यथोचित 


चततोच करना चाहिए और प्राणिमात्र का अंतरंग (अभिन्नहयय. मित्र) हो 
जाना चाहिए ॥ २७॥ एक दुसरे 


और ७ को राजी न रखने से सभी को तकलीफ 
होती दै। एक दूसरे का मन तोड़ने से कुशल नहीं होती ॥ २८॥ अतएव 
जा सव का मन धसन्न रखता दै वद्दी सच्चा महन्‍त है-और उसीकी ओर 
सच लोग आकर्षित होते हं ॥ २९ ॥ 





चौदहवाँ दशक । 
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पहला समास-निस्पृह-लक्षण । 


॥ श्रीराम ॥ 


निस्पृद्ट की युक्ति, चुद्धि और चतुराई का सिखापन छुनो । इससे सदा 
समाधान रचता है ॥ १॥ जैसे मन्त्र सदज और फलदायक हों, ओप- 
थियां साधारण और गणदायक हो, बेसे ही मेरे बचन सादे और अछु- 
मवयुक्त है ॥ २॥ इनसे अवशण तत्काल दी चले जाते है और उत्तम 
गण ग्राप्त चोते हैं; इस लिए ये तीघ शओोषाधिरूपी घचचन भरोत्ाओं को 
च्यानपूर्वक सेचन करना चाहिए. ॥ ३॥ पहले तो निस्पृद्तता रखना ही 
न चादिए और यदि रख ली ही तो छोडना न चाहिए और यदि छोड़ दी 
हो तो पदचानवालों में घूमना न चाहिए ॥४8॥ कांता को दृष्टि में व 
रखना चाहिए, कान्ता-विषय का खाद सन को न चखाना चाहिए और 
यदि बैये का भंग हो जाय तो लोगों में फिर अपना मुख न दिखाना 
चाहिए । ५॥ एक स्थल में न रहना चाहिए, संकोच न रखना चाहिए 
ओर मोह में फेंस कर द्रव्य या दारा की तरफ न देखना चादिय्ट ॥ ६ ॥ 
आजार भ्रष्ट न होना चाहिए, यदि कोई द्रव्य दे तो न लेना चाहिए और 
अपने उपर कोई दोष न आते देना चाहिए ॥ ७ ॥ सित्ता मॉगने में सज्जा 
न फरनी चाहिए, बहुत भिक्ता न लेना चाहिण्ट ओर पूछुने पर भी अपनी 
परहचान न देना चाहिए || ८ । सजा हुआ और मलौन वस्त्र न पहनना 
चारिए, मिष्टाक्ष न खाना चाहिए, दुराजरद न करना चाहिए और मौका 
देख कर चलना चाहिए ॥८॥ भोग में सन न रखना चाहिए, देइरसुख 
से घबडाना न चाहिए और आगे जीवन की आशा न रखनी चादिए 
'॥ १० ॥ -विरक्ति न छूटने देना चाहिए, चैय्यें संग न होने देना चाहिए 
ओर विषेकवल से शान मलीन न होने देना चाहिए ॥११॥ करुणा- 
कीत॑न छोड़ना न चाहिए, अन्तर-ध्यान मोड़ना न चाहिए और समर 
भूर्ति का प्रेमतन्‍्तु तोडता न चाहिए ॥ ९५॥ मन में चित्ता न रखना 
चाहिए, कष्ट में खेदन मानना चाहिए और कुछ भी हो; समय पर 
चऔैये न छोडना चाहिए ॥ १३ ॥ अपमान होने से बुरा न सामना चाहिए: 
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पे कक के 
कोई ताना मारे तो डुख न करना चारिए और कुछ भी हो, धिक्कारने पर, 
खेद न करना चाहिए ॥१४॥ विरक्त पुरुष को लोकलाज न रखना 
चाहिए, लज्जित करने से लजाना न चाहिए और खिम्काने से खिफना न 
चाहिए ॥ २ श॥ शुद्ध मागे न छोडना चाहिए, ठुअन से वाद न करना चारिए, 
और चांडाल से सम्बन्ध न पडने देना चाहिए ॥ १६॥ तापटपन न 
रखता चाहिए, भूगडाने से कगढ़ना न चादिण और अपनी निजश्िति 
उड़ने न देना चाहिए ॥ १७॥ इहँसाने से हैसना न चाहिए, घुलाने से 
बोलना न चाहिए और क्षण क्षण में चलान से चलना न चाहिए॥ (८ ॥ 
एक देष न रखना चाहिए, पक दी साज से न रहना चाहिए और एक- 
देशीय न होकर, सर्वत्र भ्रमण करते रइना चाहिए ॥ १६॥ किसी का 
इृढ संस न होने देना चाहिए, दान न लेना चाहिए और समा में खब 
समय न बैठना चाहिए ॥ २०॥ शरीर के साथ कोई नेम न लगा लेना 
चाहिए, किसी को भरोसा न देना चाहिए और किसी निश्चित वात का 
अग्रीकार न करना चादिए ॥ २१ ॥ नित्यनेम न छोडना चाहिए, अभ्यास 
न इबने देना चाहिए और कुछ भी दो, परतन्त्र न होना चाहिए ॥२२॥ 
स्वतन्त्रता मोडना न चाहिए, निरपेक्षता तोडना न चाहिए. और घ्ण दोण 
में परापेज्ष न होना चाहिए ॥ २३॥ वैसव दृष्टि से देखना न चादिए०, 
उपाधिछुख में रहना न चाहिए और खरूपस्थिति का ध्यान न सोडने देना 
चाहिए ॥ २४ ॥ अनगेलता ( खेच्छाचार ) न करना चाहिए, लोकलाज 
न रखना चाहिए और कभी कहीं आसक्त नद्दोना चाहिए ॥ २४॥ 
परभपरा न तोडना' चाहदिप्ट, उपासनामार्ग की उपाधि न मोडने देना 
चादिए और ज्ञानमागें कभी न छोड़ना चाहिए ॥ २६ ॥ कममागें न 
छोडना चाहिए, वैराग्य न. मोडने; देना चाहिए और साधन तथा भजन 
फा कभी खर्डन न करना चाहिए ॥ २७॥ बचुत वाद-विवाद न करना 
चादिय, अनित्य वात मन में न रखना चाहिए और च्यथथ ऋ्लोध से हंठन 
करना चाहिए ॥ २८ ॥ जो न माने उसे चतलाना न चाहिए, घबड़ाइट 
लानेवाली बाते न करना चाहिए और एक जगइ बहुत दिन न रचना 
चाहिए ॥ २६ ॥ कुछ उपाधि न फैलाना चाद्देण, यादे फैलाई हो तो 
सजना न चाहिए और यदि रखी हो तो उसमें फेसना व चादिए ॥ ३० ॥ 
चडप्पन से न रहना चाहिए, महत्व रख कर न बैठना चाहिए और कहीं 
भी कुछ मन की इच्छा न करना चाहिए॥ ३१॥ खादापन ( खादगी ) न 
छोडता चाहिए, छोटापन न मोड़ना चाहिए और वलात्‌ अपने शरीर में 
अभिमान न लाना चाहिए ॥ ३२७ अधिकार बिना न बोलना चाहिए, 
डांड कर उपदेश न देना चाहिए और परमार्थ को कभी संकाचित न॑ 
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रखना चाहिए ॥ ३४ ॥ कठिन बैराग्य न छोड़ना चाहिए, कांठेन अभ्यास 
न छोडना चाहिए और किसीके विषय मे कठिनता न रखनी चाहिए 
॥ ३७ ॥ कठोर वचन न बोलना चाहिए, कठिन आज्ञा न करनी चाहिए, 
और कुछ भी हो, कठिन बैंये न छोडना चाहिए ॥ ३५ ॥ स्वयं आसक न 
हाना चारिए, किये बिना कहना न चाहिए और शिष्यवर्गों से बहुत कुछ 
भोगना न चाहिए॥ रेद ॥ उद्धत शब्द न बोलना चाहिए, इन्द्रेयो का 
स्मरण ले करना चाहिए ओर खच्छुन्द्ता से शाक्त' सार्म मेन चलना 
चाहिए ॥ ३७ ॥ नीच ऊति में लजाना न चाहिए, वेभव में मस्त नहों 
जाना चाहिए और जानवूक कर क्रोध में न आना चाहिए।॥ र८॥ चड़- 
प्पन में भूलना न चाहिए, न्‍्यायनीति छोड़ना न चाहिए और कुछ भी हों, 
अग्रामाणिक वतोच न करना चाहिए ॥ ३ ॥ बिना जाने कछना न चादेए, 
अज्ञमान से निश्चय न करना चाहिए और सूखेता से कहने का छुरा न 
मानना चाहिए ॥ ४० ॥ सावधानी न छोडना चारिए, व्यापकता न छोडना 
चाहिए ओर आलखस में सुख न मानना चाहिए ।। ४१ ॥ मन में पिकल्‍प न 
रखना चारिए, स्वा्थे की आज्ञा न देना चाहिए और यदि दी दो तो अपने 
को आगे न करना चाहिए ॥ ४२ ॥ प्रसंग बिना बोलना न चाहिए, ऋम 
छोड़ कर जाना न चाहिए और बिना जबिचारे, अविचारपंथ में, न जाना” 
चाहिए ॥ ४३ ॥ परोपकार न छोड़ना चाहिए, परपीड़ा न करनी चाहिए 
आओऔर किसीके विपय मेँ मन मैला न करना चारक्िए॥ ४४ ॥ मोलापन न 
छोंडना चाहिए, महंती न छोडना चाहिए ओर द्रव्य के लिप्ण * फीतेन 
करते हुए न घप्तना चादिए ॥ ४५ ॥ संशयात्मक न बोलना चाहिए, बहुत 
निश्चय न करना चाकिण्ट और ग्रन्थ समझे बिना उसे दुसरे को सममझकान के 
लिए हाथ में न लेना चाहिए ॥ ४६।॥ जानवुक कर पूछना न चाहिए 
अचहंभाव प्रगट न करना चारकिण ओर किसोसे यद न कद्दना चाहिए कि 
बताऊंगा ॥ ४७ ॥ ज्ञानगर् न रखना चाहिप, सदसा किसीको कष्ट न देना 
चाहिए और किसीसे कहीं घाद न करना चाहिए ॥ ४८॥ स्वाभेबुद्धि 
रखना चाहिए, कारबार में न पडना चाहिए और राजद्वार में कार्यकर्ता 
न बनता चातक्तिण॥ ४६ ॥ किसीको भरोसा न देना चाहिए; जो समित्षा न 
दी जा सके चुद न सॉगना चाहिए और सिन्ता के लिए अपनी परम्परा न 
घतलाना चाहिए ॥ ५० ॥ व्याइ-शादी के काम में ओर मध्यस्थी के कास 
मंच पडना चाहिए। ' प्रपंच ' की उपाधिन्‍शरीयके लाथ न लगाना चाहिए 
॥ ५१ ॥ प्रपंच के झूरड़े से न पड़ना चाहिए, बुरा अन्न न खाना चात्िए 
आऔर पाइने के समान निर्मेजण न लेना चारिण ॥ ४२॥ भ्रारू-पक्त, छठी 
छुमलछी ( छुमासी ), रोग आदि 'की शान्ति, बर्सी, मानगन, बत, उद्यापन, 
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आदि में निस्पृद को न जाना चाहिए-चदों का अन्न न खाना आदिए और | 
अपने को दीन न बनाना चाहिए ॥ ४३॥ ४७४॥ लप्न-प्रसंग भें न जाना ग 
चाहिए, पेट के लिए न गाना चाहिए और धन लेकर कद्दी भा कातन न 
करना चाहिए ॥ ५४५॥ अपनी मभिक्ता न छोडना यादरेण, पाला पाली सत 
अन्न न खाना चाहिए ओर निसपृद्द को मुल्य लेकर कोई खुकृत न करना 
चाहिए, तनखाइ लेकर पुजारी न बनना चाहिए ओर इनाम या जागीर 
यदि कोई देता सी हो, तो भी निस्पृद्ध को न लेना चाहिए ॥ ४७ ॥ कहा 
मठ बनाना न चाहिए, यदि बनाया हो तो उसे पकड़ कर रददना न चाइए, 
निसरपृद्द पुरुष को मठाधिपति बन कर न बैठना चाहिए ॥ ८ ॥ 
मुख्य बात यह है कि, निस्पृद्द को सब कुछ करना चाहिए; पर खथ-« 
उसमें फेलना न चाहिए. और अलग रह कर ही भक्तिमाग को स्थापित 
करना चादिए | ५६ ॥ प्रयत्न ब्रिना न रइना चादिएण, आलखस दर्ष्टि मन 
लाना चाहिए और देद्व रहते हुए उपासना का वियोग न सच्ना चाहिए 
9 ६० ॥ उपाधि में पड़ना न चाहिएं, उपाधि शरीर में लगाना न चाहिए 
और अव्यवस्थित होकर भजनमार्ग मोंडना न चाहिए ॥ ६१ ॥ बहुत 
उपाध न करना चाहिए, पर उपाधि बिना भी काम नहीं चलता | खम॒ण 
चसाक्ते छोडना न चाहिए; परन्तु इश्चवर से विभक्त दाकर रहना भा अच्छा 
नहीं ॥६२॥ बचुत दौडना न चांदिए, पर एक जगद भी बचुत न रचना चाहिए, 
वहुत कष्ट न सहना चाहिए, पर बहुत आलस में रहना भी अच्छा नहीं 
॥ दै३े ॥ बहुत बोलना न चाहिए, पर बिना बोले भी काम नहीं चलता । 
बहुत अज्न न खाना चाहेए, पर उपवास भी अच्छा नहीं ॥ ६४ ॥ बहुत 
साना न चाहिए, पर बहुत निद्रा मोड़ना भी न चाहिए। बहुत नेम न 
रखना चाहिए, ओर न बिलकुल आनियमसित हो रहना चाहिएं।॥ देश ॥ 
लहुत लोगां मे न रहना चाहिए, बहुत वनवास भी न करना चाहिए । 
देह को चहुत न पालना चाहिए, पर 'आत्महत्या कर लेना भी बुरा है 
॥ ६६ ॥ बहुत संग न करना चाहिए, परन्तु संतर्संग न छोडना चाहिए । 
कभमठपन से काम नहीं चलता, पर अनाचार भी अच्छा नही है ॥ दै७ ॥ 
लाकाचार बहुत न छोडना चाहिए, परन्तु लोगों के अधीन होंकर भी न 
रहना चाहेए, बहुत प्रीति न करना चादिए; पर निष्टरता रखना भी 
अच्छा नहीं ॥ ६८॥ बहुत संशय न रखना चाहिए; परन्तु बहुत स्वच्छन्द 
भी न रहना चाहिए, बचुत साधनों में न पढटना चाहिए; पर बिना साधन 
रहना भी अच्छी वात नही है।॥ ६६ ॥ बहुत विषय न भसोगना चाहिए, 
पर विलकुल विपय-त्याग किया नहीं जा सकता । देह से मोह न णसखना 
चाइए, पर बहुत कप्ठ मीन सदना चाहिए ॥ ७०॥ अलग रह कर 
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अनुभव न लेना चाहिए; पर घिना अदुसव लिए रहना न चादिए। झात्मा 
स्थिति बतलाना न चाहिए; पर चिलकुल स्तव्धचता मी अच्छी नहीं ॥ ७१॥ 
भन न रइने देना चाहिए-उन्मन चोना चाहिए, पर मन बिना काम नहीं 
चलता | अलक्ष ' वस्तु ' लक्ष में नर्दी आती; पर उसे लख घिना रहना भी 
अच्छा नहीं ॥ ७२ ॥ बद मन बुद्धि से अगोचर है; पर मन-तुद्धि के घिना 
उसका शान भो नही दोता। जानपन भलना चाहिए; परन्तु अजानपन भी 
अच्छा नहीं ॥ ७३ ॥ शातापन न रखना चाहिए, पर ज्ञान बिना काम नर 
घलता । अतकये चस्तु तक में नहीं आती; पर तर्क बिना राना अच्छा 
नहीं ॥ ७४ ॥ दृश्य का स्मरण करना श्रच्छा नहीं; पर विस्मरण भी न 
होने देना चादिए । कुछ च्चों न करना चाहिए, पर बिना चर्चा किये भी 
काम नहीं चलता ॥ ७५॥ लोगों में सद न मानना चाहिए; पर चर्णसंकर 
भी न करना चाहिए । अपना थम न छोडना चाहिए; पर धर्मासिमान भी 
अच्छा नहीं ॥ ७द ॥ झआशाचद्ध वात न बोलना चारिए,, विवेक जबिना न 
चलना चाहिए और कुछ भी हो, शान्तिमंग न होने देना चाहिए्ट ॥ ७७ ॥ 
श्रव्यवासख्थित पोभी न लिखना चाहिए्प, पर बिना पोभी के भी काम नही 
चलता । अव्यवस्थित न पढना चाद्दिए, पर बिना पढे रहना भी अच्छा नहीं 
॥ छ८ ॥ निस्एद को वक्‍तृत्व न छोड़ना चाहिए; परन्तु शंका निकालने पर 
विवाद भी न करना चाहिए और श्रोताओं की बात का छुरा न मानना 
चांदिप्‌ ॥ ७६ ॥ यह उपदेश मन में रखने से सब सुख मिलते ५ और 
मचन्तपन के लक्षण आप ही आप आ जाते हैँ ॥ ८० ॥ 


फिकमअातम्णमइाकाकम-ा झुडमानिमाक, 


९ 6 रू 
दूसरा समास-+भक्षाननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥। 

, ब्लाह्मणं की मुख्य दीक्षा यद् है कि, भिक्षा मॉगना चाहिए और “ आं' 
भवति-पक्त ” की रच्ता करना चादिए ॥ १ ॥ मिक्ता मॉग कर जो खाता 
है वद निरादारी कहलाता है और चच मभित्ता माँगने के कारण प्रातिआरद 
( के दोष ) से बच जाता है ॥४५॥ सजझन हो, खाते असज्ञन हो-उसके 
यहां जो पुरुष रूखा अन्न माँग कर भोजन करता है वच मानो रोज श्रम्न॒त 
पान करता हैः ॥ ३3॥ - * 


ईहै छा ४७४ 
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भिज्ञाहारी निराहारी, भिक्षा नेव प्रतिग्रहः | 


असता वापि सतो वा, सोमपारन॑ दिने दिने ॥ 


ऐसी भिक्ता को महिमा है। मित्ता मॉगना सर्वोत्तम इश्वर को भी पसन्द 
। बड़े बडे सिद्ध योगी तक मित्ता मॉगत है ॥ ४॥ दत्तात्रेय, गोरखनाथ 
आदि सिद्ध पुरुषों ने भी लोगों में मित्ता माँगी है । मित्ता से निस्पृद्दता 
भगट होती है ॥ ४ ॥ कोई कोई चार लगा कर भिक्षा ग्रहण करते हैं; 
परन्तु यद्द पराधीनता की बात हुईं; तथा रोज पक ही घर से भिक्षा अ्रदण 
करने में भी खतंब्रता नहीं रहती ॥६॥ आठ आठ दिन के लिए अन्न जमा 

रखना भी अच्छा नहीं है। ऐसा करने से नित्य नूतनता का आनन्द” 
नहीं मिलता ॥७॥ नित्य पतन नूतन स्थानों में घूमना चाहिए, खूब देशाटन 
करना चारिए-तभी भिन्ता मॉगने में शोसा है आर तभी प्रशंसा दोती हद 
॥८॥ जिखे मिक्षा माँगने का अखजरणड अभ्यास है उसे परदेश कहीं नहीं 
2 प पडता, जहां देखो वहां, तीनों लोक, उसके लिए खदेश ही हैं॥६॥ 
मांगने में खिकना न चाहिए, लजाना न चाहिए, थकना न चाहिए- 
्थ्रिमण करना चाहिए ॥१०॥ जो पुरुष अनेकों चमत्कार करता है, सदा 

वर्णन करता है, एसे गे 


हम पु 
कामधेजु है ५ उससे सदा फल मिलता है। बह कोई सामान्य बात नही है। 
५७. “जा को असान्य करता है चह जोगी अभागी है ॥१२॥ भिक्षा से 
परचान ईती हैं, 'ेत्षा से भ्रम मिलता है और साधारण सिक्ता सब 
,5 आर कर लेते है ॥१३॥ भिक्ता '+क अकार को [निर्मेयस्थिति है, मिक्षा से 
झ | चोतो है। मिक्षा के द्वारा खतंत्रता मिलती और ईंश्वरप्रासि 
'ती है ॥१४॥ सिक्ता में किसी भकार की रोक-ठोक या बाघा नहीं है, 
स्तन । मिक्षा के द्वारा समय को 4288: हा 
| यह फल-फूल से लदी हुई है। 
५७५ समय आ पढ़ने पर निश्चेज पुरुष को फलदायक चोली है॥ १६ ॥ 
भी लोग बैक देश है, से कोई भूखों नहीं मर सकता-बह करी 
>ज गो को खल नहीं सकता ॥ १७॥ गोरज्य, ( गौचें रखना ) वारिएज्य 
रेप ॥  भ आधिक मिच्ता की प्रतिष्ठा है। फोली को कभी न छोडना 
आईेए ॥ १८ ॥ मित्ता के समान अन्य वैराग्य नहीं है और पैराग्य के 
समान अन्य नहीं है। वैराग्य न रोने से, एकदेशाय होने के , 
थदि हा गग्य बना रहता है ॥१६॥ यह पूछने पर कि “ कुछ मिक्षा है?” 
दे कोई बहुत मिक्ता देने लगे तो, अत्पसंतोषी रद्द कर, सिफ एक मुट्ठी 
ज+-++... 
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ले लेना चाहिए ॥ २० ॥ आनन्द-पूपक मिद्षा मागना चाहिए । यही निस्पु- 

'हता के लक्षण हैं। मधुर वचन से सब को सुस्त द्ता है॥२१५॥ ऐसी 
भिद्षा की यह अल्प स्थिति यथामाते बतला दी। सिद्ता समय-कुसमय 
आनेवाली विपात्ति को बचा देती है ॥ २२ ॥। 





तीसरा समास-काव्य-कला । 
॥ श्रीराम ॥| 

शब्द-सुमन-मालारूप कविता के खुन्दर सुगन्धित परिमलरूप अर्थ 
खन्‍्तजनझूप भ्रमर समूचद को आनन्द प्राप्त दोता दे ॥ ९१॥ ऐसी माला अन्त+- 
करण में मूथ कर राम-चरणणों की पूज फरो। ऑकार-तन्तु अखंडित 
रखना चारिए-उसका कमी खंडन न करना चाहिए ॥२॥ परोपकार के 
लिए कविता करना आवश्यक है। ऐसी कविता के लक्षण बतलाते हैं 
॥ ३ ॥ पहले ऐसी कविता का अभ्यास बढ़ाना चाहिए कि, जिसके द्वारा 
भगवद्धक्ति और विरक्ति उत्पन्न हो ॥ ४ ॥ परन्तु आचरण के बिना कोरे 
शब्दश्ञान को सज्जन पुरुष कमी पसन्द नहीं करते; अतएुव (कविता का 
अभ्यास करने के पदले ) अज्ञताप के दाशा-करुणाई हृदय से-पय्मात्मा 
की प्रसन्न कर लेना चाहिए ॥श॥। क्योंकि परमात्मा की प्रसनता से-ऊवरीय 
स्फति से-जितना कुछ मुख से निकलता है चद्दी शकछाघनीय है-और उसको 
प्रासादिक कद सकते है ॥ ६॥ 

लोगों की सम्मति से तोन अकार की कविता कही है+-(१) ढोठ 
(ध्रष्ट ) (२) पाठ; और (२) आखादिक । अब इन तीनों का फ्मश 
विचार किया जाता है ॥ ७ ॥ कोई कोई, ईिठाई से जो कुछ मन में आता 
है उसी पर बलात्‌ कविता बनाते हैं; उसे ' ढीठ-कविता ! कद्ते है ॥८॥ 
किसी फिसोकी अनेक काव्य-अन्यें! के पढने से बहुत सी काचिता पाठ हो 
जाती है और उसीकों अद्ल बदल कर थे अपनी कफांचिता चना लेते हैं? 
ऐसी कविता को “पाठ-कविता ” कहते हैँ ॥६॥ कुछ लोग शीघ्र ही 
कंचिता करने लगते हैं; जो कुछ सामने आ जाता है उसीका बणेन करने 
लगते है, सक्तिरहित तुकबन्दी जोडते हैं; ऐसी कविता को ढीठ-पाठ कविता 
कइना चाहिए. ॥ १० ॥ काग्रिक, रासिक द्वांगारिक, वीर, हास्य, प्रस्ता- 
बिक, कीोतुक और विनोद आदि विषयों की कविता ढीठ-पाठ कदइलाती 
है॥ ११५ जब मन कामातुर दो जाता है तब उद्गार भी चैसे दा निकलते 


झछ८ दासबोध । [ ददाक १४ 


द् भ बिता से हैं हो सकता ॥ १२ 
है; परन्तु इस ढीठ-पाठ फाचेता से जन्म सफल नहा दा सकता ॥ **९ 
'डद्रशान्ति होने के लिए नरस्तुति करनी पडती है। ऐसी  नरस्त॒ति में जे 
काव्यकीशल दिखाया जाता है उसे ढीठ-पाठ कहते हैं ॥ १३॥ पर 
कवित्व ढीठ-पाठ न होना चाद्दिए, कवित््व में खटपट न होनी चाहिए 
और पाखंड-मत-पूर्ण या उद्धट कंचिता भी न होनी चाहिए ॥९४॥ कांवेत 
चादपूर्ण, रखद्दीन, कर्केश और दृष्टान्तहीन न होनी चाहिए ॥ १५॥ कवितो 
में अनावश्यक विस्तार और सारहीन विषय न होना चाहिए । कुटिल्त की 
सम्बोधन करके भी कविता न लिखनी चादिप्प ॥ १६ ॥ कविता होनन 
दोनी चाहिए, कद्दा इुआ ही फिर न कइ्दना चाहिए, छुन्दोभंग न करना 
चाहिए और कविता लक्षणरद्दित न होनी चादिण ॥ १७॥ व्युत्पात्तिदान 
'तर्कद्दीन, कलाहीन, शब्दहीन, भक्ति-ज्ञान-बैराग्य-हीन कविता न होने 
चाहिए ॥ १८॥ भक्तिद्दीन कविता को सिफे ढठौंग समभना चाहिए 
नीरख चक्‍तृता घबडाहट उत्पन्न करती है ॥ १६॥ भक्ति बिना जो कई 
बोला जाता है बह एक प्रकार का खांग है। प्रीति के बिना कहीं संवाः 
हो सकता है? ॥२०॥ झस्तु। ढीठ और पाठ कविता करना सपे 
मिथ्या अहंता का पागलपन है । अब प्राखादिक काव्य के लक्षण बतलाः 
हैँ -॥ २१५ ॥ - 
जिसे खी और घन आदि से घृणा हो जाती है और अन्तःकरण 
परमात्मा का ध्यान लग जाता है ॥ २२॥ जो निरन्तर भगवस्मेम मैं रेंग 
रचता है और भगवह्ूनजन का उत्साह जिसका “ दिन दूना रात चौगुना: 
-बटता जाता है ॥ २३॥ जो सगवद्धजन बिना एक च्ञाण भी नहीं जा' 
देता आर जिसका अन्तःकरण खदा भक्तिरंग में रैगा रद्ता है॥ २४, 
९ जिसके अन्तःकरण में अचल और शान्त-खरूप भगवान्‌ वार 
करता दै-ऐसा पुरुष खाभाविक ही जो कुछ घोलता है वच् ब्रह्मनिरूपः 
दी दे ॥ २५ ॥ हृदय में गोविन्द का निवास होने के कारण उसे भरति 
का चसका लग जाता है ओर भक्ति को छोड़ कर वद अन्य कुछ बोलर 
ही नहीं ॥ २६॥ जिस विपय में हृदय से पीति दोती दे चह्ी उसव॑ 
वाणी बोलती है। चद भक्तिसाव से करुणा-कीतेन करता है और प्रेम 
आकर नाचता है ॥ २७ ॥ मन भगवान्‌ में लग जाता है; इससे देंटभा 
मे नदी रहता; तथा शका और लज्जा सी दूर भग जाती है ॥ श८॥ व 
पैमरंग में रैंग जाता है, सक्तिमद में मतवाला हो जाता है और अ्भा' 
को पेंरो के नीचे डाल देता है ॥ २६ ॥ निश्शंक दोकर गाता और नाच? 
£। उसे लोग करा देख पढते है! उसकी दृष्टि में तो चद्द तैलोक्यनाय* 
चास करने लगता द? ॥ ३४०॥ ऐसा जो भगवान्‌ में रेंग जाता दे उर 


अल जररे कम. डकार देन नमनन हिननरन>ग है 3मी जमकर. 54 अर भी 
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और किसी बात फी आवश्यकता नहीं रहती । व खदच्छा से भगवान 
के रूप, कीर्ति और प्रताप का वर्णन करने लगता है ॥ ३१ ॥ चद भगवान 
के नाना रूप, भूर्ति, प्रवाप और श्रनन्‍त कौर्ति का वर्णन करता है। नर- 
स्तुति उसे तण के समान तुच्छु ज्ञान पडत्ती है ॥४०॥ अस्त; ऐसा 
भगवद्धक्त जो विरक्त होकर संसार में रहता है उसे साधुजन मुक्त मानते 
हैं ॥३६॥ वह अपनी भक्ति का रसाल वर्णन करता है उसीको 
प्रासादिक कविता ? कचइ्ते हूँ । वद्र साधारण ही जो कुछ बोलता 
है उसमें विवेक भरा रच्दता है ॥ २४ ॥ 
अस्तु । अब साधारण तौर पर कविता का लक्षण फिर से बतलाते हैं 
झुनिये । इससे अआरोताओं का हृदय खसनन्‍्तुए होगा +- ॥ २५॥ कविता 
निर्मल, सरल, स्पष्ट, और फक्रमाछुसार होनी चाद्दिए ॥ ३२६।। काचिता 
भक्तिबलयुक्त, अर्थमचुर जौर अचन्ता-रद्दित होनी चाहिए ॥ २७ ॥ कविता 
कीति से भरी हुईं, रम्य, मधुर श्रोर विस्तृत प्रतापवाली होनी चाहिए 
॥ श८॥ कविता सरल, संक्तित और छुलभ पद्यात्मक होनी चादिए 
॥ ३६ ॥ काविता रडु, मंजुल, कोमल, भच्य, अद्भुत, विशाल, रुद्यवनी, 
मंघुर और मक्तिरस से रसाल दोनी चाहिए ॥ ४० ॥ अक्तरबन्ध, पदवन्ध, 
/याता चातुर्य के प्रबन्ध, नाना प्रकार फे कौशल, छुन्दबन्ध, घाटी, मुद्रा 
आदि अनेक बाते काव्य सें होनी जाहिएं ॥ ४१ ॥ नाना प्रकार की युक्ति 
चुद्धि, कला, सिद्धि और श्रन्चय आदि का निर्वोाद्द करके, नाना अकार 
की कविता बनानी चाहिए ॥ ४२॥ काविता में नाना प्रकार के साहित्य- 
विषयक इृशन्त, तर्क; य॒क्ति, डाक्रे, सम्मति, सिद्धान्त, पूर्वपक्त (शंका ) 
' सांदित, होना चाहिए ॥ ४३॥ नाना प्रकार की गति, विद्वत्ता, मति 
स्फूर्ति, धारणा, घ्ृति आदि कविता में दोना चाहिए ॥ ४४ ॥ कविता में 
शास्राधार से शंका-समाधान की वातें भी होनी चाहिएं, वाके निश्चय 
हों जाय और संशय मिट जाय ॥ ४५॥ जिसमें नाना प्रकार के प्रसग, 
वित्वार, योगाविवरण और तत्वचर्चां कः सार हो उसे काव्य कचते है 
॥ ४६ ॥ जिसमें नाना साधन, पुर्थर्ण, तप, तीथोंटन, आदि का बर्णुन हो 
ओऔर नाना प्रकार के सनन्‍्देह मिटाये गये हों उसका नाम कवित्व हैँ ॥४७॥ 
जिससे पश्चात्ाप उपजे, और लोौकिक चिषय लज्जित हों तथा जिससे 
शान का बाँध दो उसका नाम कवित्व है॥ ४८॥ जिससे ज्ञान स्‍प्बल हो, 
बात्ति का अन्त हो और माक्तेमा्गें मालम हो बच्दी कविता है ॥ ४६ ॥ 
जिससे देदामिमान नए हो, भवसतागर सूख जाय, और भगवान्‌ हृदय में 
भगट हो वद्दी कविता है ॥ ४० ॥ ' जिससे सदबुद्धि भ्राप्त हो, पाखरड का 


6 #०प 


नाश हो और विवेक जादशत हो बही सच्चा काव्य है॥ ४१॥ जिससे 
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२ 


सदस्तु का भास हो, जिससे भास का निरास हो और जिससे मिन्नत्व, 
का नाश हो चच्दी कवित्व दै ॥४२॥ जिससे समाधान हो, जिससे 
खंसार-बन्धन दूटे और जिसे सज्जन मानते हो बच्दी कवित्व है॥ ४३॥ 
इस प्रकार काव्य के लक्षण यादि चतछाये जायें तो बचुत हैं; पर यद्दा साथा- 


श्णु तौर पर जान लेने के लिए थोड़े से बतला दिये गये है ॥ ४७ ॥ 


] 
ञ 





>> ९ री 
चाथा समास-कातिच-लक्षण । . 
॥ श्रीराम ॥ है 
कलियुग में ' कौतंन” करना चाहिये और भगवान के गुण मधुर शब्दी 
में बड़ी कुशलता के साथ, गाना चाहिए । परन्तु कीतेन में कठिन ओर 
कर्केश वचन न निकालना चाहिए ॥ १ ॥ कीतंन के छारा संसार की सारा 
खटपथ मिठा देना चाहिये; दुर्श से कूगडा न करना चाहिए और खच- 
झूठ से अपनी शान्ति भंग न होने देना चाहिए ॥२॥ गर्वगीत न गाना 
चाहिये, गाते गाते थकना न चाहिए और गौष्य या ग़ुह्य प्रकट न करना 
घवाहिए; भगवान्‌ के गुण गाना चाहिए ॥३॥ कीर्तन करने में वहुत 
दिलना-डोलना या खांसना न चाहिए ॥ ४॥ भगवान्‌ के अनन्त नाम, 
सम्॒ण ईश्वर के अनेक ध्यान और भगवत्कीति के अनेक अद्भुत चमत्कार 
कीर्तन में प्रकट करना चाहिये ॥ ५॥ कीर्तन में कोई अच्छी वात छोडना 
ने चारिए और बुरी बात , छेड़ना न चाहिए. । तथा ऐसी बात न करना 
चाहिए कि, जिससे किसोका मन खिन्न हो ॥ ६॥ कीतैन के द्वारा 
किसी के साथ छुल न करना चाहिए; परनन्‍्त यदि अपने साथ कोई छुल करे 
तो सहन करना चाहिए ॥ ७॥ कीतेन करते समय किसीकी व्य५ 
प्रशंसा न करना चाहिए; जो लोग जागृत रहते हैं थे पवित्र होते है 
चडे डौल के साथ जनतारूप जनादन को-शओोतागणरूपी ईश्वर को-सन्तु? 
करना चाहिए ॥ ८5॥ जिख प्रकार प्यासा मजुष्य शीतल ऊरने के पास 
स्वयं जाता है चेसे दी प्रेमी श्रोता भगवत्कीत॑ंन में आंत है ॥ ६॥ ऐसे 
श्रोताओं को चुलाने या उनके आने के लिए अयत्न करने, इत्वादि को 
आवश्यकता नहीं पडती ॥ १० ॥ कीतेन करने फं टालाहूली या बहाना 
न करना चादिए और न ललित होना चाहिए |॥ ११॥ कीर्तन में विघ्न 
डालनेवाले ड॒ुछ्छे को पास न आने देना चाहिए (व बीच में कगडा ने हीने 
देना चाहिए; क्‍योंकि इससे ध्यान भंग हो जाने क़ा| सय रइता है ॥ १२॥ 


न 


समास ४ ] कौतेन-लक्षण । श्र 


कीर्तन करते समय अभिमान में आकर झूल न जाना चाहिए ॥ १३॥ 
कीर्तन करते हुए, धीरे धीरे डोलते हुए, परमात्मा के प्रेम में नाचना 
चाहिए; बिलकुल स्तब्ध न रहना चाहिए ॥ १४ ॥ सुन्द्र रीति से नम्नता- 
पूर्वक मधुर खर से गाना चाहिए ॥१५॥ करताल, तस्बूरा, तानमान; 
तालबद्ध तंतुगान, आदि छुन कर बुद्धिमान लोग तत्काल तन-मन से 
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तह्लीन हो जाते हे ॥ १६॥ प्रेमी सक्तों का घिरक थिरक कर नाचना देख 
कर और उनका सुस्वर गान खुन कर सब लोग प्रसन्न होते हैँ ॥१७॥ 
दत्त कौर्ततकार का कौशलयुक्त कथा-प्रबन्ध खुन कर श्रोतागर्ों, का 
अन्तःकरण करुणा से भर आता है ॥१८॥ उसका कीर्तन छनने के लिए 
चत॒र पुरुष तुरन्त ही दौड़ आते हैं और उसकी बुद्धिविलक्षणता देख कर 
वे लोग दंग रच जाते है । इस प्रकार जमते जमते कौतेन का रंग जम 
जाता है॥ १६ ॥ नाना प्रकार के विह्वत्तापूं दाव-भाव और कॉौतुक 
कीर्वन में वतलाना चाहिए ॥ २०॥ कोीतेन ऐसा करना चाहिए कि, 
जिसके द्वारा पाप नाश हो जाय और पुण्य का प्रकाश हो; तथा शता 
लोग घराबर उसका चखान करते रहें ॥ २१५ ॥ कौन में व्यर्थ न बोलना 
चाहिए और न किसीकी निन्‍दा करना चाहिए ॥ रर२े॥ उत्तम भक्तिपूरों 
कथा सुनने के लिप्ट सभी लोग उत्साइ से दौडते हैं ॥ २३॥ जो भक्त 
परोपकार के श्रत से भूषित होता है उसकी सब प्रशंसा करते हैं ॥ २४॥ 
कौर्तनकार का उत्तम उपदेश मानना चाहिए, मोद में मत्त न होना 
चाहिए | अभिमान करने से दानि होती है ॥२५॥ शिक्षापूर्ण चक्‍तृता 
सुनने के लिए आप ही आप लोग जमा हो जाते हैं-बुलाना नही पढता 
॥ २६ ॥ राग-रंग-युक्त, रसाल ओऔर सुन्दर रेंगीले संगीत से ओताओं 
का अन्तःकरण रेंग जाता है । जिस प्रकार रत्वपरीक्षक लोग रत्न के पीछे 
दौड़ते हे उसी प्रकार उत्तम कीर्तन के परीक्षक उस कीर्तन को खुनने 
के लिए दौडते है ॥ २७ ॥ भक्तिपूर्ण कीतेन खुच कर लोगों में इंश्वर-प्रेस 
चढता है; मन निर्मल होता है और भूतद्या का संचार होता है ॥ र८॥ा 
कीर्तन मैं व्यर्थ चंचन नदी घोलना चार, व्यर्थ विवरण न करना चाहिए 

और विनीत होकर वकक्‍तृत्व से लोगों को संठुष्ट करना चाहिए ॥ २६।॥। 

समस्त लोगों को सारासार का विचार सिखलाना चाहिए । सादित्य 
* और संगीत, सज्जन पुरुष को, अच्छा मालूम होता है ॥३० ॥ खच-कूठ 

में से सच घात मालम हो जाने पर लोगों का मन सत्तुष्ट हो जाता 
' है। खोटे बात कोई नहीं मानता ॥३१॥ जिसके चचन वेद, शास्र 

और चिद्वानों के अजुकूल नहीं होते उसके वचन कोई नहीं मानता ॥ रे२॥ 


जो आनन्द में आकार फूल जाता है, 'ईँसी दिल्लगी मे 'पढा रइता 
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है उसका हित नहीं होता ॥ ३३ ॥ अलक्ष ( ब्रह्म ) की ओर लक्ष लगा 
कर उसे लखना चाहिए । लोचन, जो स्वयं दरष्टा;डे, उनका भी 
देखना चाहिए; ऐसा करने से एकदम अलक्ष में लक्त लग जाता है ॥रेश 
क्षे्श ( श्रात्मा ) क्षेत्र ( देद ) को चुव्घ करंता है और क्षमा से चामा करा 
उसको शान्त भी करता है, उस सर्वव्यापी चषेत्रश ( आत्मा) में क्षमा और 
च्षोस दोनों हे ॥ ३४५ ॥ 


पीचवों समास-हरिकथा की रौति । 
॥ श्रीराम ॥ 


अब बुद्धिमान श्रोता लोगों को हरिकया की रीति सावधान होकर 
सुनना चाहिए ॥ १ ॥ इरिकया किस प्रकार कद्दना चाहिए-उसमें रंग 
कैसे लाना चाहिए कि, जिससे रघुनाथ-कृपषा की पदवी मिले १॥ २॥ 
यदि सोने में सुगंध और ईख में सुन्दर, मधुर, रसाल फल हौंतों 
कितनी अपूर्वता की बात है ! ॥ ६॥ उसी प्रकार इरिदास और फिर 
बिरक्त, शाता और प्रेमल भक्त, तथा च्युत्पन्न होकर भी वादरहित, होना 
, अपूर्वता दी है ॥ ४॥ इतना होकर भी यदि करद्दी वद रागशानी, ताल- 
शानी, सकलकलायुक्त, प्रह्म-शानी, और निरमिमान होकर लोगों में 
बर्ताव करता है तो फिर क्या कहना है? ॥ ४॥ जिसके पास मत्सर 
'नहीं है, जो सज्जनों को अत्यन्त प्रिय है, जो चतुरों के सब अंग जानता 
है और आत्म-निष्ठ है वही उत्तम हरिदास हैं॥ ६ ।॥ जयंतियां आदि 
नाना पर्व, अपूर्व तीथेक्षेत्र, जहां देवाधिदेव सामथ्येरुप से चसता है, जो 
लोग नहीं मानते और सिर्फ अपने शब्दशान से उन्हे मिथ्या बतलाते है 
उन पामरों को सला श्रीपति संगवान्‌ कैसे मिल सकता है १॥ ७॥ पट 
सन्देद्द के कारण नि्ुंण मैं उनका मन नहीं लगता, ओऔर तहा-शान के 
अभिमान के कारण सशण॒ण भी नहीं सात इस प्रकार थे दोनों ओर से नष्ट 
होते हैं ॥ ६ ॥ आगे सम॒ण सूर्ति के रदते हुए जो निर्मेण की कथा कहते 
है और निगेण का प्रतिघादन कस्के सम॒ुण का उच्छेदन करते हैं घद पढत- 
सूर्ख है ॥ १० ॥ चास्तव मे ऐसी इरिकथा न करना चाहिए कि, जिससे 
दोनों पंथ ( सश॒ण और निर्गुण ) दाथ से चले जाँय | अस्त, अब उरिक्या 
के लक्षण खुनोंः--॥ ११॥। हु 
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सग॒ण मूर्ति के सब्पुख भावपूर्वेक करुणा-कीर्तन करना चाहिएं और 
इबर के प्रताप और कीर्ति से युक्त नाना ध्यानों का वर्णन करना चाहिए 
॥ १२॥ इस प्रकार गान करने से सच्ज ही ससाल कथा झुख से निकलती 
आती है और सब के अन्‍्तःकरण में प्रेमलख हदिलोड़ने लगता है ॥ १३॥ 
कथा रचने की युक्ति यह्‌ है कि, सग॒ण में निर्मुण न लाना चादिए और 
दुसरे के ( या श्रोताओं के ) दोप-शुण न कद्दना चाहिए ॥ १४॥ सग- 
चान के वैसव और मचत्व का नाना प्रकार से वर्णन करना चाहिए-समुण 
में श्रद्धा रख कर कथा कहना चाहिए ॥ ९५४॥ लोक-लाज छोड कर, धन 
की आरा! छोड़ कर, नित्य नूतन, कीतेन से प्रेम रखना चादिण॥ ९६ ॥ 
“देवमन्दिर के राजांगण में निश्शंक होकर लोटना चाहिए, करताली बजा 
| कर, नाचते हुए, नामघोष करना चाहिए ॥१७॥ एक देवता की कीर्ति 
दुसरे देवता के सामने वर्णन करना अच्छा नहीं लगता, अतथ्व जिसकी 
कीर्ति हो उसोके सम्मुख वह फद्दना चाहिए ॥ १८॥ यदि सामने सम॒ण 
मूर्ति न हो, और साधुजन ओता हाँ, तो फिर अद्वैतनिरूपण अवश्य करना 
चाहिए ॥ १६ ॥ जहों मूर्ति न दो और सज्जन ( खाधु ) भी न हां; भाविक 


«पी कीतेन 


जन ओता हाँ, वहां पश्चात्तापयुक्त ( करुणापूर्ण ) वैराम्य का कीतन 
करना चाहिए ॥ २० ॥ शुंगारादिक नवरखिक वर्णन में से एक शुंगार- 
विषय छोड देना चाहिए; स्लो आदि का कौठुक न वर्णन करना चाहिए 
:.॥ २१ ॥ सखिरियों के लावण्य का वर्णन छुन कर, सहज ही, मत में विकार 
आ जाता है और तत्काल ओोताओं का चैर्य भंग दो जाता है॥ २१ ॥ 
इस लिए उस वर्णन को दी छोड्‌ देना चाहिए।बइ सइज ही साधकों 
के लिए बाधक है। पेसे चरणेन को भ्रदण करने से अंतः्करण में स्त्रियों का 
ध्यान बैठता है ॥ २३ ॥ खियों का लावण्य ध्यान में आने से मन कामा- 
कार हो जाता है और ईश्वर फा ध्यानस्मर्ण नहीं दो सकता ॥ २७ ॥। 
जो स्री का वर्णन करने से छुखी होता है और स्लीलावर्य के आनन्द में 
मप्त रहता है, वच् ईश्वर से चित रादता है॥ २५॥ एक पलभर भी यदि 

' परमात्मा ध्यान मैं आ जाता हैतो कथा में बहुत मन लगता है॥ २६ ॥ 
, ईश्वर के ध्यान में मन लग जाने पर फिर संसार की याद कैसे आए सकतो 
० है ? निश्शंक और निल्लैज्ध दोकर कीतेन करने से आनन्द आता है ॥ २७ ॥ 
» कथा कहनेवाले को रागशान, तालज्ञान ओर स्घरक्षान में व्युत्पन्न होना 
५ अआहशिए तथा उपदेशपुरर कीतेन करना चाहिए॥ ३८॥ छृप्पन साथा, नाना 
, कला और कोकिला की सी कठमघुरता, आदि गौण विषय हैं: भक्तिमार्ग 


० चे 


इससे खलग उै, उसे भक्त ही जानते है.॥ २६॥ भक्तों को'ईश्वर हो का 


| ध्यान रहता है, इंभ्वर को-छोड कर दूसरे को वे जानते दी नहीं और 
० 


३४५४ दासबोध । [दशक १४ | 
कलावंतों का मत कला में ही लगा रहता है॥ ३० ॥ भ्रीहारे के बिना 
जितनो कला ह सब व्यर्थ ६ । भांक्तिरच्दित कलाओं में मप्न हुआ पुरुष 
इंश्वर से प्रत्यच्त चाचत रचइता हैं॥ ३१ ॥ जिस प्रकार सपों से घिरे रहन 
के कारण चंदन डुमिल होता है, ओर जस भूतप्रेत के डर खस द्रव्य का 
भांडार उुष्प्राप्य रदता दै, बसे ही नाना प्रकार को कलाओं के कारण 
इंश्वर भी डुलैम दो जाता है ॥ ३२ ॥ सर्वश परमात्मा को छोड कर नादं॑ में 
मम्न होना मानों प्रत्यक्ष बीच में विध्न उपस्यित करना है॥ रे४ ॥ मन तो 
खर भें फैसा चुआ है; फिर श्रीह्रे का चितन कौन करे ? यह तो 

हों दाल हुआ जैसे कोई चोर किसीकों जबरदस्ती पकड कर उससे सेवा 
कराता हो ! ॥ ३४ ॥ परमात्मा को प्राप्ति में रागज्ञान विधप्न डालता 

मन को पकड कर खर के पोछे ले जाता है ॥ ३५ ॥ राजा को भेट करने 
के लिए जाने से जैसे जबरदस्तो कोई बगारोी पकड ले वैसा ही दाल कला 
से कलावत का हो जाता है ॥ ३६ ॥ इंध्वर मे मन रख कर जो कोई इरि 
कथा कद्दता है उसोंको इस संसार में धन्य जानों ॥ ३७ ॥ जिसे इरिकथा 
से प्रीति है, ओर नित्य नई प्रीति बढती जाती है, उसे भगवान की प्राप्ति 
होगी ॥ रे८॥ जहां हरिकथा हों रही हो वहां के लिएए सब छोड़ कर जा 
दौदता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थ को छोड़ कर जो इारिकथा में 
तत्पर होता है॥ ३६॥ और जो हारिभक्त के घर में नीच कृत्य का भी 
अंगीकार करता हैं ओर सब प्रकार से स्वयं यत्नपूर्वक खाह्ममूत चोता 
है ॥ ४० ॥ तथा नामस्मरण मे जिसका विश्वास होता है उसको इरिदास 
फदचते हे, यहां से यद्द समास पूर्ण होता है ॥ ४१॥। 


छँठवों समास-चातुर्य-लक्षण । - 
॥ श्रीराम ॥ 


रुप और लाधएय का अभ्यास नहीं किया जा सकता- स्वाभाविक 
गुणा क लिए कोई उपाय नहीं चलता, अ्रतएव आगन्तुक गश॒र्णों के लिए 
कुछ न छुछ उपाय करना चादिए ॥ १॥ काला मलुप्य गोरा नहीं 
सफता. खुबर मनुष्य के लिए कोई उपाय नहीं है, सूक पुरुष के वात 
नहीं फूट सकती, क्योंकि ये सब स्वाभाचिक गण हे ॥ २॥ अंधा मडप्य 
डिडियार ( दीठिवार ८ दाप्रेवाला ) नहीं हो सकता, वाधेर सुन नही 


सम्तास ६ ) चातुर्ये-सच्तण । झ्४४ 


सकता और पैंगुआ फिर पैर न्ीं पा सकता; ये स्वाभाविक थातें हें 
॥३॥ कुरूपता के लक्षण कहां तक वतलाये ज्ञायं ? सायंश, स्वामावेक 
होने के कारण ये बदले नदी जा खकते ॥ ४॥ परन्तु अवगुण छोडने से 
घले जाते हे, अभ्यास करने से उत्तम शुण आ जाते है; इस लिए उतर 
लोग कुविया छोड कर खुविद्या सीखते ह ॥ £ ॥ मूर्लेपन छोड़ने से चला 
जाता हैं; चतुरता सांखलने से आ जाती है; उद्योग करने से सब कुछ समय 
में झा जाता है॥ दै॥ पभ्रतिष्ठा पाना यदि पसन्द है तो फिर उसकी 
अपेत्ता क्‍यों करना चाहिए * त्रिना चतुरता के उंत्ची पदवी कदापि नहीं 
मिल सकती ॥ ७ ॥ यदि इस बात पर प्रतीति होती है तो फिर स्वद्धित 
क्यों नहीं करते ? सन्मार्ग पर चअलनेवाले लोगों! को सज्जन सानते हैं ॥ ८ 
देह का चाहे ज्ञितना शंंगार किया जाय; परन्तु यदि चतुरता भहीों है तो 
सद च्यर्थ है । गुण के बिता ऊपर से रूप बनाने में कोई लाभ नही 
॥ &६॥ अंतर्केला ( अन्तःकरणु ) का शुगार करना चादिए, नाना प्रकार 
से ज्ञान प्राप्त करना चादिए और संपदा प्राप्त करके सुख से भोगना 
चादेए ॥ १० 0 जो प्रयत्त नदीं। कैंता, सोखता नहीं, शरोर से अन्त 
भी नहीं करता, उत्तम गुण नही लेता और सदा क्रोध करता है उसे सस्त 
नहीं मिलता ॥ १६९ ॥ इम दुसर के साथ जैसा करेंगे बैसा ही उसका 
बदला उम को तुरंत मिलेगा। लोगों को कएष्ठ देने से इमको भी घचत 
कष्ट उठाना पड़ेगा ॥ १५॥ जो न्याय से चलता है वर चतुर है और जो 
अन्यायी है वह नीच हैं। नाता चतुराइयों के चिन्ह चतुर ही जानता 
है॥ १३६ ॥ सर्वस्लामान्य घात को सभी प्रदण करते हैं; और निनदनीय 
बात को कोई पसन्‍द नहीं करता ॥ १४ ॥ लोग तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहे 
था सभी लॉग तुम्दारें ऊपर दृट पड़े 7 (इन दो बातों मेंस तुम को 
कौन पसंद दे? ) जिससे तुमको समाधान मिले वह बात करना चाहिए 
॥ १५७ समाधान से समाधान चढता है, मेत्नी से मैन्नी: ज़डती है 
और नाश करने से चण भर ही में मलाई का नाश हो जाता है।॥ १६ ॥ 

अहो ' का उत्तर ' क्यों हो ' और अरे ' का उत्तर ' क्यों रे” रोल 
सुनते दो था नदी ? यह बात मालम होते हुए भी, फिर निकसम्तापन 
क्यों ? ॥ १७ ॥ चाठुर्य से हृदय की शोभा होती है और बस्तर से शरीर 
की शोभा बनती है; अब भला देखो तो इन दोनों में अ्रष् 
शंंगार कौन है? (सीतर का शुगार श्रेष्ठ है या बाह्य शुंभार ? ) 
॥ १८॥ बाहरी शंगार से लोगों का क्‍या लाभ है ! चातुर्ये से तो बहनों 
की, नाना प्रकार से, रक्षा होती हैं ॥-१६॥ 'अच्छा खाना, अच्छा पीना 
अच्छा पदनना और खब में अच्छा - कद्दाना सघ चाहते हैं॥ २०॥  परूर 


इ्श्द् दासबोध। [ दशक १४ 


जब तक तन-मन से परिश्रम नहीं करते तब तक कोई प्रशंसा नहीं 
करता | व्यर्थ संकल्प-विकल्प में पडने से कष्ट ही होता है॥ २१ ॥ लोगों , 
का रुका हुआ काये जिसके हारा होता है उसके पास लोग स्वाभाविक 
अपने काम के लिए जाते दी है ॥ २२ ॥ इस लिए दसरे को झुखी करके 
उससे स्वयं भी सुखी होना चाहिए । दूसरे को दुः्ख देने से अपने को 
भी कष्ट उठाना पडता है ॥ २३॥ यह्द बात है तो प्रगट ही, पर विचार 
किये बिना काम नहीं चलता । प्राणिमात्र के लिए “ समक्तना ' ही 
एक उपाय है ॥ २४॥ जो समम-चूर कर बर्ताव करते हैं वद्दी पुरुष 
भाग्यवान्‌ कहलाते है; उन्हें छोड़ कर बाकी सब्र शअभागी हैं ॥२४॥ 
जैसा व्यापार किया जाता है वेसा ही वैभव मिलता है और जैसा वभवे 
मिलता है वैला दी सुख मिलता है। उपाय प्रगट ही है, समभना 
चाहिए ॥ २६ ॥ झालस से कार्य नाश होता है, प्रयत्न धीरे धीरे होता 
है। जख प्रत्यच्ष बात नहीं जान पडती चर कैसा सयाना है ?॥२७॥ 
मित्रता करने से काम बनता है और बैर करने से मौत होती है। यह 
बात सत्य है या असत्य-सो पद्चानना चाहिए ॥ र८।॥ जो अपने को 
चतुर बनाना नहीं जानते, जो स्वयं अपना हित नहीं जानते और जो 
लोगों से मित्रता रखना नहीं जानते, किन्त बैर करते है, उन्‍्हींकों अशान 
कहते है। ऐसे लोगों के पास कोच समाधान पा सकता है ? ॥२६॥३०॥ 
कोई याद एकाएक अकेले संसार से लड़ने के लिए तैयार दो तो बहती ॥ 
के सामने उस अकेले पुरुष को विजय कैसे मिल सकता है? ॥३१॥ बहुतों 
के मुख में रहना चािए; बहुतों के अन्तःकरण में बैठ जाना चाहिए ओर 
भाणमान्र को उत्तम गुण सिखाते रहना चाहिए॥ २२॥ लोगों को चत॒र 


चनाना चाहिए, पतितों को पावन करना चाहिए और सृष्टि में सगवरूजन 
बढाना चाहिए ॥ ३४ ॥ 


छः ९३ 

सातव। समास-काल्युग का घम । 

॥ श्राराम ॥ 

नाना चेप और नाना आश्रम आदि सवा का सूल गृहस्थाश्रम दे।इस 
आश्रम में सब प्रकार के लोग विश्राम पाते हे ॥ १॥ देव, ऋषि, सुन, 

योगी, नाना तापसी, बीतरागी, पित आदि अधिकारी, अतिथि-अभ्यागत, 


सम्ास ७ ] कलियुग का धर्म । इ्श्७ 


इत्यादि सब ग्रद्थाश्रम में उत्पन्न दोते हैं। यद्यपि ये लोग अपना आश्रम 
छोड़ जाते हैं, तथापि कीर्तिरूप से वे ग्रहस्य के घर में खदा घूमते रचते हैं 
॥२॥ ३॥ इस कारण ग्रहस्थाश्रम सब से श्रेष्ठ है; परन्तु खधर्म और 
अआतदया की आवश्यकता है-( अर्थात्‌ ये दो गुण ग्रहस्थ सें अवश्य होना 
चाहिए, तसी गशुदस्थाअ्रम की शोभा है )॥ ४॥ वेबविह्ीन कर्मों का 
आचरण करना चाहिए और सव से मधुर चचन बोलना चादिए ॥ ४ ॥ 
सब प्रकार से उचित बतांच करना चाहिए; सब काम शास्राजुकूल करना 
चाहिए; और भक्तिमार्ग से चलना चाद्धिए ॥ है ॥ जो पुरश्चवरणी और 
कायक्लेशी है, इ्यती और परम उद्योगी है और जिसके लिए जगदीश 
को छोड कर और कोई बड़ा नहीं है ॥ ७ ॥ जो काया, वाचा, जीव ओर 
आशण से भगवान्‌ के लिए कए्ट करता है और मन से भजनमार्ग में ढढ होता 
॥८॥ वही सच्चा सगवद्धक्त है बदद विशेष करके भीतर से विरक्त होता 
आर संसार को चिन्ता छोड कर, ईश्वर के लिए, मुक्त वन जाता है 
॥ ६ ॥ चास्तव में जिसमे भीतर से वेराग्य है वद्दी मद्दा भाग्यशाली है। 
आखसक्ति के समान और अमाग्य नही है ॥ १०॥ बहुत से राजा लोग 
राज्य छोड कर भगवान्‌ के लिए इधर उधर घूमते रद्दे ओर भूमंडल में 
कीर्तिरुप से पावन हुए ॥ ११॥ ऐसे ही (उपयुक्त ) योगीश्वर अज्॒मची 
होते हैं और अपने सदुपदेश से वे सम्पूर्ण मनुष्यों को पवित्र करते है ॥१२॥ 
उन उदासीन दूत्तिवाले आत्मक्षानियों के दशनमात्र से मनुष्य पावन चोते 
हैं ॥ १३६॥ उनसे मनुष्यमात्र का कब्याण ही होता है; उनसे 'किसीकी 
चुराई नहीं दोती और उनका हृदय, अखंड रीति से, भगवान्‌ में लगा 
रहता है) १४ ॥ ऐसा योगी, लोगों को तो दुश्थित्त सा देख पड़ता है; पर 
चास्तव में है चद सावधानबित्त; क्‍योंकि उसका चित्त निरंतर परमेश्वर से 
लगा रहता है।॥ १४ ॥ उसका चित्त उपास्य सूर्ति के ध्यान में मन्न रदता 
है, अथवा आत्मालुसन्धान में लगा रहता है, अथवा सदा अवण-मनन से 
उसका चित्त लगा रहता है ॥ १६॥ जब पूर्वजों के करोंडों पुएयों का 
संग्रह होता है तभी लोगो को ऐसे पुरुष को भेट होती है ॥ १७॥ 
घतीतिरांदेत जो ज्ञान है वद॒ प्रायः सभी अज्ञुमानमात्र हैं; उसके हारा 
मलुष्यों' को मुक्ति नहीं मिल सकती ॥ ९८ ॥ इस कारण भतीति पझुख्य है, 
बिना प्रतीति फे काम नहीं चलता । चतुर लोग “ उपाय ! और ' अपाय ' 
दोनों जानते हैं ॥ १६ ॥ कोई कोई पागल झुख के लिए शृद्स्थी छोड ज्ञाते 
हैं; पर तो भी वे दुख ही डुख में सर जाते हे और इद्लोक तथा परलोक 
दोनों से चश्चित रदते हैं ॥ २० ॥ जो फ्रोध करके धर से निकल जाता है 
बच फूगड़ते ही रकूगढते मर जाता है; बहुत लोगों को डुखी करता है 
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आर खर्य भी दखी होता है ॥ २१५ ॥ वेरागी होकर निकल ता जाता हे 

जान बना रदइ्ता है, लोग चेला वन कर उसके साथ ऊगते' दें, परन्त 
शुरूशिष्य दोनों समान ही अज्ञानरूप बने रद्दते दे। २९ ॥ इस प्रकार का 
आशावदध और अनाचारों यदि ग्ृदस्थी छोड़ कर निकल जाता हे तो वह 
लोगों में अनाचार ही फैलाता है ॥शशा घर में भूखा के मारे कष्ट पाकर 
जो बैरागी हो जाते है उन्हें ठौर ठौर में, चोरी करते हुए पाकर, लोग 
मारते हैं ॥ २४ ॥ परन्तु जो संसार को मिथ्या जान कर, ज्ञान प्राप्त करके 
निकल जाता है बद अपने समान लोगों को भी पाचन करता है॥ २५॥ 
एक की संगति से लोग तर जाते है और एक की संगति से डूब जाते ई 
इस लिए ( संगति करने के पदले ) उसकी जाँच अच्छी तरह कर लेना 
चापदिण ॥ २६ ॥ जो खये विनेकधान नही है पद दूसरे को उपदेश क्या 
देगा ? ऐसे अविचेकी को तो भिक्षा भी माँगे नहीं मिलती ॥ २७ ॥ परन्तु 
जो दूसरे के हृदय की बात जानता है; देश, काल और प्रसंग जानता है, 
डसे जगत्‌ में किस बात की कमी है? ॥ र८ ॥ 

जहां नीच भाणी गुरुत्व पाता है वहां आचार ही ड्रब जाता है; ऐसी 
दशा में चेद, शासत्र और ब्राह्मण को कौन पूँछता है? ॥ २६ ॥ त्ह्म-शञान के 
विचार का अधिकार ब्राह्मण ही को है; एसा कद्ा भी है कि, “ वर्णानां 
आ्ह्मणो गुरु: “-अथाोत्‌ सब वर्णों का म़ुरु त्राह्मण है !५३० ॥ परन्त ब्राह्मण 
बुद्धिच्युत हो गये हैं, आचार-भम्रष्ट दोगय है और शुरुत्च छोड़ कर शिर्भ्यों 
के भी शिष्य बन गये हैं!॥ ३१ ॥ कितने दी पीर को भजते है और - 
कितने ही अपनी इच्छा से * तुरुक ' हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ यद्दी कलियुग के 
आचार का हाल है; विचार का कई पता नहीं है; अब इसके आग तो 
चर्ण[संकर ही होनेवाला है !॥ र३३ ॥ नीच जाति को गुरुत््व प्राप्त इआ है 
कुछ थोड़ी महंती बढा कर शूद्र लोग ब्राह्मणों का आचार डुबो रहे हैं! 
॥ रे४ ॥ आाह्मयणों को थद्द मालम नहीं होता, उनकी ज्ात्ति दी नहीं कुकती 
ओर उनका सूखेता का मिथ्या अभिमान नहीं मिटता! ॥ ३५॥ राज्य 
म्लेच्छी के घर में चला गया; शुरुत्व कृपाओं में चला गया; दम न अरब में 
रे न परन में; कुछ भी नहीं रचा ! ॥ ३६ ॥ घाहयों को श्रामण्य ने डुबों 
या, जिन विष्णु ने भ्गुलता को आद्रपूर्वक धारण किया उन्हीं विष्णु 
ने परशुराम होकर ब्राह्मणों को शाप दिया ! ॥ ४७॥ उम भी वच्दी क्राह्यय 
हे, छुख के साथ कइना पडता है कि, पुरखा लोग मारे पीछे आमण्य 
ऊूगा गये | ॥ ३८ ॥ अब के ब्राह्मणों ने क्या किया? ऐसे हुए कि 
अज्न भी नही मिलता ! यह घात तुम सभी लोग जान सकते हो ! ॥ ३६॥ 
अच्छा, पुरखों को फ्या कहे ? ब्राह्मणों का भाग्य दी ऐसा जानना चाहिए! 
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प्रसंग था पडने पर, साधारण तोर पर, इतना कर दिया; च्ामा करना 
सारिए |) |॥ ४० ॥ 


आठवीं समास-अखण्ड ध्यान ! 
0 शीराप ॥ 


अच्छा, जो हुआ सो तो होगदः, अब तो ब्राह्मणों को जगना चाहिए! 
॥ १ ॥ विमल इस्त से परसात्मा की पूजा करना चाहिए, इससे सब 
चैमव मिलता है। मूर्ख असक्त और व्यस्त लोग दारेद्रता भोगते हैं ॥२ ॥ 
पदले ईश्वर को पदचानना चाहिए, फिर अनन्य भाव से उसका भजन 
करना चाहिए । उस सर्वोत्तम का अखण्डरूप से ध्यान रखना चाहिए ॥३॥ 
सब में जो उत्तम है उसका नाम है 'सर्वोत्तम”। आत्मानात्म-विषेक ' 
करके उसका मर्म जानना चाहिए ॥ ४ ॥ आत्मा जानपन से देच की रक्त 
करता है, बच द्रश शरीर अन्तसोत्ती है, चह जानपन से पदार्थमात्र की 
परोक्षा करता है ॥ ५ ॥ वर्त सब देहो मे बर्तता है, इंद्रियगण को चेष्ठा 
देता है और अन्लभच से प्राणिमात्र के प्रत्यय में आ जाता है ॥ ६ ॥ प्राणि 
मात्र के अन्तःकरण में परमेश्वर है; इस लिए सब के अन्तःकरणों को 
सन्‍्तुए रखना चाहिए । वच्दी एक दाता और सोक्ता सब कुछ है॥७॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ के अल्तःकरण में परमात्मा बतेता दै-बरची इमारे अस्त 
कारण में भी विराजमान दे। वहीं तीनों लोक के प्राणिमात्र में दे, अच्छी 
तरह देखो ! ॥ ८ ॥ घास्तव में देखनेचाला चह एक ही है, परन्तु चुद सब 
ठौर फैला हुआ है। चइ देहप्रकृति से भिन्न भिन्न हो जाता है ॥ ६॥ देह 
की उपाधि के कारण भिन्न भासता है। परन्तु वस्तुतः सम्पूर्ण जगत्‌ के 
अन्तप्करण में बह एक हो व्याप्त है। इसमें कोई सन्देद् नहीं कि, बोलवा- 
चालना आदि सब उसाके द्वारा होता है ॥ १०॥ अपनेपराये सच लोग; 
पत्ती, श्वापद, पशु आदि: कीडा चीणी आदि सब देदधारी प्राणी; खेचर, 
सूचर, चनचर, नाना प्रकार के जलचर-चार खानियाँ का विस्तार कहाँ 
तक बतलाचें-सब पभाणी उंतनाशाक्ते से बर्तते हं। इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति 
यदो देख लो कि, उस चेतनाशाक्ते की और उमारी संगांते अखंड चनी 
रहती है॥ ११ ॥ १२॥ १३४॥ जगत्‌ के अन्तःकरण में जो परमात्मा व्याप्त 
है उसके प्रसन्न हो जाने पर ( अरथोत्‌ सद मनुष्यों के भसन्न हो जाने पर ) 
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अनन्त मनुष्य इमारे पास एकत्र हो सकते है; और उस जगद्गप परमात्मा 
को धसन्न करने का उपाय हमारे ही पास है॥ १४॥ चास्तव में सब को 
राजी रखना चाहिए, क्‍योंकि देह के साथ भलाई करने से वचद् आत्मा को 
प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ हुर्जन प्राणी में जो ईश्वरंश होता है उसका स्वभाव 
भी चैसा दी होता है | इस लिये ऐसा आदमी यदि क्रोध में आ जाय तो 
उससे झूगडा न करना चाहिए ॥ १६ ॥ उससे बरका ही जाना चाहिए, 
बाद को उस पर विचार करना चाहिए | विवेक से सब लोगों को सज्भन 
बनना चाहिए ॥ १७॥ जैसे ओषधिभेद्‌ से एक ही जल मैं नाना प्रकार का 
स्वाद आ जाता है वैसे ही देच्सम्बन्ध से आत्मत्व में भी भेद हो जाता है 
0 ९८॥ चाहे विष हो, चाहे अम्रत हो, पर उसका आपपन नहीं जाता। 
इसी प्रकार साज्षित्व से आत्मा को पदचानना चाहिए ॥१६॥ जो अन्‍्तर्निष्ठ 
पुरुष दै बच अन्तर्निछ्ठ के कारण श्रेष्ठ है, जगत्‌ में जो जगदीश है उसे 
बच पदचानता है ॥ २० ॥ जैसे कोई आंख से ही आंख को देखे था मन 
ते ही मन को ढूंढे चेसा ही भगवान्‌ को! घट घट में व्यापक जानना 
आइए ॥ २१ ॥ उसके बिना कार्य रुका रदता है, सब कुछ उसीसे हो « 
सकता है और उसके योग से प्राणी को विवेक प्राप्त होता है॥ २२॥ 
जाथति में जो व्यापार दोता है उसका सम्बन्ध उसीखे रद्ता दे और 
इज प्रकार स्वप्न में सी जो कुछ होता है सो सब उसीके सम्बन्ध से 
होता है | ऐे३े ॥ इस बात का विचार करने से अखर्ड ध्यान का लक्षण 
मालूम हो जाता है और परमात्मा का अखराड स्मरण सचज़ ही होने 
लगता है॥ २४॥ लोगों में जो दोष देखा जाता है चर यही है कि, ने 
अं दगे छोड कर कठिन पकडते हैं-चे आत्मा छोड़ कर अनात्मा का ध्यान 
रत हैं ॥ २४ ॥ पर बच ( छनात्मा का ध्यान ) हो ही नहीं सकता- 
नाना व्यक्तियां ध्यान में आती है। व्यर्थ के लिए तकलीफ उठाते हैं! 
अ९5॥ अयत्न करके सूर्ति का ध्यान करने से वहां कुछ और का और दी 
पेज पड़ता है; जिसका भास न होना चाहिए-पेंसा ही कुछ विलक्षण 
भासने लगता है॥ २७ (“पहले स्वयं इस बात का अच्छी तरह विचार 
ऊरना चाहिए कि, ध्यान देव का करना चाहिए या देवालय का ? ॥२८॥ 
5ह इेचालय ै; उससे आत्मा देंच है; इन दो में से तुम किसमें भक्ति रखना 
अदिति दा £ देच को पद्चान कर उसीम मन लगाना चाहिए ॥ ।२६॥ सच्चा 
ध्यान यही है और जनरूंढि का ध्यान अन्य है। सच तो है कि, अलु- 
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रा है वेसेही वह हम से भी है। इससे दूसरों का 
अन्त करण जानना भानो सर्वघटव्थापक 


भगवान्‌ को भगवान्‌ के द्वारा ही देखना है। 
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भव बिना सब व्यर्थ है ॥ रे० ॥ सन्देद्द ही बढ़तां है। ऐसी दशा में जो 
ध्यान किया जाता है वचद तुरन्त ही भेग हो जाता है। व्यर्थ के लिए 
खिचारे सपूल ध्याव से कए सचदते दे ॥ ३१ ॥ परमात्मा को देडधारी मानते 
हूँ, इस लिए उनके मन में नाना विकरुप उठते है। सोग, त्याग आदि विप- 
ज्ियां देह के योग से ही होती हैं ॥ ३९॥ नाना प्रकार की बाते मन में 
आती है, उनका चिचार करना बचहुत कठिन है | जो दिखावे कमी स्वप्न में 
भी नही दिख पड़ते वही, नाना प्रकार से, दिख पडते है ॥ ३३ ॥ दिखिता 
है सो बतलाया नहीं जा सकता-और जबरूस्तो उसमें विश्वास रखा 
नहीं जा सकता; इस कारण साधक अन्तःकरण में घबड़ाता है॥ ३४ ॥ 
ध्यान के सांगोपांग घन पड़ने का गवाइ (साक्ती) अपना मन है। मन में विकल्प 
का दर्शन नहीं होने देना चारिण ॥ ३४ ॥ चश्चल मन स्थिर करके अं 
“डित ध्यान करने से कौन फल मिल सकता है? देखते क्यों नहीं ! ॥रे६॥ 
अखण्ड ध्यान से यदि किसीका दित न हो तो फिर उसे पतित जानना 
चाहिए; इस बात को सुचित्त होकर अच्छी तरद् चिचारना चाहिए ॥३७॥ 
ध्यान धरता है सो कौन है और ध्यान में आता है सो कौन है-दोनों मे 
अनन्य लक्षण होना चार्िए ॥ श८-॥ चास्तव से अ्नत्य तो सामाघिक ही 
है; पर अड्चन यह है कि, साधक खोज कर देखता नहीं, और जो शानी 
घुरुप है चद उसका मनन करके समाधान में मप्न रहता है ॥ ३६ ॥ अस्त । 
ये अनुभव के काम हैं; अनुभव के बिना भ्रम से बाधा में पड़ते हैं। साधा- 
रण लोग जनरूंढि के अज्ञसार चलते हैँ ॥ ४० ॥ जो अचलक्षणी-असागी- 
हूँ वे जनरूडिवाले ध्यान का लक्षण दी पकड़े रचइते हे। बाजारू लोग 
( साधारण जन ) सत्यासत्य. नहीं. जानते ॥ ४१ ॥ ऐसे लोग 
गप्प उड़ा कर व्यर्थ ही इल्चड भचाते हूँ; पर भन में सोचते पर, 
अन्त में, सभी मिथ्या जान पड़ता है॥ ४२॥ कोई एक भनुष्य ( स्थूल 
सूर्ति ध्यान में लाकर ) मानस पूजा कर रहा था। ( सुकुट के कारण फूलों 
की माला मूर्ति के गले में न जाती थी; ) कोई एक दूसरा भनृष्य, ( अन्तः 
साक्षित्वशाक्ते से यद् बात जान कर ) उससे कच्ता है कि, “ घुकूद उतार 
कर माला डालो तब ठीक होगा ” ॥ ४३ ॥ अरे भाई, सन में क्या अकाल 
था जो ओछी माला,कल्पित की ? ( ऐशी दशा में श्रो्ठी माला की कल्पना 
करनेवाला और मुकुट उतार कर माला डालने की युक्ति वतानेवाला ) 
दोनों को निपट मूखे जानना चाहिए ॥ ४४ ॥ धत्यक्ष कुछ कष्ट उठाना नहीं 
पडता, डोर से फूल गूधने नहीं पढ़ते; फिर भी कहपना की माला ओछी 
क्यों चनाते है ! ॥ ४४५॥ जितने बुद्धि-विद्दीन प्राणी है थे सभी सूर्ख है 
उनसे कौन स्तटपट करे ! ॥ ४६ ॥ जो जैसा पस्मार्थ फरता है उसकी चैसी 
द्विं.दा, ४६ ल्‍ है 


्र 


केद्दश दासवोध। | दशक १४ 


दी रीति पृथ्वी पर फैल जाती है और लात पांच का अभिमान बढ जाता 
दै॥ ४७ | प्रत्यय के बिना अमिमान करना ऐसा दै जैसे धोखा देकर 
रोगी को मारना | वहां सभी अझ्ु॒मान है, शान का कहां ठिकाना है? 
॥ ४८ ॥ अतएव सम्पूर्ण अभिमान छोड़ देना चाहिए, प्रतीति-पूर्वक विवेक 


भाप्त करना चाहिए और मायारूप पूर्वपक्त का विवेक से खण्डन करना 
चाहिए ॥ ४६ ॥ 


नववों समास-शाश्वत-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 


पीछे पिड का कौठ॒क देखा गया और आत्मानात्म का विवेक भी किया 
३ इससे यह मातम हो गया कि, पिंड अनात्मा है और आत्मा, जो 


सब का कर्ता है, उससे अलग है ॥ १ ॥ इसके सिवाय यह भी मालम 


हो गया कि, उस आत्मा के तई अनन्य' रद्दना चाहिए । अब, अृ्माड- 


आना का विचार करना चाहिए ॥ २॥ आत्मा और अनात्सा का विषेक 
पिंड में है और सार-असार का विधेक त्रह्मांड में है-दोनों का विवरण कर 
कर के उसकी मजा लेनी चाहिए ॥ ३ ॥ पड कार्य का ब्रह्मांड ( पंचसूत ) 
कारण है, इसका विषरण किस श्रकार करना चाहिए सो आगे बतलाया 
५ 3 ॥ झखार नाशवंत को कइते हैं और सार शाश्वत को कदते है। 
जखका कल्पांत में नाश हो जाता है चद सार नहीं है ॥ ५ ॥ पृथ्वी जल 
से हुईं आगे वच जल में ही लय होती है। जल की उत्पत्ति तेज 
से हुई है ॥ ६ ॥ उस जल को तेज सुखा डालता है-अथोत मचत्तेज से, 
टगका लय हो जाता है, इसके बाद तेज ही वच रहता है॥७॥ तेज 
माथ से होता है, इस लिए चायु ही उसको लय करता है, इस प्रकार 


जज के लय दो जाने पर फिर वायु ही घच रहता है॥ ८ ॥ चाझु गगन 


से दोता है, इस लिए अन्त में उसमे व लय भी हो जाता है। यद 
,कत का वर्णन वेदान्तशास्त्र में है॥ ६ ॥ गुणमाया और मूलमाया भो, 
अन्त में परबनक्ष में लय हो जाती है। अब, उस परञ्रह्म का विवरण करने 
के लिए चिचेक चाहिए ॥ १०॥ जो सब॒ उपाधियाँ का अन्त है, जहां 
कप की खटपद नई है, ऐसा बच निमेरा परत्रहाम सब में व्याप्त है ॥ ११ ॥ 
चाहे जितने कल्पान्त इुआ करें; पर तौसी उसका नाश नहीं है। साया स्याग 
कर शाश्वत को पदचानना चाहिए ॥ १६ ॥| इंश्वररूप अन्तरात्मा समुण है, 


समास ९ ]० शाश्वत-निरूपण । श्धझे 


इसी सग्रुग से निर्मुण मिलता है और निर्मेण के शान से विज्ञान ( अठुसवा- 
त्मक ज्ञान ) होता है ॥ १६॥ जो कल्पनातीत निमेल है बच्दां साया-मल 
कहां से आया ? सिध्यात्व से, अभथीत भाया से, यह सारा दृश्य हॉता 
जाता है ॥ १४ ॥ जो होता है और एकदम चला जाता है बच तो प्रत्यक्त 
देख ही पडता है; पर जिसमें होना था जाना नही है उस ( उस परजह्य 
को ) छठिवेक से पदचानना चाहिए ॥ २५ ॥ एक ज्ञान है, एक अजशान 
ओर एक विपसीतक्लान है-इस जिपुटी का लय होना ही विशान ( था 
अद्लैतानुमवज्ञान ) है ॥ २६ ॥ चेदांत, सिद्धान्त और 'घादांत! (स्वाहुसव ) 
की प्रतौाति प्राप्त करना चाक्षिण। वह निर्विकार परक्रह्म सर्वेत्र सदा भका- 
शित रहता है ॥ १७ ॥ उसे ( डस सदोदित निर्विकार परवह्य को ) शान- 
दृष्टि से देखना चाहिए ओर देख कर उसीम अनन्य (या लीन ) रहना 
धाहिए: इसीको मुख्य आत्मनिवेद्न कहते हे ॥ १८ ॥ दृष्टि को दृश्य देख 
पढ़ता है, मन को भास सासता है; पर अविनाशी परत्रह्म दृश्य और मास 
दोनों से परे है ॥१६॥ विचार करने से जान पड़ता है कि, परजअ्रह्म अत्त्येत 
दुर है; पर वास्तव में बद्द भीतर बाइर, सब जयह, व्याप्त है-उसका अन्त 
ही नही है-अनन्त है-उपसा किसकी दे? ॥ २० ॥ चंचल स्थिर नहीं होता 
आर निश्चल करी चलता नही | वादल आते जाते रहते हे; पर आकाश 
अचल रहता है ॥ २१॥ जो विकार से घढता है, घटता है उसमें शाश्घ- 
तता कहाँ से हो सकती है? सब कुछ कब्पांत में लय हो जाता है॥२२॥ 
जो अन्तःकरण में ही भ्रमित है, जो मायासम्रम से सम्धामित है, उसे इस 
अपार चक्र का बोध केसे हो सकता है॥ २४ ॥ संकोच से ध्यवच्दार नहीं 
होता, संकोच से सिद्धान्त नही मालूम दोता और संकोच से अन्तःकरण 
मे पस्मात्मा का आकलन नहीं होता ॥२४॥ यदि चेद्य की प्रतीति न 
आती हो और संकोच भी न छोडता दो तो फिर जान लेना चाहिए फि 
यह रोगी नही वच्चेगा ॥ २५॥ जिसने राजा को पहचान लिया है वह 
किसी पेस-चैसे को राव नहीं कद सकता-जिसने परमात्मा को पदचान 
लिया है उसे परमात्मरूप दी समझो; ( क्योंकि बिना पय्मात्मरूप हुए 
परमात्मा को कोई पचद्चान ही नहीं रूकता ) ॥ २६ ॥ जिसे मायिक का 





दृष्टि से, अथात्‌ चर्मचक्षु से, वह पररह्म नहों दिख सकता है, क्योंकि वह दृश्य से 
परे ईं-इसी तरह सास से, अथोत्‌ मन से, वह परजहा नहीं भासता, क्योंकि वह सास से: 
भी परे दे; इस लिए दुश्यात्मक चक्षु या भासात्मक मन, ये दोनों, जहा नहों रहते-जब 
हृश्य अद्वय हो जाता है; मन उन्मन हो जाता है और अनन्यता आ जातो है तमी-उसी 
आनिर्वाच्य दशा में-परत्रह्म . .. ... | हे 
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३६४ दासवोध । [ दशक १४ 


डर है वह नीच क्‍या बतलावेगा ? विचार करके देखने से सब कुछ स्पष्ट 
है ॥ २७॥ सकोाय भाया के इस ओर है-ओर परवधह्य उस ओर 
है-बच इधर उधर, दोनों ओर, सदोदित हैं ॥ शृ८॥ मिथ्या का 
संकोच करना, और भ्रम से ओर का और ही करना, सिवेक के लक्षण 
नहों है ॥ २६ ॥ जितना कुछ खादा है सब छोड देना चाहिए, ओर खरे 
को प्र्यय से पद्चानना चाहिए । भाया को त्याग करके परत्रह्म 
जानना चाहिए ॥३०॥ उसी माया का लद्धण आगे चतलाया गया 
है । सुचित्तता के साथ उसका विचार करना चाहिए | २९१ ॥ 





द्‌ 4 थ भ्छ, 
सवा समास-माया मिथ्या हैं । 
॥ श्रीराम ॥ 

भाया दिखती है; पर नाश होती है, * वस्तु” न दिखती है और न 
नाश होती है। भाया सत्य जान पड़ती है; पर बिलकुल मिथ्या है ॥ १ ॥ 
अभागी मनुष्य उताना पड कर नाना प्रकार की कल्पना करता हैः 

पर उसकी इच्छा फे अनुसार कुछ नही होता; यद्दी हाल माया का 
॥ २॥ जैसे द्वव्यदारा का स्वप्तवैमवः और नाना प्रकार के विलासयुक्त 
हावसाव ज्षणभर के लिए जान पठते हूँ; पर वास्तव मैं है वे मिथ्या-- 
हो माया है ॥ ३॥ जैसे आकाश में नाना प्रकार के गैधवैनगर 
( बादल इत्यादि के मिथ्या दृश्य ) दिखते है उसी प्रकार यह माया नाना 
रूपों से ओर नाना विकारों से दिख पडती दै॥४।॥ बहुरूपी का वैभव 
जिस प्रकार सच्चा मालम होता है, पर है वद मिथ्या, उसी प्रकार माया 

है ॥ ४॥ दशहरा के शमीपत्नों की भेट को लोग सोना कदतें है; पर 
चे पत्ते, और सब जगइ इसकी चाल है, वैसी दी माया है ॥ दै ॥ जैसे 
मृत पुरुष का मदोत्लच करना, सती की कौर्ते बढाना और श्मशान में 
जाकर रोना मिथ्या है वैसी दी माया मिथ्या है ॥ ७॥ जैसे राख को 
लक्ष्मी ( भभूत- विभूति ८ लक्ष्मी ) कच्ते हैं, दूसरी एक और लक्ष्मी होती 
है ( जो मंत्रित तागे के रूप में स्त्रियां गर्मेस्‍्त्ता के लिए कमर में बांधे 
रचइतो है ) ओर तीसरी नाममाच्र की लपध्मी-बैसी ही भाया है ॥८॥ 
चालविधवा सत्री का नाम हो जन्मसावित्री और घर घर में घूमने 
चाले को कुबेर कद चेसी दी माया है ॥ £ ॥१ जैसे नाटक में द्रौपदी का 


न अत >-मन--नमा»-र-+न-त- 


प्रास १० ] भाया मिथ्या है। ३६५ 
(ट लनेवाले पुरुष को जीणें चल्ल की तृष्णा उत्पन्न हो, अथवा किसी 
दी का नाम पयोप्णी हो वैसी दी माया है ॥ १०॥ जैसे बचुरूपी राम 
गमीणों को सोॉंग दिखलाता हो, और * महाराज ! कद्ट कर लघुत्व 
गट करता हों; वैसी ही माया है ॥११॥ जैसे अन्नपूर्णा तो नाम है 
रैर घर में अन्न दी न मिलता हो, नाम तो सरस्वती है; पर पढती नहीं, 
बर पायती है !॥ १५॥ जैसे कुत्ते का “व्याध्र' नाम हो, पुत्र को 
इन्द्र ! नाम से पुकारते हों, और कुरुप दोने पर भी ' झुन्द्रा ' कद कर 
कारते हों | ॥ १३ ॥ जैसे मूर्ख का नाम ' सकलकंला ? हो, गधी का नामः 
कोकिला ! हो और फ़ूटी आंखचाले को जैसे ' आखवाला ” कहते हो 
। १४ ॥ जैसे धघनकुन का नाम तुलसी ( विष्णुत्रिया ) हो, चमारिन का 
एम काशी दो और अति शुद्विणी को जैसे सागीरथी कहते डॉ ! ॥ १४५ ॥ 
प्रौर जैसे अंधकार की छाया; चैसी ही माया है ॥ १६॥ जैसे कान, 
शुलियाँ, संधियां, करतल आदि शरीर के कोई कोई माग शीवे्श्मयों 
के कारण रस्य लाल रंग के चमकते हुए अंगार से देखे पडते है वैसी ही. 
पाया है ॥ १७ ॥ जैसे भगर्वे रंग का वस्त्र दखने ले जान पडता है फि, 
झ्राग सी लगी है; पर विचार से निश्चय हो जाता है, वेसी दी माया है 
॥ १८ ॥ जैसे जल में दाथ पैर और ऑशालियाँ बहुत सी, छोटी, बढ़ी 
और टेढी देख पड़ती है वैसी माया है ॥१६॥ भौरेटे से जेसे पृथ्वी 
ऑंधी या घूमती हुई मालम चोती है, कॉचल होने से सारे पदार्थ पांले 
ज्ञान पड़ते हे ओर सालिपातवाले को जैसे सब पदार्थ उलद-पलट अल्लसव 
में आते हैं, बैसी दी माया दै ॥२०॥ जैसे कोई कोई पदापै- 
विकार योंदी भासमात्र दिखता है, और का और दी देख पड़ता है चेली. 
ही माया है ![॥ २१ ॥ 





पन्द्रहवोँ दशक । 
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पहला समास-चतुर का वर्ताव । 
| श्रीराम ॥ 


इन अस्थिमांस के शरीरों में जीचात्मा रहता है और वर जाना प्रकार 
के विकारों में प्रवृत्त भी होता है॥ १॥ जाौब विचार करके यह सब 
जानता है कि, वास्तव में क्या ठोस है और क्‍या पाला है, अथवा क्या 


चाहिए और क्या न॒ चाहिए ॥ २॥ कोई मांग मांग कर पाता है और 


किखीको बिना मांगे ही देते हैं । प्रतोति से खुलक्षणों को पचद्चानना 
चाहिए ॥ ३॥ अपने जीव को अन्य जीवों के जीच से डालना चाहिए, 
आत्मा का आत्मा में मिलाना चाहिए और दूसरों के अल्तःकरण में अवेश 
करके उनके भीतर का भाव जानना ाहिए ॥ ४॥ जैसे जनेऊ ढीला 
उन ते उलभ जाता है और ठोक रहने से अच्छा लगता है वैसे दी यह 
मन भी ढौला रखने से उल्नक जाता है और विवेक से ठीक रहता दे। 
5 पुरे के मन से मिलाना चाहिए ॥ ५ ॥ ६॥ सन्देर से सन्देद 
ही बढता है, संकोच से कार्य नाश होता है; अतपएव, पहले प्रतीति कर 
सेना चाहिए ॥ ७ ॥ दूसरे के मन की बात माल्म नरीं कर सकते, दूसरे 
७ + करण जान नहीं सकते, फिर नाना प्रकार के लोग वश में केसे 
दो ॥ ८॥ बुद्धि के बिना लोग द्सरे को वशीकरण करते है, पर पीछे 
से, जब उनका प्रयोग अपूर्ण रह जाता है तव, वे सब लोगों की दृष्टि से 
उतर जाते है॥ ६ ॥ सम्पूर्ण जगत्‌ में जगदीश व्याप्त है, फिर चेटकों का 


प्रयोग किस पर करें! जो कोई विवेक से विचार करता है वही श्रेष्ठ है 
॥ १०॥ श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ काम करता है और जो कृत्रिम ( बनावटी )_ काम 
“पता ईं चह कनिष्ठ है। कर्म के अछसार मनुष्य चुरे और भले होते हे 
! १६ ॥ राजा राजपंथ खे जाते हैं, चोर चोस्पथ से जाते हैँ | मूखता और 
अल्पस्वार्थ के कारण पागल ठगे जाते हैं॥ १२ ॥ सूखे जानता है कि, मे 
चढ़ा सयाना हूं; पर चास्तव में वद पागल और दीन है। नाना चात॒यों के 
चिन्द चतुर जानता है ॥ १३ ॥ जो जगत्‌ के झन्तःकरण से मिल जाता ूइ 
'चदे जगत का अन्त करण ही हो जाता है और उसे इस लोक या परलोक 
में किसी बात की कमी नहीं रत्तो ॥ १४ ॥ बुद्धि भगवान्‌ को देनगा है, 


समास १] चतुर का बतांच। झे६७ 


चुद्धि बिना मनुष्य कन्या है। दुछधि-विद्दीन पुरुष अनमोल राज्य छोड कर 
मीख मागता है ॥ १५॥ जो जरा उत्पन्न होता है उसे वहीं अच्छा लगता 
है। अभिमान के कारण लोग ठौर ठौर में घोखा खाते हैं ॥ १६ ॥ जगत्‌ 
में सभी कचछते हैँ कि, दम बडे हैं. सभी करते हें कि, हम सुन्दर है और 
सभी कहते है कि, हम चतुर तह ॥ १७ ॥ इस दष्टे से तो काई छोटा नहीं' 
है; परन्तु ज्ञाता पुरुष सब्र जानते है ॥ १८॥ अपने अपने असिमान से 
लोग अज्ञमान करके चल रहे हू; परन्तु इस बात का विवेक से विचार 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ मिथ्या का अमिमान रखना और सत्य को बिल- 
कुल छोड़ देना मूर्खेता के लक्षण हैं ॥ २० ॥ खत्य के अभिमानी को ही 
िरभसिसानी जानना चाहिए । स्याय और अन्याय एक समान कभी नहीं 
हो सकते ॥ २१ ॥ न्याय उले कदते हैं जो शाश्वत है और अन्याय उसे 
कदचते हैं जो अशाश्वत है । सूखे और सज्जन एक कैसे हो सकते है? 
॥ २२ ॥ कोई निश्चित खुख-मोग करते हैं, कोई चोर मे जाते हैं। बचहुता 
को महंती भ्रशंसनीय है, अगैर बचहुतों की निन्‍्दनीय है ॥ २३ ॥ आचार 
विचार के बिना जो कुछ किया जाता है वद्॒ निष्फल है | इस बात का 
विचार बद्दी लोग करते डे जो चत॒ुर ओर विचत्तश है ॥ २४॥ खसर्वेसा- 
धारण लोगों को चतुर पुरुष वश में रख सकता है; चतुर के सामने उन 
लोगों की कुछ भी नहीं चलती ॥२४॥ इस लिए घुखियों से मित्रता करनो 
चाहिए | ऐसा करने से असंख्य लॉग आ 'सेलते हें॥ २६ ॥ चतुर को 
चतुर दी अच्छा लगता है, चतुर चतुर्रो से ही मिलते हैं और यो त्तो 
पागल लोग बिना काम घूमते रहते है ॥ २७॥ चतुर को जिसकी चतुरता 
मालूम हों जाती है उसके मन से उस चतुर फा मन मिल जाता है; पर 
यंधद् सब मुप्तरुप से करना चाहिए ! ॥ २८ ॥ सामर्थ्यवान्‌ पुरुष का सन 
रख लेने से-या उसकी इच्छा के अज्ुसार चलने से-बहुत लोग आ। मिलते 
हैँ और सर्वेसाधारण जन तथा सज्जन, सब लोग, बिनती करते है ॥२६॥ 
पद्दचान से पद्चान खोलना चार्तिएट, बुद्धि से बुद्धि का विकास करना 
चआहिए और सीति-याय से पाखंड का भार्ग रोकना चाहिए ॥ ३० ॥ 
ऊपर ऊपर से बावला वेष घरना चाहिए; पर हृदय में नाना अकार की 
कलाएं रददनी चाहिएं और किसीका मनन तोड़ना चाहिए ॥ ३६१ ॥ 
'निस्पृद्द होकर नित नई नई जगदों में घूमनेवाला, प्रत्यवात्मक नरह्मश्ञान रख- 
नेवाला, और प्रकट ज्ञाता सज्ञन, जग में उुल्लेस है ॥ ३२॥ झनेक प्रकार 
के सुमाषित वचनों से सब के सन प्रसन्न दोते है। अतणव चारेी ओर 
स्रमण करके सब को झपनी और आकर्षित करना चारदेण ॥ ३३ ॥ 
«- एक जगद बैठे रचने से तो फिर काम हो नहीं चलता, इस लिये साव- 


इ्द्च्द दासबोध । [ दशक १५ 


नी के साथ सब से मिलते रहना चाहिए! ॥ ३४ ॥ लोगों से मिल 
मिल कर उन्हें सन्‍्तुट्ट रखना ओर फिर कर मिलने के लिए उत्छक 
रचना चातुयें के लक्षण हैं । उत्तम शुर्णों से सत्र सनुण्य समाथान 
हैँ ॥ ३५ 


ज-०+»-म “मानव मम 


दसरा समास-निस्पृह का काम । 
॥ श्रीराम ॥ 


का आह [. ॥ 


पृथ्वी में छोटे बडे बहुत से मानवी शरीर भरे पड़े हे, ओर थे क्षण चाण 


मन 


भ अपने मनोविकार बदलते रहते है ॥ १॥ जितनी सूर्तियाँ हू उतन ही 
खभाव हैं-वे कमी एकसा नहीं रहते। नेम ही नहीं है; कहां तक और 
कया देखें? ॥ २॥ फितने दी म्लेच्छ होगये, कितने ही फिरंगियों में 
मिल गये और कितने ही देशभाषा के कारण रुके पडे है" ॥ ३२॥ इस 
प्रकार ' महाराष्ट्रीय ” लोग बहुत थोडे रद्द गये हे, और जो रच भी गये ई 
वे राजकीय विषयों में फेस इं-उन्हें भोजन फे लिए भी अवकाश नदीं दे ) 
अनेक काम लगे हे ! ॥ ४॥ कितने ही युद्ध-प्रसंग में गुंधे रदने के कारण 
उन्मत्त दोगये हैं और रात दिन युद्ध दी की चचो करने लगे हैं !॥ &«॥ 
उद्यमी लोग अपने व्यापार ही में फँसे हैं; उन्हें भी अवकाश नहीं द। 
सदा अपने ही पेट के धन्धे में लगे रहते हे ॥ ६ ॥ षड़द्शैन, नाना मत 
ओर पाखरड बहुत वढ गये हैं, जहां देखो वां लोग इन्हीं विषयों का 
उपदेश करते फिरते द॑ं ॥ ७ ॥ इतने पर भी जो लोग बच-बचा गये हें उन 
सववों को स्माते और वैष्णुवों ने अपने में सिला लिया है| इस प्रकार खूब 
गड़वड सच गया है !॥८॥ कितने दी कामना के भक्त ठौर 
आलसक्त हो रहे हैं । युक्त-अयुक्त का विचार कौन करता है?॥ ६॥ इस 
गडबड में जो कोई दूसरा गड़बड़ वढाते है ,उन्हें वैदिक लॉग देख नदी 
सकते-वे उनकी शआाल्तों में कांटे से चुभमते चूं?॥ १०॥ उसमे भी हरे- 
कीतेन की ओर चहुत से लोगों का: मन लगा है । प्रत्ययात्मक ब्रह्मशान 
कौन देखता है ?॥ ११ ॥ 


अस्तु | ज्ञान चहुत डुलेम है; यद्द अलभ्य लाभ पुएय से होता है | परनन्‍्ठ 


१ अथीत्‌ सम्पूर्ण देश की भाषा एक न होने के कारण आपस में मिल नहीं सकते । 
+२ इस वणन से उस समय के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पछता है | 


कब चछ- फसल नासा 


| 


समास २ ] निस्पृद्द का काम । शेद्दे६ 


विचारवान्‌ पुरुषो के लिए सब कुछ सुलम है ॥ १२॥ मालूम होनेचाला 
विचार बतलाते नही बनता, बहुत से विप्न श्ाते है और उपाय करने से 
चचुत विप्न उपस्थित होते है ॥ १३॥ परन्तु जो तीध्ण कार्यकर्ता है बच 
कणभर भी व्यथ नहीं जाने ठेंता | ऐसा चतुण, तार्किक और विचत्तण 
पुरुष सब का मान्य होता है ॥१४॥ उसे नाना प्रकार के बहुत से चुटकुले 
केठाप्न द्वोते हे, उन्द बद्ध लोगो के सामंन कहने लगता है और अपने 
सामथ्यें क बल से नीति मार्ग को स्वच्छु अर प्रशस्त कर देता है ॥ १४॥ 
बह प्रवोधशाक्ते के अनन्त मार्ग जानता है। सब के अन्तःकरण की बात 
जानता दैं । इस लिए उसके निरूपण को सब लोग रुचि से सुन 
॥ १६॥ अद्भुभवयुक्त चचनो से सारे मतमतान्तर सपाट कर देता है; लोक- 
रीति की परवा न करते हुए. लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित कर 
लेता है ॥ १७ ॥ पलंगालुसार नीतिपुण; परन्तु प्रभावशाली चचन कचता 
है, और उदास चूत्ति के अभिसान में उठ कर चल देता है !॥ १८॥ 
भव की बाते वतला कर चला जाता है, इस कारण पोछे से लोगों को 
डससे मिलन की तठीव इच्छा दोती है और थे नाना मार्ग छोड कर उसके 
शरण में जात है ॥ १६ ॥ पर चद कहीं मिलता हो नहीं है, किसी स्थल 
मैं देख ही नहीं पंडता | वेषे देखते से द्वीन दीन के समान दिखता है! 
॥ २० ॥ भिखारी का सता स्वरूप करके शुप्तरूप से वहुत कुछ करता है! 
अतेएवं उस पुरुष का यश-कीरति और प्रताप असीम बढ़ता है॥२१॥ 
ठौर दौर में मजन बढाता है और स्वयं वहाँ से चला जाता है। मत्सरः 
युक्त मतों का गडबड नहीं होने देता ॥ २२॥ दु्गेम स्थलों में-( पहाड़ी 
गुफा-कन्द्रों में /-जाकर रहता दै-वहां उसे कोई नही देखता और वहीं 
से बंद सब की सदा चिन्ता रखता है-( अर्थात्‌ वहीं रद्द कर लोगों के 
उद्धार का प्रयत्न करता है) ॥ २६॥ अचवधघड स्थल में, जहां लोगों का 
दशन कठिन दे, सावधाती से रहता ६ । जगत्‌ के लोग उसके पास दूंढते 
चहुए आते हैं ॥ २४॥ परन्तु वर्चहा किसोकी नहीं चलती-चहां अखणुमातर 
भी फिसीका अलुमान नहीं चलता-बचद खंघशाक्ति बढा कर लोगों को 
राजकररण' (याज़कीय विषये।) मे लगाता & ॥२४॥ थे लोग फिर और लोगों 
को अपने समुदाय में मिलाते है; इस प्रकार अमयादित समुदाय बढता है। 
और गुप्तरूप से सारे भ्ूमण्डल में उस मिपृद्ठ को सत्ता फैल जाती है 
॥२६।॥ लगरह जगर में उसके अनेक संघ बन जाते है, मनुण्यमात्र उसकी 
ओर आकर्षित हो आते हैं और इस प्रकार चारों ओर परमार्ष-बुद्धि का 
खूब प्रचार होता है ॥२७॥,ठौर ढौर में (भक्तों का समुदाय एकत्र करके ) 
उपासना बढ़ाता है और अपने अद्भभव से प्राणिमात्र का उद्धार करता है 


ट्िः नो ६७ 


३७० दासवबोध | [दशक १५७ 


॥ २८ ॥ इस प्रकार वह बहुत सी युक्तियां जानता दै। उसके हारा दूसरे 
लोग चतुर बनते हें और जगद जगह प्राणिमात्र को अज्गञमव प्राप्त दाता 
है ॥ २६ ॥ इस प्रकार जो अपनी कीति संसार में कर जाता है उसीका 
जन्म लेना साथेक है। ' दास कहता है ' कि, यह विषय खाभाविक ही 
संत्तेप से चतला दिया ॥ ३० ॥ 


तीसरा समास-ज्ञान की ओेछ्ठता । 


॥ श्रीराम ॥ | 
मूलमाया से लेकर जो सारा पसार अनर्गल रूप से फैला हुआ - 
वह पंचभूतात्मक है। इसमें जो साज्षित्व का तंतु लगा है वच भी. तत्व- 
रूप ( पंचभूतात्मक ) है ॥१॥ ऊंचे खिंहासन पर राजा विराजमान है और 
ड॒तर्फों उसके मुसाहिव गण, या फौज के लोग, डेंटे हुए हैं-इसका विचार 
अपने मन में समेझे ॥ २ ॥ देहमात्र अस्थिमांस के हँ-वैले दी राजा का 
भी देह अस्थिमांस दी का है। श्रथांत्‌ मूलमाया से लेकर यह स्वृष्टे सब 
पेचभूतात्मक ही है* ॥ ३॥ राजा की सत्ता से सच चलता है. परन्तु हैं 
सव पंचभूत ही, अन्तर केवल इतना ही है कि, सूलमाया में शातृत्वशक्ति 
अधिक है ॥ ४॥ विवेक से वहुत व्यापक होने के कारण ही अचतारी. 
कचलाते हैं। चक्रवर्ती मन्लु इत्यादे इसी कारण अवतारी कइलाये ॥ ५ ॥ 
जिसमे जितनी अधिक ज्ञातृत्वशक्ति है उसमें उतनी ही झधिक सदेवता 
। शातृत्वशक्ति की न्यूनता ही के कारण तो लोग निर्देच या अमागी 
हूं ॥ ६॥ जो उद्यम रोजगार करते हैं, धक्के चपेंटे सहते है बच्दी प्राणी 
देखते भाग्यवान्‌ बनते है ॥ ७ ॥ ऐसा यह आज सरासर हो रहा 
( डुख की बात है ) कि, सूर्ख लोगा को यह नहीं मालूम होता; 
सिवेका पुरुष सब कुछ सममभते हैं ॥ ८॥ लोगों को यह बात बिलकुल 
जान पढ़ती कि, छोटा-बढ़ा सव चुद्धि के कारण है | (परन्तु लोग, 
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-+_--रन्‍तन्‍तह॥हतलन | 
3) थह पद्म पहले पथ का दृ्टन्त है। जैसे दोनों ओर फौज ( या मुसाहिव लोग ) 
र बीच में ऊच सिंहासन पर राजा बैठता हैं उसी श्रकार भगद्पी फ्रौज का पसारा फैला 
हुआ ह आर बोच मे साक्षी था ज्ञातृत्वशक्ति राजा के समान वरिराजती हैं। २ जिस प्रकार 
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फॉज ओर राजा दोनों के शरीर अस्थिमास के हैं उसी प्रकार सारा जगत और साक्षी ये सब 
तत्वस्प हैं | 
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समास ३ ] शान को श्रेष्ठता । 534 


पे ५ 


अज्लानता के काय्ण, ) जो पइले पैदा होता है उसौकी बडा कदते है. ॥६॥ 
एजा चाहे चयस में छोटा हो; पर तुदछू लोग उसे नमस्कार करते हूँ 
( इसंका कारण क्‍या है? ) विवेक की गति विचित्र है ! (पर लोगों 
को ) मालूम होनी चाहिए ॥ १० ॥ साधारण लोगों का ज्ञान प्रायः सभी 
अनुमानरूप है-वद् लोकरूंढि का लक्षण है ॥ ११५॥ किसको किसको 
रोके ? साधारण लोगों को क्‍या मालम ? किसको किसको और कहां 
कहें? ॥ १२५॥ छोटा जब कसी सामग्यवान्‌ बन जाता है तब भी लोग 
उसे तुच्छ कइते हूँ; इस लिए इन ढीठ लोगों को दुर ही रखना चाहिए 
॥ १३६ ॥ ठीक ठीक किसीकी बात समझ नहीं सकते, उचित रीति से 
राजनैतिक विषयों को नहीं जानते-परन्तु व्यर्थ दी, मूखेता के कारण, बड- 
प्पन दिखाते उ ? ॥ १४ ॥ निश्चयात्मक कोई बात नही सालूम दे, वास्तव 
में उन्हें फोई मानता भी नहीं है। केचल चय से प्राप्त हुईं बड़ाई को कौन 
पूछता है ? ॥ १५॥ जो लोग कहते है कि, बड़ों में बडप्पन नहीं है 
छोटों में छोट्पन नहीं है* उनमें चतुरता नहीं है, या यो कहिये कि, थे सूखे 
है ॥ १६ ॥ बिना गुण के बढ़प्पन व्यर्थ है, बडप्पन का अलुसव ही ठीक है 
( और उसीकी कद्र है ) ॥ १७ ॥ तथापि यदि बड़ों को मानना है; तो 
घडों को अपना बडप्पन भी जानना चाहिए; ऐसा न करने से आगे, बड़प्पत 
के अप्तिमान से, कष्ट उठाना पड़ेगा ॥ १८॥ अतएव यद् बतलाने की 
जरूरत नहीं कि. जिस पुरुष में वद्द सब से बडा अन्तरात्मा प्रकाशित है 
उसीकी मांदिमा है ॥ १६॥ इस लिए विवेक से सब लोगों को चतुरता 
सीखना चाहिए । विवेक का अभ्यास न करने से भतिष्ठा नहीं रहती ॥२०॥| 
और यदि प्रतिष्ठा चली गई तो समझ लो कि, सब गया। जन्म पाकर फ्या 
किया? और उतरे जानव्रक कर अपना अपमान करा लिया ! ॥शशा ऐसे 
पुरुष को सच स्त्रियां तक गाली देती हैं; लोग कहते है कि, देखों कैसा फैंस 
गया है! इस प्रकार उसकी मूखेता प्रकट हो जाती है॥२२॥ ऐसा 
फकिसीको न करना चाहिए, सब को अपना जीवन साथक करना चारिए] 
(यदि जीवन साथक करने का उपाय ) न समरझू पडे तो अ्रन्थ पढ कर 
मनन करना चाहिए ( ऐसा करने से, सहज ही जीवन सार्थक होंनें का 





१ एक कहावत भी है; “ आल बी की वैस? ? २ जब छोटा, पर हानवान, बालक 
किसी चूंढे से कोई ज्ञान की वात बतलाता है. तब अकसर ये बूढ़े लोग कह बैठते हैं कि 
#+ चुछो, अब, कलियुग आया और बड़ का बड़प्पन और छोटों का छोटपन नहीं रह्य-ये 
ऋल के छोकरे छेटे मुँह बड़ी बातें ऊरने रंगे; ! पर ऐसा कहनेवाले यूढों को मूख समझना 
च।हिए-ऐसा रामदास स्वामी कहते हैं ! 


३७० दासवोध । [ दशक १५ 


उपाय मिल जाने की सम्भावना है) ॥ २१॥ चतुर मनुष्य को सब लोग ' 
मानते ही है, पर मूर्ख को सभी भनुष्य दपट देते है। अगर जी. में संपत्ति | 
( वैभव, संपदा) पाने की इच्छा हो तो चतुर बनना चाहिए ॥ २७॥ 
अधो ! चतुरता प्राप्त करने के लिए चाहे जितने कष्ट उठाने पढें; पर उसे 
अवश्य सीखना चाहिए; कष्ट-पू्वंक बहुतों की सेचा करके भी चतुरता 
सीखना बहुत अच्छी चात है ॥ २४॥ चतुर उसीको जानना चाहिए 
जिसे बहुत लोग मानते हो । चत॒र मनुष्य के लिए दुनिया में क्‍या कमी 
है? | व ॥ इस खंखार में जो अपना हित नहीं करता उसे आत्मघातकी 
झमकी! उस सूर्ख के समान और कोई पापी नहीं है॥ २७ ॥ जो चतुर 
है बच ऐसा कभी नही कर सकता कि, स्वयं बइ संसार में कष्ट उठावे-, 
और दूसरों का क्रोध भी सर्दे ॥ २८ ॥ ख्दज खभाव से, साधकां को , 
यह खिख्ा दिया है, अच्छा लगे तो खुशी से अददण करें और न अच्छा 
लगे तो एक तरफ छोड दें ॥ २६ ॥ तुम श्रोता लोग परम दत्त हो, अलदच 


की ओर लक्ष लगाते हो, यह तो प्रत्यक्ष सामान्य बात है; जाने 
ही हो !॥ ३० ॥ 


विधा 


चाथा समास-ब्रह्मनिरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 

पृथ्वी से पेड होते है, पेडों से लकडियां होती है और लकडिंयां भस्म 
कर फिर पृथ्वी ही इोती है॥ १॥ पृथ्वी से बेल होती है, बच नाना 
भर से फैलती है, पर अन्त में सड गल कर पृथ्वी ही होती है ॥ २॥ 


ना अभ्रकार के धान्यों के अनेक तरइ के भोजन बना कर मलुष्य खाते हैं, 
० चेषी नाना प्रकार का मल और वमन होकर पृथ्वी ही होती है॥३॥ 


के 
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है तण और पदार्थ भी सड कर मिट्टी हो जाते हैं। अनेक कीडे मर कर' 
अवी भें मिल जाते हैं ॥ ६ ॥ अनन्त पदार्थ भरे हे-उनका विस्तार कहां 
त्तक चेताया जाय १ पर उन सब के लिए इस पृथ्वी को छोड कर और 
कहां ठिकाना है शक 7»॥ पेड-पत्त और तृण पशुओं के खाने के बाद गोबर 
डी जाते है और खाँद, मृत तथा सस्य बन कर फिर उन्हींकी पृथ्वी होती 


उम्मास ४ |] ब्रह्मानिरूपण । जद 


हैँ ॥८॥ उत्पक्ति, स्थिति और संचार फे चक्कर में आनव'ले सच पृथ्वी में 
मिल जाते हैं । जितना कुछ होता है और जाता है प« एर पृथ्वी 
ही होती है ॥ ६ ॥ नाना प्रकार के धान्‍्यों की राशियां बढ कर आकाश 
में जा खगती हैं: पर अन्त में सब पृथ्वी में मिल जाती हैँ ॥ १०॥ लोग 
नाना प्रकार की धातुओं को गाड़ रखते हैं, परन्तु चहुत दिनों के बाद थे 
मिही हो जाते हैं; सोने और पत्थर को भी यकी गति होती है॥ ११॥ 
मिट्टी का सुचर्ण दोता है और मिट्टी दी के पत्थण होते हैं: परन्तु प्रखर 
अप्ति में भस्म होकर फिर उनकी पृथ्वी ही होती है ॥ १६५॥ सोने का 
ज्ञर बनाया जाता है, ज़र अन्त में सड जाता है, रस होकर फैल जाता हे. 
उसकी फिर पृथ्वी ही चदोती है ॥ १३॥ पृथ्ची ले घातुएं उपजत्ती इ-चे 
अधि से गल फर रस होती है, फिर, इसके बाद, उस रस का कठिनरूप 
दोकर पृथ्वी होती है ॥ १७॥ नाना प्रकार के जल से गंध छूट कर पृथ्दी 
का रूप प्रगठ होता है, दिनों दिन जल सूखता जाता हैं; फिर वही पृथ्ची 
की पृथ्वी दी रह जाती है ॥ १५॥ पत्र, पुष्प, फल आते हई; उन्हे अनेक 
जीव खा जाते हैं; उन जीवों के मरने पर फिर वही पृथ्वी हो जाती है 
॥ रह ॥(ज्ितना छुछ आकार है उतने खब को पृथ्वी का आधार है। 
ध्राणिमाजं दोते, जाते दे-अन्त में पृथ्वी ही हे ॥9९७ ॥ यह्ट कहां तक 
चताचे ? विवेक से सब जान लेना चाहिए. और उत्पत्ति तथा संदार का 
भूल समसना चाहिए ॥ १८॥ आप सूख कर पृथ्वी 'होती है। और फिर 
चच्च आप ही में लय दो जाती है; क्योंकि आगे के योग से भस्म होती दै 
॥ १६॥ आप तेज से होता है; फिर तेज दी उसे सोख लेता हैः बच 
तेज बाय से होता है, जिसे फिर वायु ही लय कर डालता दै॥ २० ॥ 
चायु गगन में निर्माण होता है; फिए गगन में ही लय हो जाता है. इस 
प्रकार उत्पत्ति और लय को अच्छी तरद्द विचारों ॥२१५॥ जो जहां पैदा 
होता है वच चहीं लय हो जाता है; इस प्रकार पश्चणूत नाश हो जाते है 
॥ २० ॥ जो निर्माण होता है वच्दी भूत है-बद्दी फिर पीछे से लय होता 
है, इसके चाद चहच्दीं शाश्वत्त परत्रह्म रद जाता है ॥ २३६॥ बच परवरह्म जब 
तक नहीं मालम होता है तव तक जन्‍्म-रृत्यु नहीं मिटती | चार 
खांनियों में, नाना जीवों के रूप में, जन्स लना पडता है।। २७ ॥ यह्द वात 
अच्छी तरद समझ लो कि, जड़ फा मूल चंचल है और चंचल का मल 
निग्वल है; पर निश्चल का मूल ही नहीं है ॥ २४ ॥ पूर्वपक्त उसे कहते हैं 
जो होता है, सिद्धान्त उसे कचते है जो लय दोता है और जो ( दोनों 
यक्तों! से सिन्न ) पत्तातीत ठद्दरा चइुआ है वचद परअह्म है ॥ २६ ॥ यह अजु- 
भय से जानना चादिए। विचार से परचानना चाहिए । बिना बिचारे 
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व्यर्थ परिश्रम करना मुर्खेता है ॥ २७॥ जो ज्ञानी ल्ाज़ या संकोच से: 
घिरा रद्दता है, उस निश्चल परवह्म फैल मिल सकता है-वह व्यर्थ के लिए“ 
भाया में गह़बड किया करता है ॥ श८ ॥ माया के बिलकुल नाश हो जाने 
पर फिर कैसी स्थिति रद जाती है ? उसका विचार विचक्तण पुरुषों 
स्वय करना चाहिए ॥ २६ ॥ भाया का बिलक्ृल निर्सन ही जाने पर 
आत्मनिवेदन हो जाता है-ऐसी स्थिति में वाच्यांश नही इदता-वचह विज्ञान 
किस तरद् जाना जाय ? ॥ ३० ॥ जो लोगों के कदने में लगता है. बई 


सन्‍्देद्द दी से डबता है, इस कारण अज्ुभव को बार वार देखता 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 


लिए 5 तक 
पाचवा समास्त-बचल के लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ 

दो ( प्रकृति पुरुष ) के अनुसार तोन (जत्रिगुय) चलते दे, निममुण (परअहा) 
में अप्धधा पक्रति उत्पन्न होती है और ऊपर नीचे छोड कर ( अंतरिक्त में ) 
इंद्रधन्प की तरद् चतेती है ॥ १॥ परवाजों ( अप्नि ) पनतोी (देंद् ) को 
जाजाताई, लडका (प्रत्येक तत्व ) चडी चतुराई के साथ, वाप 
( जिस तत्व से पैदा इआ है उस तत्व को ) मार डालता है और चारों 
जनो का ( चारों तत्वें। का ) राजा ( आकाश ) भूला हुआ दै ( अदृश्य 
या लापता है ) ॥ २॥ देव ( आत्मा ) देवालय ( शरीर ) में छिपा बैठा दै। 
देवालय को पूजने से (देद को भोग देने से) उसका (आत्मा को ) 
मिलता दे ( संताप द्ोता है ) सष्टि के सभी देदधारियों का यही नियम 
हे ॥ ३॥ 'परहाति' ओर 'पुरुष' दो नाम लोगों ने मान लिये है, पर वास्तव 
में हे वे दोनों एक ही। यद बात विवेक और अज्भव से ठेखन पर माक़तम 
हाजाता दें ॥ ४॥ घचां न पुरुष दे न रत्री है; चास्तव में यद लोग! को 
कन्पना ४। अच्छी तरद् से खोजने पर कुछ भी नहीं है ॥ ४ ॥ सत्र लोग 
नही को स्त्री और नाले को पुरुष कद्ते दे, पर विचार करने से स्पष्ट दे 

१ पंनमूनतों को उत्तत्ति के ऋमानुसार अमरि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से देंद् की 


उकेबक--जमूत, । गक 


ये $ हे | इस निए देह का अम्नि परवाजा और अभि का देह पनती हुआ। २ जे 


पृथ्यी जल की सास सेते हैं, जल अमर को बुझा डातता है थौर भप्ति वाय को प्रत्यक्ष 


में उस का देता २ आर पिर स्वयं भी लग हो जाता है। काकाश, अथीत अन्तरास्मा मी 
र८ का मी इस जाता दे या यी कहिए कि, बढ़ परम्द्मा में छॉन हो जाता है। 


ध 
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कि, वहां स््री-एरुप किसीकी देइ नहीं है, केवल पानों दोनों में बता है 
॥ दे ॥ अपना अपने को जान नदी पडता, देखने से आकलन नहीं होता। 
बहुत होने पर भी किसोकों कुछ नही मिलता ॥ ७॥ अकेला होकर भी 
बहुत हुआ है और बहुत दोंकर भी अकेला ही रह गया है । अपना गड़- 
बढ अपने ही स नहीं सहा जाता# ॥ ८ ॥ बच विचिन्न चेतनाशक्ति एक 
होकर भी बिखरी चुई है और बिखरी होकर भी एक ही है-चह प्राणि- 
मात्र मे व्याप्त है ॥ ६ ॥ वेलि में जल, न दिखते हुए, संचार किया फरता 
है | कुछ भी किया जाय चइ बिना गौलेपन के नहीं ठद्दर सकती ॥ १० ॥ 
पेडों मे यद्यापे थाले बेंधि जाते हें: पर तौ भी पेड अपनी इच्छा के अनसार 
बढते हैं; काई कोई पेड़ तो आकाश में उड जाते ह ! ॥ ११॥ यद्यपि ये 
चक्त भूमि से अलग रहते है; पर तो भो वे सूखते नदी । जदां रहते है वहीं 
वे खूब बढते दें ॥ १२ | अ्रंतरात्मा के छारा वृक्ष बतेंते है, अंतरात्मा न 
रहने से वही दृच्त जड लक्कढड हो जाते हें; यद बात प्रत्यक्ष दी है, इसमें 
कुछ गूढ रहस्य नद्दी॥१शाकभमी कभी तो वक्तों से भी वक्त दोते हें और वे भी 
आकाश की आर जाते दे | उनकी जड़ पृथ्वी में कभी नहीं रद्तों ॥ १७ ॥ 
वृक्तों को छच्चो का दी खादपानी देकर प्रति दिन उनका पालन किया 
जाता हें। बीलनेवाल दत्त शब्द्संघर्षण से विचार करते हे ॥१४५॥ होना था 
सो पदले ही हो चुका है; इसके बाद कल्पना कर करके लोग अपने 
इच्छानुसार बोलत रहते हैं; पर जो ज्ञाता पुरुष ६ वे सच कुछ जानते हैं 
'॥ १६ ॥ यदि समझ गया तो उमगता नहीं और यदि उम्रग गया तो 
समम्ता नददी-अज्ञभव बिना कोई बात अनुमान में नही आती ॥ १७॥ 
पहले पदल यही विचार करना चारिणए कि, सब का उत्पात्तेकतो कौन 
है। इतना जान लेने पर-डस जगदांतरात्मा को जान लेने से-अपने को 
अपना मिल ज्ञाता है ॥९८ा अन्तर्निष्टों का दर्जी बहुत ऊंचा है और वर्धि 
, मुख (अर्थात्‌ ऊपर ऊपर का विचार करनेवाले या अन्तरात्मा का विचार 
न करनेवाले ) लोगों की संगति खोटदो है; यद् बात चंतुर लोग दी जान 
सकते छे- मूले क्‍या जाने ? ॥ १६॥ सब का मन राजी रखने से न जाने 
कौन किसका सच्दायता देने लगता दै, परन्तु सब का मन राजी न रखने 
से भाजी के समान चुद्र पदार्थ भी नहीं मिल सकता ॥ २०॥ पसा प्रत्यक्ष 
हो रहा है ( जैसा ऊपर कद्ा है) | अलक्ष मे लक्ष खगाना चाहिए, दत्त 
से भेट करने में दक्ष को समाधान होता है ॥ २१ ॥ मन्र से मन मिल जाने 


>>: 





#परलहाय एक होकर सर्वेव्यापी है और सर्वव्यापा होकर एक है। माया की उपाधि 
उसीकी हे, तिस पर भी माया उसे सहन नहीं होती । 
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पर- अनन्य होने पर-परत्रह्म को देख सकते हैं और मायारूप चश्चल चक्र 
को पार कर जाते हूँ ॥ २९॥ एक बार चच्ां तक पहुँच कर जब शानचलु 
से उसे देख आते हैं तब तो फिर चद सदा सर्वज्न आसपास देख पडता है 
( उससे राष्दित कोई स्थल दख दी नहीं पढता;) परन्तु चर्मचन्न से उसे 
नहीं देख सकते ॥ २६॥ यह चश्चल (माया ) सब शरीरों में निरन्तर इल- 
चल किया करती है; परन्तु परत्रह्म सदा सब दौर निश्चल है ॥२४॥ चश्चल 
जब एक ओर को दौड़ने लगता है तब दूसरी ओर कुछ नहीं रहता । यह 
कभी नहीं हो सकता कि, चश्चल सच ओर बना रहे, या सम्पूर्ण रहे 
॥२५॥ चश्चल से तो चश्चल का ही काम नहीं चलता-चश्चल से सारे 
चजल का हो विचार नददी हो सकता: फिर जो निश्चल और अपार पर- 
श्रह्म है चद चश्चल से कैसे अज्ञभान में आ सकता है? # ॥ २६ ॥ मान लोः 
आज्ञय वाय आकाश में चला जा रहा है, पर क्या कभी वच्ध आकाश का 
" अन्त था पार पा खकता है! कभी नहीं, चीच में चुक्ू जाना उसका स्वभाव 
' ही ह॥ २७॥ मनोधम एकदेशीय होने पर ' वस्तु ” का आकलन कैसे हो 
सकता है? ऐसा अपयशी पुरुष ( एकदेशीय मनोधर्मवाला ) निर्शुण छोड 
कर सर्व्नह्म कद्ता है ॥ २८॥ जहां सायासार-चिचार नहीं है वहां सारा 
अन्यकार हो समझो । बेसमझ छोकरा ( अवोध बालक ) सत्य छोड कर 
| सथध्या अहदण करता है ॥ २६ ॥ ब्रह्मांड के महाकारण, अथोत्‌ मूलमाया, 
' यह पश्चमहाभूतों का सघुदाय उत्पन्न उुआ है, परन्तु मद्दावाक्य का 
(वेचरण अलग ही है॥३०॥ भचतत्व ही को मचछूत फरते हे और 
उसको भगवंत जानना चाहिए । बच्दां उपासना का अन्त हो जाता है 
॥ ३१॥ “कर्म ,! ' डपासना' और “ज्ञान! का ज़िकांड वेद में कद्दा है। 
पर परत्रह्म के तई शान का विज्ञान हो. जाता है-(या यों. काहिये कि शान 
का भी लय हो जाता है) ॥ ३२॥ 


० +++»»«न»नम»ान १७» न्‍प नाक. 
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५... मन चचद्ध रख कर साया का ही विवरण नहीं कर सकते, फिर मिथक आर अपार 
परत्रह्म का अनुमान केसे किया जा सकता है | 
ए 2 न [ 
९ “ एको विध्युमैहद्धतम्‌ ”” ऐसा कह है | डपासना ( अथोत्‌ दवैत रख कर भगवद्धजन ) 


यहीं तक हैं। महृदभून के उस तरफ द्वैत नहीं रहता-बहा अनन्य हो जाना पता है | 
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उठवा समास-नवाशहष्ट चातुय । 
॥ श्रीराम ॥ 


पौत अथान्‌ दीपक, से कृष्ण, श्रर्धात्‌ काजल, उत्पन्न उइुआ है और 
चराो काजल अच्चरो के रूप मे सम्पूर्णो भूमंडल पर फेला चुआ है। उसके 
बिना ज्ञान होना असम्भव है| ॥१॥ दखने मे तों काजल खल्पलक्षण- 
युक्त जान पड़ता है; पर चास्तव में उसमें सब छुछ है-अधम ओर उत्तम 
गुण उसाम रचत दे ॥ २॥ महरीखुत ( पृथ्वी से पेंदा दोनेवाला सेंठा या 
किलक ) निकाल कर उसको कलम चना कर बीच से चीरते ह। दोनों 
से, (कलम और काजल मिल कर ) फाम चलता है ॥ ३॥ श्वेत-अश्वेत 
( श्वेत कागज, अश्वत किलक की कलम ) की भट होने से ओर बौच में 
कृष्ण ( काजल को सवारी ) क मिलने से इस लोक की साथ्थेकता दोती 
है ॥ ४ ॥ इसका विचार करने से मूर्ख भो चतुर होते है । तत्काल प्रतीति 
तती है और परलोक का साज्ञात्कार होता है ॥५॥ जो परवहाम सब 
को मान्य हैं उसीको लोग सामान्य समक कर उसमे ये अनन्य नही दोते 
॥ ६ ॥ उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ये तोन प्रकार की इस्तरेखाएं श्रौर ललाट 
की अचृए रेखाएं होती हे; परन्तु इन चारों का अनुभव एक नही दो 
सकता ॥ ७॥ जो लोग च्ञौदा पौियो का पवाडा गाते बेठत हैं उन्हें इस 
कया कद ? पागल था चतुर ? सुननवाले को इस बात का विचार करना 
धाहिए कि, इम से कुछ होता है या नही ॥८॥ जब यह बात भपत्यच्त 
मालूम है कि, सारो रेखाएं मिटाई जा सकती है तब फिर भाग्य के भरोसे 
दयों रहना चाहिए? ॥ ६ ॥ जो बचहुतों की बातो मे लगते हे थे सन्देद्द में 
डबते हूँ और अलुभवात्मक मुख्य निश्चय भूल जाते ह॑ ॥ १०॥ बहुतों की 
बचुत सी बातें सुनना चाहिए, पर उन सच का अनुभव से विचार करना 
चाहिए और फिर सच कृठ का निपटेरा अपने सन में करना चाद्दचिए ॥१४१॥ 
किसोसे इन्कार न करना चारिए, उपाय या अपाय समझ कर अनुभव 
सेना चाहिए | घइुत बोलने से (बक बक करने से ) कया लाभ? ॥ १० ॥ 
पवार उइटी-दुराग्रही ओर कच्चा मजुष्य दी क्‍यों न दो$ पर उसकी भी बात 
भानना चाहिए | इस प्रकार (अपने बतोंच से) सब का मन प्रसन्न रखना 
चाहिए ॥ १६॥ जिसके मन में ऐठ, छेष या मैल है, और बच उन्दहींको 
चहुत बढाता भी है, उसे चतुर कैसे कद सकते हैं? ऐसा मनुष्य दसरों 


१» काजल की स्याही' बन कर उसीसे वेद, शासत्र और पुराण आदि लिखे गये हू, जिनके 
द्वारा सब को ज्ञान प्राप्त होता दै। २ लिख पढ कर विद्वान होने से इदलोक सार्थक होता है ! 
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को सन्तुए रखना नदी जानता ॥१४॥ जो मू्खों को चतुर बनाता है उसीका 


जीना सार्थक है | व्यर्थ के लिए चाद बढाना मूखेता है॥ १४५॥ लोगों में 


मिल कर उनको मिलाना चाहिए ( उनकी अपने विचार के अजुझल कटता 
चाहिए ) पड कर उलठाना चादिए और विवेक-वल से अपने मन का मेंई 
नही मालम होने देना चाहिए ॥ १६ ॥ दूसरे की चाल के अछुसार चलगा 
चाहिए, दूसरे के बोलने के अछुखार बोलना चाहिए और दूसरे के मना 
गत में मिल जाना चाहिए ! ॥ १७॥ जो दूसरे का द्ित चाइता है वह 
उसके विरुद्ध कुछ भी नही करता-चच राजों-राजी से दूसरों का मन दे पर 
अनुकूल कर लेता है ॥ १८॥ पहले उनका मन अपने द्ाथ में लाना चाईए 


फिर धीरे घीरे अपना उद्देश उनके मन में सरना चादिए; इस पका: ज्ञाना ० 
उपायों से दुसरे लोगों को अपने दाथ में लाना चाहिए ॥९६॥ हटा * 


ऋइठी मिलने से गडबड मचता है ओर फिर कल उठने पर चाठत॒ये की 
स्थान कहां मिल सकता है? ॥२०॥ व्यर्थ बडबड करते हैं, पर कर 
डिखाना अवघड है। दूसरे का मन अपने अनुकूल करना बहुत कठिन बात 
है ॥ २१ ॥ धक्के और चपेटे (कष्ट) सइना चाहिए, नीच शब्द सहत 
रइना चारिए; (इतना सइने के बाद ) पछता कर दूसरे ( लोग ) अपने ही 


है हक 


जाते हे ॥ २२ ॥ प॒संग देख कर बोलना चाहिए, शातापन (का अमिमान 


अपनी ओर ) विलकुल न लेना चाहिए और जहां जाय चहां मिलाप रख 
कर, प्रेमपूर्वक, जाना चाहिए ॥ २३॥ क्ुग्राम (डुर्गम बासस्थल ) अथवा 
नगर, और घरों के भीतर के भी घर, छोटे बड़े खब, मिक्ता के मिस संत 
छान डालना चाहिए ॥ २४ ॥ (घूमने से) वहुतें में कुछ न कुछ मिल हैं 
जाता है-विचच्षण लोगो से मित्रता दोती हैं, पर खाली बैठे रादने सृ, 
घृमना या शान प्राप्त करना, कुछ भी, नहीं होता ॥ २५॥ खावधानी के 
साथ सब कुछ जानना चाहिए, सब प्रकार की खबरें पइले ही लेते रहना 
आदिए और जहां जाते बने चद्दां विचेक-पूर्वक जाना चाहिए ॥र२६॥ नाना 
प्रकार के चुटकले मालम होने से मह॒ष्य सब का मन प्रसन्न कर सकता 
है। और यांदि वे चुटकले दूसरे को लिख दे तो फिर क्या कद्दना हूं १ फिर 
तो लोगों पर उसका असीम परापकार हो! ॥२७॥ जैसा जिसको चादिए 

चैसा उसको देने से पुरुष सर्वेमान्य और श्रेष्ठ दोता है एरप्ता जो भूमंडल 
में सर्वमान्य डे उसे सामान्य पुरुष न समझो-उस पुरुष के पास कितने हीं 
लोग, अनन्य दोकर रइते इ-सर्वमान्य पुरुष लोकसंग्रद अच्छा कर सकता 


०. 
दी कक कण 


हैं ॥ ६६ ॥ ऐसे चात्य के लक्षण दे, चातुर्य से दिग्विजय करनेवाले पुरुष 
के पास क्या कमी रद सकती दे ? जहां जाता दे वर्दी उसके लिए सब 
झूछ हे! ॥ ३० 


जज 


शी 
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सातवां समास-अधाश्च-लछक्षण । 
॥ श्रीराम ॥। 

जो नाना विकारों का मूल है वद्दी सूलमाया है, वचह सूक्ष्मरूप से अ्च॑- 
चल में (परतह्म में) चश्चलरूप रहती है ॥१॥ मृत्रमाया श्ातृत्वरूप है-वच 
परजह्म का प्रथम स्फुरण है-(वइ संकल्परूप है )-इसोको पडुगुणेश्वर भग- 
चान जानना चाहिए ॥२॥ इसीको प्रक्ति-पुरुष, शिवशक्ति और अद्धंनारी- 
नटेश्वर करते है. पर वद सारी जगज्लोति दी इन सब का मूल है॥ ३॥ 
संकल्प का जो चलन है वच्दी वायु (माया) का लक्षण है। चासु में च्रिगुय 
और पश्चमूत हैं ॥४॥ चादे जिस बेल को देखिये उसका मूल गइराई तक 
चला जाता है और पत्र, पुष्प तथा फल भी मूल ही में रदते हैं ॥ ५ ॥ इसके 
अतिरिक्त और भी नाना प्रकार के रंग, आकार विकार, तरंग, स्वाद, इत्यादि 
भीतर मूल ही मे रहते हैं ॥६॥ बची सूल पहले फोड कर देखने से उसमें कुछ 
भी नही मालूम होता; पर फिर आगे बढते बढते उससे सब कुछ दिखने लगता 
है ॥७॥ किसी टीले पर जो बेल उगती दै चद नीचे की ओर जोर से बढती 
है और फिर भूतल पर छैल जाती है ॥ ८५॥ बस, यही हाल मूलमाया का 
जानो; अज्ञभवद्वारा यह सत्य बात जानना चाहिए कि, पश्चभूत और 
जिशुण मूलमाया में पदले ही से हैं ॥ ६ ॥ बेल बराबर छैलती जाती दै, 
नाना विकारों से शोमती है और उन विकारों से अन्य विकार सी खुच 
बढते जाते हे ॥ १० ॥ नाना शाखाएं फूटतो है, नाना साडियाँ बढती हें; 
और पृथ्वी पूर अनन्त वेलें इसी तर बढती जाती है ॥ ११ ॥ कितने ही 
फल गल पड़ते हैं, तुस्त दी दूसरे लगते हैं; इसी प्रकार खदा होते" और 
जाते हैं ॥ १२ ४ कोई बेलें दी सूख जातो हैं, फिर चद्दी दूसरी उगती है-- 
इस प्रकार न जाने कितनी चेलें आई और गई ! ॥१३॥ पत्ते भ्ते हैं 
और लगते है; कलफूर्तों का भी ऐसा हो दाल होता दै-शन 
फलफूलो और पत्तों में नाना प्रकार के जीव भी बने रचते है १७॥ कभी 
कभी तो खारी बेल ही सूख जाती है और मूल से फिर उगती है-इसी 
प्रकार यद सब विचार प्रत्यच्च असुसव से जान लेना चाहिए ॥ १५॥ मूल 
जब खेड कर निकाल डाला जाता है-प्रत्ययज्ञान से जब निर्सल किया 
जाता है-तब सब प्रकार का बढना रुक जाता है॥ १६ ॥ मूल में ( आदि 
में) बोज रहता है, अन्त में भी बीज रहता है और बीच में जलरूप बीज 
रहता है-इसी प्रकार यह सब स्वाभावेक ही फैला इुआ है ॥ १७॥ यह 
सब बीजसूष्टि, (अर्थात्‌ चीज से उत्पन्न हुआ फलफूलपत्र आदि सारा 
पसार, ) वे सव बात प्रगट करती दे जो मृत्त में दे । चाद को, जिसका 
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जो अंश होता है वच्र उसमें स्वाभाविक दी लय दो जाता है ॥१८॥ जाता 
है, आता है, फिर जाता है-इस प्रकार प्रत्याव्रात्ति करता है; परन्तु जो 

आताज्ञानी है उसे यह घत्यावात्ति का कष्ट नहीं होता ॥ १५ ॥ यद्यपि ऐसा ' 
कहते हैँ कि, उसे कष्ट नही होता, ती भी उसे कुछ न कुछ जानना ही 
पडता है। आत्मा यर्यपि अपने हृदय में दी है; पर बचद्दर सब को कहां 
मालूम हो सकता है? ॥ २० ॥ उसी ( आत्मा ही ) के द्वारा कार्य करते 
हैं; पर उसे नहीं जानते | चद्द दिखता ही नहीं, तव फिर विचार लाग 
क्या करें! ॥ २१ ॥ विषयमोंग सी उसीके छारा होता है उसके बिना 
कुछ भी नही हो सकता | वास्तव में स्थूल को छोंड कर सूक्ष्म में अवश 

करना चाहिए ॥ २९॥ अपना और जगत्‌ का अन्तःकरण एक हो है ” 
पफिफे शरीरभेद के विकार और और हैं ॥ २६॥ एक डेंगली की वेदना 

दुसरी उंगली को नहीं मालम होती, यद्दी हाल हाथ पैर आदि 

का भी है ॥ २४ ॥ जब एक हो शर्यर का एक अवयब दुसरे: अवयव को 
> पीडा नहीं जानता तब फिर दूसरे की क्‍या जाने? अतपुच, दूसरे का 
करण जान नहा पडता ॥ २४५ ॥ एक हो जल से सकल चनस्पति य॑ 
होती है, पर उनमें नाना प्रकार के भेद दिखते है। जितनी टूट जाती हे 
उतनी ही सूखती है, बाकी सब डहडही बनी राचती है ॥ २६ ॥ इसी 
तरह भंद्‌ हो गया है, पर एक का भेद दूसरे को नहीं मात्तम दोता। परन्त 
ज्ञात हो जाने पर यह आत्मा का भेद नहीं रहता ( ज्ञानों पुरुष सारे जगव्‌ 
से एक ही आत्मा देखता है) ॥२७॥ यद्यपि देदअकूति के कारण आत्मत्व 
भ भंद भासता है, तथापि यह बात बहुत लोग जानते है (कि, चस्त॒तः भेद 
नहीं है )॥ २८ ॥ देख सुन कर जान लेते हैं, चतुर लोग मन परखते है; 
विचच्तण लोग गुप्तरूप से ( सूक्ष्मता से ) समी कुछु समर लोते हूं ॥ २६ ॥ 
जो वहतो का पालन करता है वच बहुतों का अन्तःकरण जानता है और 
विचक्षणता के साथ सब कुछ मालूम कर लेता है! ॥ ३० ॥ पहले मन 
परख लंत ईं, तब विश्वास करते हें-इसी रीति से प्राणिमाच बतते है ॥३१ 
यह भत्यक्ष अनुभव की बात, और ठीक, है कि, स्मरण के बाद विस्मरण 
होता है। अपना ही रखा हुआ पदार्थ मनुष्य स्वयं भूलता है ३२२ ॥ 
अपना हा अपने का याद्‌ नहीं आता, जो कुछ कच् चुके ह उस्तोंका स्मरण 
नया आता। अनन्त कल्पनाएं उठछ्ती हँं-क्दां तक ध्यान में रखी जायें: 
॥ ३२३॥ ऐसा यह चंचल-चक है, कुछ ठीक है, कुछ टेढा है। चाददे कोई 
अठप रक हा और चाइ धत्यक्ष इन्द्र हो-सब के पीछे स्मरण-अस्मण्ण लगा 
'ी है॥ रे४ ॥ स्मरण ( चैतन्य ) कइते हैं देव को और विस्मरण (मृढ़ता ) 
कहते दे ठानव को, और महुप्य स्मरण-चिेस्मरण दोनों से चतंते हैं ॥ २५॥ 
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इसी लिए दैवी और दानवां ये दो सम्पदा हैं-इस बात की भती ति, विचेक- 
सहित, मन में लाना चारिए ॥ ३२६ ॥ जैस दपंण में नेत्र ही से नेत्र देखा 
जाता है वैसे ही विवेक से विचेक जानना चाहिए, और आत्मा से आत्मा 
पहचानना चाहिए ॥ २७ ॥ जैसे स्थूल से स्थूल को खुजलाते है बैले ही 
सूक्ष्म से सक्षम को समझना चाहिए और संकेत से संकेत को मन में लाना 
चादिए ॥ रे८ ॥ विचार से विचार जानना चाहिए, अंतरात्मा से अन्तरा- 
त्मा जानना चाहिए और दुसरे के अंतःकरण से प्रवेश करके उसका श्ेतः 
करण सी जानना चा।&ए० ॥ ३६ ॥ स्मरण सें चिस्मरण होना ही भेद का 
लक्षण है। चादे जो -, यदि वद एकदेशीय ( संकोशचित ) होता है तो 
चइ परिपूर्ण नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ आगे सीखता है, पीछे भूलता है 
आगे उजेला है, पोछे अंधेरा हैः सब कुछ पचले याद आता है, पाछे पल 
जाता है ॥ ४१ ॥ तुर्या को स्मरण जानना चाहिए; सुषुत्ति को विस्मरण 
जानना चाहिए-ये दोनों वराबर शरोर में चर्तती रद्ती है १७८९ ॥ 


आठवोँ समास-सूक्ष्म-जीव-निरूपण । 
॥ शीराम ॥ 


कोई कोई कीडे रेणु से भी रूध््म दहोते हैं, उनकी आयु भी बहुत ही 
कम होती है और उसी तर युक्ति बुद्धि भी उनमे कम होती है॥ १॥ 
ऐसे नाना प्रकार के जीव होते है, थे देखने से नही दिखते; पर उनमे भी 
आअतःकरण-पश्चक की स्थिति है ॥ २॥ उनके भर के लिए उनका शान बस 
है, उनके विषय और उनकी इन्दियां भी उनके पास है; उनके सूक्ष्म शरीरों 
को विचार कर कौन देखता है? ॥ ३॥ इन सूक््मातिसध्म कीड़ों के लिए 
चीटी च्वी बचुत बडा हाथी है ! लोग कहते.भी पं कि, “ चीटो के लिए 
सूत ही अधथाद है” ॥ ४॥ सारांश, चीटियों की तरचह अनन्त छोटे-बड़े 
शरीर हैं । उन सब में भी जीवेश्वर वास करता है ॥ ५॥ इस घधकार के 
अनन्त कीडे पृथ्वी पर भरे हुए है। अत्यन्त उद्योगी पुरुष ही इन सब का 
विचार करके देखता है ॥ द ॥ अनेक नद्चतों में नाना प्रकार के जीव तक 
उद्योगी पुरुषो को पर्वत के समान ( सुध््मदर्शक यंत्र से?) भासते हैं ! वे 
लोग उन जीवों की बडी वडी अवस्थाओं तक का पता लगा लेते दे! ॥७) 
पंक्तियों का सा कोई छोटा नहीं है और पत्तियों के वरावर कोई बड़ा भी 
नदी है-सर्प और सछुलियों का भी यद्दी दाल जानो॥ ८॥ चीसे से लेकर 
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हाथी तक बडे बडे शरीर हे, उनका घिचार करने से उनके भीतर के तत्त्व 
का निश्चय हो जाता है ॥ ६ ॥ उनमें नाना जातियां और नाना रंग हें; 
अनक जीवों के अनेक रुप है; कोई सुरंग है, कोई बद्रंग हें-करां तक 
चतलाया जाय? ॥ १०॥ फकिसीको जगदीश्वर ने खुकुमार बनाया है, 
किसीको कठोर बनाया है और किसी फिसीके शरीर छुवर्ण के समान 
दैटीप्यमान बनाये हैं ॥११॥ इस प्रकार उन जीवों में शरीरभेद, आच्टारमेद, 
चाचामेद और ग़ुणभेद पाये जाते हैं, पर अंत करण सब का अमेद और 
पुकरुप है-आत्मा सब का एक दी है ॥ १२५॥ उन जीवों में से कोई 
कणष्ठटायक हैं; और कोई घातक हैं| इस घकार विचार करने पर इस रूष्टि 
में कितने ही अनमोले कौतुक देख पडते है| १३ ॥ इस प्रकार सबों का - 
विचार कर ठेखनेवाला इस जगत में कौन प्राणी है? अपने अपने मतलब- 
भर के लिए, [कचित्‌ मात्र, सभी जान लेते है॥ १४ ॥ वरुधरा नवखड़ों 
में विभक्त हैं, इसके चारो ओर सम्तखागरों का घेरा है; ब्रह्मांड के वादर 
भी पानी घिरा है, पर बात को देखता कौन है?॥ १५॥ उस पानी में 
अनन्त जीव घास करते हे-इन अरसंख्य जीवाँ की स्थिति कौन जानता है 

॥ १६ ॥ जहां जीवन ( जल ) है बच्ां जीव है-यह्द उत्पक्ति का खभाव दे | 
विचार करने से उसका अ्रभिप्राय बहुत विस्तृत जान पढ़ता है ॥१७॥ भूगर्भ 
में नाना प्रकार का नीर है, उसनीर में शरीर है-नाना प्रकार के छोटे-चंडे जीच 
इ-उनको कोन जानता है ! ॥ १८॥ कोई कोई भाणी आकाश में रहते हैं- 
उन्द्राने कभी पृथ्वी को देखा तक नहीं है। पत्त निकलने पर भी ऊपर ही 
ऊपर उड जाते हैं ॥ १६॥ नाना प्रकार के खेचर, भूचर, चनचर और 
जलचर आदि चौरासी लक्ष जीवयोनियों को फौन जानता है? ॥२०॥ 
उधभ्यु तेज का छाड़ कर सब जगद जीधों का वास घे। कठपना से प्राणी 
हॉत दें; इन सब को कोन जानता दै?॥२१५॥ कोई नाना प्रकार की 
सामथ्यों स बनते इ, कोई इच्छामात्र से उत्पन्न होते द और कोई वचन 
निकलते उी शाप देइ पा जाते हैं ॥ २९॥ कोई बाजीगरी के दे होते ८ 
कोई गारुडी के दोने दे और कोई देवताओं के देद होते हें-ऐसे नाना 
प्रक्रार कर दंड इाते है॥ २३॥ कोई फ्रोध से दोते है, कोई तप से जन्मते दे 
आर कोई उ'शाप स पृर्वदद पात हैं ॥ २४७ ॥ ऐसी भगवान की करनी हैं- 
कद्दा तक चतलाइ जाय ? विद्चित्र माया के कारण यह सब होता जाता है 
॥ ६४ ॥ यर माया (धऊरुति ) नाना प्रकार के पेसे श्रवघ्रढ़ काम कर डालती 
कि, जजनका न कमी किसीने देखा है और न सुना है। उसको सारी 
विचिषर फला समभला चाहिए ॥ २६॥ लोग थोड़ा बचत समम लेते है, 
बेद नर के लिए चिया सीम लेते हे, और इतने ही से व्यर्थ के लिए शाता- 
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पतन फा गर्च करके नए होने  ॥ २७॥ जो अन्‍्तरात्मा सब में हे वही एक 
सर्वात्मा हानी है। उसकी मह्दिसा जानने के लिए दाऊ्लें कहां तक चल 
सकती है !॥ २८ ॥ सप्तकंचुक प्रह्मांड है, उससे सप्तकंचक पिंड है; उस 
पिड में भी न जाने कितने प्राणी चास करते है! ॥२६॥ जब अपने देह 
दी का दाल अपने को नहीं मालम दोता तब फिर सब कुछ फैसे मात्तम 
ही सकता है? पर लोग अल्पशता ही से उतावचले हो जाते हैँ॥ ३० ॥ 
अगणरेग के समान जो छोटे छोटे जन्तु दं उनके तो हम विराटपुरुष दे! 
उनके हिसाब से तो इमारी आयु चचुत बढी है! ॥ ६१॥ उनके वर्ताव 
करने के अनेक रीति-र्घाज होते है. पेंसा कौन है जो ये सब कौठुक 
जानता हों? ॥ ३२ ॥ परमेश्वर की करनी धन्य है; अन्तःकरण में उसका 
अनमान भी नहीं होता; पर यद् पापिनों अहन्ता व्यर्थ के लिए घेरती है 

३॥ अइन्ता छोड कर परमेश्वर की अगाधघ करनी का विचार करना 
आईदिए; पर इस काम को देखते हुए मनुष्य का जीवन वहुत थोडा है- 
चंद इस काम के लिए बस नहीं है ॥ ३४ )| यद्यपि जीवन अल्प है, देद 
कणसंगुर हे ओर शरीर-पतन दोंते देर नहीं लगती, तथापि लोग च्यथे के 
लिए गन करते हैं ! ॥ ३५ ॥ यह्द देद मलीन ठौर में जन्मा है और मलीन 
ही रस से चढा दहै- तब फिर लोग इसे चवढा किस हिसाव से कहते है? 
॥ ३६ ॥ यद मलीन और क्षणभंगुर है, इसमे व्यथा लगी ही रहती है 
सदा चिन्ता लगी रदती है; तिस पर भी लोग अपने अधिचार से इसे 
ध्यथ के लिए बढ़ा करते हू ॥ ३७ ॥ यह शरीर ओर सम्पात्ति दो दिन के 
लिप है, जीवन में आदि से लेकर अन्त तक अनेक झगड़े लगे रहते है 
विस पर भी लोग टीमटाम (ढौग) करके व्यर्थ के लिए बड़प्पन दिखाते 
है ॥ इ८॥ चाहे जैसा ढोंग रचा जायः पर अन्त में खुल जाता है, और 
खुल जाने पर चारों ओर हुर्गघ उड़ती है-वदनामी होती है-इस लिए जो 
पुरुष विधेक से [किसी काम में लगता है चद्दी धन्य है ॥ ३६ ॥ व्यथे के 
लिए ढॉँग फ्यों करना चादिए? अचइन्ता का गडवड घस करो! विवेक 
से परमेभ्वर को द्ँढना सब से अच्छा है ॥ ४० ॥ 


हि 
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घ््छ 200. श्र हे 
नववा समास-नंपंड का उत्पात्त | 
॥ भोराम ॥ ॥॒ हे 

चारों खानियों के सारे प्राणी पानी से हो बढते दे ऐसे असंख्य होते 
और जाते हैं ॥ १॥ पद्च-तत्वों का शरीर बनता है और आत्मा के सथ 
रह कर वतोव करता है. पर वास्तव में इसका सूल यदि ढूँढा जाय तीं 
जलरूप है ॥ २ ॥ स्री पुरुषों के शरीर से जलरूप चोये निकल कर आपड 
में मिलते है ॥श॥ फिर अ्रन्नस्स, देदरस, रक्त भौर शुक्र से उनकी थारकेया 
बैंधती हैं, इसके बाद व दोनों रसों को थकिया ख़ब बढ़ने लगती है॥»॥ 
शर्भ चढ्ते बढते वढ जाता है, कोमल से काठेन हो जाता है ओर फिर, - 
इसके बाद, सारे अवययो में जल प्रविष्ट दोता है॥ ४ ॥ गर्म सम्पूर्ण होने 
पर वाहर निकलता सै, भूमि पर गिरते ही रोने लगता है। बस, सब का 
सारा शरोर इसी तरद् वनता है ॥ 8 ॥ देच बढ़ती है, कुब्ुुद्धि बढतों 
प्रारम्भ से छेकर अन्त तक सव हो कुछ दोता है. और देखते देखत बच सास 
बढता और नण्ट दोता है ॥ ७ ॥ इस प्रकार ज्यों ज्यों सब का शरीर दिन 
दिन वड़ा होता जाता है त्यों वयों कुछ कुछ विचार सूमने लगता है ॥ ८॥| 
जैसे फल में बीज आता है उसी तरह मजुष्य के देखते सुनते सेब कुछ 
समभ में आने लगता है ॥ ६ ॥ जल से बाज ऑँकुराते हे, जल न दोीने से 
नए दो जाते हैं | मिद्टी और जल एक जगह होने से काम चलता है ॥१०॥ 
ढोनों में बीज दोने से भींग कर सच्ज ही में अंकुर निकल आता है 
चढते बढते फिर आगे और भी आनन्द मिलता है ॥९१॥ इधर नीचे मूल 
दौडते है, उधर चोटी छेल रही है। सूल और चोटो दोनों बीज से होते 

॥ १२॥ सूले पाताल की ओर चलते हैं, चोंटियां अन्तराल की ओर 
दौढती है। इसी तरह नाना प्रकार के पत्र, पुष्प और फलों से छच्च लढ 
जाते हैं ॥ १३॥ फलों के जनक (कारण) पूल हैं; फूलों के जनक पत्ते है 
ओर पत्तों की पैदा करनेवाली पेड़ियां है॥ १४॥ पेड़ियों के जनक बारी क मूल हैं, 
मलो का जनक उठक है और उठक सूख जाने पर पृथ्वी रद्द जाती 
॥ १५ ॥ यही अनुभव है | अतएव, पृथ्वी सब को जननी है, पृथ्वी का 
जनक ' आपोनारायण ” को मर्ति है ॥ १६ ॥ उसका बाप अिदेव है, श्राे 
का वाप वायुदेव है, चायुदेव का चाप स्वाभाविक हो अन्‍्तयात्मा है ॥९७॥ 
इस प्रकार स्ों का जनक अन्तरात्मा है, उसे, जो नहीं जानता वह 
डरात्मा दे-अथोत्‌ आत्मा से बच्द दुर रइ्ता है! ॥ १८॥ (ऐसा पुरुष) पास 
रघते हुए भी आत्मा को भला रदता दै, अनुभव नहीं प्राप्त करता | अन्त- 
रात्मा दी के कारण आता हैं और योंद्ी चला जाता है ॥ १६ ॥ इस लिए. 
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समाख ५ ] पिएस फी उत्पात्ति । श्घ्र 


सब फा जनक जो परमात्मा है उससे अनन्यभाव रखने पर फिर यह्द 
प्रकृति फा स््रभाव बदलने लगता है॥२०॥ (स्वभाव बदलने पर ) 
अपता प्यासंग करता है, ध्यानसंग कमी नहीं दोता और बोलने चालने में 
ब्यंस्ध (ग्रडधपा्ाणण) नहीं आने देता २११ जो कुछ पिता ने निर्माण किया 
है उसे देखना सादिए। क्या क्या पिता ने चनाया है और कितना 
देखें? ॥ +१२॥ जिस पुरुष में वद्ध पस्म पिता ( अन्तरात्मा ) प्रकाशित 
हो जाता दै बडी साग्यवान्‌ दै। जिसमें अल्य प्रकाशित होता है चच्द 
झत्प भाग्यवान्‌ है । ॥ २६॥ उस नारायण का; सन में ध्यान रख कर, 
श्रवण्ड समण्ण करना चाहिए । इतना करने पर, फिर, लक्ष्मी उसके पास 
से कहां जायगी? ॥२७॥ नारायण विश्व में व्याप्त हैं- उसको पूजा 
करते रदना चादिए। अर्थात्‌ सब को सब्तु"्ट करना चादहिए-लब को 
सन्तुए रखना मानो नारायण का सन्तुष्ट रखना है ॥ २५४५ ॥ जब हम उपा- 
सना का विचार करते दे तव जान पढता है कि, वद विभ्वपालिनी है। 
उसकी लीला अगम्प दै। उसकी फोई परीक्षा नहीं कर सकता# ॥ २६ ॥ 
परमात्मा की लीला परमात्मा के बिना और दूसरा कौन जान सकता है! 
उइम जितना कुछ देखते हैं उतना सब दमें परमात्मा ही देख पढता है॥२ण। 
उपासना सब ठौर दै। आत्माराम कहां नहीं है? ठौर ठोर में राम भरा 
कुआ है-उपासनाई आत्माराम और राम तीनों एक ही हैँ, और सर्चे- 
व्यापी दे ॥ र८॥ ऐसी मेरी उपासना है! घबद अजुमान में नहीं लाईं ज्ञा 
सकती, धद्द निरंजन के भी उस पार्‌ ले जाती है! ॥ २६ ॥ अन्तरात्मा के 
योग से कम इोते है, अंतरात्मा के योग से उपासक बनते है और अन्त- 
यत्मा दो के योग से कितने दी लोग शानी बनते | ॥ ३० ॥ नाना शास्त्र, 
नाना मत, ये सब परमेश्वर ने कदे &। नेमक-अनेमक या व्यस्त-अव्यस्त 
कर्म के अजुलार दोते हे ॥ ३२१ ॥ परमेश्वर को सब कुछ करना पढता है, 
उसमें से जितना ले सर्फे उतना लेना चारिण। अधिकार के अनुसार 
चलना अच्छा है ॥ ३९॥ उपासना में आवाइन करने भौर विसर्जन करने 
का है| विधान बताया गया है ( अथोत माया फे उक्ूध और संहार का 
ही चिचार किया जाता है )-इतना पूर्वपक्ष इुआ-उत्तरपत्त या सिद्धान्त 
इसके आग है ॥ ३३ ॥ चेदान्त, सिद्धान्त और ' घादांत ! ( शाख्-प्रतीति, 
गुरु-परतीति, आत्म-प्रतीति ) इन तीनों में आत्मप्रतीति का प्रमाण मुख्य ह्दै। 


अं्ज-«म»गक्केनमगक, 


॥ 








॥£ इस छिए परमात्मा की सेवा, और विश्व या जगत्‌ वी सेवा करना, एक ही वात है। 


, परमात्मा की, सेवा को हो उपासना कहते हूँ, इस लिए उपासना विश्वापालिनी हुई । 
कितना डर 


श्पई दासबोध । [ दशक १५ 


ऐप 9००५ ॥०० 
पंचोकारण छोड कर महाचाक्य, जो द्वितकारक है, उसके अर्थ का 
विचार करना चाहिए ॥ ३७॥ 


ध्ड/ | 60] [4७ 
दसवा समास-'सिद्धान्तननरूपण । 
!॥ श्रीराम ॥ 

आकाश में सब कुछ होता है और जाता है; पर जो कुछ इोता जाता 
है चद्ध आकाश की तररद ठद्दरता नहीं। उसी तरद निश्चल ( परत्रह्म ) में 
अचल ( माया ) नाना शभ्रकार से होती जाती है, पर बह परनत्रह्म को तरह 
निश्चल नहीं दे ॥ १॥ घना अंधकार घिर आने पर आकाश काला जन 
प्रव्ता हद ओर रवि की किरण फेल जाने पर चद्र पीला जान पड़ता 
॥ २॥ जब वहत ठढ दोती हैं तव आकाश ठेंढा भारूम दोता है । ओर 
गरम इवा से आकाश सूखा मालम होता है ॥ ३॥ परन्तु ऐसा जो के 
जान पढता हैं चद् दोता है और चला जाता है। बद् तो कमी नहीं 
सफता कि चर भी आकाश की तरद निश्चल रहें ॥ ४॥ उत्तम शातंत्व 
को बात अच्छी तरद समझ कर देखना चाहिए, आकाश निरासास दै 
ओर भास मिथ्या है ॥श॥ उदक फैलता है, वाय फैलता दे और खआात्मा 
तो श्रद्यत वी फैलता दै-सारे तत्त्व फैलत दे ॥ ६ ॥ चंचल और निम्धल 
सब अन्तःकरण को मालम दोता दे | विचार फरने से ही प्राणिमान्न को 
सच कुछ मालम होता दे ॥७॥ विचार करते करते ( मनन करते रचने से ) 
अन्त में निव्त्तिपद में लीन दो जाते द श्रीर फिर वियोग नहीं होता ॥ ८ । 
घहां ( निव्त्तिपद में ) शान का चिशान डो जाता दे, मत उन्मन दो जाता 
६ । इस प्रकार विवेक से तत््य+निग्सन करने पर अनन्य हो जाति है ॥ ६ | 
पिता ( अतरात्मा ) का ल्ोज कर देखने से चंचल का निश्चल दो जाता है 
उस शोर में देख-मक्त-पन चला जाता है-अनन्यता होती है ॥ १०॥ चहाीं 
डोर डिकाना आदि पढदार्च कुछ नहीं ई-पढार्थमात्र विलकुल दे ही नर्दी 
सत्र के जानने के लिए छुद्ध ना भी वतलांत दे ! ॥ ११॥ जब अनल्ानशत्ति 
था निग्सन शो जाना है, शानशक्ति भी लय हो जाती है तब, देशो कि 
मृलिगन्य शो जान पर, फैंसी स्थिति होती ै॥१२॥ मुस्य निर्वेकर' 
गसर्मावि उस यहते ४ जब चंचल ( माया ) फा गरबड़ हो न सटे । माय 
का समनाश शो ज्ञान पर बह शासन ( पुरुष ) निर्धिकारी शान्त ( परक्षय 
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समास १० ] सिद्धान्त-निरुपण । श्प्७ 


मैं लीन हो जाता है ॥ १३॥ चंचल (माया ) वास्तव में बिकारी है; 
परन्तु यद चंचल वहां रहता ही नदी । निश्चल के तईं चंचल मिले कर 
नहीं रद सकता ॥ १४ ॥ महावाक्य का विचार करने के लिए सेन्‍्यासी 
ही आंधिकारी है; पर जिस पुरुष पर दैवी कृपा है घद भी उसका विचार 
करता है॥ रैश। संन्यासी, सम्यक्‌ प्रकार से त्यांग करनेवाले को कहते 
हईँ-सब विचारवान्‌ पुरुष संन्यास हैं। अपनी करनी निश्चय करके अपने 
ही पास है ॥ १६ ॥ जगदीश के प्रसन्न होने पर सन्देद कहां रद्द सकता है? 
अ्रस्तु। ये विचार विचारी पुरुष जानते हैं ॥९७। जो विचारी पुरुष समझ 
जाते हैं वे निस्संग हो जाते हैं। और जो देदामिमानी रह जात हैं वे देहा- 
समिमान की ही रक्ता करते हैं ॥ १८॥ अ्रलक्त ( अन्न ) ध्यान में बैठ जाने से 
पूवेपक्ष (सन्देच्) उड़ जाता है और देतुरूप अन्तसोत्ती आत्मा भी परमात्मा 
में लय हो जाता है ॥ १६॥ आकाश और पाताल दोनों अन्तराल के नाम 
हूँ। दृश्य, अथात्‌ पृथ्वी का परदा घीच से खींच लेने पर दोनों मिल कर 
एक हो जाते हैं ॥ २० ॥ वे दोनों ( आाकाश-पाताल ) एक दी. हें, परन्तु 
मन उपाधि की ओर ध्यान रख कर देखता है। उपाधि का निरास कर 
डालने पर भेद कैसे रद्द सकता है? ॥ २१॥ बच शब्द से परे है, कल्पना 
से परे है, और मन-चुद्धि से अगोचर है। चिचारपूर्वक मन मे इसका बोध 
करना चाहिये ॥ २९॥ विचार करते करते मालूम दो जाता है। परन्तु 
जितना कुछ मालम होता है उतना सब व्यर्थ जाता है ( “मालम हइआ”- 
यह ज्ञान रचते हुए जालम दोना व्यथे है ) फैला अवघड़ विषय है-उसे 
चतलाये तो किस प्रकार ? ॥ २३॥। महाचाक्य के वाच्यांश का विचार 
करने पर जो लध्यांश निकलता है चद्र भी अलक्ष ( पख्क्ह्म ) में लीन हो 
जाता है और उसके आगे बोलना बन्द दो जाता है ॥ २७॥ जो शाश्वत 
को खोजता जाता है बच सच्चा शानी होता है और विकार छोड़ कर 
निर्विकार ( परत्रह्म ) में मिल जाता है ॥ २५ ॥ खझप्ताचस्था में बहुत से 
डुःश्वप्त देख पडते है, पर जग उठने पर थे मिथ्या दो जाते हैं; फिर चाहे 
जनकी याद आये तौ सी वे मिथ्या ही हैं॥ २६ ॥ (एक वार शान दो जाने 
पर फिर देह का सच््त्व नहीं रहता ) प्रारूधयोंग के अज्लुसार फिर देह 
. रे चाहे न स्हे-अंतःकरण का विचार अवश्य श्रचल्त अटल रहता है 
| ॥ २७॥ जैसे बोज अश्नि से सुंज जाने पर उसका बढना बन्द हो जाता है, 
चैसे दी शाता का वासनारूप वीज भी, ज्ञानाञ्नि से, दुग्ध हो जाता है 
॥ २८ ॥ विचार से बुद्ध निश्चल दो जाती है ओर बुद्धि से ही कार्यीसेद्धि 
होती है। बड़ों की बुद्धि का विचार करने से जान पडता है फि, उनकी 
बुद्धि भी निश्चलता तक पहुँची हुई होती है॥ २६ ॥ जो निश्चल का* ध्यान 


/ 
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करता है पर निश्चल होता है, जो चंचल का ध्यान करता है वह चंचल, 
होता है और सूतों का ध्यान करता है बद भूत होता है ॥रेणा जो अन्त, 
पा चुका है ( जिसे ऋह्मप्राप्ति हो छुकी है ) उसका भाया कुछ भी नहीं कर 
सकती । अन्‍्तर्निष्ठों के लिये माया एक प्रकार की घाजीगरी है ॥ ३१॥ जब 
यह बात मालूम हो जाती है कि,माया मिथ्या दहै-और जब उसके मिथ्यात्त 
की भावना विचार से रढ़ हो जाती है-तब अकस्मात्‌ सारा सय ही दूर 
हो जाता है ॥ ३९॥ अस्तु। इमकों उपासना का कृतश होना चाहिए 


भक्ति का प्रचार करना चाहिए और विवेक से अ्रन्तःकरण में सब कद 
समझ लेना चाहिए ॥ ३३ ॥ 





सोलहवाँ दशक । 


रा 


पहला समास-वाझमीकि-स्तृति । 
॥ श्रीराम ॥ 


उस चाल्मीकि को धन्य है। बच ऋषियों मे पुण्यः्छोक था और उसके 
छदारा यद् तैलोक्य पावन हुआ है।। १ ॥ यह तो कभी दृष्टि से देखा नहीं 
गया कि, किसीने भविष्य कहा हो और फिर शतकोटि | चाहे सारी सृष्टि 
छान डाली जाय; पर तौ भी ऐसी बात छुनने को भी नही मिल खकती 
॥ २॥ भविष्य का एक चचन सी यदि कमी सत्य दो जाता है तो तमाम 
पृथ्वी मेडल के लोग उस पर आश्रय करते है ॥३॥ जब रघुनाथ का 
अवतार भी न हुआ था तभी उसने, शार्राधार लिये बिना, रामकथा का 
विस्तार कर दिया !॥ ४॥ उसके चागाविलास को खुन कर महच्ेश भी 
सन्तुष्ट हो गया; फिर उसने शतकोटि रामायण तैलोक्य में बांद दी ॥ ५ ॥ 
उसका कचित्व शकर ने देखा, दूसरे से उसके कवित्व का अनुमान भी 
नहीं हो सका । उससे रामोपासकों को परम समाधान हुआ ॥ ६ ॥ घड़े 
घड़े ऋषि हो गये, बहुतों ने कचित्व किया है; पर वाल्मीके के समान 
फवीश्वर न हुआ है, न होगा ॥ ७॥ पहले डुए कम किये; पर फिए राम- 
नाम से पाचन छुआ | दढ नियमपूर्वक नाम जप॑ने से उसे असीम पुएय घाप्त 
छुआ ॥ ८॥ उल्टा नाम जपने से पाप के पर्वत चूर हो गये और पुण्य के 
ध्वज ब्रह्मांड पर फडक उठे ॥ ६ ॥ घाल्मोंकि ने जदां तप किया बच बन 
पुण्य से पाचन दोगया और उसके तपोबल से सूखे काठ में भी अंकुर फ़ूठा 
॥१०। पहले वाब्सीकि भूमंडल में विज्यात जीचघातकी चाल्दा' नाम का 
कोल था ! परन्तु अब उसाको बडे बडे विबुध और ऋषीश्वर वन्‍्दन करते 
हैं ॥११॥ जिस पुरुष में उपरति और अजुताप आता है उसमें पाप कैसे 
रद सकता है? देर के अंत होने तक तप करने से वाल्मीकि का पुण्यरूप 
दूसरा जन्म चुआ ॥ १९॥ अजुताप मैं आकर ऐसा आखन लगाया कि, 
देह की बची बन गई; इसी लिए. आगे वही 'चाल्मीकि' नाम पडा॥ २३॥ 
बांबी को संस्कृत में 'वाल्मीक' कदते ४, इसी लिए ' वाल्मीकि ' नाम 
पढ़ा । उसके तीत तप को सुन कर बडे बडे तपस्थियों का भी हृदय कंपे 
उठता है॥ १७ ॥ चद तपसियाँ में श्रेष्ठ है, चद कवीश्वरों में श्रेष्ठ है 
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ओर उसका कथन स्पष्ट और निमश्चयात्मक दै ॥ १४५ ॥ _चचद निष्ठावंतों का 
मैडन दै; रघुनाथभक्ति का भूषण है, उसकी धारणशाक्ति असाधारण है। 
चह साथको को सदढ करता है॥ १६ ॥! “ श्रीरघुचीर समर्थ ” के कबी” 
श्वर वाल्मीकि को धन्य है । उसको मेरा साप्टोगमाव से नमस्कार रे 
॥ १७ ॥ यदि वाल्मीकि ऋषि ने न बतलाई दोती तो रामकथा इसमे कैसे 
मालूम होती ? हम ऐसे समर्थ महात्मा का फद्दां तक चीन करें [॥ १८॥ 
उसने रघुनाथ की कीर्ति प्रगट की, इस कारण उसकी भी मादिमा बठी 
और रामकथा के अवण मात्र से भक्तमंडली सुखी हुई॥ १६।॥ अपना 
फाल साथेक किया, रघुनाथकीति में मप्न हुआ और उसके द्वारा भूमंडल 
में बहुत लोगों का उद्धार भी चुआ ॥२० ॥ ऐसे बड़े बढ़े रघुनाथमक्त 
होगय, उनकी महिमा अपार है। “ रामदाल कद्दता है” कि में उन से 
का किकर हू ॥ २१ ॥ 


[2 


|| सः हे 
दूसरा समास-सूर्य-स्तुति । 
॥ श्रीराम || 

इस सूर्यवेश को धन्य है, घन्य है। यद सच चंशों में श्रेष्ठ है। मार्तण्ड-” 
मण्डल का अ्रकाश सारे भूमंडल में फैला हुआ है ॥ १॥ सोम के शरीर 
में लांछुन है, चद्र एक पक्त में क्षीण होता जाता है और 
फैलते ही चुद कला-दीन हो जाता है॥ २॥ इस कारण सूर्य की बरा” 
बरी व भी नहीं कर सकता | सूर्य ही के प्रकाश से प्राणिमात्र को उजेला 
मिलता है॥ ३॥ इस साष्टि में नाना प्रकार के उत्तम, सध्यम, अघम और 
छुगम, डुगेंम, घमे, कर्म, नित्य-नियस, इत्यादि सब सूर्य दी से होते राइते 
| ४ ४ ॥ सेंद, शास्त्र, पुराण, मत्र, येत्र, नाना साधन, संध्या, स्नान, पूजा, 
विधि-विधान, आदि कोई कर्म-धर्मे सूर्य बिना नहीं हो सकते ॥५॥ अखज्य 
प्रकार के नाना योग, नाना मत सूर्य के उदय दोने पर अपने अपने पंथ से 
जाते ई॥ दे ॥ आपंचिक अथवा पारमार्थिक-कोई भी काम हो-दिन के 
बिना निरर्थक है-सार्थक नहीं होता ॥ ७ ॥ सूर्य का अधिष्ठान नेत्र हैं, नेत्र 
न दोने से सब अन्धे दे, अतपुव, सूर्य बिना कोई कास नहीं चलता ॥ ८ 
यदि कह्ोगे कि, अन्धे तो कविता करते हैं, तो यह भी सूर्य का दी कारण 


है; क्योकि मति ठंढी दो जाने पर फिर मति प्रकाश कद्दां रहता है? ॥६॥ 
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उच्ण प्रकाश सूर्य का है और शीत प्रकाश चन्द्र का है, उष्णत्व न रचने 
पर देहपात दो जाता है ॥ १० ॥ इस कारण सुर्य बिना सहसा काम नहीं 
चलता, आप लरेग विचच्तण भोता हैं-सोच देखो ॥ ११५॥ इरि और इर 
के झतेक अचतारों तथा शिवशक्ति की अन्त व्यक्तियों के पचले भी सूये 
था और अब भी है॥ १२॥ जितने संसार में आते है सच सूर्य के नीचे 
चर्ताव करते हैं और अन्त में सू्थ के आगे ही देह त्याग करके चल जाते 
हैं ॥१३॥ चन्द्र सूर्य फे बहुत पीछे हुआ है, क्तीरसागर से मथ कर निकाला 
गया है। चोदर रत्नों में से यद भी एक दै-लक्ष्मी झा बन्धु है॥१४॥ 
यह सच छोटे बड़े जानते है कि, यह भास्कर विश्वचक्षु है; इस कारण 
दिवाकर श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है ॥ १५॥ समय ( ईश्वर ) ने सूर्य को. लोकोप- 
कार के लिए अपार नभमागे फऋमण करने और इसो तरचद रोज आने जाने 
की आज्ञा दी है॥ १६॥ दिन न रहने पर अन्धकार हो जाता है, किसी- 
को साराखार नहीं जांन पड़ता; दिन के बिना चोरों का और उब्ल॒श्रों का 
कास चलता रदता है ॥ १७ ॥ सूर्य के आगे और दूसरा कौन चरावररी के 
लिए लाया जाय ? यह तेजोरशशि अवश्य उपमारदित है ॥ र८॥ 
प्द्द सूर्य रघुनाथ का पूर्वेज होने के कारण हमारा सब का भी यही 
पर्वज है-इसको मादिमा अगाध दहै-डसे भानवी चाचा क्या चर्णुन करे: 
॥ १६ ॥ ॥ रघुनाथ-चेश 3 ण्क से भी एक बड़े हो गये । यह 
विचार मुझ मतिमंद को कैसे माल्तूम दो! ॥ २० ॥ रघुनाथ के समुदाय में 
प्रा अन्त।करण फैँसा हुआ है, इस लिए उसका महत्त्व वर्णन करने में 
मैं वागदुबेल, या असमथ्थे हूं ॥ २१॥ सूर्य को नमस्कार करने से सारे 
रोषों का परिद्दार हो जाता है और निरन्तर सूर्यद्शन करने से सफूर्ति 
बढती है ॥ २०॥ 


तीसरा समास-प्रथ्वी-स्तृति । 
॥ श्रीराम ॥ 


इस वछुमती को धन्य है, धन्य है। इसकी मादिमा कहां तक गावें! 
गरिमांत इसीके आधार से रहते ई॥ १॥ अन्‍न्तरिक्त में जो जीब रहते 
है वे भी पृथ्वी ही के कारण से रइते हैं क्योंकि जड़ देद न दोने से जीच 
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कैसे रह सकता है? (और जडता पृथ्वी का लक्षण है) ॥ २ ॥ पृथ्वी को 
लोग जलाते हैं, भूनते हैं, टोंचते है, जोतते हैं, छीलते हैं, खोदते न्‍ई॑ ई और 
उस्र पर मलमूत्र तथा चमन छोड़ते है ॥ ३ ॥ सड़े-गले और जजेर पदाः् 
के लिए पृथ्वी को छोड कर और कहां सहारा है ! देच्ान्तकाल में शरीर 
भी उसी पर पडता है ॥ ४॥ बुरा, भला; जो कुछ है, सब के लिए प्रथ्वी 
को छोड़ कर और कही सहारा नहीं है। नाना प्रकार को घात और द्रव्य 
भी पृथ्वों दो के पेट में रहते है ॥ ५॥ इल पृथ्वी पर ही रह कर प्राह 
पक दूसरे का संचार करते हैं-वे भूमि को छोड़ और जा कहां खकते हैः 
॥ ६ ॥ गढ, कोट, पुर, पद्न, नाना देश आदि स्थान पर्यटन करने से मालूम 
होते है। देव, दानव और मानव सब पृथ्वी हो पर रहते हैं ॥ ७ ।। नाना - 
रतन, चीरे, पारख, नाना धातु और द्ृव्य पृथ्वी बिना शुप्त या प्रगट नहीं 
हो सकते॥ ८॥ मेस, मंदार, हिमाचल, आदि नाना अछए-कुल-अचल और 
पक्ती, मच्छ तथा सर्प आदि जीच भूमडल हो में रहते है. ॥ ६ ॥ नाना 
समुद्रों के उस पार, जहां चारो ओर आवसर्णोवक घेरे हुए है, भूमंडल की 
अज्भत पहाडियां फटी हुईं हैं ॥ १०॥ उनमें अपार छोटे बड़े विवर है, 
जुदा निविड अन्धकार छाया हुआ है॥ ११५॥ आवरशोदक का पाराबार 
कौन जान सकता है! अद्भुत और बड़े अनन्त जलचर उसमें भरे पढ़े 
॥ १२॥ उख पानी को एचन का आधार है-वह निविड़, डेटा हुआ और 
ना जीचन (पानी ) किसी ओर से प्र नहीं खकता ॥ १३ ॥ काठिनत्व- 
अप अहकार उस प्रभंजन का आधार है, इस प्रकार के विचित्र भूगोल 
का पार कौन पा सकता है? ॥१७॥ नाना पदार्थों की खानियां, घात॒-रत्नों 
का जमाच, कल्पतरु, चिन्तामाणे, अस्ृतकुंड, नाना द्वीप, नाना खंड, बहुत 
से चगर और ऊसर हैं जहां कि, नाना प्रकार के जीवन निराले ही रखे 
॥ १५॥ १६॥ मेरु के आसपास पहद्दाडियां फटी हुई है, अद्भुत अँधेरा छाया 
हुआ है और नाना प्रकार के चृच्त लगे इुए हैँ ॥(७॥ उसी क पास लोका- 
लॉक पर्वत है, जहां सूर्य का चाक 
नाक नाम के भद्दांगिरी भी 
पापाणसंद, नाना प्रकार के 
तथा नाना खानिय सब 
पृथ्वी के समान और 
हुई है ॥ २० ॥ ऐसा 


फिरता रद्दता है। चन्‍्द्रादि, द्रोणादि 
वद्दी हैँ॥ १८॥ अनेक देशों के नाना 
स्ृक्तिकाभेद, नाना गुप्त निधान और विभूतियां 
इसी पृथ्वी पर हैं ॥ १६॥ वछुंघरा बहुरत्नमयी है. 
दूखरा कोन पदार्थ है? यद चारों ओर _अमर्याद फें 
प कॉन पाणी हैं जो सारी घरती घूम सके ? धरनी के 
साथ और किसोकी तुलना नहीं की जा सकती ॥ २१ ॥ अनेक देशों की' 
नाना बेल, नाना फसले, जो अ्ज्ञपम हैं, सब इसी पृथ्वी पर होती है ॥२श॥ 
स्व, सत्यु और पाताल ये तीन अज्भत लोक रचे गये है। पाताल लोक में 


समास ४ ] जल-स्त॒ति । श्रूरे 


घड़े बडे नाग रइते हैं ॥२३॥ यद् विशाल घरनी ही नाना वेलों और बीजों 
की खानि है। उस कतो की करनी बड़ी चिच्चित्र है! ॥ २४॥ भनोचइ्र गढ, 
कोट, अनेक नगर, पुर, पत्तन, आदि सब स्थानों में जगदीश्वर रहता है 
॥ २५ ॥ बड़े बडे बली होगये और उन्होंने पृथ्वी पर बहुत क्रोध किया; 

थे अपनी सामर्थ्य के द्वारा पृथ्वी से अलग नही रच सके ॥ २६ ॥ यह पृथ्वी 
बहुत विस्तृत है, अनेक जांति के जीव इस पर रहते हैं । इस भूमंडल पर 
अचतारों के नाना भेद हे ॥ २७॥ इस समय भी यद् बात प्रत्यक्ष देख 
पड़ती है, अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है, नाना प्रकार के जीवन 
प्ृथ्ची ही के आधार से रचते हैँ ॥ २८ ॥ कितने ही लोग ऐसा कहते है 
कि, भूमि मेरी है; पर अन्त में वे खये ही मर जाते हैं। परन्तु पृथ्वी अनन्त 
काल से जैसी की तेसी ही बनी हुईं है ॥ २६ ॥ ऐसो पृथ्वी की महिमा 
है; इसके साथ दूसरी कौनसी उपमा दे ? त्रह्मादि देवताओं से सेकर इम 
मनुष्यों तक, सब को इसका आश्रय हे ॥शणा 





चौथा समास-जलू-स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥। 

अब, जो सवा का जन्मस्थान तथा जो सब जीवों का जीवन है और 
जिसे ' आपोनारायण ? कच्ते है उसका मिरूपण करते हे॥ १॥ पृथ्वी 
को आवशणादक का आधार है । सास ससुद्रों का समुद्र-जल ओर नाना 
मभेघों का मेघोदक पृथ्वी में वहता रहता दे ॥२॥ अनेक देशों में अनेक 
नदियां बद कर समुद्र से जा मिलती ४। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई 
पवित्न हैं; उनकी माहिमा अगाध हैँ ॥ ३ ॥* नदियां पद्दाड़ों से निकल कर 
नाना दरी खोरेयों में बहती हुई “ उइच्चर उच्चर” या “खड़ खड़ ”' शुच्द्‌ 
करती चुई बहुत दुर तक चली जाती हैं ॥४॥ कुआं, बावल्ली, कील बडे बड़े 
तालाब, आदि अनेक जलस्थान नाना देशों में हैं। उनमें निमेल नीर उमड रचा 
है ॥श फौचारे ऊपर की ओर जोर से उठते है, अनेक नाले बइते है, और रनों 
से पानी ररता है॥ ६ ॥कही कुओ से पानी रूरता है, करी पर्वतों को फोड़ कर 
पानी बचता है-इस प्रकार भूसंडल में उद्क के अनेक भेद हैं॥ अनेक पहाड़ी से 
पानी की अनेक भर्यकर धारापं फटी पठती हैं । उन्हींसे ऋरने, वदी, 
नाले भी उमड़ कर निकलते हैं ॥ ८॥ भूमंडल का जल कहां तक बत- 
लावे ? नाना भकार के फौयारों में सी पानी बाँध कर लाया जाता है 


क्र 
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॥ ६ ॥ दह्दों, गढों, कंडियो, कुंडों और नाना गिरिकंदररों में भी जल भार 
होता है। अनेक लोकों में नाना प्रकार का जल दै ॥१०। एक से एक बढ 
कर महा पवित्र और पुण्यदायक तीर्थ है । शाखकार उनकी अगाघ 
महिमा कद गये हैं ॥ ११॥ नाना तीथों के पुण्योदक, नाना स्थलों के 
शीतलोदक और उसी तरह नाना उष्णोद्क ( खौलते हुए सोते ) ठौर 
ठौर में भरे हैं ॥ १२॥ नाना प्रकार की बेलों में पानी है, अनेक फ्लो 
फूलों में पानी है और नाना कंदमूलों में पानी है-ये सब पानी गुणकारक 
है !॥ १३॥ क्ञारोदक, सिंधु-उदक, विषोदक और पीयूबोदक आदि नाना 
स्थल में नाना श्॒णों से थुक्त पानी है ॥ १४ ॥ नाना ईंखों के रख, नाना 
फलों के नाना रस, नाना प्रकार के गोस्स, मद, पारा और गुड़ के रस - 
आदि सब उदक हैं ॥ १४ ॥ नाना भुक्ताफलों का पानी, नाना रलों का 
पमकता डुआ पानी और नाना शर्ह्रों का पानी-ये खब पानी नाना गुस- 
जैक इते हैं॥ १६ ॥ चौीये, रक्त, लार, सूत्र, स्वेद, आदि उदकों के नाना 


भेद दे, विचार करदेखने से स्पष्ट मालम हो जाते हैं ॥१७॥' देह 
भी्‌ 


? डद॒क ही का है, उदक का ही भूमंडल है, चन्द्रमंडल और खूयमंडल 
भी उदक ही खे है ॥१८॥ द्ञाराखधचु, क्षोरखिघु, खुरालिधु, घ॒तासिधु, 
दाधासधु, इच्तरसासिध्ु और शुद्धादकसिधु के रूप में भी जल विस्तृत 
हुआ है ॥ १६ ॥ इस प्रकार आदि से लेकर अन्त तक पानी फैला इआ 
है, और बीच में कहीं कहीं प्रगट है और कहीं कहीं शुप्त है ॥ २० ॥ पानी 
जिन बीजों में मिश्रित हुआ है उन्‍्हींका स्वाद लेकर प्रगट हुआ है| जैसे 
में परम झुन्द्र भीठा स्वाद लेकर प्रगट हुश्श हैं॥२१॥ यह शरीर 
उदक से ही बना है और सदा इसे उदक ही चाहिए । उदक की उत्पत्ति 
का विस्तार कहां तक बतावें?॥ २२ ॥ उदक तारक है, उदक मारक है, 
डेदक नाना छुखों का दायक है। विचार करने से बच अलोकिक जान 
पड़ता हैं॥ २३ ॥ नाना पृथ्वीतल पर दौड़ता रइता है। उससे चाना प्रकार 
की झुन्दर ध्वनि निकलती है। बडी बढ़ी धाराएं ' इद्दर इचर ' गिरती 
₹॥ २४ ॥ दौर ठौर में दइ उमठते रहते है, बडे बड़े तालाब भरे रचते दे 
ओर नदी-नाले थवथवात्ते हुए बइते रहते हैं ॥ २५ ॥ कहीं गुप्त गंगा बहती 
हैं; सब जगइ पानी मौजूद है| कहीं कहीं भूगर्स में खड़खड़ाते हुए 
चइते ई॥ २६॥ भूगर्म में द्‌द भरे हुए हैं, उन्हें त किसीने देखा हैन 
झना ईं। कही कह चिघचुल्लता के गिरने से मरने बन गये है!॥२७॥ 
पृथ्वीतल पर पानी भरा है, पृथ्वी के भीतर पानी खेलता है और पृथ्वी के 
ऊपर भी ( चाप्परूप में ) घहुत सा पानी फैला हुआ दै ॥ २८ | स्वर्ग रूत्यु 
ओर पाताल तीनों में एक नदी दे और मेघोदक आकाश से बरस 
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करता है ॥ २६ ॥ पृथ्वी का मूल जीवन है, जीवन का मूल असि है और 
अप्लनि का सूल पवन है| चद बड़ों से भी बड़ा है ॥ ३० ॥ उससे भी बड़ा 
परमेश्वर है । वीं से मचज्डयूतों का विचार उत्पन्न चुआ है। उससे भी 
बड़ा-सब से बड़ा-परात्पर परअह्म दै ॥ ३९ ॥ 


पाँचवों समास-अभि-स्तुति । 


॥ श्रीराम ॥ 
इस वैश्वानर (अश्लि) को धन्य है; यह रघुनाथ का श्वसुर है, विश्वव्या« 
ओर विश्वम्मर है, जानकी का पिता है ॥१॥ इसीके मुख से भगवान्‌ 
भोजन करता है, यदद ऋषियों का फलदाता हैं, यद अंधकार, शीत और 
रोग का इरनेवाला तथा जगत्‌ के लोगों का भरणपोषण करनेवाला है ॥२॥ 
लोगों में नाना वर्ण ओर नाना भेद है; पर अज्नि जीवमात्र के लिए अभेद्‌ 
हैं (एक समान है) और त्ह्मादिकों के लिए भी चचद असेद तथा परम शुद्ध 
॥ ३ ॥ अश्लनि से सष्टि चलती है, असि दी के कारण लोग अधाते 
ओर अश्ि ही से सच छोटे घड़े जीते है॥ ४॥ अम्नि से लोगों के रचने के 
लिए भूमंडल बना है और जगर जगद दीप दीपिकाएं और नाना प्रकार 
की ज्वालाएं प्रकट हुई हे ॥ ४ ॥ पेट मेंजो जठराम्ि रहती है उससे लोगों 
को भूख लगती है। श्रम्नि ही से मोजन में रुचि आती है ॥ ६ ॥ अस्ि खर्चे 
अंग में व्यापक है, उष्णता से सच जीते है, उच्णता न रदने से सब लॉग 
मर जाते हैं ॥ ७॥ यद तो सभी लोग जानते हें कि आंसे मन्द हो जाने के 
कारण प्राणी मर जाता है ॥ ८॥ अस्ि का चल होने से तत्काल शह्ञ को 
जीत लेते है । जब तक अप्नि है तव तक जीवन है ॥ ६॥ नाना प्रकार के. 
रस अप्नि दी के द्वारा निर्माण किये जाते हैं कि, जिनले पलमात्र'में मरह्ा- 
रोगी भी आरोग्य होते हैं ॥ १० ॥ सूर्य सब से बड़ा है; पर अप्लि-प्रकाश 
की मद्दिमा सूर्य से भी अधिक है। देखो न, रात से लोग अझिे ही से 
सदायता लेते हूँ ॥ ११ ॥ शूद्ध के भी घर का अझि लाने में दाष नही कद्ा 
है; अधि सब के घर का पवित्र दी है॥ १५॥ नाना 
थाग और अश्लिदोच विधिपूर्वेक अभि ही से होते हे। अप्नि, तृप्त दोने पर, 
सुप्रसक्त चोता है ( और वरदान देता है) ॥ १३ ॥ देव, दानव और मानव 
सब अस्लि से दी बतते हैं। अ्रम्मि सव लोगों के ज्िण सद्दारा दे ॥१७॥ बड़े 
बड़े लोग विवाइ में नाना प्रकार के अश्वि-कौतुक ले जाते हैं। पृथ्वी पर 
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बढ़ी बडी थात्राएं (जुलस ) अपिफ्रीड़ा से शोभती हैं ॥ १५ ॥ रोगी लोग 
डष्ण औषधों का सेवन करके अधि से आराम चोते हैं ॥ १६ ॥_आह्ायणु 
के मुख्य पूजनीय खूर्यदेध और इताशन दी हैं इसमें कुछ भी सन्देद नही 
॥ १७॥ लोगों में जठरयानल है, सागर में बड़वानल है, भूगोल के चार 
ओर आवर्णानल है। और इसके सिवा शिवनेत्र और विश्ुल्लता में स्‌ 
अनल है॥ १८॥ कांच की बोतल से अपति होता है, आश्रय दपेण से अग्नि 
निकलता है और काठ रणगबने से चक्मकी के साथ अपि पअ्रगट होता हे 
॥ १६ ॥ अ्रप्नि सब ठौर है, कठिनता के साथ रणढूने से प्रगट होता है। 
अगियासपों से गिरिकन्दराएं तक सस्म हो जाती है ॥२०॥ अपे से नाना 
उपाय किये जाते है, अप से ताना प्रकार की हानि भी होती है ! विवेक 
विना सब निरथक है॥२१॥ भूमंडल पर छोटे बड़े सब को अप्नि का 
आधार है। अश्विमुख से परमेश्वर संतुष्ट होता है ॥ २२॥ ऐसी अभि की 
मददिमा दै। वचद जितनी कद्दी जाय उतवी थोड़ी दी है। अप्निधुरुष को 
मद्दिमा उत्तरोत्तर अगाध है ॥ २६४ ॥ अभि जीवित काल में छुख देता है 


और मरने पर शव को भस्म करता है-पचह सर्वमक्षक दै-उसकी बड़ाई 
कह तह की जाय ! ॥ २७ ॥ अग्नि प्रलयकाल में सारी सृष्टि का संचार 
करता है। अप से कोई सी पदार्थ नहीं बचता ॥ २५॥ बहुत लोग नाना 
प्रकार के होम करते है, घर घर में वलिवैश्वदेव होते हैं और नाना चोतों 


में देवताओं के पास दीप जलाते हैं ॥ २६॥ दीपाराधन और नीयंजन से 
लोग भगवान्‌ की आरती करते हैं। कड़ादी के जलते हुए तेल में दा 
डालकर सच भ्ठ जाना जाता है ॥ २७ ॥ अष्घा प्रकृति और तीनों लोक 
“सब में अश्लि व्याप्त है। अभि की अगाघ महिसा मुख से कहां तक वर्णन 
की जाय !॥ र८ ॥ अश्लि के चार शुंग, तीन पर, दो शिए और सात हाथ 
शास्त्र में कद्दे हैं सो क्या बिना अलुभव के ही कहे गये ? ॥२«॥ ऐसा 
। उष्णमूर्ति अश्नि है उसका मैंने यथा्मात चर्णुन किया। न्यूनाधिक के 
लिए भ्ोता लोग क्षमा करें) ॥३०॥ 


के 
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4 
छठवाँ समास-वायु-स्तुति । 
५ श्रीराम ॥ े 

इस बायुदेव को धन्य है, धन्य है | इसका खभाव विचित्र है। वायु से 
ही सारे जीव जग में चतंते है ॥ १॥ वायु से श्वासोच्छूबास होता है, 
नाना विद्याओं का अभ्यास चोता है और वायु से ही शरीर में चलन 
(चेतन ) आता है ॥ २॥ चलन, चलन, प्रसारण, निरोधन, आकुँचन, 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कृर्म, रूकल, देवदस और घनंजय 
आदि वायु के अनेक स्वभाव हैं ॥३॥४॥ पहले वायु ब्रह्मांड में प्रगट चुआ; 
फिर ब्नह्मांड और देवताओं में भरकर, नाना शुणों से युक्त, पिंड में प्रगटः 
ऋुआ ॥ ४ ॥ स्वर्गलोक के सब देवता, पुरुषार्थी दानव, और उृत्युलोक के 
मानव तथा विख्यात राजा, आदि नरदेद्द के नाना भेद, अनंत प्रकार के 
भ्वापद, चनचर और जलचर आदि आनन्द से चायु के द्वारा क्रीड़ा करते 
हैँ ॥ ६ ॥ ७॥ उन सब में चायु खेलता है, सारे पक्ती भी वायु से ही उड़ते 
हैं और वायु से दी अम्नि की ज्वाला उठती है॥ ८॥ आकाश में मेघौं को 
चायु एकत्र करता है, और फिर तुरंत दी अलग अलग करके इरठा देता 
है। वायु के समान और दूसरा कारवारी नहीं ॥६॥ वायु आत्मा की सत्ता 
है, बच शरीर में वर्तेता है। व्यापकता में वायु के सामर्थ्य की बराबरी 
कोई नही कर सकता ॥ १०॥ चायु के वल से ही पर्वेतों पर से मेघों की. 
घनी फौज लोकद्चित करने के लिप्ट उठती हैँ और वायुबल से दी बिजली 
शर्जना करके कडकडाती है ॥ ११ ॥ इस बह्मांड में चन्द्र, सूये, नत्त्माला, 
ग्रहमंडल, मेघमाला और नाना कलाएं सब वास से ही हैँ ॥१२॥ जैसे 
कई मिली हुई चीजे अलग अलग नहीं की जा सकती; सने हुए पदार्थ 
फिर सिन्न भिन्न नदी हो सकते, उसी प्रकार यह (प्श्चमौतिक ) गड़बड़ 
कैसे मालम हो सकता है! ॥ १६॥ वायु “ खरखर सरसर” चलती है, 
घचुत ओले गिरते द और पानी के साथ में बहुत से जीव भी गिरते न्‍ 
॥ १७ ॥ बायुरूप कमलकला (१) दी जल के लिप्ट आधार है और जल के 
आधार से शेष पृथ्वी को धारण किये है॥ १५॥ शेष पवन का आहार- 
करता है, आद्ार से जब उसका शरीर फूल जाता है तब बच भूमंडल का 
भार अपने ऊपर लेता है; ॥ १६ ॥ महाकूमे का बडा शरीर ऐपेला जान 
पडता है जैसे ऋऋरह्मांड आधा हुआ दो-इतना बडा उसका शरीर, बच भी 
चायु ही के योग से रइता है [॥ १७॥ घराच ने अपने दांत पर जो पृथ्वी 
को धारण कर लिया सो बच शक्ति भी वायु ही के कारण उसे मिली 
॥ १८ ॥ ब्रह्मा, विष्ण, महेश, और खयय जगदीश्वर भी, वायु के ही स्वरुप 
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में इं-यद् विचार विवेकी जानते हैं ॥ १६ ॥ तैंतीस कोरि देवता, अद्वासी 
सहइस्र ऋषि और असंख्यों खिद्धयोगी आदि सब चाय से ही हूँ ॥ २०॥ 
नव कोटि कात्यायिनी, छुप्पन कोटि चामुंडा और साढे तीन कोटि सूत- 
खानि-सब वायु के रुप में है ॥ २१ ॥ भूत, दैवत और नाना शक्तियों की 
च्यक्तियां चायुरुप है, और भूमंडल के न जाने कितने, नाना प्रकार के, जीव 
भी वायु से ही है ॥ २२ ॥ वायु पिंड और बह्मांड में 
है-चइ ब्रह्मांड के वाइर भी ला हुआ है । यह 
समथे चायु सव ठौर परिपूर्ण है। २३ ॥ यह पवन बड़ा समर्थ है, 
'दसुभन्त इसीका पुत्र है कि, जिसने अपना तन-मन रघुनाथ के स्मरण में 
जगा दिया ॥ २४ ॥ इनुमान वायु का पसिद्ध पुत्र है, पिता-पुत्र में भेद नहीं 
है, दोनों ( वायु और इलुमान ) का पुरुषार्थ एक ही सा है ॥रश। इलुमान 
को आरानाथ कहते है, परन्तु चायु ही के कारण वह समर्थ है। उसके न 
रदने पर सब व्यर्थ हो जाता है ॥ २६ ॥ प्राचीन काल में जब इच्चमान की 
सत्यु आई तब बायु ही रुद्ध हो गया, अतपव सारे देवताओं की भायास्त- 
अचस्था आ गईं ॥ २७॥ जब सब देवों ने मिलकर वायु का स्तवन किया 
पु हक के [ 
तंत्र चायु ने प्रसन्न दोंकर सब को बचाया ॥ २८ ॥ इस लिए मच्दा प्रदापी 
इत्ुमान ई/वरी जबतार है। इसका पुरुषार्थ देवगण देखते ही राहत हर 
॥ १६॥ इज॒मान ने, ढेचों को अचानक कारामृह में देख कर, लंका के 
आखपास संदार मचा कर, रच्षसों की डुदेशा कर डाली ॥ ३०॥ देवों 
का बदला राक्षसों से लिया; राक्षसों को जड नाश किया | उस पुच्छ॒केत 
2. शीला देख कर आशख्र्य दोता है ॥ ३१॥ राचण जहां सिंद्ासन पर 
आडर +. पी जाकर उसकी निन्‍्दा की। लंका जाते समय उसे सपुठ़ तक 
मई रोक सका ॥ ३२ | बच देवों को आधार सा जान पढा, उसके मद्दान 
०० की जब देवों ने दखा तब उन्होंने रघुनाथ की स्तुति की ॥ ३३॥ 
उन सार देत्यों का संह्ार किया, तत्काल देवों का उद्धार किया | जिससे 
नोनो लोक के प्राणिमात छुस्ती छुप ॥ ३७ ॥ 





4 महदभूत ७ 
सातवां समास-महदभूत-॑तरूपण । 
(" ,._, ॥ श्रीराम ॥ 
४च्वी फा मूल जीवन है, जीवन का भूल श्रप्नि है और अ्रप्नि का सूल 
अउन है । इन सब का वर्णन पीछे किया गया ॥ १॥ अच, पवन का मूल 
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» जो अन्‍्तरात्मा है; और जो सच में अत्यन्त चञ्चल है, उसका घरणीन सुनो 
॥ २॥ बच आते आते दिख नहीं पढता, स्थिर होकर बैठता नहीं ओर 
उसके रूप का अज्ञमान चेदश्र॒ुति भी नहीं कर सकते ॥ ३६॥ ब्रह्म में पहले 
पदल जो स्फुरण होता है वद्दी अन्तरात्म का लक्षण है चह्दी जगदीश्वर 
» उससे जिमुण हैं ॥७॥ त्रिशुण से पश्चमत हुए और (पीछे से थे सृष्टि के रूप 
में विस्तृत या-) प्रकट हुए | उन भू्तों का खरूप विवेक से पहचानना 
चाहिए ॥४॥ उनमें सुख्य आकाश है जो कि चारो भूतों से श्रेष्ठ डे । इसीके 
प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है ॥ दे ॥ विष्णु ही एक मचद्भत है यही 
भूतों का रहस्य है; पर इसका अनुभव करना चाहिए ॥ ७ ॥ ये सब स्रत 
४ चिस्तारपूर्वक बतला दिये; इन स॒तों भें जो व्यापक है बच विचारपूर्वक 
देखने से अनुभव में आता है ॥८॥ आत्मा की चपलता के आगे वायु 
विचारा क्या है? आत्मा की चपलता प्रत्यक्ष विचार करके देखना चाहिए 
॥ ६ ॥ झात्मा के बिना काम नहीं चलता, आत्मा न दिखता है और न 

- मिलता है। घइ मुप्तरुप से नाना विचार देख डालता है ॥ १० ॥ बच पिंड 
और ब्रह्मांड में व्याप्त है, नाना प्रकार के शरीरों में बिलसता है, बच जगतू 
फे सब पाणियों के श्रन्तःकरण में हे, यद् बात घिवेकी लोग जानते है 
॥ ११ ॥ यह तो कव्पान्त सें भी नही हों सकता कि आत्मा के बिना देच 
चताव करता रहे । (आत्मा के ही योग से ) अध्धधा प्रकृति की व्यक्तियां 
+ रुप को धाप्त हुई है | १९॥ आदि से लेकर अन्त तक, सब कुछ आत्मा ही 
करता है। आत्मा के बाद निर्विकारी परत्रह्म है ॥ १३६॥ आत्मा शरीर में 
चतता है, इन्द्रियगण को चेछा देता है और देच्रूप उपाधि के योग से सुख 
दुख के नाना भोग भोगता है ॥ १४॥ सप्तकंचुक यह ब्रह्मांड है, उसमें 
फिर सप्तकंच्धक पिंड है, उस पिंड में आत्मा को दढ विचेक से पदचानना 
चाहिए ॥ १४ ॥ आत्मा, शब्द खुन कर समझता है, समझ कर पत्युत्तर 
देता है और त्वचा-द्वारा कठिन, नम, शीत, उष्ण जानता है ॥ १६ ॥ नेज्नों 

' में सर कर बच पदार्थ देखता है, वाना पदार्थों की परीक्षा करता है और 
भन में ऊंच नीच समझता है ॥ १७ ॥ यह ऋर-टंप/टि, कपट-दृष्टि, रूपा-इृष्टि 
आएंदि नाना प्रकार की दृष्टियों का भेद जानता है ॥ १८॥ बच जिह्मा में 

८» नाना प्रकार के खाद लेकर उनका भेदासेद करना जानता है और जो जो 
| ६ जानता है सो सो स्पष्ट करके बतलाता है॥ १६॥ उजत्तम भोजनों के 
!  पस्मिल, नाना सुगगंधों के परिसल और नाना फलों के परिमल बह प्रार- 
द्िय से जानता है ॥ २० ॥ जिह्म से स्वाद लेना और बोलना, इस्तेन्द्रिय 

' से खेना देना और पादेन्द्रिय से आना जाना आदि क्रियाएं सदा बच करता 
रशइता है ॥ २१५ ॥ शिक्लेन्द्रिय से सुरत-भोंग, गुदेन्द्रिय से मलोस्सर्ग और 


नौ 
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पु 
मन से सव की अच्छी तरद्र कल्पना किया करता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार के 
अनेक व्यापार चद् अकेला ही तीनों लोक में किया कस्ता है। उसकी 
बडाई कौन कर सकता है? ॥ २६॥ उसके विना और दूखरा ऐसा कोन 
है जो उसकी महिमा गा सके? आत्मा का सा व्यापार और विस्तारन 
हुआ है, न होगा ॥ २४ ॥ चौदा विद्या, चोंसठ कला, चतुरता को नाना 
कला, वेद, शास्त्र, पुराण और अन्तःकरण उसके बिना कहां दे? ॥ २२ ॥| 
इस लोक का आचार और परलोक का सारासार-विचार, दोनों लोकों का 
निधोर, आत्मा ही करता है ॥२६॥ नाना मत, नाना संवाद-विवाद, नाना 
निश्चय और मेदामेद आत्मा ही फरता है॥ २७ ॥ मुख्य तत्त्व फैला इममा 
है, डखने सब पदार्थों को रूप दिया है-आत्मा के योग से सब कुछ सार्थक 
हुआ है ॥ २८॥ लिखना, पढ़ना, याद करना, पूछना, बताना, अर्थे करना, 
शाना, वजाना, नाचना आत्मा ही से दोता है ॥ २६॥ चचद नाना खुस्तों 
आनन्दित चोता है, नाना डुःखों से डुःखी होता है और नाना प्रकार से 
देह धरता है, और त्याग करता है ॥३०॥ बच अकेला ही नाना देद धरत! 
है, अकेला ही नाना प्रकार से नगता है। नद-नाझ्य, कला-कौशल उसे 
बिना नहीं दो सकते ॥ ३१॥ बच अकेला ही बहुरुपी हो जाता है। जहर 
प्रकार से महान्‌ उयोगी और नाना प्रकार से मद्याप्रतापाी और डरपोक भें 
चद्दी बनता है ॥ ३९ ॥ बह अकेला हीं कैसा विस्तृत हो गया है! वर 
बहुत प्रकार से तमाशा देखता हँ और देखो न, बिना दंपति के दी व 
कैला फैल गया है ॥ ३३ ॥ स्त्रियां को पुरुष चाहिए, पुरुष को ऊ्री चादिएः 
ऐसा होने से परस्पर में सनचादा संतोष होता है॥ ३४ ॥ सथूल (पदा 
भेद ) का मूल ( कारण ) लिंग (सीलिग-पुलिगादि ) है और लिंग में य' 

' सब व्यवद्दार है। इसी प्रकार जगत्‌ प्रत्यक्ष चल रहा है॥ ३५ ॥ लिगमभे 
के अज्ञसार पुरुषों के जीव को ' जीव ” और स्त्रियों के जोच को 'जीवी 
कचने का झगड़ा पैदा होता है, पर इस सूक्ष्म फूटक को समझना चाहि 
॥ ३६ ॥ स्थूल के योग से भेद जान पडता है; पर वास्तव में सूक्ष्म में सारा 
अभेंद डी दै यद कथन निश्चित और अचुभव य॒क्त है ॥ ३७ ॥ ऐसा कभी 
नहीं हुआ कि, स्त्री ने स्ली के साथ संभोग किया हो, स्त्री को अन्तश्करण 
में पुरुष ही का ध्यान रहता दै॥ ३८ ॥ स््री को पुरुष ओर पुरुष को स्री० : 
ऐसा यह सस्वन्ध है; और सूक्ष्म में भी है॥ ३६ ॥ पुरुष की इच्छा मेँ प्रकृति 
आर प्रकृति को इच्छा में पुरुष रद्तता है, इसी कारण. उन्हें ' प्रकृतिपुरुष 
कच्ते है ॥ ४० ॥ पिंड से अ्ह्मांड का विचार करना चारिण्पय, प्रतीति प्राप्त 
करना चाहिए | यदि न समर पड़े तो चारवार विचार करके समभजा 
चाहिए ॥ ४१ ॥ द्वैतेच्छा आदि उी से थी, तभी तो बच भूमंडल में आई। 


समा ८ ] शात्माराम-निरूपण नन्छण्टू 6 


भसभडल और आदिस्थान ( सूल माया ) का मिलाने "करके देखना चाहिए 
॥ ४९ ॥ अस्तु; यद एक बड़े मचत्त का काम हो रो यो जके वाओँ 
का आत्षेप मिट गया और प्रकृतिपुरुष का रूप निश्चित: हो गया-!8३ ॥ 


/ हर 
आठवीं समास-आतमारामन॑नरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

जिसकी कृपा से मति को स्ऊ्लर्ति होती है उस मंगलमूर्ति गणपति को नमन 
करता हूँ । लोग आत्मा का ही भजन और स्तवन करते हैं। ( आत्मा से 
भी मति को स्कति होती है और गणपति से भी होतो है, इस लिए गणपति 
ही आत्मा है)।१॥ जो अन्तःकरण में प्रकाश देतो है और जो नाना प्रकार की 
विद्याओं का पूर्णरूप से विवरण करती है उस वागीश्वरी चेखरी (वाणी, 
ससखती)को नमस्कार करता दे॥२॥राम नाम सर्वोत्तम है।इसाके योग से शंकर 
का कष्ट दर हुआ और उन्हें विश्राम मिला ॥श॥ नाम की बडी मादेमा है, उस 
परात्पर, परमेश्वर, जेलोक्यधर्ता के नाम का रूप उत्तरोत्तर बढंता ही जाता 
है॥४॥ आत्माराम चारो ओर भरा हुआ है-उसीके योग से लोग इधर 
उधर फिर्ते है। बिना आत्मा के देह-पात हो जाता है और झत्यु हो जातो 
है॥ ४॥ वद जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मो, जगदात्मा, विश्वात्मा, 
भुप्तात्मा, आत्मा, अन्तरात्मा और सखूश्मात्मा, सब देव-दानव-सानच- 
जातियाँ में भरा इआ है ॥६॥ आत्मा ही के योग से सच चलते-बोलते और 
व्यवद्दार करते हैं, अवतार उसीसे होते हे और त्रह्मादि देव भी उसीके 
योग सें होते जाते हैं ॥ ७ ॥ उसे नादरूप, ज्योतिरूप, साज्षरूप, सत्तारूप, 
चैतन्यरूप, सस्वरूप और द्रष्टारूप जानना चाहिए ॥ ८])। चच्द नरोत्तम, 
चीरोत्तम, पुरुषोत्तम, रघृत्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम और जैलोक्यवासो है 
॥ ६ ॥ न्ञाना प्रकार को खटपरें और चरटर्पटे, नाना प्रकार को लटपट और 
भसटपने आत्मा ही के योग से दोतो रद्ती है । आत्मा यदि न हो ता चारे 
ओर सत्र सपाद हो जाय ॥ १०० आत्मा के बिना 'शरोंर व्यर्थ है, आत्मा 
बिना शरीर विचार खत हो जायगा ओर आत्मा बिना शरोर को पत्यक्त 
प्रेत ही समक्िये ॥ ११५॥ यंद बात आत्मक्षानी मन में समझता है-वच 
मनष्यमात्र में आत्मा की व्यापकता 'देखता है। आत्मा बिना भुवन और 
ज्िसुवन सब उजाड़ हें॥ १२॥ (आत्मा ही के योग से ) एरुूप पम्म 


४8०२ दासवोध। [ दशक १६ 


सुन्दर और चतुर वन कर सच सार-असार जानता दै। आत्मा बिना इह- 
सोक और परलोक दोनों में अधकार समभको ॥ १३॥ सब्र प्रकार से सद्ध, 
सावधान, नाना भेद, नाना बेध, नाना खेद ओर आनन्द, सब एक उस 
आत्मा ही से होते दे ॥ १४ ॥ रक हो, चार बह्माठि देव हो, सब का चला- 
नेवाला वह एक ही हैं। नित्यानित्म का विवेक सब को करना चाहिए 
॥ १४ ॥ चाहे जैसी प्मिनों रो दो, महुष्यू उस पर तसी तक प्रीति रखता 
है जब तक उसमें आत्मा है। आत्मा के चले जाने पर; फिर शरीर में तेज 
कहां रहता है? आत्मा के साथ ही शरीर-सौन्दर्य भो चला जाता 
॥ १६ ॥ आत्मा न दिखता है, न मासता है, वाइर से उसका अ्रन्ञमान भी 
नही कर सकते।| मन की नाना कल्पनाएं आत्मा ही के योग से उठती है 
॥ १७॥ आत्मा शरीर में रहता है, चद सारे ब्रह्मांड का पूर्ण विवरण करता 
है। नाना प्रकार को वासनाएं और भावनाएं कहां तक बतलाई जाय 
॥ १८॥ ॥ सन को अनंत दुत्तियां हैं, अनंत भाणी अनंत प्रकार की कल्प 
नाए कया करते हैं। उनके अन्तःकरण का फर््टां तक वर्णन करूं ? ॥१६॥ 
अनन्त कार के राजनातक दाँव पेंच करना, कुब॒ुद्धि था सुवुद्धे से [विवरण 
करना और मालूम न होने देना, या प्राणिमात्र को भलाना आत्मा ही के 
योग से होता है ॥ २०॥ एक दूसरे को ताकते रहते है, एक दूसरे के लिए 
भरत ₹, छिपते है । चारो ओर शज्षुता को स्थिति और गति बरत रही है | 
॥ २१ ॥ पृथ्वी में परस्पर एक दूसरे को फेंसाते हैं और कितने हो भक्त - 
आपस मे उपकार भी करते है ॥ २२॥ आत्मा एक है; पर भेद श्रनंत हैं। 
सब दद क अजुसार स्वाद लेते हैं । वास्तव में आत्मा असेट है; पर यह 
भेद को भी धारण करता) दै॥ २३ |। पुरुष को “भी झ्त्रो चादिए और खो 
का पुरुष चाहेए। यद कभी नही हो सकता कि, स्तरों को स्री की आव- 
श्यकता हा ॥२४॥ आत्मा के तई यद्द गड़बड नहीं है कि, परुष के आत्मा 
को जोब ' और स्री क आत्मा को ' जीवी ' कहते हो । जहां चिषैय सुख 
का गडबड चोता है चहीं भेद होता है ॥ २५॥ जिस प्राणी के लिए जो 
आहार है चह भाणी उसोको चाइता है। पशु के आहार में मनुष्य अश्रीति 
दिखलाता है ॥ २६ ॥ जिस प्रकार आहार और देच आदि के अनेक श॒प्त 
तथा भ्रगद भद्‌ ह उसी प्रकार श्रानन्द्‌ भी अलग अलग दें ॥ २७ ॥ खिंचु- 
गैर भूगर्स के जले मे भी शरोर है। आवशाद्क के जलचर बचुत बडे द( 
॥ २८॥ सूक्ष्म डांप्टे से बिचार करने पर जान पडता है कि, शरीर का तो 
अन्त मलता ही नही, फिर अन्तरात्मा किस प्रकार अ्ज्ञुमान में आ सकता 
है! ॥ २६ ॥ देह और आत्मा के योग का विचार करने से कुछ न कुर्छ 
अनुमान भ आ जाता है, पर स्थूल और सुश्म का गड़वड एक प्रकार का 


ध्स्ल्ल्य्ल्फ्त कक 
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ग्रोलकर्थघा है ॥ ३० ॥ यह गोलकघंधा खुरकाने के लिए नाना प्रकार के 
शा य किये गये हूं-अन्तरात्मा ने कृपा करके अनेक मुखों से बतलाया 
है॥ ४३१ ॥ 


| नववाँ समास-उपासना निरूपण | 


5 ॥ श्रीराम ॥ 
पृथ्वी में नाना भकार के लोग है | उनके लिए नाना प्रकार की उपास- 
, नाएं भी हैं। ठौर ठौर में, अपनो अपनो साचना के अचुसार, लोग भजन 
में लगे है ॥ १॥ अपने देवता को भजते है, नाना स्तुतियां ओर स्तवन 
करते ई। परन्तु जिसे दखो वहीं उपासना को निर्मुण चतलाता है॥२॥ 
इसका अपिप्राय मुझे बतलाइये । ( उत्तर:-) अरे, यह स्तुति का खमाच 
है॥ ४३ ॥ निमेण का अथे दे वचहुशुणी और बहुणुणी अन्तरात्मा है।यह 
बिलकुल सच है कि, सद उसके अंश हं। भतीति कर लो ॥ ४॥ सारे 
लोगों का मान करने से वह एक अन्तरात्मा को प्राप्त होता है, पर आधि- 
कार देख कर मान करना च(दिए॥ ५॥ श्रोता कदता है कि, यह ठोक 
नहीं है। घत्यक्ष अनुभव तो यह है कि, केवल सूल में पानी सींचने से 
चच सारे पत्तों फो मिल जाता है ॥ ६॥ चक्ता कहता है कि, तुलसी के 
चूक्च पर लोटा भर पानी डालने से ऊपर तो पल भर भो नही ठरृरशता; किन्तु 
भूमि में दी मिद जाता है॥ ७॥ (इस पर ओोता 'कइता है कि, ) बढ़े 
बुक्त के लिए कैसा करें? चोटी पर पान्न कैसे ले जायें? हे देव, इसका 
अ्रभिप्राय भी मुझे बतलाइये ॥ ८ ॥ उ०-मेद्र का जितना पानी गिरता है 
बद सारा भूल की ही ओर आता है। चहां हाथ ही नहीं पहुँचता; क्‍या 
किया जाय ? ॥ ६ ॥ इतना पुएय कदां से हो सकता है कि, सब को सूल 
मिल जाय ? विचेक से साधुओं का मन चद्ां तक पहुँचता दै॥ ६० ॥ 
»»तथापि जिस प्रकार चृच्त पर पानी डालने से चद भूल तक पहुँच ही जाता 
है उसी प्रकार सव जगत की सेवा करने से वद परमात्मा को भातप्त दो 

जतती है ॥ ११॥ ्््ि 

श्ोता कचता है कि पिछली' शंका मिट गई। अब यद बतलाइये कि 
सगम॒ण को निर्मुण केसे कह सकते हे॥ १२ क्योंकि जितना कुछ चश्चलता 
खें विकारयुक्त है वह सम॒ण है और वाकी गरुणातीत या निर्मेण हे ॥ १३॥ 
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वक्ता कहता है कि, यह बात जानने के लिए सारासार का विचार करना 
चाहिए। अन्तःकरण में निर्धार हो जाने पर फिर नाम भी नहीं रहता 
॥ १४ ॥ मान लो कि, एक विवेकवान पुरुष, जो मुख्य राजा के समान है, 
और दूसरा एक सेचक दे जिसका नाम मात्र ' राजा ! है-अब दोनों का 
अन्तर समझो । विवाद करना व्यर्थ है॥ १५॥ कर्पान्तप्रलय में जो बच 
रहता है उसीको ' निर्गुण ' कहते हैं और वाकी सभी माया में आ जाता 
है॥ १६ ॥ सेना, शहर, वाजार और नाना प्रकार को छोटी बड़ी यात्रा 
में अपार शब्द उठते हैं; पर उन्हें अलग कैसे कर सकते हूँ ? ॥ १७ || बो- 
ऋतु में ठीक आधी रात दोने पर नाना जोब बोलते हैं; पर उन सब फा 
शब्द अलग अलग कैसे जाना जाय ?॥ १८॥ भूमंडल में असंख्य नाना 
भकार के देश, साषा और मत हैं, बहुत ऋषियों के भी बहुत मत है, थे 
सब कैखे जाने जायें? ॥ १६ ॥ चुष्टि हाते हो खाप्टि मे अपार अंकुर निक- 
लते हैं, उनके अनेक छोटे-चडे उक्त कैसे अलग अलग किये जायें? ॥ २०॥ 
खेचरा, भूचरों और जलचरों के नाना धकार के शरीर नाना रंगों के और 
चित्रविच्ित्र होते हैं वे सब कैसे जाने जायें? ॥ २१ ॥ दृश्य किस प्रकार 
प्रकट छुआ है, नाना प्रकार से कैसे विकृत हुआ है, अमन्‍्त कैसे फैला 
डुआ दन्‍यरह सब केसे जाना जाय? ॥ २२॥ आकाश में गंधर्वेनगर हैं, 
>म नाना रंग के छोटो बड़ी बहुत सी व्यक्तियां, बहुत प्रकार से, रहती 
' नव कस जाने /॥ २३॥ रात दिन के भेद, चांदनी और अ्न्धकार, 
विचार और अविचार कैसे जाने जायें? ॥ २४७॥ स्मरण और विस्मर्ण 
वि -च 
प्यस्तता और अव्यस्तता, प्रतीति और अच्ञमान का भी यही हाल है॥र५॥। 
न्याय और अन्याय, हां ओर नहीं-ये सब विवेक के बिना कैसे मालूम दो 
सकते है ॥२६॥ कार्यकर्ता और, निकम्मा, शूर और डरपोक, धर्मी और 
५ ६ मालूम होना चादिए ॥२७॥ घनाव्य और रिवालिया, साव और चोर, 
हक 
५9. >'ए झा मालूम होना चाहिए ॥२८॥ श्रेष्ठ और कनिष्ठ, 'प्रष्ट और अन्त- 
'िष्ठ तथा खाराखार-विचार स्पष्ट मालूम होना चाहिए ॥ २६ ॥ 





'दसवाँ समास-त्रिगुण और पञ्ममृत । 
है ॥ श्रीराम ॥ 
पशञ्चभूतों से जगत्‌ चलता है, यद्ट सारा 


शी पशञ्चभूतों का , पसारा है | पश्च- 
भरता चले जाने पर फिर क्या रह जाता है? 


॥ १॥ आता चक्ता से कदत 
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है कि भूतों की तो इतनी माहिमा बढा दी, पर हे खामी, यद् तो चतलाइये 
' कि, चिशुण कहां गये ? ॥ २॥ उत्तरः-अन्तरात्मा पांचवों भूत है, तिगुण 
उसके अंगभूत है । इस बात का विचार, सावधानचित्त से, अच्छी तरह 
करों ॥ ३॥ जितना कुछ हुआ है उस भ्रत्त कहते है, उसी हुए में जिमुण 
भी आ गये । इतने दी से आशंका की जड कट जातो है॥ ४॥ भूतों से 
सिन्न कुछ नही है, यह सब कुछ भूतों से डी उत्पन्न है। एक के बिना एक 
कभी नहीं हो सकता ॥ ५॥ कच्ते दे कि आत्मा से पवन होता है, पवन 
से अग्नि होता है और अभि से जीवन (जल ) होता है ॥ ६ ॥ जल सूये के 
द्वारा जम कर, अमे और वायु के योग से, भूमंडल बन जाता है ॥ ७॥ 
असि, वायु ओर राधि यदि न होता तो बहुत शीतलता रहती | परन्तु 
शीतलता में भी उष्णता रहती है ॥प८) परमात्मा ने यह सब विचित्र संसार 
है। सम्पूर्ण देद्धारो उसीसे हुए हू ॥ ६॥ यदि कहीं सब शीतल दी 
शीतल होता तो भी सारे प्राणी मर जाते | अथवा सारी उष्णता ही होने 
से भी सब संसार सूल जाता ॥ १० ॥ अस्तु । जब भूमंडल सूर्य के किरणों 
से जम गया तब परमात्मा ने ओर-और उपाय रखे ॥ ११॥ अथौत वर्षा- 
ऋतु घनाई, जिससे भूमंडल ठंढा छुआ | इसके बाद कुछ उष्ण और कुछ 
शीतल शीतकाल की रचना चुई ॥ १२५॥ जब शीतकाल में लोग कष्ठी' होने 
लगे और चत्ष आदि सूखने लगे तब फिर उष्णकाल की रचना हुई ॥१३॥ 
उसमें भी प्रातःकाल, मध्याहकाल, सायंकाल, शीतकाल और उषच्णकाल 
पबिरमीण किये गये ॥ १७ ॥ इस तर एक के पीछे एक बनाया जाता है 
कऋम से सब के नियम चांध जाते है, जिसले धराणिमात्र का जीवन स्थिर 
होता है ॥ १५ ॥ नाना प्रकार के जब कठिन रोग होने लगे तब ओपाधियां 
बनाई गई (थद् सब तो हुआ ); पर सृष्टि का विवरण भी मालम होना 
चादिए ॥ १६ ॥ देह का मूल रक्त और रेत है (जो एक प्रकार का जल 
है) उसी जल के दांत बनते दें; इसी प्रकार भूमंडल में नाना रत्नों की रचना 
भी होती है ॥९७॥ सब का मूल पानी जानो, पानी से सारा धंधा चलता 
है पानी बिना हरि गोविन्द “-अथोत्‌ सब शून्य-जानो; उसके बिना भाणी 
ही कहां से होंगे?॥ १८७ सुक्ताफल, शुक्र के समान चमकीले होरे, 
माशणिक और इन्द्रनील, इत्यादि सब जल से दोते हूँ ॥१६॥ किसकी 
, मद्दिसा बतलावें ? साथ मिश्रण ही हो गया है । अलग अलग किस घकार 
करें ? ॥ २० ॥ परन्तु मन में विचेक आने के लिए कुछ थोड़ा वतलाया है। * 
जगत्‌ से जो विवेकी पुरुष दे वे सब समझते है ॥ २१॥ सब कुछ समझ 
लेना असम्भव है, शासों-शा्त्रों का मेल नहीं मिलता और अज्ठमान से 
कुछ भी निश्चय नहीं होता॥ २५॥ भगवान्‌ के शुश अगाण हैं, शेष भी 


ण्0्द 


दासबोध | [ दशक १६ 


अपनी वाचा से वर्णन नहीं कर सकता | परमात्मा के बिना बेदाविधि भी 
कन्ची दो जानो ॥२३॥ शआत्माराम खब को पालता है, चह सारा पै्ोक्य 
सँभाकता है। उस एक के बिना सब मिट्टी में मिल जाते *॥ २४॥ जहा 
आत्माराम नहीं है चहां कुछ नहीं रद सकता, ऐसे स्पान में जैलोक्य के 
सारे प्राणी झततल्य है ॥२श| आत्मा न रचने से मरण हो जाता है, आत्मा 
बिना कोई कैसे जी सकता है? अन्तःकरण में अच्छी तरह विवेक करना 
चाहिए ॥२६॥ विवेकपूर्वक समझना भी आत्मा के बिना नहीं हो सकता! 
सब को जगदीश का भजन करना चादिए ॥ २७ ॥ उपासना के भगट हरने 
से ही यद् विचार मालूम हुआ है, इस लिए परमात्मा की उपासना करना 

चाहिए ॥ २८॥ उपासना का बडा भारो आश्रय है, उपासना बिना काम 
नही चल सकता-चादे जितना उपाय किया जाय; पर सफलता नहीं हो 
सकती ॥ २६॥ जिसे समर्थ का आश्रय नही होता उसे चाहे जो कैट 
डालता है! इस लिए उठते-बैठते सदा भजन करते रहना चाहिएप्य ॥ रे० ॥ 


भजन, साधन और अभ्यास से परलोक मिलता है। दास कहता है. 
कि, यद विश्वास रखना चाहिए ॥ ३१ ॥ 





सतह दशक |. ' 
पहला समास-अन्‍्तरात्मा की सेवा । 


॥ श्रीराम ॥ 


निश्चल ब्रह्म में चश्चल आत्मा है। सब से परे जो परमात्मा है वही 
चैतन्य, साक्षी, शानात्मा और पड्शुणेश्वर है॥ १॥ वह खारे जगत का 
ईश्वर है, इसी लिए उसे जगदोध्वर कचइते हे-उसोसे यद्द विस्तार इुआ हे 
॥ २ ॥ शिवशक्ति, जगदीश्वरो, प्रक्रतिपुरुष, परमेश्चरो, मुलमाया, गुणेश्वरी 
और शुणक्तोमिणी वही है ॥ ३ ॥ क्षेत्रज्ष, द्रएग् कूटरूप, साक्षों, अन्तरात्मा, 
सब को देखनेवाला, शुद्ध सत्त्व, भच्त्तत्व, परोक्ता करनेबाला और जाता 
साधु वहो है॥ ४॥ बह्या, विष्णु, मद्देश, नाना पिडों का जोवेश्वर, आदि 
सब छोटे बडे प्राणिमात्र उसे भासते है ॥ ४५॥ वह ( अन्तयत्मा ) देइरूप 
देवालय में बेठा है; सजन न करने पर देद् को मारता है; इसो लिए उसके 
भय से उसे लोग भजते हैं॥ द ॥ ज्ञों समय पर मज़न भूल जाता है 
वच्द उसो समय पहाड़ देता है, इसोस सारे लोग उसे प्रेमपूर्वक सजने लगे 

॥ ७॥ बच जब जिस बात की अपेक्षा करता है तभी वच्ध उसे लोग 
देते है, इसी प्रकार सब लांग उसका भजन करते है ॥ ८॥ पाचों वेषया 
का नैवेध, जब उसे चाहिये दो तभी, ठोक रखना पड़ता है, ऐसा न करने 
से उसी दम रोग होते हं॥ ६ ॥ जिस समय नेवेद्य नहीं पाता उसो समय 
देव ( अन्तरात्मा ) नहीं रहना-वहद नाना प्रकार का सौभाग्य, वेभव और 
पदार्थ छोड़ कर चला जाता हैं ॥ १०॥ आते समय यर किसोकों मालूम 
भी नहीं होने देता-किसीको उसकी खबर हो नद्दी लगती । उसके बिना कोई 
भी उसका अनुमान नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ देव को देखने के लिए देवा- 
लय दूँढने पड़ते है। देव कद्दी न कहीं देवालय के शुण से भगर होता है 
॥ १२॥ नाना शरीर हो देवालय हे-इन्दीं में जविश्वर रद्तता है । नाना 
धकार के माना शरोर हें-उनके अनेत भेद है ॥ १६॥ इन चखलतं-चांलते 
देवालयों में ' आप ? (देव) रहता है। जितने देवालय है उतने सच मारूस 
उोने चाहिए ॥ १७ ॥ मत्स्य, कूमें, या चहुत काल तक श्रुगोल धारण करने- 
चाला वाराच, आदि अनेक कराल, विकराल ओर 'नेमेल देचालय हो गये 
॥ १५॥ अनेक देवालयों में वचद्द सुख पाता है, समुद्र को तरद् खुख से , 
भरा पूरा हो जाता है; पर चद् सुख सदा नहो रहता; सुख अशाशभ्वत है। ' 


शुय्य मिलते हैं ॥ २८॥ जो सत्कीर्तिवान, पुरुष 


७०८ दासवोध । [ दशक १७ 


( वच सुख से अलिए है) ॥१६॥ अशाश्वत का शिरोमांण, जिसको करयणी 
अगाध है, यदि दिखता नहीं तो क्या हुआ, धनी वास्तव में उसीको फद्टते 
है॥ १७ ॥ उसको ओर लक्ष्य रखने से अभेद्त्व आता है उससे चिप्तु् 
रहते से खेद्‌ च्चोता है ॥ १८॥ बच सो का मूल है; पर दिखता नहीं, 
भव्य और भारी है, पर भासता नहीं और एक पल भर भी एक जगदइद 
नहीं रहता ॥ १६ ॥ ऐसा बह परमात्मा अगाघर है, उसको महिमा कौन 
जाव सकता है! है सर्वोत्तम! तेरो लीला तू हो जानता है! ॥ २० ॥ जिस 
पुरुष में नित्यानित्यनविवेक है, ससार में उसीका आना सार्थक है। ऐसा 
उच्च इदलाक और परलोक दोनों खाधता है ॥ २१५॥ मननशोल लोगों के 
पास परमात्मा अखंड रोति से रात दिन बना रहता है। चिचार करने से 
जान पढ़ता है कि, ऐसे पुरुषों का पूर्वसचित पुएय अज्ञुपम है॥२२॥ 
( पेसे पुरुष से परमात्मा का) अखंड योग रहता दै, इसी लिए बे योगी 
कइलात इू्‌ । ( परमात्मा का जिससे ) योग नहीं रहता घर वियोगी 
(डुखी ) है; पर जो वियोगी है चह भौ (परमात्मा के) योग के वल से 
योगी हो जाता है॥ २३॥ भलों की महिमा ऐसी है कि, वे लोगों को 
अन्माग में लगाते है। तैरनेवाला मौजूद हो तो उसे चाहिए कि, चह ड्ब- 
आल को इवत न दे ॥२७॥ भूमंडल में ऐसे बहुत थोडे पुरुष हे जो सृध्म 

£ पल तत्त्तो का विवरण तश पिंडअह्यांड का शान करके अनुसच ःप्त 
करते हो ॥ २५ ॥ वेदान्त क पंचोकरण का अखंड विवरण करना चाहिए 
और महावाक्य से अन्तःकरण का रहस्य देखना चाहिए ॥ २६ ॥ पृथ्वो 
भे जा विवक पुरुष हैं उनकी खंगति धन्य है। उनके उपदेश का अ्रवण 
फरदः प्राशमात्र गति पाते हैं ॥२७॥ सत्संग और सच्छारू-अवण का 
जहां अखंड विचरण होता रहता है चही सत्लेग और परोपकार के उत्तम 


मे हूँ वही परमेध्वर के अंश 
४ धमस्था पना का उत्साद उन्हीं मे पया जाता है ॥ २६॥ खारासार- 

भ्रेष्ठ हे, उससे जगत्‌ का उद्धार होता है। संगत्याग से अनेक पुरुष 
हो छुक हैं ॥ ३० ॥ 
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दूमभरा समास-नशेवद्गाक्तेननरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 
< नहा, आकाश की तरद, निर्मेल और निश्चल है | चचद्द निराफार, केवल 


आर निवकार है ॥ १॥ उसका अन्त ही नहीं है-अनन्त है, शाश्वत और 


६ (की दित है, चद अशान्त नही है-सड्ा शास्त रहता है ॥९॥ परबहाम अचि- 





समांस २ | शिवशाक्ति-निरूपण । , ४०६ 


नाश है, बद आकाश की तरह व्याप्त है, न टृटता है, न फूटता है, निरन्तर 
जैसा का तैसा बना रहता है॥३॥ चहां न क्षान हैन अज्ञान है, न 
स्मरण है न विस्मस्ण है, वह अखंड निर्मुेण ओर निरावलम्ध है ॥४॥ वह 
चन्द्र, सूर्य, आम्रि, अँधेरा, उजेला, आदि कुछ नही है। उपाधि से अलग 
पएुक निरुपाधि प्रह्म ही है ॥ ५॥ निश्चल में जो स्मरण जायशत चोता 
उसे चैतन्य मान लेते हैँ ओर शुण की समानता के कारण उसे झुणसास्य 
कहते हू ॥ ६ ॥ जैसे आकाश में बादल की छाया आ जाती है उसो तरह 
( परबह्म में ) सूलमाया जानो । (जिस प्रकार आकाश में बादल के आने 
जाने में देर नद्दी लगती उसी प्रकार) घूलमाया के उकूच और लय में देर 
नेदीं लगती ॥ ७ ॥ निमण में जो शुण का विफार है चही पद्धशुणशश्वर € 
ओर उसीको 'अधेनारों नदेश्वर” कहते हैँ ॥८॥ डउसीकों आदिशाक्ते 
ओऔर शिवशक्ति कहते है; वही सब की सूलशाक्ते है। उसीसे नाना व्यक्तियाँ 
निर्माण हुई हैं ॥ ६ ॥ उसोसे शुद्ध सत्व और रज-तम की उत्पत्ति दोती उ, 
जिन्ड मच्तत्व और ग़ुणक्ञोमणु माया कहते हे ॥ १० ॥ इस पर शक्ता 
हो सकती है कि, सूल में जब व्यक्ति दी नहीं रहती तब चहां शिवशक्ति 
कहां से आवेगो ? अच्छा, सावधानाँचेत्त होकर इसका समाधान झछुना 
॥ ११ ॥ ब्रह्मांड से पिंड का अथवा पिंड से ब्रह्मांड का विचार करने पर 
इसका निश्चय हो जाता है ॥ १५॥ बीज फोड़ कर देखने से उसमे फल 
नहीं देख पड़ता; पर धोज से कक्ष के घढने पर उसमें अनेक फल आते उ॑ 
॥ १३६ ॥ फल फोडने से उसमें बीज दिखते हैँ, बीज फोडने से उसमें फल 
नहीं द्खते-यही हाल पिड-ब्ह्मांड का है ॥१७॥ पिंड में नरनारी दोनों भेद 
स्पष्ट दिख पड़ते हैं, यदि मूल में न होते तो आगे फिर स्पष्ट कैसे हो सकते? 
अथात्‌ नरनारी दोनों मलमाया हो में, प्रकतिपुरुष के रूप में रहते 5 
॥ १४॥ कल्पनाएं, जो नाना बोजरूप हे, उनमें क्या नहीं होता ? सब 
कुछ होता है, पर खूभ्मरूप से होता है। इसी लिए एकाएक भासता 
नहीं ॥ १६ ॥ स्थूल का मूल वासना है, वह वासना पहले तो दिखती ही 
नहीं हैं। स्पुल के बिना किसीका भी अनुमान नहीं हो सकता !॥ १७ ॥ 
चेंद्शास्र कद्ते है कि, कटपना से रूष्टि बनी है। पर ( कहपना ) द्खि 
नदी पड़ती, इस कारण उसे मिथ्या न कहना चाहिए' ॥ १८ ॥ जब एक 
एक जन्म का पडदा पड़ गया है ( शअ्रभोत्‌ जितने जन्म मिले हे उतने दी 
पड़दें पड गये है) तब फिर सत्य-विचार कैसे मालूम हो सकता है? 
निश्चित बाते पेसी ही गृढ़ होतो हें-और गूठत्व ही निश्चय का ठौर है 
॥ १६ ॥ सस्पूर्ण पुरुषों और स्थ्रियों के जीच, सब एक ही हैं; परन्तु देह- 
खभाव अलग अलग है ॥ २० ॥ इसो लिए ज्ली को री की आवश्यकता 


कि ७० 


४१० दासवोध । [ दशक १७ 


नही दोतो | श्रस्तु ' पिड से त्रह्मांड-ब्रीज का निश्चय करना चादिए ॥२१॥ 
स्त्री का मन पुरुष पर और पुरुष का भन ख्रो पर जाता है। यह वासना 
का हाल मूल ही से चला आता है ॥ २५ ॥ वासना आदि ही से अमेंद 
है, देइ-सस्बन्ध से भेद हो जाता दै और देद का सम्बन्ध दा पर 
भेद सी चला जाता है॥ २३ ॥ नरतारी का खूल शिवशक्ति में है! जता 
लेने से यह वात अच्छी तरह मालूम हो जातो है॥ २७ ॥ नाना लि की 
चासनाए एक की दूसरे को नहीं मालम होतीं । तीव्ण दृष्टि से कुछ य 
अज्ुमान में आती है ॥ २५॥ चालक को उसको मा पालतो-पांसता है, 
यह काम पुरुष से नहीं हो सकता | उपाधि वनिता से दी बढती है ॥२६॥ 
( माता को बालक के पालने में ) घण, श्रम, आलस और घकावद नहीं 2 
आती । माता को छोड कर ( वालक पर ) इतना मोदद और किसीका नहीं 
चोता ॥ २७ ॥ नाना प्रकार की उपाधि बढाना बह जानती है, नाता प्रकार 
के मोह से फेंसाना वह जानती है और नाना प्रकार के प्रपंच को नाना 
भ्रकार की प्रीति लगाना भी चच्दी जानती है ॥ श८॥ पुरुष को ख्री का 
विश्वास होता है और ख्रो को पुरुष से सन्‍्तोष होता है-दोनों को परस्पर 
वासना ने चॉध डाला है ॥ २६ ॥ इंश्वर ने एक ऐसा बड़ा जाल वना रखा 

कि, जिसमें मलुष्यमात्र फंसे हुए हें और मोद्द का ऐसा शंथ वना रखा 
है कि, जो किसीसे छृटता नहीं ॥ ३० ॥ इस प्रकार र्वरी-पुरुष में परस्पर 
महा प्रीति होती है। यह (प्रीति ) सनातन से ( मूलमाया से ); आदि ही 
से, चली आती है। विवेक से प्रत्यक्ष देखना चाहिए ॥ ३१ ।॥ आई म 
सुध््म उत्पन्न चोता है फिर, इसके बाद, चइ ( सूक्ष्म ) स्पष्ट दिखने लगता 
है। दोनों के द्वारा उत्पत्ति का काम चलता है| ३२॥ चास्तव, में हें शिव 
शाक्ते ही मूल में थी, आगे वध-चर हुए, जो चौरासी लाख योवियों के 
विस्तार मे फेले हूँ॥ ३३ ॥ यहां जो यद्द शिवशक्ति का रूप प्रत्यक्ष बत- 
लाया उसे श्रोताओं को मन में लाना चाहिए । बिना विचार किये कहां 

भें जानना चाहिए ॥ ३७॥ 





[३० 
तापरा समास्-अध्यात-श्रवण । 
,  ॥ श्रीराम ॥ 
ठहरो, ठद्दरों | खनो, छुनो ! पहले ही भ्न्य मत छोड़ दो। जों कुछ 
बतलायें स्ों सावधानी से सुनो! ॥१॥ सब अ्रवर्णों. में मुख्य यद 
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अध्यात्म-निरूपण का श्रवण है। इस लिए इस विषय का विचार सुचित्त 
अन्तःकरण से करना चाहिएं ॥ २॥ अवण-मनन का विचार करने पर 
निदिध्यास से, निश्चय करके, मोक्त का साक्षात्कार होता है-चद् उधार 
नहीं रहता-उधार का नाम दी न लो ॥ ३॥ नाना रत्नों की पर्यीक्षा करते 
समय, अधया ( पदार्थों को ) तोलते समय, या उत्तम सोना ऑँच में 
तचाते समय सावधान रचना चाहिए ॥ ४७॥ नाना प्रकार फे सिक्के गिनने 
में, नाना प्रकार की परीक्षाएं करने में और विचेको पुरुष से बात-चीत 
करने में सावधानी रखनी चाहिए ॥५॥ जैसे 'लखाहर” ( शिवपूजाधिशेष ) 
का धान्य छांट छांट कर चढाने से देवता को मान्य चोता है; पर एक तरफ 
से बुरा-भला सब चढाने से देवता को अमान्य होता है और बच क्तोम करता 
है॥६॥ एकान्त में, जब किसी 'नाज़ुक कारवार' का विचार चदोता हो तब, 
बहुत चोंशियार रइना चाहिए; पर अध्यात्मश्नन्य के विचार में उससे कोटि 
गुण अधिक सावधान रहना चाहिए ॥ ७ ॥ कहानियां, कथा, बातों, पचाड़ 
ओर अनेक बढे वडे अचतारचरिज्रों से भी कठिन अध्यात्मविद्या है ॥८॥ गई 
चुई बात (कथा) को छुन लेने से क्‍या दाय आता है? लोग कचते है कि, पुरय 
प्राप्त चोता है; पर बच कुछ दिखता नहीं !॥ & ॥ अध्यात्म-निरूपण का यह 
हल नहीं है, इसका विचार प्रतीतिपूर्ण है। उसके मालूम होने से सन्देक्त 
मिट जाता है ॥१०॥ चडे बडे होंगये, सच आत्मा दी के हारा बर्ताव करते 
रहे; पर ऐसा कौन हुआ (या है) जा उसकी माहिमा बतला सका हो (या 
चतला सकता चो)!॥११॥ थरुगाजुयुगों से जो अकेला दीतीनों लोकों 
को चला रद्द है उस आत्मा का विचार बार बार करना चाहिए 
॥ १२ ॥ अनेऊ प्राणी जन्म लेकर आते दे और मर कर चले जाते हैं और 
अपने कार्यों का इच्छालुसार वर्णन करते हैं ॥ १३६ ॥ परन्तु जिसमें आत्मा 
अखंडरूप से प्रकाशित नहीं है वहां सारा सपाट है। आत्मा के बिना 
विचारा काए्टरुप ( देंद्र) क्या जान सकता है? ॥ १४ ॥ पेसा आत्मकज्ञान 
श्रेष्ठ है, इसके समान और कुछ नहीं है । जगत्‌ मं जो वियेकी सज्भन पुरुष 
हूँ थे ही इसे जानने है ॥ १५॥ पृथ्चयो, आप शोर तज्ञ का विचार इस 
पृथ्वी में ही मिल जाता है; पर अन्‍्तरात्मा, जो सब तत्वों का बीज है, 
अलग ही रहता है॥ १६ ॥ जो कोई चायु के आगे भी विवेक करेगा उस 
पुरुष को आत्मा निकट ही मिलेगा ॥ १७॥ परन्तु वायु, आकाश, गुण- 
माया, प्रकृति-पुर॒ष और सूलमाया, इन सब का फ्मशः, सह्म रूप से विचार 
करके प्रतीति प्राप करना कठिन है।॥ १८॥ मसायादेवों के गड़बड़ में पड 
कर फिर सूध्म सें कौन मन लगाता है?! पर जो (सूक्ष्म में सन लगा कर) 
समझता है उसकी सन्देचब्ात्ति मिट जाती है ॥१६॥ सूलमाया (ब्रह्मांड का) 
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चौथा देह है, चह चिदेद् होना चाहिए। जो देच्ातीत हाकर रहता हैं, 
चद्दी साधु धन्य है ॥ २० ॥ विचार से जो ऊंचे पर चढते है उन्हीको ।/ 
गति (मोक्ष ) धाप्त होती है; बाकी लोगों को, जो पदा्थश्ञान में ही पडे 
रहते है, अधोगति मिलतो हैं॥ २१ ॥ पदाथे देखने में तो अ्रच्छे दिखते हैं, 
पर वे क्षणभर ही में नाश हो जाते हैं, इस कारण लोग दोनों ओर से भ्रष्ट 
दोत है ॥२२॥ इस लिए पदार्थक्ञान और नाना जिनसों का अज्ञमान ( भ्रष्ट) 
आदि सब छोड कर निरंजन ( परतह्म )/ का खोज करते रहना चाहिए 
॥ २३॥ अशंग योग, पिडशान, उससे भी बड़ा तत्वज्ञान आर उससे भी 
ओए आत्मश्ञान, का चिचार करना चाहिए ॥ २४॥ मूलमग्या फेसी उस 
तरफ, जहां मूल में (आदि मे) इरि-संफलप ( अरंत्रह्मास्मि का स्फुर्ण ) 
उठता है घह्टां, उपासना के योग से पहुँचना चाहिए ॥ २४ ॥ फिर, उसके 
निखिल और निर्ुण ब्रह्म है । चद निर्मेल तथा 'निमश्चल हैं। उसको 
उपमा आकाश से दी जा सकतो है ॥ २६ ॥ चच्द यहां से लेकर चच्ां तक 
भरा हुआ है, और प्राणिमात्र से मिला हुआ है, पदार्थेभात्र से लगा हुआ 
और सब में व्याप्त है ॥ २७॥ उसके समान और कुछ बडा नहीं है 
उसका विचार ऐसा सूश्मातिसूक्ष्म है कि, जो पिंड और ब्रह्मांड का संहार 
इन पर माल्म होता है॥२८॥ अथवा पिण्ड-बरह्मयांड के राच्ते हुए भी; 
याद चिवेकप्लय देखा जाय तो भी, यद्द बात माल्स हो सकती है, कि 
वास्तव में शाश्वत क्या है ॥ २६ ॥ साथ तत्व-विवेचन करके, और सार- 


अखार का विचार करके, फिर, सावधानी के साथ, झुखपूर्वक अन्‍य छोड 
देने में कोई हानि नहीं ॥ ३० ॥ 


बच ट [ क हित 
चाथा समास-संशय मदाआ । 
॥ श्रीराम || 

जा उपाय बहुत लोगो के लिए उपयोगी है वद् यदि वक्ता से पूँछा जाय 
ता उस ज्ञोभ न करना चाहिए और बतलाते वतलाते क्रम न छोडना 
जाइए ॥९॥ आता ने जो आशेका की दो उसे तत्काल मिद्धाना चादिए । 
फसा ने करना ज्ाहेए कि, अपनी ही कही चहुई बात से अपनी उ्वी बात 
का सरडन हो जाय ॥ ९॥ ऐसा न करना चारिए कि, आगे का खयाल 
सखन से पीछे फेस जाय ओर पीछे ध्यान रखने पर आगे का बात उड जाय 
“आर इसा तरद जगरद जगद फेलत जाय ॥३॥ जो ताक खर्य ही गांता 
गाता £€ बद्द दूसरे को कैसे निकाल सकता है? इसी पएरूद लोगों की 
शेक्रा जगद्द ज़गद रद जातों है ॥ ७ ॥ यदि इमने संदार का वर्णन किया 
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'है तो इमें खब का सार सी बतलाना चाहिए और भाया का उुस्तर पार 
भी दिखाना चाहिए ॥ ५॥ जितन सृक्सम नाम लेना चाहिए उन सब का 
रूप भ्रकू८ करके दिखला देना चाहिए, तभी विचारवन्त वक्ता कइ्ला 
खकते हें ॥६॥ ज्रह्म कैला है, मूलमाया कैसी है, अड्टघा प्रकृति और शिव- 
शक्ति कैसे है तथा षड्गुणेश्वर और गुणसास्य (गुणमाया) की स्थिति कैसी 
है?॥ ७ ॥ अर्धनारी-नटेश्वर, प्रकृतिपुरुष का विचार, शुणज्ञोमिणी और 
डसके बाद जिगुण केसे हैं? ॥८॥ पूर्वेपक्ष कहां से कहां तक है! वाच्यांश 
और लक्ष्याश भें क्या भेद है? इत्यांदे, इत्यादि नाना सूक्ष्म विचार जो करता 
है वह्दी साधु धन्य है ॥६॥ बच नाना भकार के व्यर्थ विस्तार में नहीं पडता, 
बोला दी हुआ फिर नहीं बोलता और मौन्यगर्म (परमेश्वर) को मन में ले 
आता है ॥१०॥ जो एक बार कच्ता दै कि, परवह्य शुद्ध एक है, दूसरी चार 
कदता दै कि, नहीं सारा जयत्‌ परब्रह्म ही है, तथा तोसरी बार करता है 
कि जो द्वए साज्षो है और सब पर जिसकी सत्ता है वचद्दी परतह्म है, चच 
चक्ता ठीक नहीं॥ ११ ॥ बच निश्चल को चल और चजश्चल को निम्धल 
परब्रह्म कद्दता है. इसी प्रकार के रराड़े लगाये रचत्ता है। एक निश्चय नही 
करता ॥ १६॥ चह चश्चल और निश्चवल-सव को फेवल चैतन्य ही बत- 
लाता है; किन्तु अचय अलग रूप स्पष्ट करके बतला नहीं सकता ४ १४ ॥ 
इस प्रकार जो स्वय_ व्यर्थ के लिए मायाजाल भें पडा रहता है बच 
दूसरी को कैसे बोध कर सकता है? नाना प्रकार के मिश्र करने 
स-अस्थिर निश्चय करने से-व्यर्थ के झगड़े बढते जाते है ॥ १७॥ 
भ्रम को परतरह्म और परवरह्मय को श्रम बतलाता है-इस प्रकार 
चचद् अपने ज्ञ.तापन का ढोंग प्रकट करता है !॥ १४ ॥ शाररों 
का आधार वबतलाता है, बिवा अलुसव के. निरूपण करता है; 
पूछने पर व्यर्थ के लिए बहुत नाराज होता है ॥ १६ै॥ जो शाता 
होकर पदार्थ की अपेक्ता करता है-निसपएद्द नहीं है-वद विचारा क्या 
बतलायेगा ? सारासार का निश्चय होना चाहिए ॥ १७॥ दैेद्य मात्र 
की प्रशंसा तो करता है; पर मात्रा शुण कुछ भी नहीं दिखिलाती-यरी 
हाल, प्रतोति बिना शान का है ॥ रै८॥ जहां सारासार का विचार 
नही है वहां सारा अंधकार दी है, चहां नाना प्रकार की परीक्षाओं का 
विचार नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ बच पाप-पुण्य, स्वर्गेनर्क, विवेक-अधि- 
चेक सब को ' सर्वेत्रह्म ” कद्दता है ! ॥२० ॥ बच पंतित और पावन तथा 
निश्चय और अज्ुमान को भी प्रह्मरूप मानता है ! ॥ २१॥ जहां सारा इह्ा- 
रूप दी है वहां उससे अलग क्या निकाले ? जहां सारी शक्कर है चह 
'अलग क्या निकालें | ॥९शा। इसी प्रकार जदां सार और असार का एकाकार 
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हो जाता है वहां अविचार पबल होता है और विचार का नाम भी 
नही रहता ॥ २३ ॥ जहां चंद्य और नियय एक्र हो जाता है वहां क्या 
हाथ आता है? जो नशे को चोज खेंवतन करके पागल बन बैठता है वह 
ऊलजलल बकता ही है॥ २७ ॥ इसी प्रकार चद अज्ञानरूप म्रम से भूला 
चुआ है ' सर्चेत्रह्म ' कद कर ही निश्चिन्त बैठा है और महापापी तथा 
सत्पुरुष दोनों को एक ही सा मानता है! ॥ २४ ॥ सर्वसंग-परित्याग और 
मनमाना विषयसोग-ये दोनों यदि एक ही माने जायें तो फिर बच क्या 
रद्द! ॥ २६ ॥ भेद तो ईश्वर ही ने कर रखा है-अब बह उसके ( उपयुक्त 
अज्ञानी के ) चाप से भी मिटाया नही जा सकता | ईश्वर-नियम के विरुद्ध 
कोई कर कैसे सकता हैं! मुख में डालने का कौर अपानद्वार में डालो ! 
॥ २७ ॥ जिन इन्द्रियों के लिए जो भोग कहा है बह सांगोपाँंग भोगती 
ऐ-यदइ सारा जग इश्वर राचित है-उसके नियम मोड़े नही जा सकते ॥रप्शा 
ये सारी भ्रान्ति की भूलझुलैयां है, बिना प्रतीति के सारी बात मिथ्या है। 
जिस पर पायलपन सवार होता है वद ऊटपयंग बकता ही है॥ २६ ॥ 


इस लिए जो सावधान ओर अछभवी शाता है उसका निरूपण सुनना 
चादिए | ऐसा करने से आत्मसा 


॥ चात्कार की परचान तुरंत मिल जाती है 

॥ ३० ॥ उल्नटा और सोधा जानना चाहिए, अन्धे को पैसे से हो पह- 
चानना न ब् छ कर 

नना चाहिए और व्यर्थ बोलने को चमन-प्रायथः त्याग करना 

चाहिए ॥ ३१ ॥ 


| 
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पाचवों समास-अजपा-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

अजपा-जप की संख्या इक्कीस सइस्र कै सौ नियत की गईं है विचार 
करन से सब कुछ सइज है ॥ १॥ मुख और नाखिका में प्राण रद कर 
अखंड आता रहता है। इसका विचार सूध्म दां्टे से करना चाहिए ॥ २॥ 
ले ता देखने से माल्म चोता दै कि, खर एक ही है; पर वास्तव में 
उस स्वर के तोन भेद ह;:--( १) तारूनिपाद; (२) भंद्रल्मध्यम; (३) 
२ एज; अब इस घोर से भी सध्म विचार अजपा का है॥३॥ 'स- 
एत-म-प-घनि-इन सारे अक्षर को कद कर देखो-इन सप्तखरों मे से 
किसी एक फो मूल मान कर ऋमशः ऊपर को चलो ॥ ४ ॥ परा वाचा के 
ऊपर और पश्यंती के नोचे-अ्ीत्‌ नासि और हृदय के बीच में-खर का 
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जन्मसान है; वहीं से उसका ' उल्लेख ' (स्फुरण ) होता है॥ ४ ॥ एकान्त 
में स्वस्थ होकर बेठना चाहिए; वहां यह सब समर लेना चाहिए-प्योग 
करना चाहिए-प्रसंज़्न (पवन) को अखंडरूप से खींचना चाहिए और 
छोड़ना चाहिए ॥ द ॥ एकान्त में मौन साथ कर बैठना चाहिए, सावधान 
या रुस्थ होकर देखले से जान पडता हे कि, ऊपर श्वास खींचते समय 
सो ' और बाहर छोड़ते समय ' है “इस प्रकार निरन्तर “साहं खोह 
शब्द होता रचइता है ॥ ७ ॥ उच्चार के बिना जो शब्द होते हे उन्हें मैस 
पक शब्द समझना चाहिए; वे अज्ञभव में आते हूँ; पर उनका नाम कुछ 
भो नहीं होता ॥८॥ उन शब्दों को भी जो छोड बेठता है उसे महान मौनी 
कहना चाहिए-योंगाम्यास का सारा “गड़बड़! ऐसा हो है ॥६॥ एकान्त 
मौन धारण करके बैठने पर जब यद्द चिचार किया जायगा कि, कौन 
शब्द छुआ तब अन्तर में 'सोद ' शब्द का सा सास होता है।॥ १०॥ 
श्वास लत समय 'सो' और छोड़ते समय हउ-इस प्रकार अखंड सोते से 
५ खो सोचे ” दोता रहता है-इसका विचार बचुत विस्तृत है॥११॥ 
सब देचधारी प्राणी, स्वदज और उक्तछिंज आदि योनियाँ-जितने प्राण हू 
बिना श्वासोच्छलास के वे सब केस जी सकते है? ॥ १२५॥ इस प्रकार की 
यह अजपा खब के पास है; पर शाता पुरुष को मालूम दो जाती है 
( अज्ञान को नहीं मारूस दोती ) सचहज-नेसगिक-को छोड़ कर बनावदी 
बात में न पड़ना चाहिए ॥ १३६॥ खसच्दज़ ( नेसार्गेक ) देव चना ही रहता 
है-बद अविनाशी है-वनावटी देव ( सूर्ति इत्यादि ) फूटता है, नाश होता 
ह्ैै-इस लिए ऐसा कौन है जो नाशवंत देव पर विश्वास करे ?॥ १७॥ 
जगदनन्‍्दर-[ जगत्‌ का अन्‍्तरा्माराम')-के दृशन से स्वयं सचज ही 
गओेखरण्ड ध्यान लग जाता है-सारे लोग उसी आत्माराम की इच्छा से बतत 
हैं ॥ १५॥ आत्माराम को जिस तरह समाधान होता है चैला ही उसको 
सोजन मिलता है; छोड़ा हुआ. नाश हुआ, आदि सब उसी को समर्पण 
हो जाता है ॥ १६ ॥ अ्रप्नि देवता उद्र मे वसते हैं, उन्हें भी आणी अच- 
दान देते हे-इस प्रकार सारे भाणी आत्माराम को आज्ञा में दलते हैं 
॥ १७ ॥ इस धरकार परमात्मा का जप, ध्यान, स्तुति, स्तवन आदि स्वासा 
विक ही हो रहा है और वद् उन्हें स्वीकार भी कर रहा है ( पर यह 
बात समकस्ना चाहिए ) ॥ १८ ॥ इसी नेसाॉगेंक वात को समभते के लिए 
भाना प्रकार के इठयोंग किये जाते हैं; पर तो भी यह बात एकाएक नह 
समझ पड़तों ॥ १६ ॥ गडा हुआ द्रव्य भूल जाने पर दरिद आता है; कसी 
कभी तो ऐसा चोता-है कि, नौचे लस््मी दे और पुरुष ऊपर चर्तता है, पर 
विचारा प्राणी क्या करे ? उसे मालूस ही नहीं है !॥ २०॥ तदखाने में 
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अनन्त द्रव्य रदता है, दीवाल मैं द्रव्य रखा रदता है और खम्भों में या 
मयालों में द्रव्य रखा रहता है और झाप उसीके बीच में निवास करता 
है ! ॥ २१ ॥ इस प्रकार लक्ष्मी के बीच में अमागी खेलता रहता है; परन्तु 
डसका दरिद्र और मी बढता जाता दे ! उस परमानन्द परमपुरुष का यई 
अचरज तो देखिये ! ॥ २९ ॥ एक बैठे देखते दे-यद्द विचेक की गाते 
यही हाल प्रवृत्ति और निवुत्ति का भी दे ॥ २३ ॥ जब अतः्करण मे नारा 
यण बसते हैं तब लक्ष्मी के [लिए क्‍या कमी है? जिसकी लक्ष्मी है उसका- 
उस लक्ष्मोधर ( परमात्मा ) को-खूब मज़बूती के साथ ,पकड़ना चाहिए 
॥ २७४ ॥ 


0८. 8 ५ 
छठवा समास-दहा आर दृह । 
॥ शीराम ॥ 
देद्दी ( आत्मा ) देइ में रहता है, नाना खुख-दुशखों का भोग 'करता 
और अन्त में एकाएक शरोर छोड जाता है ॥ १॥ तरुणाई में, शरर हॉने 
के कारण, प्राणी नाना खुख-भोग करता है और चुढापे में अशक्तः होने पर 
छुख-मोग करता है ॥ २॥ चादता तो है कि, न सरुं; परन्तु अन्त में द्व- 
पैर फटफण कर प्राण छोडता है और बृद्धपन से नाना कठिन दुख खसद्ता 
है ॥ ३॥ देह और आत्मा की संगति से कुछ थोडा रुख भोगते हैं और 
देहान्तकाल में तसड़फड़ा-तडफडा कर चले जाते दे ॥ 3॥ एला आत्म 
डुःखदायक है। संसार भे एक दूसरे के प्राण ले लेते है, और अन्त में 
कोई मतलब नहीं निकलता ॥ ५॥ इस प्रकार यह दो दिन का श्रम है 
उसे लोग परअह्म कहते द-नाना दुःखों का गड़चड इसीमें है। परन्तु लोगों 
ने सुख मान लिया है ॥ दे ॥ डुला होकर तडफडाने में क्‍या समाधान 
रखा है? कभी थोड़ा बहुत सुख यदि मिल भी गया तो तुरन्त ही फिर 
डुश्ख मौजूद है ॥७॥ जन्‍म से लेकर सत्र दुःखों का स्मरण करना 
चाहिए, तव सब मालम हो जाता है-अनेक दुःख भरे पड हैं; कद्दां तक 
गिनती को जाय ? ॥ ८ ॥ आत्माओं को सेगातिे का यहद्द दाल है। नाना 
*. कुग्ख मिलते इ-सारे प्राणी दैशन दो जाते है॥ ६॥ जन्ममर में कुछ 
« आननद्‌-रदवता है तो कुछ खेद रइता है, साथ दी साथ नाना प्रकार की 
विरुद्धता उत्पन्न दोकर अनेक दुःख प्राप्त होते हैं॥ १०॥ निद्वाकाल में 
खटमल ओर मच्छुड आदि नाना प्रकार से सताते हे और यदि उनका 
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“ कोई डपाय किया जाय तो उन्हे डुःख चोता है॥ ११॥ भोजन काल में म- 
क्खियां आती हैं, नाना पदार्थ चूदेले जाते ह फिर पीछे से विज्लेयाँ उनकी 
भी दुर्दशा करती हैं ! ॥ १९ ॥ जुआं, किलौनी, वर्र, कानलेराईं, आदि 
अनेक जन्तु एक दूसरे को कष्ट देते है और स्वयं कर उठाते हैँ ॥१३॥ 
बिच्छू, सर्प, बाघ, रोछ, मगर, सेडिया और खर्य मनुष्य को मनुष्य-ये सब 
आपस में एक दूसरे को दुःख देंते है; सब ढुःखी हैं; सुख संतोष किसीको 
नहीं है॥ १७४॥ चौरासी लाख जाब-योनियां, सच एक दुसरे का भक्तण 
करती ह-नाना पीड़ा और दुःख है-कराँ तक चतलावें ! ॥ १४५॥ ऐसी 
अन्तरात्मा की करनी है। इस घरती पर नाना जीव भरे पढे है और एक 
दुखरे को परस्पर संदार करते हैं ॥ १६ ॥ खूब सदा-सचेदा रोते हैं, तड- 
फटाते है, विलबिला विलबिला कर प्राण छोड़ते ह-ऐसे आत्मा को सूर्खे 
प्राणी परक्रह्म] कहते हैं ॥ १७ ॥ परत्ह्म जा नदरीं सकता, किसी डुभ्ख नही 
दें सकता; परत्हा में स्तुति और निनन्‍्दा, दो में से कुछ वही है ॥१८॥ चाहे 
जितनी गालियां दो वे सब अन्तरात्मा को लगती हैं । विचार करने से 
सब यथातथ्य प्रत्यय में आजाता है ॥ १६ ॥ 'अनेक प्रकार की गात्रियां 
हूँ; कद्दां तक बतलाई जायें ! ॥ २० ॥ पर वे परअजह्म में लग नहीं सकती; 
बह्ां कल्पना ही नहीं चलती । अलस्वद्ध ज्ञान किसीको मान्य नहीं होता 
॥२१॥ सृष्टि में अनन्त जीव दै। सब के पास वैसव कहां से आया £ 
इस प्रकार ईश्वर ने योग्यता के अज्ुसार चैसच बॉँट दिया हैं ॥२०॥ 
सर्वलाधास्ण लोग तो बहुत हैं; परन्तु उनमें उत्तम वार्ते भाग्यवान पुरुष 
ही पाते है ॥ २३॥ इसी प्रकाय, सोजन, पात्र, देवतार्चन और ब्रह्मश्ञान भी 
प्रारूध के अज्जुसार मिलता है ॥ २४ ॥ ये तो सारे लोग खुखी रहते है- 
संसार को झुखपूर्ण मान लेते हे परन्तु मद्दाराजा लोग जिस वैभव का 
भोग करे हैं वह अभागी पुरुष को कैसे मिल सकता है? ॥ २५॥ परन्त 
अन्त में सब को नाना डुश्ख होते हं-उस समय राजा-रक सब समान 
हो जाते है। परन्तु जो लोग पदले से नाना झुखों का भोग करते है उन्हें 
अल्त में ठुःख सहन नहीं होता ! ॥ २५ ॥ कठिन छुश्ख सद्दा नहीं जाता; 
घाण शरीर को जलदी छोडते नद्दी-इस प्रकार खत्यु-डुःख सब लोगों को 
पीडित करता है ॥ २७ ॥ अनेक लोगों। को अवयब-हीन इॉकर चतांच 
'करना पडता है-इस प्रकार अन्तकाल में डुः्खी होकर घाणी चला जाता 
आरष्णासारा रूप लावण्य चला जाता है;सब शारीरिक सामर्थ्य भी एक तरफ 
रह जाता है और यदि कोई भासपास न इुआ तो प्राणी-और सी दुर्दशा 
या आपदा सच्द.कर मरता है ॥ २६॥ अन्तकाल का उभ्ज़ सत्र की एक- 
समान होता है-ऐसा (यह आत्मा ) चंचल, ' अवलक्षण आर दुःखकारी 
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है ॥ ३० ॥ इस पर भी लोग इसे ( आत्मा को ) “ भोग़ कर भी अभोक्ता 
करते हैं यह तो सारी फजीइत है; लोग विना घिंचारे याँद्दी कद चंढते 
हूँ! ॥ ३१ ॥ अन्तकाल बहुत कठित है; प्राण शरीर को छोडते दी नहीं; 
और इधर आशा, तृप्णा सी खूब घर लेती दै ॥ ४२ ॥ 





रत] + 6 
सातवां समास-प्सार का गात। 
५ श्रीराम ॥ रे 

आदि में जल निरमेल द्ोता है, परन्‍्ठ जब चद्ध नाना बल्लियों में भाषेष्ट € 
होता है तब संगदोष से आम्ल, तीध्ण और कटु आदि हो जाता है ॥ ९ ॥ | 
आत्मा आत्मापत से रहता है, देइसग से विकृत होता है और आमेमान 
से मनसाना रूप बनता है ॥ २॥ यदि अच्छी संगति मिल गई तो एसा 
अल दोता है कि, जैसे ईखमें मधुरता आजाती हैं ( और बुरी संगदे 
से ) प्राणी का घात करनेवाली विषवल्ली का सा हाल होता है ॥र॥ 
अठारद प्रकार की चनस्पतियां हँ-उनके शुण अलग अलग कहाँ तक वंत- 
लाये जायें! यह्दी हाल नाना देहो के साथ आत्मा का द्ोंता है ॥४॥ 
उनमें जो अच्छे हैं वे संत्ंग से पार होते हैं और विवेकवल से वेहा- 
सिसान छोड देंते हैं॥५॥ डदक का नाश दी हो जाता है; पर अ्मा 
विवेक से पार हो जाता दै-पेसा इस आत्मा का प्रत्यय है; विवेक से 
देखो ॥ ६ ॥ जिसे स्वद्दित दी करना है उसे कहां तक बतलाया जाय * 
थर्द सब ऋुछ प्रत्येक को अपने त्तई समझना चाहिए ॥ ७॥ जो अपनी 
आप ही रक्षा करे उसे अपना मित्र जानना चाहिए और जो अपना 
स्वये ही नाश करे उसे- चैरी समझना चाद्िए ॥८॥ जो अपनों 
आप ही अनहित करना चाहता है उसे फौन रोफ सकता है ऐसा 
'घुरुष एकानत में जाकर अपने दो जीव को मासता है॥&*&।॥ जो स्वयं 
अपना उी घातकी है व आत्महत्याया पातकी है । जो पुरुष विषेकी 

चद्दी साथु चनन्‍्य है ॥१०॥ सत्संगति से पुएयवन्त झओऔर अख- 
त्लंगति से पापिए्ठ बनते है, गति और डुर्गेति खंगति के योग से 
होतो है ॥ ११ ॥ इस लिए उत्तम संगति करना चाहिए, अपनी चिन्ता 
स्वयं करनी चारिए और शाता की चुद्धि का अन्तःकरण में अच्छी तर 
मनन करना चादिए ॥ १२॥ ज्ञाता को इदलोक और परलोक झुखदायक 
होता है और अशानी को अधिवेक के कारण डुग्ख होता है ॥ १३॥ 
शाता देव का अंश है और अज्ञाता राक्षस है, अब दोनों में जो बड़ा हो 
'उसे जान लेना चाहिए ॥ १४॥ शाता सर्वमान्य दोता है और अशाता 
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असमान्य होता है। अब दो में से जिसके द्वांरा अपने को धन्यता शाप्त हो 
उसीको श्रदण करना चाहिए ॥१४॥ उद्योगी और चतुर की संगति 
करने से उद्योगी और चत॒र होते है, तथा आलसी और मूर्ख की संगति 
से आलसी और सूर्ख बनते हैं ॥ १६ ॥ उच्तम संगति का फल सुख है 
और अधम संगति का फल दुःख है। आनन्द छोड कर दुःख कौन लेगा 
॥ १७॥ बात तो स्पष्ट है, संसार में इसका अजुभव भी आता है; क्‍योंकि 
मननुष्यमात्र इन्हीं दो संगतियों में बतेते हैं ॥ १८॥ एक ( सत्संगति ) के 
योग से सारे छुख मिलते हैं और दूसरी ( असत्संगति) के योग से सारे 
डुशख मिलते है। सम्पूर्ण कार्य विवेक से करना चाहिए ॥ १९५ ॥ अचानक 


४ किसी संकट मे फेस जाने पर वहां से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। 
५ निकल आने पर परम सावधान होता है ॥ २० ॥ नाना प्रकार के उुर्जनों 


के संग से क्षण क्षण में मनोभंग होता है। अस्त | अपना कुछ भच्त््व रख 
जाना चाहिए ॥ २१ ॥ चतुर पुरुष को, उसके यत्न के कारण, किसी चात 
की कमी नहीं रद्रती-बचद सुख संतोष का भोग करता है और नाना 
प्रकार से उसकी प्रशंसा दोती है ॥ २५॥ अब ( बात यह है कि, ) लोगों 
में इस प्रकार ( फा चाल ) है; ( और प्रत्यक्ष ) सृष्टि में बर्तता है; परन्तु 
जो कोई ( इसे ) समककर देखता हैं उससे ( यद्द ) दो खकता है ॥ २३॥ 
यह वसुंधरा ( पृथ्वी ) बहुसला ( अनेक रलों की खानि ) है, जान जान- 
कर घिचार करो, क्योंकि समभने से अन्तःकरण मे प्र्यय आता है ॥२छआ॥। 
दुर्वेंल और सम्पन्न अथवा पागल और व्युत्पन्न होना अखंड रीति से 
( सृष्टि के आदि से ) चला दी आया है ॥ २५॥ एक भाग्यवान पुरुष 
बिगड़ते है तो दूसरे नये भाग्यवान्‌ बनते हैं-इसी प्रकार विद्या और व्युत्पात्ति 
भी दोती जाती दै॥ २६॥ एक भरता है, एक योता होता है; रीता फिर 
भरता है; भरा हुआ भी फिर कालान्तर मे-कुछ समय बाद-रीता होता है 
॥ रै७५, यह संसार की गति है; संपांतत दोपहर की छाया है और इधर 
उम्र भी धीरे धीरे खतम होने आई ! ॥ र८ ॥ वाल, तारुएय और चुद्धाप्य 
आदि की दशा स्वयं जानते ही है; इस लिए. सब को अपने जीवन का 
,साथेक फरना चाहिए ॥ २६॥ देह जैसी की जाय बैसी होती है 
और यल करने से कार्य भी सिद्ध होता है-तो फिर डुःखी क्यों होना 
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2 5 है. 
आठवाँ समास-पंचीकरण ओर देह-चतुध्य। ४ 
॥ शऔराम | द् 
नाभि से, स्फुरणरूप जिस वाणी का उत्थान होता है चच्द प्रा! और 
ध्वनिरूप ' पश्यंति ” चाणी हृदय में रद्ती है॥ १॥ कंठ ड़ नादू चोता 
है | उसे * मध्यमा ! वाचा कच्ते हैं। अक्षर का उच्चार होने पर “ चैसरी 
कहते है ॥ २॥ नाभिस्थान, जचां पर वाचा है, चद्दी अन्तःकरुण का ठौर 
है। अच अन्तःकरणपंचक का निश्चय सुनिये+--॥ हे ॥ निर्विकटप-अवस्था 
में ( अधीत्‌ शल्याकार क्षत्ति दोने पर ) जो स्फुरण उठता है-जो एक 5 
का स्मरण रहता है-उसीको ' अन्तः्करण ! या चेतनाशक्ति जानना चाह: 
हिए.॥ ४॥ अन्तभ्करण का लक्षण स्मरण है । इसके वाद जो यद्द भावना 
आती है कि, ' हो या न हो, ' अथवा ' करू यान करूं? वहीं मन! , 
है ॥ ५ ॥ अधांत्‌ संकल्पनविकल्प उठना ही मन” का धर्म है-यही मन : 
की परहचान है-इली मन से अल्ठमान (सनन्‍्देद् ) उत्पन्न होता है, फिए , 
अन्त में, जो निश्चय होता है वद्दी “बुद्धि! का रूप है-अथोत्‌ निश्चय 
करना चुद्धि का घम है ॥ ६ ॥ करूं ही गा अथवा न करूं गा-इस प्रकार 
का निश्चय करना ही “ बुद्धि ? है-यद् बात विवेक से अन्तर में जान लेना 
चाहिए ॥ ७॥ निश्चय की हुईं वस्तु का चिन्तन करना “चित्त ” का 
लक्षण है। इसमें कोई सन्देद् नहीं ॥ ८॥ फिर कार्य का यद अमिमान _ 
रखना कि, यद्द कार्य अवश्य करना है, अथवा ऐसे कार्य में प्वृत्त चोना ही _ 
अर्दकार' है॥ ६ ॥ यही * अन्तःकरणपंचक ' है | पाँच वात्तियां मिलकर 
एक हैं। कार्यमाग से पॉच प्रकार अलग अलग हो' गये है ॥ १० ॥ जैसे 
पा प्राण कार्यसाग से अलग अलग हैं, अन्यथा चायु का रूप तो एक 
ही है॥ ११॥ सवीग में * व्यान, ? नासि में समान, कंठ में ' उदान, 
गुदा से” अपान ! और मुख तथा नासिका में ' भाण ? रदता है-यकनिश्रय 
जानना चाहिए ॥ १२॥ 
यह्द ' आणपंचक ? बतला दिया, अब ' ज्ञानेन्द्रियपंचक ' खुनो । शोत्र 
( कान » चेचा ( खाल ) चच्तु (आखे औ जिह्ा (्‌ ज्ञीस ) नाखिका 
( नाक ) ये पाँच ज्ञानेन्द्रियां है ॥ १४ ॥ घाचा ( चाणी ), पाणि ( हाथ ) _ 
पाद ( पैर ), शिक्ष और गुद ये पॉच कमेन्द्रियों प्रासिद्ध दे। शब्द, स्पशे; 
रूप, रस, गंध, ये पॉच ( पांच शानेन्द्रियों को ) विषय है ॥ १४ ॥ अन्‍्तः- ( 
करणपचक, प्राणपंचक, ज्ञानेन्द्रियपंचक, कर्मेन्छियपश्चक और पॉचरवां 
विपयपंचक-इस भ्रकार ये पांच पंचक है॥ १५ ॥ इस प्रकार ये पत्चीस 
गण मिल कर सूक्ष्म देद बनता है, इसका कर्देम भी कहा है। झुनिये “८ 


ही अच 
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॥ १६ ॥ अन्तःकरण, व्याल, श्रवण, चाचा और शब्द्रविषय, आकाश का 
रुप है। अब आगे वायु का घिस्तार कद्दा है ॥ १७ ॥ मन, समान, त्वचा, 
पाणि और स्पशे, पचन का रूप है। यद् सब को.ए्क वनाकर समझ लेना 
चाहिए ॥ १८ ॥ बुद्धि, उदात, नयन, चरण ओऔर रूपविषय, अस्नि का 
रुप है । यद् सब इम संकेत से वतलाते हैं। मन लगाकर विचार करना 
चाहिए ॥ १६ ॥ दित्त, अपान, जिह्का, शिक्ष, रसावेषय, जल का रूप है। 
अब आगे पृथ्वी का रूप सावधान होकर छुनो ॥ २० ॥ झर्ईकार, प्राण, 
घाण, शुद, गंधविषय, पृथ्वी का रूप है | बचद्र शासत्रमत से निरूपण 
किया ॥ २१ ॥ पेसा यह “ सूक्ष्म देइ ! है, इसका मनन करने से निस्सन्‍देत् 
घर के आप छ उर्साको 
होते हैं । परन्तु जो कोई इसे मन लगाकर समऊझ्तता है उर्साकोी यद् समस्त 
पडता है ॥ २२ ॥ 

ऐसा यदद सूध्म देद चतलाया | अब आगे स्पूल देह का' वर्णेव किया 
जाता है। पुंचगु्णों से आकाश स्थूल देह से किस प्रकार चर्तता है, सो 
कुनिय ५०३ ५ काम, ओछ, शोक, भरे, भय, ये पेड भेद अ-्क्छ के च १ 
अब आगे पंचविध् वायु चतलाया है ॥ ३४॥ चलन, वलन, प्रसरण, निरो- 
घन और आकुंचन, ये पॉच लक्षण वायु के हैं ॥२५॥ चछुघा, ठपा, आलस्य,' 
निद्वा, मैयुन, ये पॉच तेज के शुण हैं। अब आगे आप के लक्षण छुनिये 
॥२६॥ वौयें, रक्त, लार, सूज,खेद, ये पाँच आप के भेद हैं। अब आगे पृथ्वी 
के सत्तण बतलांते हूँ॥ २७॥ अर्थ, मांस, त्वचा, नाडी और रोम, ये 
पाँच पृथ्वी के धर्म है, इस प्रफार 'स्पूल देह” का भर्म कहा है ॥ र८॥ 
पृथ्वी, आप, तेज, चायु, आकाश, इन पाँचों के पर्चचास्स तत्व मिलकर 
'स्पूल देचः बनता है ॥२६॥ है हि 
कह तीखरा देद 'कारण' आज्ान है, चौथा देचइ“मचद्ाकाय्ण' शान है-इन चारों 
देशों का निरसन हो जाने पर विज्ञानरूप परवह्म रद्द जाता है ॥३०॥ 
विचार, से चारो देद अलग करने से मेपन तत्वों के साथ चला जाता 

इस प्रकार पऊञहा में अनन्य आत्मानिषेदन हो जाता है ॥३१॥ विवेक 
प्राणी जन्म-म्ृत्यु से घुक्त दो जाता है, नरदेर में मचत्कत्य साथ लेता है 
भक्तियोग से कृतकृ॒त्य और साथ्थक दो जाता >ै 0 ३५॥ यदद॒पंची- 

करण का वर्णन हो छुका | इसका विचार बास्वार करना चारददिण। पारस 
के योग से लोदे का सोना हो जाता है ॥१श॥ यह दछानत ठीक नहीं हैं । 
पारसपत्थर पारस नही घना खकता; परन्तु साधु की शरण में जाने से खर्य॑ 
साधु ही हो जाते है ॥रे७॥ 
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की 
नवव समास-तनु-चतुटय । 
| श्रीराम ॥ 

सूक्ष्म कारण, मद्दाकारण, ये चार देह हे । जायुति, खप्त, सपृति 

तुयो ये चार अचस्ाएं हैँ ॥ १॥ विश्व, तैजस्‌, भ्राश, प्रत्ययात्मा, ये 
चार अभिमान दे और नेन्नयान, केठस्थान, हृदयस्थान और मूथों ये चार 
स्थान हैं ॥ २॥ स्थूलभोग, प्रतिविक्तमोग, आनन्द्सोंग, आनन्दावमास 
साग-य चार भाग चारो देहा के हैं ॥ ३॥ अकार, उकार, मकांर ओर 


का 


अधंमात्रा, ये चार माजाएंँ चारो देहों की है ॥ ४ ॥ तम, रज, सत्व, शुद्ध 


सत्त्व, ये चार गुण चासे देदों के हैं ॥ ५॥ क्ियाशक्ति, द्रब्यशक्ति इच्छा. 
शक्ति, ज्ञानशाक्ति,-ये चार शक्तियाँ चायेँ देहों की दे ॥ ६ ॥ ऐसे ये 
वचीसत तत्त्व, सूक्म ओर स्पूल देहों के सिलकर पचास तत्त्व, सब मिल 
कर वयासी तत्त्व चुए । इनके सिवा अज्ञान ( कारणदेद ) और ज्ञान 
(मशकारणदेद्द ) है ॥ ७॥ इल प्रकार से ये सब्र तत्व जान कर उन्‍हें 
भायिक समझना चाहिए ओर अपने को खातक्ती मान कर इस रीति से 
डनका निरसन करना चाहिए ॥ ८॥ खात्ती शान को कहते है ।ज्ञान से 
अशान को पदचानना चाहिए और देह के साथ ज्ञानाज्ञान का निरसन 
कर देना चाहिए ॥ ६ ॥ ब्रह्मांड से जिन देशों की कल्पना की गई है उन्हें 
विराद और दिरण्यगर्स कद्दते है । आत्मज्ञान और घविषेक से उनका भी 
निएसन दो जाता है ॥१०॥ आत्मानात्म-विधेक और सारासार विचार 
करन स, पंचभूतों की मायिक बातो मालूम दो जाती है ॥ ११५॥ अस्थि, 
मांस, त्वचा, नाडी और सोम, ये फँचो पृथ्वी के शुणधर्म हैं । प्रत्यक्ष 
अपन शरोर मे दी इन सब को खोज कर देख लेना चाहिए ॥ १२ ॥ शक 
शोशणित, सार, मूच और स्वेंद, ये आप के पाँच भेद है। तत्वों को समझ 
कर इनका स्पए्टठ कर लेना चाहिए ॥ १३ ॥ च्ुघा, उपा, आलस्य, निठरा, 
मैथुन, ये पॉचों तेज के शुण हैं। इन तत्वों का निरूपण वारबार करना 
चआाइदप ॥ १४॥ चलन, चलन, प्रसरण, नेरोधन कोर आकृुचन-य पॉाँचो 
गुस बाद के इ, सो श्ाता लोगों को जान लेना चाहिए ॥ *ै४॥ काम 
काश, शाऊ, मो, ओर सय, आकाश के गुय दे । विना विवरण किये 
यद कुछ समझ में नहीं आता ॥ १६ ॥ 

अरुंप। घंसा यह स्पूल शरीर पश्चास तत्वों का विस्तार है ख्ध्म 
दूंद का विचार वनलाचेंगे ॥ १७ ॥ अंतःकरण, मत, बुद्धि, अइह- 
फार, ये पाच मद आकाश के दे | अब आगे सावधान होकर वासु के 
भद छुना ॥ १८॥ त्यान, समान, उदान, भाण, अपान-ये पाँचों मेद वायु- 
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'तत््व के है ॥ १६ ॥ श्रोत्र, त्वचा, चद्चु जिह्मा, प्राण-ये पांचों तेज के 
भेंद हैं। अब सावधान हो फर आप फे भेद खुनों ॥ १०॥ याचा, पाणि 
पाद, शिक्ष, श॒ुद, ये आप के भेद हैं । अब पृथ्वी के भेद्‌ चतलाते हे ॥ २१ ॥ 

शब्द, स्पशे, रूप, रस, गेध, श्री मै के भेद्‌ है। इस प्रकार ये पच्चीस तत्व 
भेद सूक्ष्मदेंद्द के हैं ॥ २२॥ 


३० जमे मूर श्र 
दसवा। समास-साधु आर मूख । 
॥ श्रीराम ॥ 

पृथ्वी के आसपास आवरणोादक मे द्वाट्केश्वर नामक पाताललिंग की 
मदिमा बहुत बडी है । उसे नमस्कार करना चाहिए ॥ १॥ परंतु चर्चा 
जा नद्दी सकते, शरीर से उसका दर्शन हो नहीं सकता, इस लिए उस 
इंश्वर को विचेके से अनुमान में लाना चाहिए ॥ २॥ खात सप्ठद्रों का 
घेरा है, दौच में अत्यन्त विस्तृत पृथ्वी है-उन समुद्री के पास भूमंडल 
की पद्दाड़ियां हुटी है ॥ ३॥ सात समुद्रो को लॉध कर वहां जाना केसे 
सम्भव है? इस लिए साधुजन को चिवेकी होना चादिए ॥४॥ जो अपने 
को न मालम हो बह ज्ञाता पुरुष से पूछना चाहिये। यद तो हो 
नहीं सकता कि, मनोवेंग के अस्लसार शरीर से चलें ॥४॥ जो चरमे-- 
दृष्टि से न जान पडे उसे शानदष्टि से वेखना चाद्िण और ब्रह्मांड का मनन 
करके मन में समाधान रखना चाहिए | द ॥ बाौच में प्ृथ्वों का पडदा 
है, इसी लिए आकाश और पाताल हैं और यदि यह पडदा न हो तो 
( पाताल का साम मिद ज्ञाय और ) चारो ओर आकाश ही आकाश हो 
जाय॑ ॥ ७ ॥ जो स्वाभाविक ही उपाधि-रहित है उसको परत्रह्म कहते हें 
उसके तई दृश्यमाया के नाम शुल्याकार है-अर्थात्‌ दृश्य चहाँ नही है 
॥ ८॥ दृष्टि से जो दिखता है चह दृश्य है, मन से जो दिखता है चद् 
भास है और मन से परे जो निशाभाल है उसे विवेकद॒ष्टि से देखना 
चारदिए॥ ६ ॥ जहां *' दृश्य ' और ' सास ' के लिए ठौर नहीं है चहां 
विवेक प्रवेश कर सकता है। परन्तु इस भूमंडल में सूक्ष्म दश्विले शाता 
थोड़े हूँ ॥ १० ॥ वाच्यांश वाया से बोला जाता है परन्तु जो न बोला जा 
सके उसे लक्ष्यांश जानना चाहिए और गुण के ही योग से 'निर्णुण को 
अचुसव से लाना चाहिए ॥ ११ ॥ गरुर्यों का नाश है, पर निर्मुण अखि- 


विशेषत 


नाश है। सुश्म के देखने में सुपूल के देखने से है ॥ १२९॥ जो 
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दांप्टे से न देख पड़े उसे सुनकर जानना चाहिए । श्रवरशु-मनन से सब 
कुछ मालम हो जाता है॥ १३ | अष्टधा प्रति क॑ नाना दृश्य पढार्थे हें, 
खब मालूम नहीं हो सकते | कोइ सो नहीं जान सकता ॥ १७ ॥ याद सत्र 
एकसमान स्थिति हो जाय तो सब परीक्षा ड्रब जाय और वच्दी हाल 
हो जाय जैसे स्वाद न जाननेबाला पुरुष सब भोजन एक में मिला लेता 
है! ॥ १५ ॥ मूढ मनुष्य ग़ुण्राइक नहीं दो सकता, मूर्ख को विवेक नहीं 
मालूम हो सकता-वचे लोग विवेक और अविचक को एक ही बदलाते हें 
॥ १६ ॥ जिसे ऊंच-नीच नहीं जान पडता उसका अभ्यास दी डब जाता 
ओर बिना अभ्यास के गति नहीं है॥ १७ ॥ जो पागल या सखिंडी हो 
जाता है उसे सब एक दही समान जान पउता है; पर पसे मजुष्य को 
सूख और अधिवेकी जानना चाहिए ॥ १८॥ जिसका अखंड शीति से 
नाश चोता है उसोको वे लोग अविनाशों कहते हँ-एऐसे घकवादियों 
को क्या कहे !॥ १६॥ ईश्वर ने नाना भेद किये हें, भेद से सारी सृष्टि 
चतेती है। जहां अघे परीक्षक मिलते है वहां परीक्षा कहां की ? ॥ २०॥ 
आर जद्टा परोक्षा का अभाव दे बह समुदाय ढोंगा है । जहां गुण दी नहीं 
हैं चच्दां गौरव कहां से आयगा ? ॥ २१ ॥ जब खरा-खोटा एक हों बना 
अया तब चहा।चेचेक कहाँ रहा ? साधु लोग असार छोड़ कर सार प्रदरा 
करत हू ॥ २२ ॥ दारेद्री पुरुष उत्तम चस्तु को परीक्षा कैसे कर सकता हे! 
दाक्ताहात्र के पास दीक्षा कद्दों से आवेगी?॥ २३ ॥ अपने डी मैलेपन से- 
दिशा जाकर शौच करना न जानता हो ते चेदशासत्र और पुराण उसके 
लिए क्‍या करेंगे? ॥ २४॥ पद्ले आचार की रक््ता करनी चाहिए; फिर 
विचार को ओर क्ृकना चाहिए। आचार-विचार से (सवसागर का) 
पाराचार पा जाते हूं॥ २५ ॥ जो बात नेमक पुरुष को नहीं मालम होती 
वेचकृफ को कैसे मालम हो सकती है? जहां दृष्टिवाले ही धोखा 
जद है बहा अंधे किस काम के ? ॥ २६ ॥ थदिे पाप-पुण्य और खर्ग-नर्के 
सार एक ही समान सान लिये जायें तो फिर विचेक और झविवेक की 
फ्या आवश्यकता है ?॥ २७ ॥ चाहे अम्रत और बिप को एक किये, 
परन्तु दिप भइण करन से प्राण जाते है। कुकर्म से निन्‍दा होतो है और 
अत्कम से काते बढती है ॥ २८ ॥ इच्लोक और परलोक का जहां पूर्ण 
विचार नहा | वद्धों सव निररथक है ॥ २६ ॥ इस लिए संतसंग करना 


च्याइए, सत्‌ शास्त्र का ही अचण करना चाहिए और नाना अयलों से 
उत्तम शुगा का अभ्याख करना चाइफए ॥ ३० ॥ 


अठारहवां दशक। 
पहला समास-विविध देवता । 


॥ भीराम ॥ 


है गजवदन ! तुझे नमस्कार करता हूं, तेरी महिमा कोई नहीं. जानता ! 
तू सब छोटों-बर्डो को विद्या-बुद्धि देता है ॥ १ ॥ हे भाता सरस्वती ! तुझे 
_ नमस्कार करता हूं, चारो वाणी तेरी ही स्फूर्ति है | ऐले पुरुष थोड़े 
हूँ जो तेरा मुख्य स्वरूप जानते हो ॥२॥ दे चतुरानन ! तुझे धन्य हे, 
“ धन्य है; तूने सुध्टिस्वना की है और चेदू, शास्त्र, तथेर नाना भेद्‌ प्रकट 
किये हैं ॥४॥ छे विष्णु ! तुमे धन्य है ! तू पालन करता है और 
एक अंश से, जान जान कर, सब जीवों का बढाता और उनसे बतोच 
कराता है ॥ ४॥ दे भोलाशंकर ! तुकको धन्य है, धन्य है! तेरों दया 
का पार नही है, तू खदा राम नाम जपता है ॥५॥ दे इन्द्रदेव ! तुझे 
अन्य है, धन्य है| तू सब,देवों का भी देव है। इन्द्रलोक का वैसव करां 
खक बतलाबें १ ॥ ६॥ है धर्मराज यम ; तुझे घन्य हे, है। तू सच 
धरमोथमे को जानता है; और प्राशिमात्र के मर्म का तू पता लगा लेता 
' ॥ ७॥ हे चैकटेश ! तेरी साहिमा अपार है! भत्ते सले आदमी खड़े 
होकर तेरे खान पर भोजन करते है, बढ़-मुगोड़े आदि अनेक पक्कान्नो का 
खाद लेते हे ॥5८॥ है वनशंकरी ! तुझे धन्य है, तू अनेक शाकों को 
आहार करती है। इस धरती पर तेरे सिवाय और ऐसा कौन है जो 
चुन चुन कर सोजन करता हो ॥ &£॥ है बलभीम इसुमान ! ठुके 'चनन्‍्य 
है ! कोरे बढ़े की अनेक मालाएं त डालता है! दृद्दीचंड खान से सब 
फो आनन्द मिलता है ! ॥ १० ॥ है खंड़रायजी | छुके भी धन्य है! 
शरीर इलदी से पीला रहता है, तेरे यहां प्याज भरे हुए मुगौद़े ( ! ) खाने 
के लिए सब लोक तैयार रहते हैं !॥ ११५॥ हे तुलजा भवानी ! तुझे घन्‍्य 
तू भक्तों! पर सदा प्रसन्न रइती है। जगत्‌ में ऐसा कौन है जो तेरे 
शुणवेसव की गणना करे ? ॥१श॥ हे पांडरंग ! तुके धन्य है, धन्य 
यहां अखंड रीति से कथा की धरम मची रहती हैं। और नाना प्रकार से 
तानमान रागरंग छाया रहता है ॥ १३ ॥ हे क्षेजपाल ! तुझे घन्य है ! तूने 
अनेक लोगे! को सक्तिमार्गं भें लगाया है। सावपूर्वेक तेरी सक्ति करने से 
फल मिलने में देर नहीं लगती ॥ १७ ॥ 
हिं, दा. पृड 


५4; 
/ 


हैँ 


धर दासबोध । [ दशक १८ 


अच, राम-कृष्णादि अवतारों की महिमा का तो पारावार ही नहीं है। 


क्ज 


उन्दांके कारण बहुत लोक उपासना में तत्पर हुए हैं ॥ १५ ॥ परन्तु इन 


ऐप 

सब देवों का मूल केवल यद अंतरात्मा है। इसीको भूमंडल में सब भोग 
मिलते हैं॥ १६॥ यही नाना प्रकार के देवा का रुप बन बैठा है, यही 
नाना शक्तिरुपों से प्रकर इुआ है और यही सारे बैसव का भोक्ता है ॥१७॥ 
इस अंतरात्मा का विचार करने से मालूम होता है कि, इसका विस्तार 
बहुत बडा है। अनेकों देव और महृष्य यही खयय बनता जाता है ॥ एल 0 
यश, अपयश, अतिनिनन्‍्दा और अ्तिप्रशंशा-सब की भोगपासि अंतरात्मा 
रोती है॥ १६ ॥ किस देह में रह कर क्या करता है, किस देह 

में रह कर क्या भोगता है-कौन जाने ? सोगी, त्यागी, चीतरागी सब्‌ कुछ 
यही एक आत्मा है॥ २० ॥ प्राणी अपने हा अमिमान में भूले रहते द-देच 
दी की ओर देखते रहते है और भीतर रहते हुए भी प्ुर्य आत्मा को नहीं 
हे.  +* ५ अरे, इस भूमंडल में ऐसा कौन है जो इस आत्मा की इलचल 
का पूरा पूरा विचार कर सफे ? जब अगाघ पुएय होता है तब कह 
>जकी कुछ थोड़ा अनुसंधान लगता है ॥ २२॥ और उस आत्मालुसन्धान 
के साथ ही किल्निप ( पाप ) जल जाते है, यह बात अनन्‍्तानष्ट ज्ञानी लोग 
“मन करके देखते है ॥ २३॥ अन्तर्नि्ठ चोते हैं बेही' तरते हैँ आर सब 


अन्तर डब जाते है, क्‍योंकि वे घिचार बाहर बाइर लोकाचार ही में 
भूले रहते हैं ॥ २४ ॥ 


द्तरा समास-ज्ञाता का समागम । 
॥ श्रीराम ॥ 


अनआनपन से जो दोगया सो भोगया, अब, नियमपूर्वक, जानपन के 
साय, चतोंच करना आइए ॥१॥ श्ाता की संगति करनी चादिए, 
शाता को सेचा करनी चाहिए, और धीरे धीरे जाता की सुबुद्धि का 


पास लिखना, पढना, 


उपकार करना चाहिए, शाता फे लिए अपना शर्सर सच करना चाहिए 
आर यर देखना चाहिए कि, उसका विचार कैसा है ॥४॥ श्ाता की 
समगाते में रह कर भजन करना चांदेए, उसकी संगति से कष्ट सदइना 


समास रे शाता का समागम। छर७छ 


चाहिए और उसकी संगाते से मनत कर करके रीकना चादिए॥ ४ ॥ 
शाता के पास गीत गाना चाहिए, उसके पासख वाद्य बजाना चाहिए, 
और नाना प्रकार के आलाप उससे सौखने चाहिए ॥ ६ ॥ ज्ञाता का 
सद्दाण रखना चाहिए, शाता की ओर्षाध लेना चाहिए और शाता जो 
चतलाबे वद्दी पथ्य पदले करना चाहिए ॥ ७ ॥ ज्ञाता से पराक्षा सौखना 
चाहिए, नाता फे पास कसरत करनी चाहिप्ट और उसीके सामने तेरने 
का अभ्यास करना चाहिए ॥८॥ जैसा जक्ञाता कहे वैसा बोलना 
चाहिए, जैसे वच कहे बैसे चलना चाहिए और नाना प्रकार से जैसा 
बह ध्यान करे चैसा ध्यान घरना चादिए ॥ ६ ॥ ज्ञाता की कथाएं सीखनी 
चारिए, शाता की थुक्तियां समकनी चाहिए और उसीकी प्रत्येक बात 
का मतन करना चाहिए ॥ १० ॥ ज्ञाता के पेंच जानने चाहिए, जाता की 
युक्ति समकना चाहिए और जिस प्रकार बच अन्य लोगों को राजी 
रखे उसी प्रकार स्वर्य भी सब को राजी रखना चाहिए ॥११॥ जश्ाता 
के प्रसंग जानने चाहिए, शाता के रंग लेने चाहिए. और ज्ञाता की स्फूर्ति 
को तरंगाो का अभ्यास करना चाहिए ॥ १५१ ज्ञात का उद्योग श्रद्रण 
करना चाहिए, ज्ञाता का तके जानना चादिएण और ज्ञाता के बिना बोले 
ही उसका संकेत समझ लेन! चाहिए ॥ १३६ ॥ छशाता की चाणाक्तता 
( विशिष्ट प्रकार का चातुर्य ), ज्ञाता की राजनीति और श्ञाता का निरू 
पणु सुनते रहना चाहिए ॥ १४॥ ज्ञाता की कांविताएं सौीखनी चारिण्, 
गद्य-पद्य पहचानने चाहिए और उसके माघुर्य-बचनों का अंतशकरण में 
विचार करना चादिण ॥ १५ ॥ ज्ञाता के भप्रवन्‍न्ध देखने चाहिए, 
उसके वचनभेदों तथा नाना प्रकार के सम्वादों का अच्छी तरह विचार 
करना चाह्चिण ॥ १९६॥ जश्ञाता की तीध्णता, सहिष्णुता ओर उदाय्ता 
समझ लेनी चाहिए ॥ १७ ॥ श्ाता की नाना प्रकार की कदपनाएं, उसकी 
दुरदर्शिता और विवंचना भी समझ लेनी चाहिए ॥ रै८॥ श्ता के 
काल-सार्थक की रोति, ज्ञाता का अध्यात्मावेचेक और उसके अनेक 
गण, सभी ले लेना चाहिए ॥ १६॥ ज्ञाता का भक्तिमागें, बैराग्ययोग 
ओर उसके सारे प्रसंग समझ लेना चादिय ॥ २० ॥ ज्ञाता का ज्ञान देखना 
चादिप्ट, शाता का ध्यान सीखना चाहिए, और शाता के खसुक्ष्म चिन्द 
समझ लेने चारिप्ट ॥ २१ ॥ श्ञाता की अलिपता, विदेच-लक्षण और ऋह्म- 
विचरण समझ लेना चारिष्ण ॥२२५॥ ज्ञाता भी एक अंतरात्मा है, 
उसकी महिमा कद्दां तक बतलाई जाय ? उसकी विद्या, कला और शझुण 
की सौमा कौन निश्चित करे? ॥ २६॥ परमेश्वर के गुणा्॒वाद करके 
अखंड संबाद करना चादिए । ऐसा करने से- अत्यन्त आनन्द मिलता 


छश्द दासवोध । | दशक १८ 


॥ २७ ॥ परमेश्वर ने जो कुछ निर्माण किया है चद सब अखड रोते से 
धंष्टि के सामने रहता है। परन्तु विवेकी लोगों को चाद्िए्ए कि, थे बार वार 
चिचार करके उसे समझ लें ॥ २५ ॥ जितना कुछ निर्मोण हुआ है, सब 
जगदीश्यर ने निर्मित किया है। पहले निर्माण-दश्य पदार्थ-अलग करना 


रे 


चाहिए ( और फिर ईश्वर-स्वरूप को देखना चारदिए ) ॥ रहे ॥ चंद सब 
को निर्मित करता है; पर स्वयं वह, देखने से दिखता नहीं, इस लिए 
उसे विवेकबल से, देखते रचना चाहिए ॥२७॥ डखका अखंड घन 
लगने से, चद कृपा करके दर्शन देता है। सदा उसीके अंश से सम्भाषः 
करना चाहिए ॥ श्८ ॥ जो ध्यान नहीं घरता वच अभक्त है, जो ध्यान 
घरता है चह भक्त है। वद (परमात्माराम ) भक्तों को संसार से छुक्त 
करता है॥ २६ ॥ उपालना समाप्त होने पर देव-मक्त की अखंड भेट चनी 
रइती दै-यचद् अज्ुभव की वात अउुसमची ही जान सकता है ॥ रे०॥ 





[पु 
तीसरा समास-सद्पदेश । 

॥ श्रीराम ॥ ५ 

डुलेभ नरशरीर में पूणे आयु और भी डुलेंस है, इस लिए इसका च्यय 
नाश न करना चाहिए । “ दाख कच्ता है ” कि, अच्छी तरद विवक 
का अभ्यास करना चाहिए ॥ १॥ उत्तम रीति से विवेक का अभ्यास 
न करने से सारा अधिवेक का दी बतोब होता है और प्राणी वरिद्धे स्तर 
देख पडता है ॥ २॥ यह अपना आप ही करता है। आलस लोगों को 
द्रिद्री बना देता है और चुरी संगति, देखते ही देखते, डुवा देती हैं 
॥३ ॥ सूखता का अभ्यास होने से बेचकूफी सवार होती है और तरू- 
शाई में चांडाल काम उठता है ॥४॥ तरुण होकर यदि दूजे और आलसखी 
छुआ तो चद सच प्रकार से उुभ्ख-द्रिद्र भोगता दै, उसे कुछ नहीं 
मिलता, ऐसी दशा में किसीकों क्या कहा जाय ? ॥ ५॥ उसके पास 
आवश्यकता की चीजें नहीं होती, अक्वस्त्र भी नहीं दोते और न अन्त” 
करण में कोई उत्तम गुण ही दोते है ॥ ६॥ बोलना नहीं आता, बैठना 
नहीं आता, असंग ( अचसर ) जया भी मालम नहीं होता झौर अभ्यास 
की ओर शरीर था मन नहीं लगता ।। ७॥ लिखना-पढ़ना, पूछना-वताना 
चह् नहीं जानता और वेचकृफी के कारण उससे निश्चयता का अ्रभ्यास 


कट 


समासर् ] सहुपदेश । ४२६ 


भी नही होता ॥ ८॥ उसे स्वयं तो छुछ आता नही और दूसरों का 
खिखापन भी नहीं मानता ! स्वयं तो पागल है ही; सज्जनों की भो निन्‍्दा 
करता है ॥६॥ भीतर ऊुछ और है और घाहर कुछ और है, ऐसा जिसका 
विवेक है, उस पुरुष से परलोक का साथ्थेक कैसे दो सकता है? ॥ १० ॥ 
ऐसे पुरुष की ग्रहस्थी नाश हो जाती है और फिए वर मन में पछताता 
है, इस लिए विवेक का अभ्यास करना चाहिए ॥११॥ मन एकामम 
करके, दढता के साथ, साधन करना चाहिए और यत्न करने में जरा 
भी आलस न आने देना चाहिए ॥१२५॥ सारे अवगुण छोड़ देना चाहिए, 
उत्तम शुर्णों का अभ्यास करना चाहिए और गरन अर्घोवाले प्रबन्ध 
पाठ करते रददना चाक्षिए ॥ १६॥ पद्प्रबन्ध, ्फोकप्रबन्ध, नाना प्रकार 
की कविताएं, झुद्रा, छुन्द, पाठ होने चाहिण; क्योंके नाना प्रसंगों के 
ज्ञान ही से आनन्द दोता है॥ १७॥ यद्द बात समझ लेनी चाहिए कि; 
किस प्रसंग पर क्या कइ्ना उचित है। व्यर्थ के लिए योंद्ी क्‍यों कष्ट 
उठाना चाहिए ? ॥ १५ ॥ दुसरे का मन जानना चारिप्य, रुलि देख कर 
( कोई बात ) कइना चाहिए । जो याद्‌ आ जाये वहच्दी गा बैठना मूर्खता 
है ॥ १६ ॥ जिसकी जैसी उपासना हो उसीके अज्जलसार गाना चार्िए, 
भूलना न चाहिए । और रागशान तथा तालशान का अभ्यास करते 
राहना चाहिए ॥ १७॥ खारित्य, संगीत के साथ, पर्संगालसार, कथा की 
घूम मचा देना चादिए और श्रवण-मनन से अधील्तर ( गुद्यार्थ ) निका- 
, लते रहना चाहिए ॥ १ै८॥ खूब पाठ होना चाहिए, सदा सर्वदा उचधरते 
रहना चाहिए और बतलाई हुईं बात याद रखना चाहिए ॥ १६॥ 
अखंड रीति से एकान्त का सेवन करना चाहिए, सारे ग्रन्य पथोल 
डालना चाहिए और जिस अधे पर अपना मन जम जाय वहीं देना 
चाहिए ॥ २० ॥ 


कस 
चौथा समास-नर-देह का महत्त्व । 
| श्रीराम ॥ 
देच से छी गणेशपूजन और शारदाचंदन होता है । देद से दी शुरु, 
सज्जन, संत और श्रोताओं का काम चलता है॥ १॥ देच से दी कविता 
रची जाती है, अध्ययन दोता है और उसीके हारा नाना विद्याओं का 
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अभ्यास करते हैं ॥ २॥ श्रन्धलेंखन, नाना प्रकार की लिपियोँ को पद 
चान, नाना पदाथों की खोज देद् से ही च्ोती है ॥ ३॥ महदाशानों, 
सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि आदि देद से दी दोते ४ श्र देद से दी प्राणी 
तीथोटन करते हैँ ॥ ४॥ देच से दी श्रवण और मनन में पुरुष लगता 
और देच से दी मुख्य परमात्मा की भाधि होती है ॥ ५ ॥ कमेमाग, उपा- 
सनामार्ग और प्ञानमा्गं आदि सव देद से ही दोते ं॥ ६ ॥ योगी, वॉत- 
रागी, तापसी, आदि लोग नाना प्रकार के धयास देह के ही हारा करत 
है और देद के ही फारण से आत्मा प्रकट दोता है ॥ ७॥ इचलोक, पर- 
लोक, आदि सब देद से दी घनते दे-देहविना सब निर्ंक थे ॥८॥ 
पुरशथ्चरण, अज॒प्टान, गोरयंजन, प्रम्नपान, शीतोप्ण, पचाझ्षिसाधन ठेंद्े से 
ही होते हूं॥ ६ ॥ पुण्पात्मा, पापात्मा, स्वेच्छायारी, पॉवेनर देद से दा 
होते हैं॥ १० ॥ अचतारी ओर चेपधारी भी देद से ही होते हैं ) नाना 
प्रकार के बलचे और पास दे ही से होते है ॥ ११ ॥ विपय-भोग और 
सत्रत्याग दंच ही से होते है ओर देद ही के कारण नाना शंग ईंत 
आर जाते है ॥ १६॥ नथ प्रकार की सक्ति, चार यकरार की सुक्ति, और 
नाना प्रकार की युक्ति और नाना मत, सब देच ही से दोते हें ॥ रै३। 
५९ से ही दानधम होते है, देद से दी नाना रचह्ृस्य प्रकट होंते दे 
(५ कफेइते हैं के, ढेइ ही के कारण पूर्वेकर्म का फल मिलता है ॥ ९४७ ॥ 
नाना स्वार्थ, नाना अधे-व्यर्थ और धन्यता देंद ही के कारण से होती दे 
॥ १४॥ नाना कलाएं, ल्यूनाधिकता और भक्तिमार्ग का प्रेम दे से ही 
इांता है॥ १६ ॥ नाना प्रकार का सन्मागेसाधन देद से ही होता है, दे 
से ही बन्धन दूद्ता हे और आत्मनिवेदन दोकर मोंच्च मिलता है ॥ १७॥ 
देह खब में उत्तम है, देह में आत्माराम रद्ता है, पुरुषोत्तम सब घरों में 
है-विषेकी जानते दे ॥ १८॥ देह से ही नाना भ्रकार की कीर्ति मिलती 
है, अथवा नाना प्रकार की अपकीर्ति दोती है और देचद ही के कारण 
सं अचतार-मालिकाएं होती जाती हूँ॥ १६ ॥ नाना प्रकार के भ्रम-सम्भ्नम 
देइ खे ही होते है और देह ही के द्वारा लोग उत्तमोत्तम पद्‌ भोगते हे 
॥ २० ॥ देच दी से सब कुछ है-देद के बिना कुछ नहीं है । देह के विना 
आत्मा का होना न होना बराबर है ॥ २१ ॥ देह परलोक की नौका दे, 
नाना शुर्णो का अगार है। नाना रत्नों का विचार देह ही के दारा होता 
है॥ २२॥ देइ ही से गायनकला और संगीतकला जानी जाती है । देच 
ही के योग से अंतरकेशा भाप्त हो जाती है ॥ २३६॥ देच अह्यांड का फल 
हैं, चद चचुत दुले परन्तु इसकों शुद्ध बोध देना चाहिए॥ २४॥ 
दे ही के छारा छोटे चवडे सब लोग झपना अपना व्यापार करते हैं । इसी 
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“के कारण लोग छोटे या बड़े होते हैं ॥ २५ ॥ जितने जीव दे धर कर 
आते हैं वे कुछ न कुछ कर ही जाते हे | हरिसजन से कितने दी पाचन 
हो चुके दें ॥ २६ ॥ अष्टथा प्रकृति का मूल केवल संकल्प-रूप ही है। 
नाना संकल्प दी वेहरूप फल लेकर प्रकद हुए दे ॥ २७॥ इरिसंकल्प 
आदि ही सखेथा, उसकी अब फल के रूप में देखना चाहिए । वास्तव से 
चह नाना देहों में ढूँढने से मालूम होता है॥ २८ ॥ बेल के मूल में चीज 
दोता है, सम्पूर्ण बेल उदकरूप होती है, फिर आगे फल में भी मूल के 
अंश से चीज रचता है॥। २६ ॥ मूल के कारण फल आता है, फल के 
कारण सूल हीता है, यही इाल सम्पूर्ण ऋह्मांड का है ॥ ३० ॥ अस्त । 
कोई भी काम दो, घिना देइ के केसे हो सकता दे ऋ देच सार्थक करना 
अच्छा है ॥ ३१ ॥ आत्मा के कारण देह इआ है ओर देह के कारण 
आत्मा घते रहा है-दोनों के योग से सम्पूर्ण कार्य चलता है ॥ ३२॥ 
छिपकर, ग्ुप्तरूप से जो कुछ किया जाता है वह सब आत्मा को मालूम हो 
जाता है। क्योंफि सब कठेत्व आत्मा ही से है।॥ ३३ ॥ देद मे आत्मा 
रचता है। देच पूजने से आत्मा संतुष होता है और देह को पीडा देने से 
आत्मा च्योमित दोता है। यद् बात भत्यक्ष है॥३४॥ दे बिना पूजा 

मिलती नहीं, देद बिना पूजा सगती नहीं; जनो ( लोगों ) में दी जनाद॑न 
( परमेश्वर) रहता है; इस लिए लोगों को खंत॒ुए करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 

जो अत्यन्त विवेकवान्‌ होता हैं उसी के द्वारा धर्मेस्थापना हो सकती है 
और वही पुण्यशरीर पूजनीय है ॥ ३६ ॥ सब की' बराबर हो पूजा करना 

मूखता है । गधे की पूजा करने से क्‍या फल है? ॥ ३७॥ इस लिए जो 
चास्तव में पूजनीय हो उसीकी पूजा करना चाहिए; तथापि अन्य लोगों 
को भी, साधारण तोर पर, पतन ही रखना चाहिए; फक्‍र्याकफि किसीका 

दिल न दुखाना चाहिए ॥ श८॥ सारे जगत्‌ के हृदय का देव ( अथोत्‌ 
सम्पूर्ण जनसमाज ) कुबच्ध दोने से रचने को ठौर कहां मिल सकता हैं? 

लोगो को छोड़ कर लोगों के लिप अन्य गति ही नही है।। ३६॥ पस्मे- 
श्वूर के अनन्त शुण है। मनुष्य बेचारा उनकी पहचान कहां तक चतला 

सकता है? परन्तु अध्यात्म-प्रन्यों का श्रवण होने से सथ सममक पड़ने 

लगता है ॥ ए४०त. 
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च्धछ 


चिवाँ समास-समाधान की युक्ति । 
॥ श्रीराम ॥ 


कोई पदार्थ किसी माप से मापिये; पर वच्द माप पदार्थ नहीं खाता, इसी 
प्रकार बहुधा लोग अनेक अन्य पढ जाते हें; परन्तु उनके हृदय म॑ उन 
ग्रस्यों का एक भी विचार नहीं रहता ॥ १॥ पाठ तो धाराग्रवादी बोलते 
जाते है, पर यदि पूछिये तो चतलाते कुछ नहीं-अन्ुभव की बात पूछने 
पर चे लोग चक्कर में श्रा जाते हैं ॥ २॥ ( परन्तु ऐसा नहीं चाहिए ) 
शब्द्रलों की परीक्षा करनी चाहिए; अन्नुभमवात्मक शब्दों का श्रदण करना 
चाहिए, ओर अन्य सटर-फटर एक तरफ छोड़ देगा चाहिए ॥ ३ ॥ नाम 
रूप सब छोड देना चादिए, फिर अनुभव प्राप्त करना चाहिए, सार-असार 
दोनों एक ही करना मूरखता है ॥ ७ ॥ इस वात का विचार करो 
पढने वाले को पुस्तक यों ही पढते जाना चाहिए या समझ कर 
पढना चाहिए १? ॥ ५॥ सच तो यहद्द है कि जद्ाां समझ नहीं है वहां 
सारा गड़बड़ रचता है। वे-समक्क वक्ता कोई बात पूछुने पर उसका ठीक 
समाधान नहीं कर सकता और उलटे क्रोध करता है ॥६॥ बिना 
समसे-चूके यदि चहुत सा शब्दश्ञान कर लिया जाता है, तो किसी सभा- 
समाज में, शास्प्रा्थें का प्रसंग आ जाने पर, उसका कहछु उपयोग नहीं 
इाता ॥ ७॥ चक्कों मं जल्दी- जददी अनाज की मुट्ठी डाल कर पाौछने 
से बायक आटा केसे निकल सकता है ?॥ ८॥ खुद में एक के पीछे एक, 
जल्दी जल्दी सं कोर डालते गये, चथाने को अवकाश नहीं मिला; 
ओर खास मुँद भर गया, फिराये नहीं फिरता ! अब कैसा हो ? ॥ ६ ॥ 
अस्तु, अब यह झुनो कि, सभा में व्याज्याता का क्‍या कतेब्य दे ! 
व्याख्यता को एक चझण भर भी श्रोताओं का विरख न करना 
चाहिए, सव का अन्तःकरण सम्हालते रहना चाहिए ॥ १० ॥ 
सूक््म वात अवश्य प्रकद करना चाहिए, परन्तु उन्हें स्वये सम- 
मना चाहिए और समझा कर फिर श्रोताओं को सममकाना चाहिए 
॥ ११ ॥ सभा में वक्ता जब बड़े बडे कठित प्रश्न दूल कर देता है तब 
श्रोताओं को बडा आनन्द होता है और वे बारवार वक्ता की प्रशंसा 
करते हे ॥१२॥ कंठेन समस्या दल कर देने पर वे प्रशंसा करते है, 
परन्ठ यात्र उस घसंग पर चक्ता समस्या इल नहीं कर सकता-( घबडाता 
है) ता श्रोता लोग मिनन्‍्दा मी करते हैं। अब, यदि चक्ता ओताओं पर 
नाराज ही तो क्यों !॥ १३॥ जैस कसोर्ट! मं कल कर और तचा कर 
शुद्ध खोना लिया जाता है वैसे ही श्रवश-मनन से सुख्य अनुभव जान 
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लेना चाहिए ॥ १४ ॥ चेच पर विश्वास आता नही और व्यथा दुर होती 
नरी-तो फिर लोगो पर क्रोध दयो करना चाहिए ?॥ १५॥ फुठाईं नहीं 
चलती और न चचद किसीको पसन्द आती है; इस लिए. सत्य का 
अचइण करना चाहिए ॥ १६ ॥ लिखना-पढना न जान कर व्यापार करने 
से थोड़े है, जहां कोई हिसावी मिल गया कि, बल तुरन्त 
ही कुठाई खुल जाती है ॥ १७ ॥ प्रमाण और साप्ती-सहित सब रिसाव 
साफ रखना चारिण्ट, इतने पर हिसावी छुछ नहीं कर सकता ॥ १८॥ 
जी स्वयं ही फेस जाता है वद अन्य लोगों को फेसे समझा सकता हे? 
कोई भी हो, अज्ञानता से संकट में पड़ता दी है॥ १६ ॥ बल नहीं है और 
शुद्ध में गया है; फिर उसकी हार होगी ह्ी-इसमें दोष किसका है? 
॥ २० ॥ जो सच बात अनुभव में आजाय उसको आदरपूर्वक प्रहण 
करना चाहिए | बिना अज्ञुभव की बात भूसा की तरर जानना चाहिए 
0 २१ ॥ सिखाने से क्रोध आता है। परन्तु पीछे से पश्चात्ताप होता है 
क्योंकि, मिथ्या निश्चय तत्काल उड़ जाता है॥ ररे ॥ सत्य छीड कर 
मिथ्या अच्दण करने से हानि होतो दे । परमात्मा के न्याय के अनुसार 
चलना चाहिए ॥ २३ ॥ न्याय छोडने से सारा संशार निन्‍दा करता है। 
+केसस किससे रूगढ़ कर कष्ट सद्दा जाय १ ॥ २७॥ अन्याय से कभी 
किसीका भला नहीं चुआ। असत्य का असिमान सखता पागलपन है 
॥ २४५ ॥ अखत्य पाप है और सत्य परमात्मा का स्वरूप हे । अब सोचिये 
कि, इन दोनों भें से कौन आह्य है॥ २६ ॥ सारा बीलना-चालना माया से 
हैं, माया के बिना घोलना असस्सव है, अतएव निःशषव्द को खोजना 
चाहिए ॥ २७ ॥ वाच्यांश जान कर छोड देना चाहिए, लक्ष्यांश का विच- 
रण करके उसे अचहदण करना चाहिए | ऐसा करने से निःशव्द का पता 
जाता है॥ २८॥ अषधा प्रकृति, जो पूर्वपक्ष है, उसको छोड कर 
अलक्ष से लक्ष लगाना चाहिए | यह वात बची ज्ञानता है जो मननशौल 
परम दक्त है ॥ २६ ॥ नाना प्रकार का भूसट झओऔरण कण ( दावा ) एक 
ही बतलाना कूंठ है | रस और घबकला दोनों को एक समस्त कर 
कौन चतुर बकले का खेचन करेगा १ ॥ ४०॥ [पिंड मे नित्य-आनित्य-- 
विवेक और ब्रह्मांड में अनेक प्रकार से सारासारं का विचार करके- 
« सब दूँढ़ कर-सिर्फ सार अ्रदरण करना चाहिए ॥३२१॥ अन्चय और 
न्यातेरेक आदि सब माया क कारण खत हे, याद माया न हा ता विवेक 
कैसे किया जाय १ ॥ ३२॥ सम्पूर्ण तत्व का खोज करना चाहिए और 
महायाकय में प्रवेश करके, अरएत्मानि द्वारा, समाधान धाप्त करना 
चारिेए. ॥ ३३ ॥ 
हिं.दा ५७ 
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९३५ [और किक हा 
*छठवोीं समास- दिव्य गुण का उपदश । 
॥ श्रीराम ॥ 

नाना प्रकार के वखराभूषणों से जैसे शरीर का श्टंगार किया जाता है 
चैसे ही विवेक, विचार तथा राजनीति से अन्तःकरण को भूपित करना 
चादेण ॥ १॥ शरीर चाहे जैसा सुन्दर, सतेज और चल्आाभूपण से सज्य 
हों; पर यदि अन्तःकरण में चातुर्य-बीज नही दे तो वचद्र कदापि शोमा 
नहीं पा सकता॥| २॥ जो सुर्दंजोर, नौच, कठोरचचनी, सदा आंभे- 
मान में फैंस हुए होते #, और न्याय-नीते का श्रददण नहीं करते ॥ रे ॥ 
जो डुए सदा शीघम्रकोपी होते हैं, कमी मर्यादा में नदी रहते और राज- 
नेतिक विपयो की मसलइत में शामिल होना नहीं जानते ॥४॥ एस 
उद्दंड, चेईमान कि, जिनके वचनों में कमी सत्य छू भी नहीं जाता, पार्षी 
ओर मूढ़ द-उन्हें राक्षस जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ सदा एक ही प्रकार का 
अवसर नहीं आता, नेम भी खददसा काम नहीं देता | नेम रखने से राज- 
नेतिक दोँव पेचो में घोखा हो जाता है॥ ६ ॥ ( इस लिए बहुत नेमी 
भी न चनना चाहिए ), अति सत्र बात की रोकता चाहिए ( अति 
सर्चेत्र चर्जेयेत ) देख कर चलना चादिएण और िवेको पुरुष को डुराग्रद 
में न पडना चाहिए ॥ ७॥ बहुत इठ करने से मामला खराब हो जाता 
हैं ॥ 5॥ असतु, इध्चर अपने भक्तों का अभिमान रखता है ओर * तुलजा- 
भचानों ” की भी अपने ऊपर कृपा है, परन्तु काम विचार कर करना 
चाहेए १ ६ ॥ अखण्ड सावधान रहना चाहिए, इससे अधिक ओर क्‍या 
सूचना की जाय, परन्तु सब बाते समझना चाहिए ॥ १० ॥ समर्थ पुरुष के 
पास बहुत लोग रहते है, उन सब का आमभेमान रखना चारंह्रेण | ण्सा 
करन ख व लाग 'नेश्चवल मन करके रद्दते दे ॥ ११॥ छुए अब यहां बहुत 
चढ गये हैं, बहुत दिनों से उनका उपद्रव मचा है, इस लिए, अखंड रीति 
से सावधान रहना चाहिए ॥ १५॥ वच ईश्वर सर्वेक्तों है। उसने जिसे 
अपना लिया है उस पुरुप का विचार विरिला है ज्ञान सकता है ॥ *३॥ 
न्याय, नीति, विचेक, विचार, नाना प्रकार के प्रसेग और दूसरे का मन 
परखना ईश्वर का देना है॥ १४॥ मदायत्न, सावधानी, समय आ पढने 
पर थय धरना, अरूुंत दी कार्य करना, इभश्वर की देनगी है ॥ १४ ॥“यश, 
चीते, प्रताप, माद्दिमा, असीम उत्तम भुण और अज्भपमता ईश्वर की देनगी 
हूं॥ १६ ॥ दृव-प्राह्षण पर श्रद्धा रखता, आयवार-विचार से चलना, 


+ छन्नपाति २िवाजी महाराज जब अफ़ज़लखा का बवब करके जाये तव श्रीसमर्थ ने उन्‍हें 
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कितने दी लोगों को आश्रय देना और हाथ से सदा पर्योकार होना, इश्थर- 
दत्त बाते हे ॥ १७॥ इच्लोक, परलोक, सम्दालना, अखंड सावधान 
शदता, बहुत लोगों की सहाना ईश्वर की देनगी है॥ १८ ॥ परमात्मा का 
पक्ष अभ्रद्ण करना, त्राप्षण की खचिन्तः रखना ओर बहुत लोग को 
पालना, इश्वर के देने से दोता है ॥ १६ ॥ धर्मेस्थापता करनेवाले नर ईश्वर 
के अवतार हैं। ऐसे मन॒ष्य हुए है और आगे होगे । देना ईश्वर का है 
॥ २० ॥ उत्तम गुणआचइकता, तौक्ण तर्क और विवेक, धर्मवासना और 
पुण्य-्छेकता इध्वर का देना है ॥२१॥ खदा तजवोजें सोचते रचना 
, चाहिए और विवेक से चलना चाहिए । यही सब शुण्णों का सार है 
4 इससे इदलोक, परलोक दोनों सघते है ॥ २० ॥ 





सातवाँ समास-लोगों का भाव । 
॥ श्रीराम ॥ 


लोगों का स्वभाव लालची होता है, आरम्म ही में कइते है “देवा 
अथौत्‌ उनकी ऐसी वासना रहती है कि, इसमे कुछ दो! ॥ १॥ बिना 
भाक्ति किये दी (इंश्वर की ) प्रसन्नता की इच्छा रखते है, जैसे स्वामी की 
छुछ भी सेचा न करके ( चेतव) मागते हाँ ॥२॥ कए्ट बिना फत्त नही 
मिलता; कष्ट बिना राज्य नदी सिलता और ( प्रयत्त ) किये बिना जगत्‌ 
में कोई साध्य नदी पूरा होता ॥ ३॥ यह ते! पत्यक्ष है कि, आलख रहे 
कार्यवाश होता है; परन्तु तिल पर भी होन लोग परिश्रम करने से मुंह 
. चुणराते है ॥ ४ ॥ जो पचदले परिश्रम का छुशख सहते हैं दे हो फिर छुख 
का फल भोरते है और जो पहले आलस में आकर बैठे रहते हैँ उन्हें आगे 
डु-ख उठाना पड़ता है ॥ ५ ॥ चाहे इदलोक ( स्वार्थ ) दो, चाहे परलोक 
( परमार्थ ) हो; प्रयत्व दोनों के लिए करना पडता है । दृरदर्शिता करी 
चडी आवश्यकता है ॥ ६॥ जो मनुष्य, जितना कमाते है उतना सच 
खा! डालते हैं, वे कठिन प्रसता आए पड़ने पर भूखे। मर जाते है| इस 
लिए जो दुरदर्शिता से बतते है वही सुखी रहते हँ॥ ७ इदलोक के 
लिए घन ओऔर परलोक के लिए परमार्थ संचित किये बिना सब 
व्यर्थ है. जिन मह्॒ष्यों ने पेसा नहीं किया वे जीते हुए सततुल्य हैं 
॥ ८॥ एक हो बार मरने से छूट नहीं सकता, किन्तु अनेक जन्मों की 


8३८ दासवोध । [ दशक १८ 
यातना भोगनी पढती है, इस प्रकार जो अपने को वारबार मारता है- 
बचाता नहीं-बइ आत्महत्यारा है॥ &€ ॥ प्रति जन्म में आत्मघात होता 
है। उन जन्मों की गणना कौन करे ? इस प्रकार जन्म-स्त्यु कब बन्द हो 
सकती है? ॥ १० ॥ यह बात ते प्राणिमात्र कच्दते हें कि, ईश्वर सब 
कुछ करता है। परन्तु उसकी भेट का लाभ घहुत कम (विरले हो को) 
दोता है ॥ ११॥ विवेक के लास से परमात्मा मिलता है और विवेक 
विवेकी पुरुषों को मिलता है ॥ १५ ॥ परमात्मा एक है; पर वद चनाता 
अनेक है, उस अनेक (दृश्य ) को एक (परमात्मा) न कइना चाहिए 
॥ १३॥ देव का कर्ेव और देव, दोनों का अभिप्राय मालूम होना 


0 | ०० कक पे 


चादेए । किततवे ही लोग बिना जाने ही व्यर्थ चक घक किया करते हैं 


॥ १४॥ सूर्खता से व्यथ बोलते हैं, और कुछ नहीं, ऐले लोग चठ॒स्ता 
दिखाने के लिए बोलते है, परन्तु घास्तव में सच्चे चातुय के प्रकट करने 
की जरूरत ही नहीं पड़ती-चद स्वयं प्रकाश हो जाता है ॥ १५४॥ जो 
जा गअ संद्द कर उपाय करता है बच  साग्यचान्‌ होकर छुख पाता 

और अभाग। लोग बोलते दी रहते हैं॥ १६ ॥ अमागी का अभाग्य- 
लक्षण विचलण पुरुष समझ जाते हैं; परन्तु मले आदमी के उत्तम 
लक्षण अभागी को नहीं मालूम होते ॥ १७॥ उसको हुब॒ुद्धे बढ जाती 
$ उस होश कहां रइता है ? उसे छबुद्धि हो खुबुद्धिली जाव पडती दै 
॥ १८॥ बेहोश मजुष्य को कौन सी बात सच मानी जाय? उसके पास 
पार के नाम पर तो शून्य है॥ १६॥ विचार से इदलोक परलोक 
दाना बनते हैं, जन्म साथेक होता है, इस लिए विचार से नित्य-अनित्य 
का विवेक करना चाहिए ॥ २० ॥ 


'सिरंडम्मरथाकाकाभककाक, 


आठवों समास-अन्तर्दब-निरूपण । 


रे ॥ श्रीराम ॥ 
बह्म नियकार और निश्चल है, आत्मा विकारी और चंचल है; पर 
सब लाग उस्र देव कहते है ॥ १॥ देव का पता ही नही लगता । एक 


देव का निम्धय नहीं मालूम होता । चहुत देवों मैं एक देव अलुमान में नहीं 
आता ॥ ९॥ इस लिए विचार करने की आवश्यकता है, विचार ही से 
देव की खोज करनी चाहिए । धहुत देवों का गडबड़ पढने ह्धीन देना 
चादिए ॥३॥ तीर्थक्षेत्र में देच की प्रतिमा देख कर लोग उसीके 
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» समान धातु की देवप्रतिमाएं बनाने लगे और इसी प्रकार पृथ्वी में यह 
चाल चल गई ॥ ४॥ केवल क्षेत्रदेव ही नाना प्रकार के प्रतिमादेवों का 
मूल है| इस भुमेडल में नाना क्षेत्रों को खोज कर देखना चाहिए ॥ ४॥ 
क्षेत्रदेव पापाण का होता है | उसका याँद विचार किया हाय तो जान 
पढ़ता है कि उसका मूलतंतु अवतार की ओर है ॥ ६ ॥ अवतार लेकर- 
देद धारण करके--देव वतांव करते ४ और अन्त में उनका अवतार 
समाप्त हो जाता है | ब्रह्म, विष्णु और मह्देश उनमें भी बडे गिने जाते 
हूँ ॥ ७ ॥ परन्तु इन तीनों देवों पर जिसको सता है वर अन्‍्तरात्मा हीं 

। वास्तव में कर्ता भोक्ता प्रत्यक्ष वही है ॥ ८।। अनेक थुगा तक तीनों 
'लोक का व्यापार चद्दी एक चलाता है। यद्द निश्चय का विवेक वेदशास्त्र 
में देखना चादिए ॥ £ ॥ अन्तरात्मा दी चेतनारूप से, विदेकहारा, सारे 
शरीरों का व्यापार चलाता है ॥ १० ॥ वच अचन्‍्तर्देच (सीतर का दठेच) 

लोग भूल जाते ई और दोड कर तीथों को जाते ह-इस प्रकार विचारे 
धाणी, देव को न पद्चचान कर, कछ्ठ उठाते हे ! ॥११॥ फिर सन से विचा- 
रते हूँ कि, जहां देखो वहीं (तीथों में ) पानी ओर पत्यर है; व्यर्थ बच 
चन घूमने से कया होता है !॥ १९॥ ऐसा विचार जिसको मालम हो 
जाता दे बच सत्लेग करता है । सत्संग से बचुत लोगों को देंच मिल 
चुका है ॥ १३ ॥ ऐसी थे विवेक की दाते व्रिवेकी पुरुष निश्चय करके 
जान सकते हे | अधिवकी लोग श्रम में सले रहते उ; उन्हें पेसी बाते 
मालस नहीं दोतीं ॥ १७ ॥ भीतर ( अन्तःकरण में ) प्रवेश करनेवाला ही 
पुरुष भीतर का हाल जान सकता है, और केवल वाइर बाइर का स्वरूप 
देखनवाला कुछ वही ज्ञान सकता, इस लिए विचेकी और चतुर मजुष्य 
अन्तःकरण की खोज करते हे ॥ १४॥ पिवेक के बिना जो भत्ते 
उसका होना न होने के वराबर है | कइते भी हैं कि, पतिमादेच मूर्ख 
के लिए है ॥ १६॥ विचार करते हुए और समभते हुए जो अपना 
आचन व्यतीत करता है चद्दी उत्तम विवेकी है और बची तत्त्तों को 
( स्पूल, दृश्य ) छोड़ कर निरंजन-परअह्म-को प्राप्त कर्ता है ॥ १७॥ 
जितना कुछ आकार को प्राप्त चोता दे चह सब नाश हो जाता है । 
चास्तव से जी सच गमडवड़ से अलग है उसे परत्रह्म जानना चाहिए 
' ॥ १८ ॥ देच चंचल है और ब्रह्म निः्धल है, परख्रह्म में श्रम नहीं है, 
प्रत्यय शन ( अलज्ुभवजन्य ज्ञान ) से भ्रम दूर हों जाता है ॥१६ ॥ 
प्रतीति बिना जो कुछ किया जाता दे वच सब व्यर्थ जाता हे ओर प्राणी 
कए दी कष्ट मे रद कर, कर्म-कर्चांटे में पड कर, मर जाते हैँ।|२० ॥ यदि 
से अलग नहीं होना है ( यदि उसके फत्त ही «७०० कारन्गा कि ५ 
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विवेकी ० पु 

तो फिर ईश्वर का भजन करना ही क्यों चाहिए ? यद बात वि 
पुरुष स्वभाव से ही जानते हें--सूर्ख नहीं जानते ॥२१ ॥ कुछ विचार 
करने पर मालम हो जाता है कि, जगत्‌ के अन्तर ( भीतर ), मे परमेश्वर 
है। सम॒ण से दी, निश्चय करके, निमुण मिलता है ॥२२॥ सगुण का हर 
करते हुए, उसके मूल तक जाने पर, सहज ही निगुंय मिल जाता है 
संगत्याग से स्वयं प्रह्मरप होकर प्राणी भुक्त दो जाता है ॥रशा। परमेश्वर 
.ज अचुसन्धान लगाने से पावन होते है। मुख्य ज्ञान से ही ' विज्ञान - 
मोक्ष-मिलता है ॥ २४ ॥ इन विवेक की बातों का छचित्त अन्तःकरण से 

विचार करना चाहिए । नित्य-अनित्य-विचेक के श्रवण से जगत्‌ का 
उद्धार चोता है ॥ २४॥ 


व्‌वे छ स सः हक नेद्रा # 
नंववा मास-न॑नद्रा-निरूपण । 
॥ श्रीराम ॥ 

आदिपुरुष की वन्दना करके निद्वाविलास ( खुखनींद ) का वर्णन 
पता हूँ। गहरी निद्रा आ जाने पर जा नहीं सकती ॥१॥ जब निद्रा . 
शरीर में व्याप्त होती है तब आलख, जम॒द्ाईं और पेंडाई आती है ! 
उनके कारण फिर बैंठ नहीं सकते ॥९॥ जल्दी जल्दी जमुचाश्यां 
आती है; उन पर लोग चटचट जुटकियां बजाते है और कुक कुक कर 
जूच ऊंधत हैँ ॥ ३॥ कोई आें मुंदते हैं, किसीकी आखें लगती हैं 
है... कर चारो ओर देखते हैं ॥ ४॥ कोई उलट कर _ गिर 
पढते हैं-प्रह्मयनोणा फोड डालते हैं. डमरू के हुकड़े डुकड़े होते है तब 
भी उन्हें होश नहीं आता ! ॥ ५॥ कोई टेंक कर बेठते है और वहीं घर्रो 
“जाने लगते हैं, कोई खूब उताने होकर पसर जाते हैं ॥ ६॥ कोई: 


की सी गाते है, कोई करवट लेकर सोते है और कोई चारों और चक्र 
तप उ फिरते हैं ॥७॥ कोई र्ाथ िलाते हैं, कोई 


और कोई कर-करें दांत किस्ते हैं॥ ८ ॥ कोई 
टैग ही लोटने लगते हैं और किसीकी पगडियां चारो ओर फैली रहती 
है॥ ६ ॥ कोई अस्ताव्यस्त पढ़े रहते हैँ, कोई मुद्दे से दिखते हैं और 
किसके दांत पसर जाने से, थे भूत से बुरे दिखते हैं ॥ १०॥ कोई बर्साते 
डैए उठते है, कोई ऑधरे में सटकने लगते हैं और कोई ऑंक पर जाकर 
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रहते है ॥ ११॥ कोई मटके उठाते है, कोई घरतो ही व्योलन लगते 
हैँ और कोई उठ कर मनमानी ओर चल देते हैं ॥ १२९॥ कोई पभाणी बर्संते 
है, कोईं हुसक हुसक कर रोते हूँ और कोई मजे से खिज्न लिज्ल इसते हैं! 
॥ १३ ॥ कोई पुकारने लगत है, कोई चिल्लाते है और कोई चॉक कर 
अपनी ही जगर पर रह जाते है ॥ १४॥ कोई क्षण क्षण में खरोंचते है, कोई 
सर खुजालते दे और खूब काखने लगते है ॥ १५॥ फिसोके लार बचती 
है, कोई पीक छोडता है और कोई मजे से लघुशंका कर देते हैँ ॥ १६॥ 
कोई अपानचाशु छोडते है, कोई खझ्टो डकार डकारते हैं और कोई खंंार 
कर मनमानी जगह में थूक दते हैं 0 १७॥ कोई इसते हैं, कोई ऑंँकद्े 
हूं, कोई खांसते हे, कोई छींकते ह॑ ओर कोई उस चाँदें रुवर से पानी 
मांगते है॥ १८॥ कोई स्वप्न से वद्याकुल है, कोई अच्छे स्वप्तों से संतुष्ट 
ओर कोई सुषप्ति के कारण गाढ वेहोशी में पड़े है ॥ १६ ॥ इधर,भोर दो 
गया, कोई पढना शुरू करता है और कोई प्रातःस्मस्ण या हारिकीतेन का 
पारम्स करता है २०॥ कोई ध्यानसूर्ति का रमरण करते है, कोई एकान्त 
में जप करते है और कोई नाना भकार से अपना घोखा हुआ पाठ उधरते 
है॥ २१५ ॥ अपनी अपनी नाना विद्याएं और नाना फलाएं सब सीखते 
है, काईं तानमान से गायनकला का अभ्यास करते हुए गाते है ॥२२॥ 
पिछली निद्रा समाप्त चोती है और जाशति पाप्त होती है । इस लिए लोग 
अपने अपने व्यवसाय में लगते है ॥२३॥ इधर शाता तत्व (दृश्य) को ल्ांघ 
जाता है, तुर्या के उस तरफ चला जाता है और आत्मनिवेद्न से त्रह्मरूप 
हो जाता है॥ २४॥ 
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ध्डछ | 8० किक 
दसवां सम्रास-श्रवण-विक्षषर । 
| भ्ीराम ॥ 

किसी कारये के उद्योग में लगने से घोच में कुछु न कुछ चिष्न आ जाता 
है। परन्तु यादे समय की सच्ायता हुईं-यांदे समय अनुकूल इुआ-ते 
चच कार्य आप दी आप होते जाता है॥ १॥ जब काये होने लगता है 
तब मनुष्य खुखो होता है और/ दिन पर दिन विचार सूभने लगता है 
॥ २॥ जब कोई आणी अचतीर्ण होता दे तब उसे. कुछ न कुछ समय 
अजकूल होता ही है और परमेश्वर कृपा फरके ठुख के बाद छुख देता ऋई 
है॥ ३ ॥ सम्पूर्ण काल यदि अज्ञकूल दी बना रहे तो लच «४ 
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राजा हो जाये । बात तो यह है कि, कुछ काल अनुकूल रहता. है और 
कुछ नहीं रहता ॥ ४॥ इचद्लोक था परलोक दो में से कोई सी वात 
साधते के लिये स्वाभाविक ओर अद्भुत विवेक होना ईश्वर को देनगी 
ह॥ ४ ॥ यह बात पृथ्चा पर न कभो दूखा गई झोर न सुनो गई कि, 
किसाकों सुने [वेना कुछ मालूम हुआ हो या सिखाये िना कोई चतुरता 
प्राप्त छुई हो ॥ ६॥ सुनने से सब कुछ मालूम होता है, मालम चोते होते 
व्वात्त शुद्ध दोती है और सार-असार का निश्चय मत्र में वेंठ जाता 
॥ ७ ॥ श्रवण करते है छुनने को, मनन कचते दे छुनी हुई घात का बार- 
बार विचार करने को-इन्ही दोनों उपायों से तीनो! लोक का व्यापार 
चलता हूं॥ ८५॥ श्रवण में जो अनेक प्रकार के विध्त आते है, उन्हे कहा 
तक गिनावे ! परन्तु सावधान रदने से सब कुछ अलुभव में आ जाता 
ह॥ ६॥ अ्रवण में जो लोग ( पहले से ) बैठते हैँ व व्याख्याता के बोलत 
बालते एकाम्न हो जाते है, परन्तु पीछे से जो नये लोग आते दे थे एकात्र 
नहा हाते ॥ १० ॥ जो मनुष्य वाइर घूम आता है वन नाना प्रकार की 
बातें सन आता है। इस लिए चच्ध छुछ न कुछ इलचल किया दी 
करता हैं।चुप नहीं बेठता ॥ ११ मौका देख कर चलमेवाल मछहुष्य 


चहुत कम चहोते हं । अस्तु | अब, श्रवण भें जो चिध्त आते हे वे 
सुनोः--॥ १२ ॥ 


अचण मे बेठने पर परले तो ऐंडाई आने लगती है और निद्वा के 
कारण जल्दी जल्दी 'जपुहाई आने लगती है ॥१३६॥ कोई झुचिच हो 
कर बेठत है, परन्तु उनका मन ही नहीं लगता । वे पाछे सुनी हुई बातों 
को हो मत से रखे रहते हैं॥ १४ ॥ शरीर को तो छुनने के लिए तत्पर 
करते हूं, पर मन मे दूसरे ही विचार आते है । मन में जो कल्पनाएँ 
आता हैं उनका विस्तार कहाँ तक बतलाया जाय ? ॥ १४॥ सुनी हुई 
बीती का जब मतन किया जाता है तभी कुछ मतलब निकलता दै !। १६ ॥ 
मन दिखता थोड़े दी है जो उस पकड ले | इस लिप प्रत्येक को अपना 
अपना मन रोकना चाहिए और रोक कर विवेक से उसे अर्थ में प्रविष्ट 
करना चाहए॥ (७ ॥ एनेरूपण में बहुत सोजन करके जो चैठता है 
बह वेंठत दी प्यास से व्याकृत होता हैं ॥ १८॥ ऐसा पुरुष तुरंत ही 
पानी मंगाता है ओर “ घर-घट-घट घट ” चचुत सा पी लेता है | इस 
कारण जी मतलाता है और बच उठ जाता है ॥१६॥ खट्टी डकारे 
आर इचाकेयां आती हैं और यदि कहीं वायु खर गई तो फिर कुछ 
जीछय हो नहीं . अनेक लोगों को बार बार लछुशंका के लिए उठना 
पडता है ॥ २० ॥ कोई दिशा वेए रण घबडा जाता है और सब छोड 
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कर मिरूपण के समय भग खड़ा होता है ॥ २१ ॥ किसी किसी कर मन 
इशन्त की किसी अपूर्य वात ही में लगा रहता है. और आगे की वात 
घर 'सुन ही नही पाता ॥ ४९॥ कोर ज्यों ही निरूपण में आकर चेठता 
है त्यों ही उसके विच्छू ठोस देता है। पेसी दशा में कद्दां का निरूपण 
बह विचारा व्याकुल हो जाता है ॥२३॥ फकिसीके पेट में पीड़ा उठती 
है, पोठ में जिंक ऊपती है अथ्ा दब, खाए, फोड आएंदि रहेस 
के कारण बैठा नदी जाधा ॥ २४ ॥ कोई पिस्सू के कावने से डुग्घित हो 
जाता है और कोई किसी गडबड को खुन कर वहीं दौड़ जाता है ॥२४॥ 
कोई कोई घिषयी छोंग फथा सुनतें समय ख्रियों ही की ओर देखा 
करते है | चोर लोग पावचाण चुप से जाते है ॥५६॥ कभ्ती कमी “हां! 
४ नहीं ' का वादविवाद आ पड़ने पर भ्री बहुत खेद होता है ॥ २७॥ 
कोई कोई मिरूषण में बैंठ कर खूब वात किया करते है । इरिदास 
( कीतेनकार ) लोग पेट के किए “रँरं ' करते हूं ॥४८॥ वचुत जाता 
यदि जमा दो जाते है ती एक के बाद एक चोलने लगता है । वहां 
शभ्रोता ,लोगों का आशय एक दी ओर रह जाता है ॥ २६ ॥ “ मेरा है, 
तेरा नहीं ” ऐसा कचने की जिसे सदा आदत है चच न्याय-नाति को 
छोड़ कर अन्याय की ओर दोड़ता छ ॥ ३० ॥ कोई अपने बड़प्पन के 
लिए वाच्य-अवाच्य घोलने लगता है। जिससे न्याय नहीं है उसे अस्त 
में परम अन्यायी कहें दी गे ॥ २१॥ इम नहीं कद सकते के, जो आता 
लोग अभिमान में श्राकरसंतप्त हो जाते हे उन्हें सच्चे कह या मठे॥ ३४२ ॥ 
अतण्व जो चिचदण ओर बुद्धिमान होते हे थे पहले ही अन जानपन 
आपने ओर ले लेते हू । व करते दे एक्ट, इस तो भाई सूख, एनेरक्चर हें, 
कुछ नदी जानते ॥ ४३ ॥ जो पस्मात्मा को अपने से चडः सममकतता है 
चह खंसार के सब लोगो की सन्‍्तुए स्खत/ है, क्योंकि सम्पुएं संसार में 
परमात्मा भरा चुआ है ॥ ३४ ॥ यदि सभा में कलइ उठती है तो लोग 
शात्ता ही को दोष देत ६ । ( थे कहते उ कि ) लोगों का मत नहीं राख 
सकता-यह फैसा योगी है? ॥ ३५ ॥ बैर करने से बैर ही बढता है 

अपने को दुःख सचहनः पड़ता हे । इस लिए चतुर पुरुष के गूढ विचार 

भालूम होने चादिए ॥ २६ ॥ उत्तम पुरुष सदा सम्हाल सम्दाल कर चलते 

हैं; अपने ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं आने देते । वे क्षमा और 

शान्ति का व्यवहार अचश्य करते हैं ॥ ३७ ॥ अवबगुर्णी के अवशुण गुणणी 

पुरुष तुरन्त जान लेते हैँ | चेवेका पुरुण अपने सब कास घिेबक से करते 

हैँ ॥ ४८॥ जो दिपेक-अल से अनेक प्रकार के उपाय और दधे प्रयत्त 

करता रहता है.उसकी मह्िसा चद्दी जान सकता है ॥ ३६ | जिसके पास 
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घिचेक नहीं दोता उसे दुर्जन लोग फॉस लेते दे और वेबकृफ लोग भी उसे 
ख़ब ही बना लेते हैं! ॥ ४० ॥ न्याय, ' पयोय ” और उपाय की अनेक 
युक्तिया म्रूख का केसे मालूम हो सकती है १॥ ४१॥ परन्तु उस 'िंगढ 
हुए रंग को भी चतुर पुरुष फिर ठीक कर लेते | । वे स्वयं आत्मयज्ञ 
करते हैँ ओर दुसरे से कराते है, तथा स्वयं प्रयत्न करते दे ओर दुसर 
से कराते है ॥ ४३ ॥ यों तो जगत्‌ में तमाम मनुप्य ही मत्ुष्य भरे पढें 
हैं; परन्तु उनमे सिर्फ वही सदन धन्य हैं कि, जिनके कारण मलुण्य 
मात्र को समाधान मिले ॥ ४३ ॥ ऐसा सज्जन पुरुष लोगों की इच्छाओं 


कच्क.. अगी 


का नाना प्रकार से परखता है; मान, प्रसंग, समय जानता दे ओर सनन्‍्तप्त १ 
लोगों को अनेक भांति से शान्त करना जानता है ॥ ४४॥ इसी प्रकार- 


चद सम्पूर्ण संसार की बाते जानता है, चद्द चिवक से सब कुछ करते 
में समर्थ होता है। चइ कैसे क्‍या करता है, सो छुछ लोगों को मालूम 
हो नहीं होता !॥ ४५॥ / बहुत लोगों को कार्य मे लगाये रहता है 
नाना मंडलो ( समुदायों ) की इस्चचल अपने हाथ में रखता हैं” ऐसा 
हो पुरुष विवेक से समथे # की पद्ची पाता है॥४६॥परन्तु विवेक एकान्त में 
फरना चारहेए-अपनी घारणाशाक्ते से परमात्मा को धारण करना चाहिए 
मजुष्यमात्र को अपना समझना चाहिए ॥ ४७७॥ एकान्त में विवेक 
सता है; एकान्त में यत्व मित्र जाता है, और पकाल्त में 
तमास ब्रह्मांड पर मेंडराती है ॥ ४८ ॥ एकान्‍्त में स्मरण करने से भूला 
भा खजाना भी मिल जाता दै। एकान्त में बैठ कर अन्तयत्मा के साथ 
ऊछ न कुछ विचार करना चाहिए ॥ ४६ ॥ जिसे एकान्त पसन्द आरा गया 
डउस्रका कार्य सब से प 


इल सिद्ध हो जाता है । बिना एकान्त के मचइत्व 
नहीं मिल सकता ॥ ४० ॥ 








* इस पथ को श्रीसमर्थ रामदास स्वासी का आत्मचारित ही समझना चाहिए | 


ह 


उन्नासवों दशक । 


पहला समास-लेखन-कोशल । 


॥ श्षीराम ॥ 

ब्राह्मणों को बालवोध ( सनागेंयी ) अक्षरों का अभ्यास करके उन्हें इस 
प्रकार सुन्दर लिखना चाहिए कि, उनकी देख कर ही चखतुर पुरुषों को 
तोष हो ॥ १ ॥ गोल, सरल, अजल्लग अलग, चटकीली स्थाई सें, 
मुक्तामाला की तर, अक्त॒रों की पक्तिय' लिखना चाहिए ॥२॥ प्रत्येक 
' अक्षर स्पष्ट होना चाहिए; बीच की जगइ़, कानामात्रा, रेफ, चेलांटी, 
इत्यादि, अक्षर के सम्पूर्ण अंग, ठीक होने चाहिए ॥ ३॥ पहला अन्ञर 
जैसा हो बैस ही सम्पूर्ण अन्य के अक्षर हौ-' अथ ' से * इति ” तक अन्य 
एक दी  सॉक !' से लिखा इुआ जान पडता दो ! ॥४७॥ अतद्चरों का 
कालापन, ढॉक की सुटाईं तथा मोड़ इल्ादि सब बराबर होसला चाहिए 
॥ ४ ॥ पैक्ति में पंक्ति न सिड़ जाना चारिए; मात्रा, रेफ और बिन्दु इत्यादि 
एक में न मिल जाना चाहिए; तथा ऐसे लम्बे अच्तर न लिखना चादिए 
कि, एक ढसरे से जा लगे ॥ ६ ॥ कागज के पत्र [पर शाश से लकीरें 
स्तींच कर ठोक ठीक लिखना चाहिए। पंक्तियों का अन्तर पास-दर न दोना 
चाहिए-चराबर बराबर होना चाहिए ॥ ७ ॥ इस प्रकार लिखना चादिए 
कि फिर लिखे हुए को शोधने की आवश्यकता न हो, भूल ढूँढ़ने पर 
भी न मिले; और न लेखक से फिर कोई वात पूछनी पड़े ॥ ८॥ नूतन 
चयवाले ( बालक ) को सम्दाल सम्दाल कए लिखना चाहिए; ताकि 
उसकी लिखावट को देख कर सब लोग समोद्द जाये ॥ £॥ चचुत से 
"लोग युवावस्था में बहुत बारीक अक्षर लिख देते हैं; पर बुढापे में वे 
अपना ही लिखा नहीं पढ सकते; अतएव न बहुत बारीक ओर ने धचुत 
मोटे-किन्तु मध्यम द्रज के अच्तर लिखना चाहिए | १०॥ पत्नें के आख- 
पास जगर ( हाशिया ) छोड़ देना चाहिए; और बीच में सुन्दर तथा 
स्पए लिखना चाहिए; कायज चाहे घिसते घिलते घिल जाय पर अक्षर 
बेस ही रहना चादिए ॥ ११ इस प्रकार अन्य चना घना कर लिखना 
चादिए कि; जिसे देख कर मनुष्यमात्र को वैसा ही लिखने की इच्छा 
हो और लोग यद कइने लगें कि, “ भाई, इस लेंखक को देखना चाहिए!” 
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॥ १२ ॥ शरीर से खूब परिश्रम करना चाहिए; अपना उर्फ कीर्ति 
संसार में छोड जाना चारिए और कोई न कोई विशिष्ट गुण दिखला कर 
लोगों को मोहित कर लेना चाहिए ॥ १३६॥ मोदा कागज लाकर उसे 
सावधानी के साथ शोदना चाहिए और लिखने का सामान भी भातति भांति 
का होना चाहिए. ॥ १४॥ चाकू, कैची, लकोर खींचने का थेत्र, शीश, 
आदा, अनेक प्रकार के सरंग, सब सामान होना चाहिए ॥ १४५॥ देश- 
दृशान्तर की चिकनी, चारोक, सीधी ओर अनेक रंगों की किलक एकन्र 
करना चाहिए ॥ १६ ॥ टॉक बनाने का येत्र, लकौरें खीचने का ये और 
शीशे की गोलियां, इत्यादि अनेक सामान चित्रविचित्र होना चाहिए 
॥ १७ ॥ सूखा और गौला इंगुर का रंग रखना चाहिए । इसके सिवाय 
नाना प्रकार के रंगो। को अलग झरूग रुई में भिी कर रख लेना चाहिए। 
यर भांखि-संग्रद्द की रीति है ॥ १८॥ अन्य की ' इति श्री ! नाना प्रकार के 
झुन्दर चित्रों से चित्रित करना चाहिए । चित्र खींचने का सामान भी 
देशदेशान्तरों का होना चाहिए ॥ १६॥ नाना प्रकार की निवार, चेष्टन, 


लाल रंग के मोमजाम, पेटिकाएं, ताले, इत्यादि अनेक सामान पुस्तकों को 
झुराक्षत रखने के लिए चाहिए ॥ २० ॥ 


बस सरा चत्र » ॥ 
द्सर सभास-चतुरता का बताव । 
रु ॥ श्रीराम ॥ 
पिछले समाल में लियने की रीति बतलाई गईं; अब अनेक प्रकार के 
अथा क जानने की रीति छुनो। सब प्रकार की बाते समस्त लेना चादिए 
॥ ६॥ शद्भेद, अर्थमेद, मुठामेद, प्रवेधसेद, और नाना ध्वनियों के ध्वनि- 
भेद जान लेना चाहिए॥ «॥ नाना आशंका, उत्तर-अत्युत्तर, प्रतीति, 
साचतत्कार, आंत जान लगना चाहिए; क्योंकि इन बातों से लोगों का 
अन ऋररा धसत्न होता है ॥ ३ ॥ नाना प्रकार क पूर्वपत्त, सिद्धान्त और 
अड्मच अच्छी तरद्द जानना आहिए। सन्देइपर्ण अस्तवयस्त बाते न घो- 
पना आता ॥ ५ ॥ प्रवाति दो, चाहे निद्वत्ति हो, बिना प्रतीति (अजुमव) 
न सारा श्ाते दी ६। बिना अहुमच के मनृष्य एसा डी है जैसे मिट्टी 
| बस सह भे जम सन सं श्फ्आाओ एप क्आप्राम फ्ाहा 777 मगास मे उस समय क लपन्प्रगादो पर भन्छा प्रदाश पढता हू | 
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का गडगा |! उसकी जगज्ज्योति (अनुसव बिना ) कैसे चेत सकती है? 
॥ ५४ ॥ देतु समक कर उत्तर देना चांदिणए । दुसरे के जी की बात समझनी 
पादिए | यही मुख्य चातुर्य के लक्षण हूँ ॥ ६॥ चतुरता के बिना कोई 
प्रयत्व काम नहीं दे सकता ५ चातुर्ये क बिना सारी विद्या व्यर्थ है। बिना 
चतुरता के समाजों में बड़ी कठिनाई आए पड़ती हे-लोगों का समाधान ही 
नहीं होता ॥ ७॥ उसरे की बचत बाते चुपके सुनते रहना चारहिेप, स्वयं 
कुछ न वालना चाहिए; परन्तु सब के मन का भाव अपनी चतुराई से, 
थोड़े ही में समझ लेना चाहिए || ८॥ बेचकूफों में बैठना न चाहिए, उद्धर 
मनुष्य से चहुत चात न करना चाहिए ओर अपने लिये किसोीका समा“ 
आास भंग न करना चाहिए ॥ &॥ अनजानपन (दीनता ) छोड़ना न 
चाहिए, जानपन से फूलना ( गर्व करना ) न चाहिए और सब लोगों का 
हृदय मुहु शउ्शों से प्रसन्न रखना चाहिए ॥ १० ॥ प्रसंथ अच्छी तरह पर- 
खन्ना चाहिए, चहुतों की अ्प्रसन्नता न लेनी चाहिए सत्य कट कर सी 
खभा का मनोमंग न करना चादिण, ॥ ११५॥ पता ख़गाने में आलस्य न 
करना चाहिए, भ्रण.्ट लोगो में वैठना न चाहिए | और यदि बैठे तो मिथ्या 
द्येष न कददना चारिए॥ १५॥ आते मनुष्य का अंतर (अन्तःकरण ) पर- 
खना चाहिण्: | पढे चाहे थोड़ा दी, पर समझना बहुत चाकह्िए। भले 
आदमी को अपने श॒र्यों से मोद्र लेना जादिए ॥ १३ ॥ सजालिस में न बैठना 
चाहिए, मोजन-परलेग से न जाना चाहिए । क्योकि चहां जाने से अपनी 
होनता दोती है । १४ ॥ उत्तम शुण प्रकट करते हुए सब से घोलने में 
आनन्द आता है। भले आदर्मी देख कर-अच्छी तर खोज कर-तब उन्हें 
अपना मित्र चनाना चाहिए ॥ १४५ ॥ उपासना के अज्ुसार बोलना चाहिए, 
सब लोगों को संतुष्ट रखना चाहिए और सब की सच प्रकार से प्रतिष्ठा 
शखना चाहिए ॥ १६ ॥ पदले जगह जगह सब बातों का पता लगा कर 
तब आम में प्रवेश करना चारिण्ण और मलुष्यमात्र से साई का खा प्रेम रख 
ऋर बोलना चाहिए ॥ १७ ॥ उत्या- नीचा किसी को व कइना चाहिए, 
सब का हृदय शीतल करना चाहिए । सूर्यास्त के समय कही न जाना 
चाहिए ॥ १८ 0 सलुष्य में वाणी एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण 
संसार मित्र चन सकता है। सर्चन्न सत्पात्र पुरुषों को खोजना चाहिए 
0 १५ ॥ जहां कथा वार्ता होती दो वहां जाना चाहिए और सब से दर, 
दीन की तरह, बेंठना ' चाहएड। तथा वहा से उसका सब 
असिप्राय जान लेना चाहिए. ॥ २०॥ वहां सज्जन पुरुष मिलते, हें; 
बडे बड़े प्रभावशाली लोग भी माल्‌झ हो जाते हैं। इल प्रकार सद 
जान बूक कर, तब, धीरे धीरे उनमें मिलने का प्रयत्न करना चाहिए 


४४६ दासवोध | [ छाक ।: 


9७ बहुत 
॥ २१॥ सब में श्रेष्ठ भवण है, श्रवण से मी बड़ा सनन है | मनन से 
लोगों का समाधान दोता है ॥ है ॥ २२ तेता (विशिष्ट चाठुर्ये) के साथ 
सब जान लेना चाहिए, भीतर दीं भीतर मत में सब कुछ खाचित कर लेना 
चाहिए। बिना समझे तकलीफ क्यों उठाना चाहिए? ॥रशे। 





५ | ॥ आप 

तीपरा समास-अभागा के लक्षण । 

॥ राम | | 

छन्‍्तःकरण झखुचितच करके अभागी के लक्षण सुनो । इन्हें त्यागने सें 

साग्यवान के लक्षण आ जाते हैं॥ १॥ पाप से दरिद्र मिलता है; दरिद्र 
से पाप संचित होता है-सदा ऐसा ही हुआ करता है ॥ ९२॥ इस कारःए 
अमागी के लक्षण सुन कर उनका त्याग दी करना चाहिए । पएसा क््य्न 
से कुछ भाग्यचान के लक्षण भ्ाप्त हांते दे ॥३॥ झभागी को आलस 
अच्छा लगता है, यत्व कभी नहीं खुद्यातवा और उसकी वासना सदा 
अधम में लगी रहती है ॥ ४॥ वह खदा भश्रमिष्ठ और उसनींदा रखता ई, 
या दी अइ-सट्ट बोलता है जो किसोकों पसन्द नहीं आता॥ #*॥ यह 
लिखना-पढता नहीं जानता, सीदा-लछुट्प नहां कर सकता, हिसाच 
कित घ नहीं रख सकता और उसमे घारणाशक्ति भी नहीं होतीं ॥ दै | 
चच खोता है, छोडता है, गियाता है, फोड़ता है, भूलवा है, च्कता दे 
उसमें नाना अवगुण दोते हैं। उसे भल्त की संगति कमी नदी अच्छी 
लगती ॥ ७ ॥ बदमाश साथी जोडता है, कुकर्मी मित्र बनाता हैं, चीर 


पापी और नटखरद को इकट्ठा करता है ॥८॥ जिससे देखो उसीखे 


कलह फरता है, सदा चोरी करता है, परधाव करने में बड़ा प्रवीण 


होता है, रास्ते में लता है ॥ ६॥ उसमें दुरदर्शिता नहीं होती, उसे 
स्‍्थाय, नीति नहीं रुचती ओर सदा दुसरे की वस्तु लेने को अमिलाषा 
रखता है ॥ १० ॥ इधलस से छुछ दिन शरीर पत्षता है, परन्तु पेट को 
जब नहीं होता तब काम नही चलता, पंदरने ओढमने को चोपडे भी नदी 
मिलते ॥ ११ ॥ आलसख से देद पोसता है, सदा कोंख खुजलाता है और 
दिनरात सोया करता है ! ॥ १६॥ लोगों से मित्रता नहीं करता, कठोर 
चचन बोलता हद और सूखेता के कारण किसीका रोका नहीं मानता 
॥ १३ ॥ पवित्र लोगों से मिलने में संकोच करता है, मेले-कुचैले लोगों 


में निःशंक दौंड कर जाता है, और जिस चात की लोग तिनन्‍दा करते हैं 


! समास ३ ] अमागी के लक्षण । ४४७ 


बच्दी उसे सदा अच्छी लगती है ॥ १७॥ परोपकार का तो चद्द नाम भी 
नहीं जानता; अनेकों का संदार करता है; वह सब प्रकार से निरंकुश 
गपी, अनर्थी और सूर्ख होता है॥ १५॥ शब्द सँभाल कर नहीं बोलता, 
पकने से मानता नहीं, और उसका बोलना किर्साकों पसन्द नही आता 
॥ १६ ॥ किसीका पिश्वास नहीं है, किसीसे मैत्नी नहीं है, विद्या- 
वैभव कुछ भी नहीं है, योंद्री अकडता है! ॥ १७॥ यदि कोई उससे 
कहता है कि, “ जब चहुत लोगों का मन प्रसन्न रखा जाता है तब कहीं 
सघीभाग्य प्राप्त होता है ” तो ऐसी विधेक की बाते चर खुनता नहों 
॥ १८॥ स्वयं अपने को मालूम नहीं है; सिखाने से सुनता नहीं है-पेसे 
पुरुष के लिए. नाना उपाय कया कर सकते दे ? ॥ १६॥ बचुत कुछ सोचता 
है; मनोराज्य करता है; परन्तु प्राप्त कुछ भी नहीं, होता-इस भ्रकार च 
सदा संदेद में पडा रइता है ॥ २० ॥ बच पुण्यमार्ग छोड देता है; फिर 
उसके पाप दूर हों तो किस तरद ! निश्चय कुछ भी नहीं करता; सनन्‍्देच् 
में पडे पड़े सत्यानाश करता है ॥ २१॥ अच्छी वरच्ट कोई बात जानता 
नहीं है; पर तो भी सभा में बिना बोले नहीं रहा जाता ! सभा में बोलने 
पर, कुछ न जानने के कारण, बच लोगों के सन्परुख वेबकूफ और लबाड़ 
बन बैठता है ॥ २२ ॥ जिसका कुछ निम्चय बहुत लोगों को मालूम हो 
जाता है वही मनुष्य संसार में मान्य होता है ॥२३॥ घिना कष्ट से 
कीर्ति कहां मिल सकती है ? घुफ्त में मान नहीं मिलता | अवलक्षणों से 


[के 


तो चारों ओर शिकायत होती है ॥२४॥ जो भले की संगती नही 
करता और अपने को चतुर नही चनाता वह अपना आप ही बैरी है- 
स्वद्दित नहीं जानता ॥ २५ || लोगों के साथ जो भलाई को जातो है, 
उसका बदला तुरंत दी अपने को मिलता है | यह वात उस अभागी के 
जी में नहीं आती || २६ ॥ उत्तम गुण न होना अभागीपन का लक्षण है। 
जो बहुतों को पन्‍लद्‌ चहीं है चइ स्वाभाविक ही अचलक्षण है ॥ २७ ॥ 
कोई भी काम दो, किये बिना नहीं होता । जो 'लिष्काम होता ै चक्र 
दुःखप्रवाइ में बहता ही चला जाता है ॥ २८॥ जो पुरुष बहुतों को मान्य 
नहीं है उसके बराबर पातकी दूसरा नहीं है । ऐसा पुरुष सब जगह 
निराश्रय रह कर दीनरूप रहता है ॥ २६ ॥ इस कारण अवग॒ण ट्यागने 
चाहिये, उत्तम गुण समझ कर प्रदण करने चाहिये । ऐेसा केस्ने से सब 
बातें अपने अनुकूल चोती दे ॥ ३० ॥ ह॒ 


4 
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विकप 9३ 
चाथा समास-भाग्यवान्‌ के लक्षण । 
॥ श्रीराम ॥ रथ 

पीछे अभागी के लक्षण वतलाए, उन सव को, विवेक से जान 
कर; छोड देना चाहिए । अब भाग्यवान्‌ के लक्षण, जो पय्म छुखदायक 
है, सुनो ॥ १॥ भाग्यवान्‌ पुरुष स्वाभाविक ही गुणवान होता है, वह 
नानः प्रकार से परोपकार करता है और सदा सच को प्यारा होता है ॥श। 
चर झुन्दर अच्चर लिखना जानता है. तेजी के साथ और शुद्ध पढना 
जानता है, और अनेक प्रकार के अर्थ आदि सब कुछ वतल्ाना जानता है 
॥ ३ ॥ किसोका सन नहीं तोड़ता, भलों की संगति चहीं छोडता और बर| 
अन्य साग्यवानें! के लक्षण अपने विचार में ले आता है ॥४॥ सत्य 
सब जनों को प्यार होता है, जहां जाता है चहीं वच्द लोगों को नित्य! 
नया मालूम दोता है। मूर्ख के कारण, सन्देह के जाल में चुद कभी 
नहीं पढ़ता ॥ ५॥ जिन पुरुषों में नाना उत्तम गुण होते हँ--जों खत्पात् 
ह--वे हो मनुष्य जगत्‌ के मित्र" हैं। ऐसे पुरुषों को कोर्ति प्रयट होती 

“वे सदा स्वतंत्र रहते है-पराधीन नहीं रहते ॥ ६॥ भाग्यवान पुरुष 
सव का अन्तःकरण खंतुए रखता है, बहुत अन्य का अवलोकन करता 
हैं ओर अपना 'नेश्चय कभी नहीं छोडता ॥ ७॥ नम्नता के साथ पूछुवा 
जानता दे, ठोक अर्थ बतलाना जानता है, कहने के अनुसार, उत्तम 
क्रिया का आचरण करना जानता है ॥ ८॥ जो चहुत लोगो को प्यारा 
है उससे कोई चूं नहीं कर सकता । बह महापुरुष दैदीप्यमान पुरयराशि 
दोता है॥ ६॥ चह परोपकार करता हो रहता है, उसकी सव को जरूरत 
चनी रहती है, पेसी दशा में उसे भूमडल में किस बात को कमी रद्द सकतो 
':॥ १० ॥ बहुत लोक उसकी प्रतीक्षा किया करते हैं-चच् सव के पास 
तत्काछ, समय पर, पहुँच कर जा खड़ा रहता है। उसे किसोकी दीनता 
पसन्द नहीं आती ॥ ११ ॥ चौदर विद्या, चाखठ कलः, संगीत, ग्रायन- 
कला वचद जानता है और आत्मविद्या की शक्ति सी उसमें बहुत चोती है 
॥ १५॥ सब से नन्नता के साथ बोलता दै, सब का मन रख कर चलता 
£ आर किसाको किसी प्रकार होनता नहीों होने देता ॥ १३॥ न्याय* 
नाते, भजन और मयादा से चल कर सदा समय सार्थक करता दै। 
उसके पास दारेद्रता को आपदा आ हो कैसे सकतीं है? ॥ १७॥ बह 
उत्तम मुणो से भापित रइवता दै, बचुते में शोमित होता है और ध्रगदट 
भताप से, मातप्ड की तरइ, डद्त रहता है ॥ १५॥ जहां जानकार 
उठप हागा वच्दध कलइ कैसे उठ सकतो है? ॥१६ ॥ साग्यवान्‌ पुरुष 


सांसारिक छुखों के लिए राजनैतिक दार्घ-पेच ( राजकारण ) जानता 


समास ४ ] भण्यवान के लक्षण ४४६ 


आर परमार प्राप्त करने के लिये अध्यात्मनवेवरण जानता है। वह, सब 
में जो उत्तम गण हैं, उनका भोक्ता झोता है ॥ १७॥ उसकी यचद् चाल 
कद्रापि नहीं रइती कि, आगे और कुछ कर्ता हो तथा पीछे और कुछ 
रइता हो । उस पुरुष की सब को आवश्यकता दी रहती है ॥१ 
बच ऐसा वर्ताव नहीं करता कि, जिससे किसीके हृदय को चोट पहुँचे, 
किन्तु चच सब प्रकार से विवेक प्रगट करता है ॥ १६॥ उसके पास से 
कर्मविधि, उपासनाविधि, शानविधि, वैराग्यावेघि, और विशाल शाएतृत्व 
की दुद्धि ग्ल कैसे सकती है ! ॥ २० ॥ उसके पास उत्तम ही उत्तम शुण 
होते हैं; फिर उसे घुरा कोई केसे कद सकता है? बद आत्मा की तर 
सच घर में सम्पूर्ण ध्यापक रचता है ॥ २१ ॥ जिस प्रकार छोटे-बड़े सब 
लोग अपने कार्य से तत्पर रहते है उसी प्रकार वह मन से सव का उपकार 
करता रइता है ॥ २२॥ दुसरे के दुख से दुखी और दूसरे के खुल से 
झखुखी होकर वह सदा यही इच्छा रखता है कि, सभी सुखी रहें ॥ २३॥ 
छोटे-बढ़े, सब लडकों पर जिस प्रकार पिता का मन एकसप्रान ही लगा 
रहता है उसी प्रकार बच महापुरुप सव की बरावर लिंता रखता है 
॥ २७ ॥ जो फिसीका छुख नहीं देख सकता, लदा निरुपह्ूु रहता हें, 
घिक्कारने पर भी चुरा नहीं मानता वर्टी महापुरुष है ॥२४५॥ भमिथ्या 
शरीर की यदि फिसीने निन्‍नद[ सी की तो इससे उसका कया गया 
शाता को कह देचदोद्ध ज्ञीत सकती है ?॥ २६ ॥ यद नही हो सकता; 
जाता देच से भिन्न हैं। अस्त | कुछ न कुछ उत्तम झुण संसार में दिखाना 
चाहिए ॥ २७ ॥ उत्तम शुण की ओर मनुष्य आकार्पित होता है, छुरे शुण 
से मज्ुष्य को खेद होता है। मामूली लोग यह तीध्ण वृद्धि की बात क्‍या 
जाने ? ॥ शृ८॥ जब लोगों। को यह प्रतीति श्रा जाती है कि, यद लोगो 
को अत्यन्त क्षमा करता है तब थे लोग उस पुरुष की, नाता प्रकार से, 
सहायता करते है ॥ २६ ॥ बहुत लोग अपने को बडा ससभतते हे; 
अपने समभते से दया हुआ; जब तक कि उसको सब लोग बडा न समझे ! 
मदापुरुष धीर, उदार और गस्पीर होता है ॥३०॥ जितने उत्तम शुण दे वे 
सत्र सम के लक्षण हैँ फेर अवशु्ण का अभागा के लक्षण समसमकना हा 


चांदिए ॥ ३१ ॥ 
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४ ड/ जा ३ [ ॥9. 
पाँचवोँ समास-देह की उपयोगिता । 
॥ श्रीराम ॥ 

मिट्टी, पत्थर, सोना, रूपा, कॉला, पीतल तांचा, आदि अनेक घात॒शो 
के देव और चित्रलेप पूजे जाते है ॥ १॥ रुई की लकढी के देव, भवाल 
( मूंगा ) के देव, बाण, तादले, नदेश्वर, शालिआम, काश्मीरी देच, सर्थ 
कांत और सोमकान्त भी पूजे जाते है॥ २१॥ कोई देवताचेन में ताम्र और 
हम के सिक्के पूजते हैं और चक्राकित चक्रती्थे से ले आते है ॥ ३॥ उपा- 
सना के अनेक भेद हैं, कहां तक विस्तार किया जाय ? अपनी श्रद्धा के 
अनुसार सभी उपासना करते इ ॥ ४ ॥ पर पहले उतर सच का कारण जा 

स्मरण ! है उसका विचार करना चाहिए । सब देवता उसी के अआध्शा 
है॥ ४॥ आदि में दश देव एक ही है। उसीके अनेक दो गये हैं। विधेक 
से यह बात ध्यान में आ जाती दै ॥ ६॥ देद के बिना साक्ति नहीं हो 
खकती और न परमेश्वर प्रसन्न दो सकता है। इस लिए. भजन का सूल 
देइ ही है ॥ ७॥ यदि देह पहले ही से व्यर्थ मान लिया जाय तो भजन 
कैसे हो सकता दे ? सारांश, देद और आत्मा के ही योग से भजन दो 
सकता हू ॥ ८॥ देह के बिना ईश्वर का भजन-पूजन, मच्योत्सच, इत्यादि 
बातें कैसे हो सकती है ! ॥ ६ ॥ झतर, चन्दन, पत्र, पुष्प, फल, तांबूल, 
चप, दाप, नंचंच, आाद्‌ स्ते द््च्द के दक्षता पूजा किस प्रकार हां खसंकतो दे 
॥ १० ॥ देव का तार्थ लेना, उसके चलन लगाता, उस पर पुष्प चढ़ाना, 
इत्यादि बाते देह बिना कैसे हो सकती है ॥ ११॥ खारंश, देद के बिना 
भई काम ही नरी सकता, देह से ही सजन दो सकता है ॥ १२॥ देव 
देवता, भूठ, ( भाणिमात्र ) दैवत, इत्यादि सब में परमात्मा सरा हुआ 
अतएव योग्यता के अचुसार सब को प्रसल्ल रखना चाहिए ॥ १३ ॥ सच 
का जो सन्‍्मान किया जाता है बच मूल ( पस्मात्मा ) को धाप्त होता है 


॥ १४ ॥ मायावज्ली फैली हुई दे, नाना प्रकार के देहफलों से लदी छुई 
फल भे झुल की चेतना मालम हों जाती है ॥ १४५ ॥ इस लिए उदासीनता 
लाना चाहिए । जो देखना हो बच यहीं देख लेना चाहिए 


कक हो जान पर समाधान से रहना चाहिए ॥ १६॥ अनेक पाणी 
आकार, च्ज सदेचों दब को इढते फिरते है, परन्तु वे जहां जाते हें वहां नाना 

सदा भे पड़ते हैं ॥ १७ ॥ सर्वेसाधारण लोगों में से कोई तो 
घर भ हो दचताचन करते है और इधर इधर प्रमण करके द्ोन्नौ के देच- 
ताआ का दशेन करते हैं॥ श८ ॥ अथवा नाना अवतार का धो कथा छुने 
कर अपना निश्चय करते है; परन्तु 3जका बढा विस्तार है ॥ १६॥ कोई 


। 


7 समास ६ ] चुद्धिचाद । छ्र्१्‌ 


प्रह्मा, विष्णु, महेश की कथा झुन कर उन्द्दीकों बडा मानते हैं; परन्तु सब से 
पइले उस गुणातीत जगदीश को देखना चाहिए ॥ २० ॥ परन्तु उस जग- 
कौश्धर का तो कही-ठौर ठिकाना दी नहीं है; सजन किया जाय तो कहां? 
यह बड़े सन्देद्द फी वात है॥ २९॥ जब उस परमात्मा का दर्शन ही नहीं 
कर सकते तव पविन्न कैसे होंगे ! अतएवच साधु लोग, जो सब जानते हैं, 
उन्हें धन्य है॥ २२ ॥ पृथ्चामणडल में अनेक देवता है; उन पर अविश्वास 
किया नहीं जा सकता और इधर मुख्य देवता, ( परमात्मा ) अनेक प्रयत्त 
करने पर भी, मालूम नही चदोता ॥ २३॥ तो, कार्य (माया, दृश्य ) को 
झलग करके, तब उस परमात्मा को देखना चाहिए; तसी कुछ गोप्य या 
मैद्य मालम हो सकता है ॥ २४ ॥ वह न दिखता है न भासता है, व 
#द्पान्त में भी नाश नहीं दोता और सुकृत के बिना उस पर मन विभ्यास 
नहीं करता ।। २४५ ॥ कब्पना चहुत तकेना करती है, घासना वचुत इच्छा 
करती है और अतःकरण से नाना तरंग उठती हे ॥ २६ ॥ इस लिए जो 
कठ्पना रहित है वही चस्तु शाभ्यत है, उसका अन्त नहीं है, इसी लिए 
उसे अनंत कहते है ॥ २७ ॥ उसे ज्ञान-दह॒ष्टि से देखना चाहिए, देख कर 
वहीं रहना चाहिए, निदिध्यास तथा संगत्याग से तढ़प होना चाहिए 
॥ श८॥ उसकी अनन्त लीलाएं और अनेक विचित्रताएं यह विचाय क्ुद्र 
जीव कया जान सकता है ? परन्तु सन्‍्तसमागम से, स्वानुसव होने पर, 
चच्ट स्थिति भाप्त होती है ॥ २६ ॥ और उस स्थिति के प्राप्त होने पर अधों- 

गति मिद' जातो है । इस प्रकार सदगुरू की सेबा से तत्काल सहाति 


मित्रती है ॥ ६० ॥ | 


छठवाँ समास-बुछ्धिवाद । 


0 श्रीराम ॥ 
परभा्थी और विवेको पुरुष का कार्ये सच को पलम्द आता है; क्‍योंकि 
प्रद सव- काम विचारपूर्चक करता है और भूल नही पड़ने देता ॥ १ 
जो बात लोगों। को पसन्द नहीं आती घदइद बात उत्त पुरुष कसी 
करता डी नही ।' वह आदि से अन्त तक, सब बात खमकझक लेता दे 
॥ २ ॥ जो स्घय निस्पृद्ता का आचरण नही करता उसका कहना मी 
कोई नहीं मानता । चात तो यद है, [के इस जगद्गप परमान्मा को राजों 
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रखना कंटिन है ॥ ३॥ कोई जबरदस्ती मंत्र देकर गुद घनता चाइते है| 
कोई किसीकों मध्यस्य नियत करके शुरू घनने का प्रयत्न करते हैः पर एसे 
सह्ुप्प, लालच क कारण, स्वाभाविक दी लोगों को दृष्टि से उनर जाते है 
॥ ४ ॥ जिसे विवेक वतलाना है वच्दी यदि भतिकल छुआ तो फिर आगे 
का ' कारवार ' केसे बन सकता दे? ॥ ५॥ कमी कभी क्या देखा गया 
है कि, भाई का गुरु भाई ही बन बैठता हैं; पर इससे आगे चल कर वह़ी 
घुराई पैदा दो जाती है, अतएव पचद्चान के लोगों में मदनन्‍्तपन न फैलाना 
चादिए ॥ ६ ॥ ऐसा करते हुए पदले तो अच्छा लगता हैं; पर पाँदे सं 
गड़बड़ मचतती है। विदेकी पुरुष ऐसो बात को फैसे पसनन्‍्द्र कर सकते ६ 

हाँ, अव्रिचारे लॉग मले दी जमा दो जायें! ॥ ७॥ पति शिप्य और 
पत्नी शुरू-यद् भी एक विचित्र ही बात है! नाना प्रकार के श्रष्टाकारों में 
यद भी एक है॥ ८ ॥ विवेक, प्रकट करके, लोगों से चतलाता नहीं-ग़ुप्त 
रखता है और घुख्य निश्चय अजुमान में आने | देता ॥ ६॥ अमि- 
माच से भा जाता हे कोई विवेक चतलाता च्टै तो उसे अरदण नहीं करता। 
एस पुरुष दरदशा साथु नहीं हो सकते ॥ १० ॥ मेरी राय तो यह है कि। 
किलास इंछू सी न साँगते हुए भगवक्धजव बढाना चारिण और घिवेक-लल 
से लागा का भजन में लगाना चाहिए | ११ ॥ विवेक के साथ, दलरे को 
मन रख कर, अपनो इच्छा स्वधर्म और लोकाचार के अनुसार ( अर्थात्‌ 
इन तीन का सम्दालकर ) काम करना घक्तुत कठिन है ॥ १५ ॥ यदि स्वयं 
किसी स्लछ को गुर करके चमारे फो शिष्य बताते फिरे तो इससे समुदाव 
अछ हा जायगा॥ १४ ॥ अतणव ऐलान करके आ्राह्मणुमंडलियां एकत्र 
करने चारेण, भक्तरंडलियों का सान करना चादिए॥ १७ ॥ जो बात 


उत्कट और भव्य दो चच्दी भ्रद्दररा करना चाहिए, सभी सेशायेत बाती का 
त्याग करना चाहिए और निसप्द्तता से भूमंडल में विध्यात होना चाहिए 
॥ १५ ॥ लिखाना, 


पढ़ना, अथे कहना, गाना, नाचना, और पाठ करना 
आद सर्ची बात अच्छी होनी चाहिए॥ १६ ॥ दाता और मैत्री शच्छी 
दोने चाहिए, ' राजकारण ! ( राजनीति-) विषयक तीद्ण बुद्धि भी चाहिए 
पर अपने का नाना प्रकार से अलिप्त रखना चाहिए ॥ १७ ॥ हरेकथा से 
सदा खबदा भ्रेम रहना चाहिए ताकि सम्पूर्ण लोगों को भी मानस्मरण से 
भीति हो। सूर्य की तरह प्रभावशाली उपदेश करना चाहिए ॥ ऐ८ ॥ दुर्ज- 
नो को सेभालना, सज्जनें। को प्रसन्न करना और सब्र के मन की बात जैसी 
की रखी, जानना चाहिए ॥ १६॥ ऐले साधु पुरुष को संगति से लोग सदा» 
चरण बनते हँ-इनमे उत्तम शुझों का तत्काल ही उत्पान दोता है और 
सारा समुदाय, अखंड रीति से, अभ्यास में जुटता है ॥ २०॥ बह पुरुष 


ओ 
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जहां जाता है बची नित्य नया लगता है, लोगों का मन चाइता है कि यह 
यहीं बना रहे । परन्तु चद स्वयं लालच नहीं आने'देता ॥ २१ ॥ उत्कर्ट 
भक्ति, उत्कय शान, उत्कट चातुर्, उत्कट सजन, और उत्कट योगश्रलुष्ठान 
आदि सभो उत्कट गुणों का चद जगद जगद प्रचार करता रचता है ॥२२ ॥ 
जो उत्कट निसुपद्तता धारण करता है उसकी कीत दिकादिगांतर में फेलती है 
और उत्कट भक्ति से सारे देश का जन समूच शान्ति प्राप्त करता है ॥२३॥ 
कुछ न कुछ उत्कट बात जब तक मल्ुष्य मे व होगी तव तक कोर्ति कदापि 
नहीं फैल सकती व्यर्थ चन बन घूमने से क्या होता हैं ! ॥ २४ ॥ देह का 
कुछ भरोसा नही है, न जाने कत्र उम्र व्यतीत हो जाय, कौन जानता है कि 
खझागे कैसा प्रसेग ( इस शरीर पर ) आ पढ़ेगा? ॥ २४५ ॥ इस कारण साव- 
धान रहना चारदिए जितना अपने से हो सक्रे'उत्तता जो जान तोड़ कर, परों- 
पकार करना चाहिए और सगवत्कीर्ति से भूमंडल सर देना जार्दिण्ट 0२६ ॥ 
अपने को जो कुछ अनुकूल हो, वच् सब तत्काल-उसी दुम-करना चाहिए 
और जो बात अपने से न हो सके उसे विमल विवेक से सोचना चादिए 
॥:२७ ॥ क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं है जो विवेक मे न आ सकती 
हौ-एकान्त में विवेक प्रत्येक चाल को अजुमान में ले हो आता है॥ र८॥ 
जद्दां अखंड रीति से अनेक्त ' तजवीजें ' ओर “ चेएये होती रदती है चर 
कमी फिस बात की बिना एकान्त के मनुष्य की बुद्धि उपयोग में केसे आा 
सकती है? ॥ २६ ॥ अतएव, पकान्त में विधेक करना चाहिए, आत्माराम 
को पचहचानना चाहिए-यहां से चहां तक क्रिसी भकार का गड़बड़ 
नहीं है ॥ ३० ॥ 


सातवों समास-भ्यतलवाद । 


॥ श्रीराम ॥ 
इरिकणा फी धूम लोगों में मचा देना चाहिए, और अध्यत्म-निरूपण 
का व्याख्यान करना चाहिए । किसी पिपय में न्यूनता न होने देना 
चाहिए ॥ १॥ उपदेशक यदि भूल जाता हैं तो यद्ट वात उपदेशक ही 
जान सकता है, अन्य अज्ञान लोग टुकुर-ठुकर देखते रद्द जाते ८ ॥२॥ 
' किसी बात का समाधान करने में यादे चक्ता को देर लग जाती है तो 
ओता लोगों में उलका मच्त्व नहीं रइता ॥ ३ ॥ व्यर्थ वहुत च बक कर 


कल" 
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थोड़े ही में समाधान कर देना चाहिए | यदि श्रोताओं पर क्रोध किया 
हो तो फिर उनका मन भी समझता देना चाहिए, सम्पूर्ण मज॒ुप्यों का मन 
इरण कर लेना चाहिए ॥ ४॥ जिसमे सच्नशालता नहीं "दाती, ये 
क्रोध द्खिलाता है, उसकी तामस चत्ति लोगों में भ्कट हो जाती हैँ 
ऑर श्रोता लोगो का प्रेम उस पर नहीं रहता ॥ ५॥ किन कित लोगों 
को राजी रखा और किनका किनका मनोसेंग किया, इसकी कण क्षय 
पर परीक्षा करते रहना चाहिए ॥ ६ ॥ शिष्य तो विकल्प के कारण 
रे ( प के ० पट य्र्े पाछि झ्ै 

कुमागे से जाता है और गुर भी लालच से उसके पीछे पाछे चलता ६“ 
थर्द सारा विकल्प है समझ्रिये॥ ७ ॥ जो आशाबद और क्रियाहीन है, 
जिसमे चात॒र्य का लक्षण नहीं है, ऐसे मचहन्त की महंती की बडी डु्वेशा 
झाती ह॥ ८ ॥ ऐसे मोस्वामियों का चजन ( भौरव ) नहीं रहता, वे 5! 

₹ मे कष्टी दोते हैं । इस प्रकार जब बेदी रवय॑ कष्ट उठाते है तव उनके 
साथ के लोग रुख कहां से पावेंगे? ॥ & ॥ लोगों को राजी रख कर सव 
काय इस रीति से करना चाहिण कि, जिससे चारो ओर कीर्ति फैले और 
सत्र लोगों में उत्कंठा पैदा हो ॥ १० ॥ परकीय लोगें। में रहते हुए, अलिपत 
एद कर, समुदाय पर दृष्टि रखना चाहिए और किसी से कुछ न माँगना 
ही प-पूर्ज निसव॒ता चाहिए ॥ ११ ॥ जिस ओर जगत्‌ ( बहुमत ) चोता 

मं और जगनज्नायक (परमेश्वर) होता है।यह विवेक मातम होना 
हि । विधेकी पुरुष रात दिन अनेक लोगो को सँभासते रहते है ॥१२॥ 
अद कैसे हो सकता है कि, खयं केवल अच्छा हो और सब लोग खराब 
हो. ॥ १३॥ उजाड़ ' मुल्क ! मैं क्या देखें ? लोगें। को छोड कर कहां रहें ! 


चाहियात और मिथ्या छोड़ कर, सत्य का अहण करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
अतपच, जिखे लोगो में बर्ताव करना नहीं आता उसे महंती से कुछ काम 
“दी! ऐसे पुरुष को चाहिए कि, चद परच्लाधन का उपाय अवण करके 
यीर्धी चना रहे! ॥ १५ ॥ जो स्वयं भली तरद्द तैरना नहीं जानता उसे 
इन लोगी को डुवाने से क्या मतलब? ऐसी दशा में प्रेम-पीति तो व्यर्थ 


जाती है, सार विकल्प ही रच जाता है॥ १६ ॥ यदि लोगों को संभालने 
का सामथ्य हो तो मर 


मईत बन कर धगरः दोना चाहिए; अन्यथा चुप डी 
रुचना अछा ; प्रगट होकर और फिर कार्य विगाड़ना अछा नहीं ॥ १७ ॥ 
मन्द मन्‍्द चलनेवाला चपल पालाक को बै कैसे सम्हाल सकता दै ? सोचिये 
ता सी कि, अरबी (घोड़ा ) फिरानेबाला फैला होना चाहिए ? ( चालाक 
मद )॥ र८ ॥ ये काम बढ़े अट्पट है! ये तोध्ष्य छाे के रइस्‍्य 
भाल-भाले भाव से कैसे जाने जा सकते दे? ॥ १६ ॥ याद खेत करके 


स्वाया न जाय, व्यापार करके श्रमण न किया जाय, और लोग इकट्ठा ककरे 


न दि ७3४५5 मा +०ना+ण यानी ४०+-कमैककक०का०म>>-कार, 
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समास ८ | उपाधि-निरूपण । ड्श्श्‌ 


उन्‍हें सम्दाल न सके ( तो काम कैसे चल सकता है? ) ॥ २० ॥ जब ''दिन 
दूना रात चौगुगा? उत्साद बढता है तभी परमाधे प्राप्त तोता है । धिस घिस 
मचाने से सारा सप्तुदाय विगड़ जाता दै ॥ २१॥ अपनी बात यदि लोगों 
को पसन्द नही है' और लोगों की वात यदि अपने को पसन्द नहीं है, तो 
साण विकल्‍प ही समकझ्तो । ऐसी दुशा में समाधान का ठिकाना कहां £ 
॥ २२ ॥ जहां सत्यानाशी दीज्ा देनेवाले ( गुरु) और ठग लोग ( शिकष्ष्य ) 
जमा होते हे वहां विवेक केखे रद सकता है? और जहाँ अविवेक का 
राज्य हो वहां रहना अछा नहीं ॥ २३ ॥ कई लोग बहुत दिन अ्रम करते 
है; पर अच्त में सब व्यर्थ जाता है-यंदि अपने से हो ही नही सकता तो 
फिर उपाधि बढ़ाना ही क्‍यों चाहिए ? ॥ २७ ॥ नियम के साथ यदि चल 
सका तब तो वह उद्योग ठीक है; नद्दी तो सार संताप ही है। नण चरण 
मैं दित्तेप आते हैं, कहां तक बतलाये जायें? ॥ २४५ ॥ मूर्ख लोग संसार सें 
मूर्खता से मटकते हे और शाता लोग भी बाद-विवाद करके कलह मचाते 
हैं; परन्तु य दोनों निन्‍्दरनीय से! ॥ २६ 0 ये लोग ' कारवार तो सस्दाल 
सकते नही- और इधर चुप बैठे भी नहीं रहा जाता | इसमें दूसरों का क्या 
दोप है? ॥ २७॥ सच तो यद है कि, नण्ट उपाधि को छोड़ देना चाहिए 
और सब जगइू परिश्रमण करते हुए अपना जीवन सार्थक करना चादिए 
॥ श८ ॥ जो परिभ्रमण भी नहीं कर सकता और दूसरे की सच भी नही 
सकता उसे विकल्‍प की अनेक यातनाएं भोगनी . पडती हे ॥ २६ ॥ अस्छु; 
अपनी भलाई अपने दाथ है। अपने ही मन में सोचना चाहिए और जैसा 
जान पडे चेंसा बतोच करना चाहिए ॥ रे० ॥ 





आठवा समास-उपाधि-निरूपण । 


- ॥ ओऔीराम ॥ 
संष्टि में बहुत प्रकार के लोग है, परिभ्रमण करने ले सब कौतुक मालम 
हो जाता है और नाना प्रकार के विचार मिलने लगते दे ॥ १ ॥ कितने 
हो सांसारिक ऐसे मिलते उ कि, जिन की द्ातति अखंड रीति से उदासीन 
रचती है और सुख-ढुःख में जिनका समाधान नही डिगता॥ २॥ दे 
खाभसाविक जी मित बोलते है; निश्चयपूर्वक चलते थे | उनके बोलने की 
शेली ऐसी अपूर्व होती है कि, उसे सब मानते हैं॥ ३॥ तालशान, राग- 


४५६ दासबोध । [ दशक१९ 


शान, नीति-न्याय इत्यादि बाते उन्हें स्वामाविक ही मालूम होती हूँ ॥४॥ 
एक आध ऐसा शूर पुरुष मिल जाता है कि, जिससे सदा सब लोग राजी 
रइते है और जिसके विषय में भाणिमात्र की प्रीति नित्य नई चदोती जाती है 
॥ ५ ॥ अकस्मात्‌ बहुत इछ मिल जाता है, किसी महापुरुष के दर्शन हो 
जाते है और अचानक उसीम महंत के सच लक्षण जान पडने लगते हैं 
॥ ६ ॥ ऐसा मजुप्य मिल्नने पर उसके चमत्कार से ग़ुणभ्राइक पुरुष मोह 
जाते है; क्योंकि, उधचका आचार और उपदेश अद्मबयुक्त तथा निश्चित 
होता है ॥ ७ ॥ अपने अवम॒ण ही शुण भालम होना सब अवगशुणों से श्रे् 
अबग॒ण है | यह वडा भारी पाप-इससे दुरिद्धता नहीं मिट सकती ॥ ८ ॥ 
बहुत ध्यानपूर्वक करने से जो काम नही होता बच सदा नैसर्गिक रीति से 
उो जाता है । उसमें दॉव-पेंच की आपदा से काम नहीं पडता ॥ ६ ॥ 

गैकों अभ्यास करने से भी नहीं आता ओर किसीको सच्दज ही आ 


जाता है। भगवान्‌ की मह्दिमा कैसी क्‍या है-सो मालूम नहीं होती ॥१०॥ 
चडे बडे राजनैतिक बिपयो में भूल पड़ जाती है, विध्त उपस्थित होते ह। 
इस प्रकार को अनेक भूलों से चारों ओर निन्‍दा होती है ॥ ११५॥ अतपुच 
लाना न चाहिए । इससे सब उपाय ठोक बन जाते है, परन्तु भूलने से 
उपाय भी * अपाय ' ( विष्त ) हो जाते हैं ॥ १९॥ क्‍या भूल हुई, सो 
भालूम दी नही होती, मनुष्य का मन ही नही कुकता और अभिमान न 
रन के कारण दोनों लोक में डुइंशा चोती है ॥१३॥ खारी संस्थाएं 
गाश हा जाती है, लोगों के मन हट जाते हैं; परन्तु यह मालूम ही नहीं 
दोता कि, याक्ति मे भूल कहां होती है! ॥१४॥ उद्योग के बिना जो 
फारवार किया जाता है चद् सारा विगड़ता ही जाता है । इसका कारण 
यरी हू कि, दुरदर्शिता से उसमें बुद्धि का बंध नहीं बांधते ॥१५॥ कोई 
कोई भज्ुप्य ऐसा मूढ होता है कि, उसका काम ही चाबले का सा होता 
है पसा पुरुष नाना चिकतपों का जाल फैला देता है ॥ १६ ॥ घच्दी जाल 
अपने से छुरक नहीं सकता, दूसरे .को कुछ भी मालूम नही होता ॥ 

विकल्प से कल्पना ठौर ठौर में नाचतो है।॥॥ १७॥ थे भुप्त कठ्पनाएं किसे 
मालूम हं।  कॉन आकर उन्हें सम्दाले? जो कव्पनाओं में फसा हे 

उसीको अपनी चुद्धे ढढ करनी चाहिए ॥ ६८ ॥ जो उपाधि को सम्दाल 

नसक उसे उपाधि चढानी ही न चाहिए । चित्त सावधान करके समाधान- 


पूर्वक रहना चादिए ॥ १६ ॥ दौड दौड़ कर उपाधि लप्सता है, स्वयं 
कट खद कर लोगों को भी कष्ठी करता है। ऐसी कृूसमुस की बाते फाम 
नहा झाता ॥ २० ॥ जनसमपलुद्यय चहुत कष्टी दोता है, स्वर्थ भी अत्यन्त नष्ट 


दोता हैं ध्यर्थ के लिए क्‍यों यह गढ़दड करता है? ॥२१॥ श्रस्त । 


समस्त ५ ] राजनीति फा ध्यवद्ार। ४५७ 


उपाधि का फाम ऐसा है। कुछ अच्छा है, कुछ टेढ़ा दे । सन्त समझ कर 
बर्ताव करणा अच्छा दाता है॥त २०॥ सब लोगों में भक्ति नी होती, 
झतपच इर्म उन्हें जाग्रत करना चाद्िए | परन्तु अन्त में किसी पर ढोप 
ने आने देना चाहिए ॥ २३ ॥ चुरा भला सच अन्तरात्मा करता है, निर्मुण 
सथ से अलिम है। सोर गुस-अवगरण चंचल ( अच्तरात्मा ) भे होते के 
0 5७ ॥ भुद्ध चिज्ञान्ति का स्वत एक निर्म्न निश्चल दही है। बचा सारे 
विकार दी निर्विकार दो जाते हैं ॥ ९२५ ॥ वहां सारे उड्ेग नष्ट हो जाते है, 
स्व को विश्रान्ति मिलती दे-ऐसी टर्लसभ परत्रह्मस्थिति विवेक से भा 
करनी चाहिए ॥ २६ ॥ घास्तव में यद समझना चाहिए कि, हमारे तई 
उपाधि त्रिज्षकुल ही नहीं दे-ये सब कर्मयोंग से मिलते हे; इनके सर्योग- 
वियोग से कोई हानि नहीं ॥ २७ ॥ जो उपाधि से घबड़ाता है उसे शान्त 
पीकर चेठना चादिए: जिस बात को संभाल न सके उसका गडबड क्यो 
करना चाहिए ? ॥ २८॥ छुछ गठव में और कुछ शान्ति में समय व्यतीत 
करते रचना लाहिएं, जिससे अपने की समय ओर विश्रान्ति मिले ॥ २६ ॥! 
उपाधि कुछ सदा रहती नहीं, समाधान के समान ओऔर कुछ शेष्ट नहीं, 
तथा नरदेच्र धारवार नहीं मिलती ॥ ३० ॥ 


0:28 हर 
नववों। समास-राजनीति का व्यवहार । 
॥ श्रीराम ॥ 
जो शानी और उदास है तथा जिसे सप्तुदाय एकत्र करने का उत्साह 
है उसे अखंड रीति से एकांत सेवन करना चाहिए ॥ १॥ क्योंकि एकान्त 
में तजवीज मालूम होती है अखंड चेशएं सूझती दे ओर प्राणिमात्र की 
स्थिति तथा गति माऊूम हो जाती है ॥ २॥ यदि बच चेष्टा द्वी न करेगा 
तो कुछ भी न मालम चोंगा। हां, जो दिचालिया होता है चच् जमा-खर्से 
अवश्य दी नही देखता ॥ मे ॥ फोई घन-दौलत कमाते दे ओर कोई अपसे 
पास का माल भी गयों बैठते हें। ये सब उद्योग की वाते है।॥ ४॥ मन 
की बात पदले दी समस्त लेने से अनिष्ठट होने की सम्भावना नहीं रद्रती 
॥ ४ ॥ एक स्थान से बहुत रहने से ोग ढिठाई करने लगते ह-आंते 
परिचय से अवशाः होती है-अतएच एक जगर बहुत रह कर घविभ्रानन्ति 
न लेते रहना चाहिप॥ दे ॥ आलस से सार ' कारवार ' डूब जाता है, 
दा, ५८ 


छ्८ दाखबोध । [ दशक १५ 


और समुदाय का उद्देश पूरा नहीं होता ॥ ७ ॥ अतएव उपासना के अनेक 
कार्य, नित्यनियम के साथ, लोगों के पीछि लगा देना चआादिण। एला करने 
से उन्हें अन्य कृत्रिम कार्मो के करने का मोका दी न मिलेगा ॥ ८ ॥ जान” 
वूक कर चोर को भंडारों बनाना चाहिए, परन्तु दोप देखते हा उस 
सेंभालना चाहिए और धीरे धीरे उसकी मू्खता दूर करनी चाहिए ॥ ६ 
ये सारी अन्ञभव की बाते हैं। किसी प्राणी को दुःख न होने पावें। परन्ट 
राजनीति से सारे लोगो को फॉस लेना चाहिए ॥ १० ॥ नष्ट पुरुष वें 
लिये नए की योजना कर देनी चादिप्णप ओर वाचाल से वाचाल को मिड' 
देना चाहिए, पर अपने ऊपर विकटप का जाल न आने देना चाईइए 
॥ ११॥ कॉठटा से कॉटा निकालना चाहिए-निकालना चाहिए; पर मालः 
न होने देना चाहिए ! कलइकताी की पद्वी न आने देना चाहिए ॥ रै+ १ 
ग़ुष्त रोति से-किसी को मालूम न दोते छुए-जो काम किया जाता हैं चछू 
तत्काल सिद्धि को प्राप्त होता है, गचपच में पडने से वचद्दी काम विशेष 
खूबी के साथ नहीं होता ॥ १३६॥ ( किसीका यश ) छुन कर ( उसके 
विपय में ) प्रीति होनी चाहिए, उसे देख कर बच प्रीति और भी दृढ होनी 
चार्ेए, तथा अति परिचय होने पर उसकी सेवा करनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
कोई भी काम हो, बच करने से होता है, न करने से पिछल जाता है । 
इस लिये ढलेपन से न रहना चाहिए ॥ १५॥ जो दूसरे पर विश्वास 
करता है उसका कारवार डूब जाता है। अतपफ्व, वास्तव में योग्य पुरुष 
पही है, जो खय॑ कष्ट उठाते हुए, आत्मविश्वास रख कर, अपना काम 
सम्दालता है ॥ १६ ॥ सब को सब बाते न मालम होने देना चाहिए; 
क्योकि ऐसा होने से उन बातों का मचत्व नहीं रहता ॥ १७ ॥ मुख्य सूत्र 
चदाथ में लेना चाहिए, जो कुछ करना हो वच् सब जनसप्ुदाय के द्वारा 
करवाना चाहिए । अनेक राजनेतिक गूढ प्रक्षों को हल करना चाहिए 
॥ १८ ॥ चाचाल, पदलचान और कलदइकर्ताओं को सी अपने द्ाथ में 
रखना चाहिए | परन्तु ऐसा न दो जाय कि, सारे हुर्जेच ही डुर्जेन ' राज- 
कारण ' में भर जायें ॥ १६॥ विरोधियों को भेद से पकड़ में लाना चाहिए 
ओर उनको रगड कर पीस डालना चाहिए, पर फिर पीछे से उन्हें समाल 
लेना चाहिए बिलकुल न न कर देना चाहिए ॥ २० ॥ दुए उुजजनों से 
डर जाने पर ' राज़कारण ! ( राजनीति ) का मच्त्व नहीं रद्ता; किन्तु 
धुयी भमली सब वात खुल जाती दे ॥ २१ ॥ मलष्य-सप्तुदाय तो बचुत चडा 
चाहिए ही परन्तु आक्रमणशक्ति भी हढ चाहिए, परन्तु ध्यान में रहे कि, 
मठ बना कर-समुदाय एकत्र करके-फिर अकड़बाजी न करना चाहिए 
। र० ॥ डुर्जन प्राणी अपने मत ही मन में जान लेना चाहिए, पर उनके 
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विषय में कुछ प्रकट न करना चाहिए | इसके विरुद्ध, उन्हें मचहत्थ देकर 
सज्जन की तरद्र उनकी विनती करना चाहिए। और भौका देख कर अपना 
बदला लेना चाहिए ॥ २३ ॥ लोगों में दुर्जेंन के प्रगट हो जाने पर बहुत 
सी खटखटे मचती | | इस लिए उस मार्ग दी को नए कर देना चादिए 
॥ २७ ॥ ऐसा पसमा्थ का पक्तपाती-धर्मोत्मा-राजा चाहिए कि, शत्रुखेना 
को देखते ही रणशूरों की शुज्ञाएं फड़के लगे ॥ २५॥ डसको देखते दी 
डुर्जनों की छाती दल उठती है। चच् अछुमव के दृथकेंडे चलाता है और 
उसके द्वारा उपद्रव तथा पाखंड सच्वज ही नाश हो जाते है ॥ २६ ॥ ये 
सब धघू्तपन-चाणाक्षता-के काम है। राजनैतिक विषयों मैं इढता चादिए। 
ढालिपन के भ्षम में न पड़ना चाहिए ॥ २७ ॥ (जो चतुर शाजनेतिक होता 
है बच ) कही भी देख नहीं पड़ता: पर ठौर ठौर में उसीकी बाते होती 
रइती हैं और अपने वाग्विल्मस से बह सारी खांष्टे को मोहित कर लेता 
है ॥ २८।। भोंदू के साथ भौदू लगा देना चाहिए, हूस के साथ चूस को 
भिड़ाना चाहिए और मूठ के सामने दूसरा मूढ खड़ा कर देना चाहिए 
॥ २६ ॥ लद्ठ का सामना लड्ढट डी से करा देना चाहिट, उद्धट के लिए 
उद्धर चाहिए और नट्खट के सामने नटखट की ही आवश्यकता है ॥३०॥ 
जैसे को तैला जब मिलता है तभी किसी संस्था की मजा देख पडती है। 
इतना सब हो रचा है, तथापि यह पता न लगना चाहिए कि, धनी-इन 
सब बातों का कर्त्त--कच्दां है !॥ ३१ ॥ 


का 


० की, श्र 
दसवां समास-विवक का बताव | 
॥ श्रीराम ॥ 
जो अखण्ड रीति से नाना चेशप्ं किया करता है, जिसकी धारणा- 
शक्ति अखण्ड होती है और राजनैतिक दार्च-पेचों को सदा मन में सोचा 
करता है ॥ १॥ चचह सारे संसार के उत्तम गुणों का नेरूपण करते 
रचता है और एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता ॥२॥ बह शाख्राधार से 
नाना धकार की धक्‍तृताओं के द्वारा शंका-समाधान किया करता है, सत्य 
झूठ का निर्णय करता है और सदा चर्चो करता राइता है ॥४२॥ उसे 
भक्तिसार्ग विशद्रूप से माक्त्म चोता है, उपासनामार्ग का चद आकलन 
फरता है, और अतःकरण में शान-विचार फा मनन किया फरता है 
॥ ४॥ चैराग्य उसे चहवत अच्छा लगता है, उदाखबृतक्ति उसे चहुत प्रिय 


फ् 
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होती दे; वद्‌ विस्तृत उपाधि में पडता है; पर उससे अलिप्त रहता 
है॥ ५४ ॥ अनेक प्रबन्ध उसे कंठाग्न रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर समर्पक देता 

और डाचित भाषण से सब के अन्तःकर्ण शीतल करता है॥४६॥ 
लोगों का उस पर बहुत भेम होता है, उसके सामने किसी की कुछ भी 
नहीं चलती । उसके पाल अनेक लोग आते हैं पर उसके भीतरी स्वरूप 
का कोई अज्ुमान नही कर सकता ॥ ७॥ उपासना को आगे करके 
बच सारे देश को व्याप्त कर लेता है और पृथ्वी भर के सब लोग उसे 
जानते हूँ ॥ ८॥ जानते तो सव हें; पर वह मिलता किसीको नहीं ! 


कह मम 


गो! को यद भी नहीं मालम होता कि वह क्‍या करता है! अनेक 
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देशों के नाना प्रकार के लोग उसे हूँढत फिरते हैं ॥&॥ उन ख्वों 


हि 


के मन चद अपने हाथ में रखता है, उनके मन को विवेक और विचार 
से भरता है और अनिमश्चित अन्तःकर्णों को मनन की ओर लगाता 
॥ १० ॥ यह नही भालम होता कि, उसने कितने लोग इकट्ठा किये हैं- 
कितना सम्ल॒ुदाय उसके पास है-सब लोगों को बच अ्रवरण-मनन में लगाता 

॥ ११ ॥ झपने समाज को समभाता रहता है, गद्य-पद्य चतलाता राहता 

दे और खदा दूसरों का मन सेंसालता है॥ १६५ ॥ इस प्रकार जो अखण्ड 
रीति से विवेक का बर्ताव करता रइता है और सदा सावधान रघइता है 
उसका कोई कुछ नहीं कर सकता ॥ १९३ ॥ जितना छुछ अपने को मालम 
हे उतना सब धीरे धीरे लोगों को खिखला देना चाहिए । इस प्रकार 
बहुत लोगों को चतुर बना डालना चाहिए | १४ ॥ नाना प्रकार से सिखाना 
चाहिए, अडचनों को समझता देना चाहिए और निरपद को चुन छुन कर 
अपने पास रख लेना चाहिए) १५॥ जितना होसके उतना खयं करना 
चाहेण और जो न हो सके वह लोगों से कराना चाहिए । परन्तु साथ ही 
भगवद्धजन छोड देना धर्म नहीं है॥ १६ ॥ खय॑ करना चाहिए, दूसरों से 
काना चादेण, स्र्य विचरण करना चाहिए, दूसरों से चिवरण कराना 


चाहिए और खरय्य॑ भजनमाग को पकडना चाहिए और दसरें को भजन- 
मार्ग पर लाना चाहिए ॥ १७॥ यदि ते 


० न लोग ब््श्‌ पे [ 
र पुराने लोगों में रहते हुए जी उकता 
जाय तो नूततव प्रान्‍्त को ग़मन करना चाहिए । जितना कुछ अपने से हो 
सकता हो उतना करने में आल दे 
डे > अखजेस मे करना चाहिए ॥ १८॥ देह का 
अभ्यास यदि छूट गया तो समझ लेना चाहिए कि, चचद महंत वरवाद हो 
गया। नित्य नये नये लोगों को, रूपादे के साथ, चतुर बनाते रहना चाहिए 
॥ १६ ॥ उपाधि में फेसना न चाहिए, उपाधि से घबडाना भी न चाहिए। 
किसी विपय में सी लापरचादी से काम 


धैगडना होता है चर दि मे नहीं चलाता ॥२०॥ जो काम 
वैंगडना होता है चइ चिगड़ जाता है, लोग पागल की तरद् यॉंही देखा 
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करते हैं। जो आलसी और हृदयशुल्य है चद काम फरना क्या जान सकता 
है? ॥ २१५॥ यरद घधका-घक्का का मामला है; अशक्त ( निर्वल ) से कैसे 
हो सकता है? इसी लिए शक्त ( बलवान ) पुरुष को नाना प्रकार की 
बुद्धि और युक्ति सिखलानी चारिण ॥ २९॥ जब तक अपने से उद्योग 
च्टो सके तब तक रहना चाहिए और न हो सकने पर चले जाना चाहिए | 
इसके चाद आनन्द्रूप होकर चाहे जहां फिरना चाद्िण ॥ २३॥ जो 
उर्पाथिं से छूट जाता है उसकी निरुपद्ता और भी उढ दोती है और 
आनन्‍्दपूर्वक जिधर चाहता है, चला जाता है ॥ ६४७॥ कीर्ति की ओर 
देखने से सुख नदी और झखुख की ओर देखने से कीर्ति नही । और किये 
बिना कही भी छुछ नही ॥ २४५ ॥ यो तो फ्या रइता दै ? जो कुछ चोना 
होता है चद होता ही है; ह॒ां, मज्ुप्य केबल अपने ऊपर दुर्बलता का 
दोप खाद बैठता है ॥ २६ ॥ यदि पइले ही हिस्पत हार जाय-यादि बीच 
ही में थेये छूट जाय-त, फिर इस संसार को पार केसे होँ?॥२७॥ 
संसार तो आदि ही से खशच है; उसे विवेक ले अच्छा कर लेना 
चाहिए ) परन्तु अच्छा करने से वचद् और भो फीका हो जाता है 
॥ रु८घ ॥ विचार करने से पेसी इस संसार की दशा मन में आ जाती है; 
परन्तु किसी को धीरज न छोड़ना चाहिए |? २६ ॥ क्‍योंकि धीरज छोडने 
से क्या होता है? सब कुछ सइता ही पड़ता है चतुर मनुष्य नाना प्रकार 
की बुद्धि और नाना मत जानता है ॥ ३० ॥ 


बीसवो दशक । 
-->93४४&6-- 
पहला समास-पूर्ण और अपूर्ण । 


॥ श्रीराम ॥ + 

जीच, मन पृथ्वी, आप, तेज, चायु, आकाश, जिग्र॒ुण, अन्तरात्मा और 
मूल माया सब व्यापक थे ॥ १॥ निशुण प्रह्म भी व्यापक हं-इस प्रकार 
ये सभी व्यापक हे-तों फिर क्या सब समान ही दे या छुछ भेद दें ः 
॥३॥ यह भी एक सन्देह की धात है कि, लोग आत्मा को लनिरजन 
कहते है। झात्मा समरुण है या निर्मुण ? अथवा निरंजन हैं ॥ रे॥ इस 
प्रकार श्ोता आशंका करने लगा ॥ ४ ॥ अच्छा, अब आशेका का उत्तर 
नुतों, सारा गटवड दी न कर डालो ! विवेक की प्रकट करके अचुभव 
प्राप्त करो ॥ ५ ॥ शरीर और सामर्थ्य के अचुखार जीव की व्यापकता 
होती है- पर मन के समाच चंद्र चपल नहीं हे ॥ ६ ॥ चपलपन एकदेशाय 
है-उससमें पूर्ण न्यापकता नही है । पृथ्वी की भी मर्यादा है ॥७॥ उसी 
+फ।« आप और तेज भी स्वाभाविक ही अपूर्ण दिखते हूं। बाथु को 
भी चपल और एकडेशीय समझो ॥८॥ हां, आकाश और निराकार 
परथ््म निस्‍्सन्द्द् पूर्य त््यापक दे ॥ ६ ॥ जिग्रुण और माया का भी नाश 
हो जायगा: अतएव ये भी अपूर्ण तथा पकदेशीय ह-पूर्ण और व्यापक 
नहीं थे ॥ १० ॥ आत्मा और निरंजन, दोनों अलग अलग हें । अब 
इनक्रा भेद ठीक ठीक चतलाते | ॥ ११ ॥ आत्मा, ( अर्थात्‌ मन ) 
अदन्न चपल ईं, इस कारण यह व्यापक नहीं दो सकता। यर बात, 
अन्नःकरण की विमल ओर सुचित्त करके, समस्तनी चाहिए ॥ ६२ ॥| 
चद्द ( आत्मा या मन ) यदि आकाश में रहता दे तो पाताल में नहीं 
रइना आर यांदे पाताल भें रदता दे तो आकाश मे नदी रचइताः अधोत्‌ 
चाग ओर पूर्ण नहीं रद्ता ॥ १३ ॥ उस यदि आगे रखते दं॑ तो पीछे नर्दी 
बता | इससे मन की अपूर्यता का अनुभव दो खकता दे ॥ १४७ ॥ पर- 
का लिएण सूय का भी दरृष्ठान्त नहीं दिया जा सकता; ज्योकि सर 

ह। एदय आझार अस्त है, परन्‍न परमद्ा सदोदित ओर निर्ंण है| र5 ॥ 
शुई, शंदशकाशमा, संदाकाश और मद्टाकाश का रफष्ान्त अव्य संगर] 
पदाओ्ाम का लगा शागना है ॥ 4७ ।॥ परह्म का अंश आकाश खार आत्मा 
शत फा मन हैं। दाला का अ्रच्छों तरद समझ लेना चारिय ॥ मैं ॥ 


९ 
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अन्न आकाश और मन दोनों समान कैसे हो सकते हैं! मननशौल 
महापुरुष सच जानते दें ॥ १६ ॥ मन यदि आगे मेंडराया करता हैते 
पीछे कुछ भी नहीं रद्रता-फिर उसकी समता पूर्ण आकाश के साथ कैसे 
की जा सकती है ! ॥ २० ॥ परनरह्म को सी अचल कहते हैं ओर इधर 
पर्वत की भी अचल दी कहते है। पर दोनों को एक कैसे कह सकते 
है? ॥ २१ ॥ शान; अज्ञान और विपशेत शान, तीनो एक समान कैसे 
हो सकते है ? इसका अनुभव, मनन करके, प्राप्त करता चाहिये ॥ २० ॥ 
शान कदते हे जानने को, अशान करते है न जानने को और चिपर्सत 
शान करते है कुछ के कुछ जानने के ॥ २६॥ जानने और न जानने को 
अलग करने से स्थल पश्चसमोतिंक रच जाता है, इसीकों विपर्सत शान 
जानना चादिएु# ॥ २७॥ द्वणा, साक्षी, और अन्तरणत्मा ही जीवात्मा 

। जीवात्मा ही शिवात्मा है । फिर शिवात्मा ही जीवात्मा ( होकर ) 
जन्म लेता है ॥ २४५॥ आत्मत्व मेँ जन्म-सरण लगता है, आत्मत्व में 
जन्म-मरण भंग नहीं होता। “ सम्मवामि थुगे थ॒गे ”-ऐसा वचन है 
॥ २६ ॥ एकदेशीय जीव, विचार से. विश्वस्भर हो जाता है। परन्तु 
विश्वम्भर से संसार छूट ही फैसे सकता है? ॥ २७ ॥ उत्तिरूप से 
शान और अज्लान दोनो समान है निम्वक्तिक्प से विज्ञान होना चाहिए 
॥ श८ ॥ ज्ञान ने इतना ब्रह्माण्ड बनाया है, उसीने इसे बढाया भी है । बच 
नाना प्रकार के विकारों का समूद है ॥ २६ ॥ ब्रह्माएड का आउवों देच, 
अर्थात्‌ मलमाया; वास्तव में शान दी है; उससे भी परे जो चविशानरूप 
विदेदावस्पा है उसे प्राप्त करना चाहिए ॥ ३० ॥ 





दूसरा समास-नथावधा सृह्ठ । 
| श्रीराम ॥ 
चश्चल मूलमाया यदि न हो तो निमशुण ब्रह्म उसो त्रद निश्चल है 
> जैसे गगन या अन्तरल चारों ओर निश्धल है ॥ १ ॥ दृश्य आता है और 
चला जाता है, पर चचद् ब्रह्म इस प्रकार निश्चल रहइदा दै जैसे गगन चारो 
ओर भरा हुआ है ॥ २॥ जिधर देखिये उधर ही बह अपार है, उसका 


.. यह पंचनीतिक पसारा विपरोत ज्ञान है-यह न॑ तो ज्ञान है और न अतान हे-यह 
केवल श्रम जधात्‌ विपरीत ज्ञान है । 
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किसी ओर पार नहीं है | बद एक दी प्रकार का और स्वतन्त्र है, उसमें 
दैत नदी है ॥३॥ प्रह्माएड के ऊपर बैठ फर-पक्माएड को अदृश्य मान कर- 
आकाश के अवकाश को और उसके शूल्याकार को अवलोकन करना 
चाहिए-उसकी कल्पना करनी चाहिए । ऐसा करने सर मालम होगा 
कि वहां चञ्चल और व्यापक के नाम पर शूल्याकार दै ॥ ४॥ दृश्य को 
विवेक से अलग कर देने पर फिर चारो ओर परबव्रह्म दी भरा हुआ है; 
पर चच्ध कभी किसी के “ अनुमान ! में नहीं आता ॥ ४ ॥ नाचे-ऊपर और 
चारों ओर निर्भुण प्रह्म ही सब जगर दिखता है । उसका अन्त पाने के 
लिए मन किस ओर दौडेगा ! ॥ 8 ॥ इश्य चलता है, ब्रह्म अचल है, 
दृश्य जान पडता है, ब्रह्म जान नहीं पडता और दृश्य का कल्पना को 
आकलन दोता है; परन्तु परप्रह्म का नही होता। ७॥ कव्पना कोई 
चीज नहीं, परन्तु ब्रह्म सर्वत्न भरा चुआ है । मद्दावाक्‍्य के अर्थ का मनन 
करते रइना चाहिए ॥ ८॥ परबह्म के समान और कोई श्रेष्ट नहीं है, 
अवण को छोड कर कोई साधन नहीं है और बिना जाने कुछ भी समा- 
थान नहीं ही सकता ॥ € ॥ पिफीलिका-मार्ग से धीरे घीरे मालूम होता 
हैं और विददेगस-मार्ग से शीघ्र फल मिलता है । साधक जन मनन में 
भरवेश करता है तब कब्याण होता है ॥ १० ॥ पर॑ह्य के समान दूसर। 
कुछ भी सत्य नहीं है | निन्दा और स्तुति को बातें परव्रह्म में नहों है 
॥ १९१ ॥ इस प्रकार परन्रह्म अनुपम है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर 
सकता। जो महाउुभाव और पुण्यराशि है उन्हीं का वहां प्रचेश होता 
६ ॥ (२॥ चश्चल से डुःखप्नाप्ति होती है। निश्चल के समान और कही 
विश्रात्ति नही है। मद्ाज्ञभाव पुरुष निश्चल को अज्ञुभव से देखते है 
॥ १४॥ जो आदि से लेकर अन्त तक विचार किया ही करता है उर्साकी 
अज्ञुभच का निश्चय भाप्त होता है ॥ १४ ॥ यह कल्पना की सृष्टि तीन 
प्रकार से भासती है। तौश्ण बुद्धि स उसे रन में लाना चाहिए॥ १५॥ 
आज जिसजुण दोते हैं। वे सब एकदेशीय है। और पश्चमूर्तों का 
है. । 3॥ मत्यक्ष दिख रहा है॥ १६ ।॥ पृथ्वी से चारो खानियां दोती 
प्ए गा चार भ्रकार का छृत्य भी अलग अलग है। बस, सारी स्वृष्टि 
को चाल यही से है॥ १७॥ अब सृष्टि का चिविश्र लक्षण विशद्‌ करके 
गा ६ श्रोताओं को अपना अन्तःकरण सावधान करना चाहिए 

5 | जतनारूप मूलमाया आदि से ही सूक्ष्म है जैस 
परा बाचा स्फुरणरूप दोती है वैसी ही उसकी भी स्थिति है है १ ६॥ 
>2वा भछाते का भूल यह केचल सूलभाया ही है, सच बाज सूक््मरूप 


सआदिख ही सूलमाया में हैं ॥२०॥ वह जड़ पदार्थों को चतना 
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देती है, इस लिये उसे चैतन्य कहते हैं। सक््मरूप से, खब लक्षण समझ 
'णैने चाहिए ॥२१॥ प्रक्ातिपुरूष, अधेनारीनटेश्वर और बहुधा प्रक्राति, इत्यादि 
सब वही है ॥ २२॥ जिश॒ुण शुंप रूप से उसी रहते है, इसी लिए डसे 
मचत्तत्व कदते हैं। शुद्ध सत्वभुण भी शुप्तरुप खरे उसी होता है ॥रशा 


या ६] 


जोकि, उससे तीन गुण प्रकट होते है, इस लिये डे गुगत्तोमियी 
कहते हूँ। उन साधुओं को धन्य है जो चिश॒णों के रूप समझते हे 
] २४॥ जो कि, समान शुण रहते है, इस लिये उसे गुणसास्य कहते 
दे। यह सूक्ष्म विचार बहुत थोड़े लोग जानते हू ॥ २४।॥ इस प्रकार 

मूलमाया से हुए हैं; परन्तु वे चंचल और एकदेशीय हैं । यह 
बात अज्ञुभव से मालूम हो जाती है ॥ २६ ॥ इसके बाद पंचसूती का मचा 
'चिस्तार चुआ है। सप्तदीप और नवर्खंड चसुंधरा सब उसी विस्तार में 
है॥२७॥ पैसे सृष्टि के ये दो प्रकार, अर्थात्‌ जिगुण और पंचभूत हुए । 
अब ताोसरा प्रकार खुनो ॥ २८ ॥ पृथ्वी नाना पदाथों का बीज है। अंडज, 
जारज, खेदज और उज्निज, ये चार खानि और चार वाणी स्वाज्ञाविक 
इससे निर्माण हुई ॥ २६ ॥ चार खानि और चार घाणी होती जाती है 
पर पृथ्वी चेसी ही घनी है। इस प्रकार अनेक प्राणी होते हैं और चले 
जाते है ॥ ३० ॥ 


तासरा समास--सक्ष्म विचार । 


॥ श्रीराम ॥ 

आदि से अन्त तक नाना प्रकार का विस्तार कहा है। उसका मनन 
करत करते फिर चृत्ति को पीछे लौटाना चाहिए ॥१॥ चार वाणी, 
जार खाणी, चौराशी लाख जीवयोंनि और नाना प्रकार के प्राणी जन्‍्मते 
६॥ २॥ सब पृथ्वी से होते है और पृथ्वी दी में मिल जाते हूं। इस प्रकार 
अनेक आते जाते हैं; पर पृथ्वी वैसी डी है॥ ३ ॥ यह तो चोटी की तरफ 
का साग इआ। दूसरा साथ भूतों की गड़चड़ है। तौसरे भाग में अनेक 
सूह्म नामझूप हूँ ॥ ७४ ॥ रुपूल सब छोड़ देना चाहिए, सुध्म झपी को पइ- 
चानना चाहिए--जिशुण के पहले का सूक्ष्म दृष्टि से त्रास्माए विचार 
फेरना चाहिए. ॥ ५४५॥ चेंतनावेतन शुणों के झूप उ, ,इसका वार बार 
चिचार करना चाहिए। परन्तु सूक्ष्म इंष्टि का चमत्कार इससे आगे 
॥ है ॥ शुद्ध अचतन तमेशुण है, शुद्ध चेतन सत्वशुण दे और चेतनाचतन 


ज्क्क में ही 


8६६ दासवोध । [ दशक २० 


मिश्रित होकर सजोगुण का काम चलता है।॥ ७॥ यही त्िगुणों के. रूप 
हैं। निगुण के अगले कर्वम को गुणक्षोमियी कइते है ॥ ९॥ रज, तम, 
ओर सत्व, तीनों का कर्दम जहां ग्रप्त रहता है उस्र मचत्तत्त कहते ह 
॥ ६ ॥ प्रकृति-पुरुष, शिव-शाक्ति ओर अर्धनारी-बटेश्वर उसीको कच्दते 
है। बच जिगुण का कर्रमरूप है ॥ १०॥ जिसमें खुक््मरप ले शुर की 
समानता रहती है उसे शुणसाम्ध कहते है । ओर चेतन्यरूपी सूलमाया 
सी सूध््म है ॥ ११ ॥ वद सुक्ष्म कर्दमरूपी मूलमाया ही प्रह्माड को 
महाकारण (आठवीं) काया है--इस प्रकार के सूक्ष्म अन्चययों. का 
बार वार चेचार करना चाहिए ॥१२॥ चार खानि, पंचभूत अरे 
चौदद सूक्ष्म संकेतों में सब कुछ आ जाता है॥ १३ ॥ ऊपर ऊपर देखने 
से मालूम नहीं होता, प्रयत्न करने पर भी समझ में नहीं आता । नाना 
भकार से लोगों के मन में सन्देद बढता है ॥ १४॥ सूलमाया के चौदद 
नाम और पांच भूत मिल कर उन्नीस हुए । इनमे चार खानियां मिलने 
से तेईस हुए। इनमें से खूल चंद्र बार बार देखना चाहिए ॥ १५॥ 
जो मनन करके समभ लेता है उसके पास सल्देद नहीं. रहता । समसे 
बना जा गड़बड रहता है बच व्यर्थ है ॥ १६ ॥ सब सृष्टि का घीज स्वासा., 
विक ही सूलमाया में रहती है । यह सब समझने से पय्मार्थ सिद्ध 
होता है ॥ १७॥ जो मनुष्य समका हुआ होता है बच व्यणे बकः 
बुक नहीं करता; निश्चयी पुरुष सन्देह में नहीं पड़ता, और अपने पय्मार्थ 
की वह कमी खराब नहीं करता ॥ १८॥ जो शब्दातीत, बोला जा सकता 
ई उसे चाच्यांश कहते हैँ और शुद्ध लक्ष्यांश विवेक से लखना चाहिए 
॥ १५ ॥ पूर्वेपक्ष माया को कचते हैँ, चद सिद्धांत से लय हो जाती है। 
माया न रहने पर फिर उस स्थिती को क्या कहना चाहिए ? ॥२०॥ अन्वय 
ओर व्यक्तिरेक पू्वेपक्ष का विचार है-माया का विचार है--सिद्धान्त में 
शुद्ध एक दी रहता है-उसमें ,इसरा कुछ नहीं हैं ॥२१॥ अधोमुख 
न भाया को ओर दृष्टि डाल ने स--भेद बढता है और ऊध्वेमुख स- 
परनत्रह्म को ओर लक्ष्य रखने स--भेद्‌ टूटता है। जो निःसंगता फे साथ 
निगेणी है चद्दी महायोगी है ॥ २९॥ जब माया का मिथ्यापन मालूम हो 
गया तव फिर उसका डर क्यों होना चाहिए? उसीके डर से तो. 
स्वरूपखिती नहीं मिलती ॥ २२॥ मिथ्या भाया से डर कर खत्य पर- 
त्रह्म को छोंडना ठीक नहीं । मुख्य निश्चण पाकर सटकना क्यों चाहिए * 
॥ २४ ॥ पृथ्वी मे बहुत लोग हूँ। उनमें बहुत से मजनन भी चोते है । 
परन्तु साधु को छोड कर साधु को और कौंन पहचान सकता है ! 


॥ २५ ॥ इस लिये ग्रइस्थी छोड़ कर फिर साध का खोज करना चाहिए 
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और घूम घूम कर खाथ्ष को आप्त कर लेना चाहिए ॥ २६ ॥ अनेक 
घाघुओँ से मिलना चाहिए | उन्होंमे कोई अनुभवी मच्त मिल जाता 
है; 'क्योंकि, बिना अज्ञभव के स्वद्धित नही दो सकता ॥ ३७ ॥ भ्रपंच 
हो, चाहे पस्मार्थ हो-अशुभव बिना सब व्यर्थ है। जिसे अनुभव-क्ान 
है चद्दी सच से अधिक समर्थ दै ॥२८॥ रात दिन अर्थ का घिचार 
करना चाहिए, जो अर्थ का चिचार करता है पद्दी समर्थ है और उसी- 
से परलोक का सच्चा स्वार्थ हो सकता है ॥ २६॥ इस लिये देखा हुआ 
ही फिर देखना चादिए और खाज किया इआ हो फिर खोजना चाहिए। 
जब सब मालूम हो जायगा तथच सच्दज़ दी संदेद्र मिट जायगा ॥ ३० ॥ 


चोथा समास--आतत्मा का निरूपण । 


॥ श्रीराम ॥ 

सच लोगों से पराथेना है. कि, योंदी मन उदास न करना चाहिए। 
अड्ुभव पूर्ण निरूपण को मन में रखना चाहिए ॥ १॥ यदि अज्ञमव को 
एक और रख कर स्वयं मनमानी ओर भर्गे तो फिर सारासार्‌ का विचार 
केसे होगा ! ॥ २॥ या तो खष्टि की ओर देखने से गड़बड़ देख पड़ती 
है; पर चद राजसत्ता की वात अलग ही दै॥ ३॥ पृथ्वी में जितने 
शरीर हैं उतने सब भगवान, के घर है उन्हीं के द्वारा वाना खुख 
उसे प्राप्त होते है ॥ ४ ॥ उसकी मादिमा किसे मालम हो सकती है ? 
बच कृपालु जगदीश, मात्रूप से, प्रत्मच्त, जगत्‌ की रच्ता करता है ॥श॥ 
उसकी सारी सत्ता सम्पूर् पृथ्वी में विभाजित है । भगवान की कला 
से सृष्टि बर्तती है ॥ ६ ॥ मूल-जझाता-पुरुष, अथोत्‌ परमात्मा, की सत्ता 
घास्तव से शरीर में विभाजित है-फैली हुईं है--सव कला और चह्ु॒स्ता 
उसीर्स रहती है ॥ ७॥ सब पुर्से का इंश जो जगदीश है, वद्र जगत्‌ में 
, व्यापक है। नाना शरीरों में रह कर वही आनन्द से साीष्टि चलाता दै 
॥ ८ ॥ ऊपर ऊपर देखने से जान पडता है कि, सृष्टि की यद् सारी 
रचना पक से नहीं चल सकती; परन्तु चइ एक ही नाना देह घर कर 
इसे चलाता है ॥ ६ ॥ वह इस फार्य में ऊंच नाच नही विचारता, भला- 
घुरा नही देखता | सगवान फो सिर्फ इतता ही खयाल रद्तता है कि, 
काम चलना चाहिए. ॥ १० ॥ न जाने उसने अज्ञान की रचना करके लोगों 
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को अड़्चन की है या अभ्यास में डाला है ? किस लिए क्या बनाया है- 
सो उसका उसीको मालम है !॥ ११ ॥ जगव के अन्तर फा-सब 

के अन्तःकरण का-अच्छी तरह अल्लुसंधान करना ही ध्यान है और यह 
ध्यान तथा शान एक ही रूप है॥ १२ ॥ प्राणी संसार में आकर कुछ चतुर 
डोने पर भुमडल को अनेक बातो का मतत था विचार करने लगता है 
॥ १३६॥ उस राम का भेडा प्रगटरूप से फइहरा रहा है; बद्र आत्माराम 
शानघन है; चद विश्वस्भर सर्वन्न विद्यमान है; परन्तु बढ़े भाग्य से उसकी 
प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ इम ज्यों। ज्यों उपासना की थाद्व पाना चाहते है 
तॉयों त्यों चह और विस्तृत ही दोतों जाती है। सच है, उसकी महिमा 
अवर्णर्नाय है १५॥ दशा कचते हूँ देखनेवाले को” और साक्षी कहते दे 
जाननेबाले को । उस अनन्तरुपी अनन्त को पहचानना चाहिए ॥ रै६ ॥ 
जब भलों की संगति हो; पय्मात्म की कथा और अधघ्यात्म-निरूपण से 
प्रीति हो, तब कुछ मन को विश्रान्ति मिल सकती है ॥ १७ ॥ इतना होने 
पर भी, सन्देद् नाश करनेवाला अज्ञुभव-शान होना हीं चाहिए; क्योंकि 
अनुभव बिना समाधान मिल केसे सकता है ! ॥ १८७॥ मूल संकल्प दी 
इरिसंकल्प दे और मूलमाया फे व्यापार का ही रूप जग्रत्‌ के अन्त 
करण में दिखता है॥ १६ ॥, उपासना छ्ञानस्वरूप है, परन्तु श्ञान के 
आस्तत्व में चोथे देह का आरोप है, इस कारण सब संकल्प “को छोड 
कर, विशानरूप विदेदायस्था प्राप्त करना चाहिए ॥२०॥ बस, वही 
विशाल परवह्म है आकाश की तरह सर्वव्यापक और सघन है, कोमल 
ई-कैसा कद जाय १ ॥ २२ ॥ उपासना, शान को कहते हैं और शान 
से परमेश्वर मिलता है, उसीसे योगियों को समाधान होता है ॥ २२॥ 
अच्छी तरद विचार करने पर जान पड़ता है कि, स्वय ही उपासना है। 
एक जाता दै और एक देह घर कर आता है ॥ २३॥ परम्परा से ऐसा 
दो गॉलमाल होता आया है, और अब भी सृष्टि का वह्दी दाल है ॥२६॥ 
चन पर वनचर्स की सत्ता ईं, जल पर जलचरसोे की सत्ता है और भू 
भडल पर भूपालो की सत्ता है। इसो प्रकार सव का दाल है।॥ २४॥ जो 
इलचल करेगा उस सामर्थ्य अवश्य ही प्राप्त होगा; परन्तु उसमें भगवान, 
का अधिष्ठान चाहिए ॥ २६ ॥ यद तो सच है कर्ता जगदीश हैः. 
परन्तु उसक ऊत्य का विभाग अलग अलग दो गया है, तथापि अरंता के 
श्रम भ न पढ़ना चाहिए ॥ २७॥ “ हरिदांता दरिमोक्ता ” का सिद्धान्त 
जगत्‌ मेँ चर्त रद्या दै-पर इसका ब्रिचार करना चाहिए ॥ २८॥ सर्वकर्ती 
परमश्वर द, में" कोर्ट चीज नहीं। ऊँसी उसकी स्फूर्ति दो वैसा 
चबताबच, जगमन्‌ क झअल्त-करण ममेल कर करना चाहिए ॥ रू॥ आत्मा 
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के समान और फोई चल्चल गहीं तथा परह्म के समान और कुछ 
निम्धल नहीं । सोपान-परम्परा से, मूल तक चढ़ कर, अज्ञुभव प्राप्त 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


लए, 6 
पाचवा समात-परदाथ-चतुध्य । 
॥ भीराम ॥! 
यहां से वहां तक देखने पर जान पडता है के, कुल चार पदार्थ हे 
पक, ( परअह्य ) चौदर्, ( मूलमाया ) पांच, (भूत ) और चार ( खानि ) 
.॥१॥ परन्तु परत्रहा सब से अलग है, पद सब से श्रेष्ठ तथा नाना 
क्पनाओं से भिन्न है ॥ २॥ परअक्य का विचार नाना कत्पनाओं से 
परे है-चइ निर्मल, निश्चल, निर्विकार और अखंड है ॥ ३।॥ अब, अन्‍य 
तीन पदाथे, नाना कट्पनारुप भूलमाया के अन्तर्गत है ॥ ४॥ मूलमाया 
नाना प्रकार से सूक्ष्मरूप है। बच सूक्मरूप होकर भी कर्द्मरूप दे अ 
उस पर मूल के संकरप हा आरोप आता है ॥ #॥ मूल का हरि- 
संकल्प ही सब का आत्माराम है । अब सिन्न भिन्न नामों का विव- 
' रण सुनिये --॥ ६॥ निश्चल में चन्‍्चल का चेत होता है, इस लिये 
चैतन्य कद्लाता है और गुण-खमानता के कारण गुणसाम्य कइलाता है 
॥ ७ ॥ अधैवारी-नटेश्वर, पड़गुणभ्वर, प्रक्रातिपुरुष, शिवशाक्ति भी उसीको 
कहते है॥ ८५ शुद्ध सत्वशुण, अधैमात्रा, गुशत्तोमिणी और फिर आगे 
ताणों शुण प्रकट होते हैँ ॥| ४६ ॥ मन, माया और अ्रन्तरात्मा तक इन 
चौदद नामों की गिनती है। सत्र मे शानात्मा विद्यमान है. ॥ १०॥ पदला 
परब्रह्म हुआ, दूसरी यद चोद नार्मोचाली मूलमाया हुईं। अब तीसरा 
प्रकार पंचभूतों का बतलाते हैः-- ॥ ११॥ पंचमदामू्तों में शातृत्वशाक्ति 
थोड़ी है। उनका आदि अन्त प्रत्यक्ष है । अब, चौथी किस्म खानियों 
की हैं, सो सी बतलाते हैं।---॥ १२॥ चार खानियों में अनंत भाणी हैं। 
उन सच में शातृत्वशक्ति खूब भरी हुई है| इस प्रकार पहला तह्म, 
दूसरी 'माया, तीखेर पंचभूत, और चौथे चार--खानिये चार पदार्थ 
हुए ॥ १३॥ * शिि 
.'_ बीज घोड़ा बोया जाता है; पर आगे बहुत पैदा दोता दै--यईी इाल 
संपनयां और घाणियां प्रगट होने से आत्मा का होता हैं ४१४॥ इस 
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कार सचा प्रवल हुई है, थोड़ी सत्ता की बहुत हो गई हैं आर मलुष्य- 
घेष से, नाना प्रकार से, झष्टि का भोग करती है ॥ १५॥ श्वापद जन्तु 
अस्य प्राणियों को मार भार खा जाते है, घस, इसके सिवाय, थे ऊुछ नहीं 
जानते, परन्तु महष्यमाणी नाना प्रकार के भोग भोगता है ॥ १६ ॥ नाना 
प्रकार के शब्द, शंपर्श, रस, गंध, विशेषरूप से, नरदेद्र दी जानता है। 
॥ १७ ॥ अमूल्य रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र, -यान, शस्त्र, विद्या, कला 
और शास्त्र नरहशेद्र दी जानता है॥ १८ ॥ पृथ्वी स्घर की सत्ता से व्याप्त 
है, जगह जगदइ सत्ता सम्पूर्णरुप से भरी है, और उसीसे नाना विद्या; कला 
ओर धारणा इत्यादि उत्पन्न चुई हैं॥ १६ ॥नरदेद्र पाकर, सभी दृश्य देखना | 
चाहिए, स्थानमान सेंभालना चाहिए, और सारसाराविचारना चाहिए ॥ २०॥ 
इचलोक, परलोक, नाना प्रकार का विवेक और अविचेक मनुष्य ही जानता * 
है ॥ २१॥ नाना प्रकार के पिंड, बअह्मांड की रचना, नाना मूलों की अनेक 
प्रकार की कल्पना और नाना प्रकार की धारणा मनुष्य दी जानता है ॥२२५॥ 
अप्टभोग, नवरस, नाना प्रकार का विलास, चाच्याश, लक्षांश ओर सायंश 
मूुष्य ही जानता है ॥ २३॥ सत॒ष्य सब का आकलन करता है, उस मलुष्य 
को ईश्वर पालता है-यह सब नरदेद् के योगसे मालम होता है ॥२४॥ 
नरदेद्द परम इल्लेंस है, इससे अलम्य लाभ मिलता है ओर इसीके योग से 
डुलभ भी सुलभ होता है ॥ २५॥ दूसरे देद कुडा-करकट हैं, नरदेद्द एक 
घडा भारी खजाना है, परन्तु ( नरदेद्र पाकर ) उत्तम विवेक का भ्रद्धण 
करना चाहिए ॥२६ ॥ जो नरदेह पाकर, विवेकवल से परमात्मा को नहीं 
परहचानता चच सब प्रकार से डुबता है ॥ २७ ॥ यदि विश्वासपुर्वंक अ्रवण 
करें, ओर खद॒ए मननशील अन्तःकरणु रखे, तो नर ही नारायण है ॥ रद ॥ 
जो स्वयं तैरना जानता है उसे दूसरे की कमर पकड़ कर सहारा नहीं लेना 
पडता स्वतत्र॒ता से सब कुछ खोजना चाहिए ॥ २६॥ जो पदार्थमात्र का 
खोज करता है उसे सन्देद्र नहीं रहता। इसके बाद-निस्लंदेद अवस्था 
में-चच फैले रहता है, सो उसका वच्दी जानता है ॥ ३० ॥ 





छठवोँ समास-आत्मा के श॒ुण । 


रे" ॥ शीराम ॥ 
इस प्ृथ्चीमंडल पर कद्दी कही बहुत सा जल भरा हुवा है और कहीं 


क 
हर कोकलनाननमनममा, 
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, कहीं बड़े बडे रेतीले मैदान है, जिनमें जल का कहीं नाम-निशान नहीं है 
॥ १॥ बस, इसी प्रकार यद दृश्य फैला हुवा है। इसमें कहीं चेतनाशाक्ति 
जागृत है और कहीं उसका अभाव देख पडता है॥ २॥ चार खानियां 
चार वाणियां और चौरासी लाख जाँव-योनियां है-ये सब इस प्रकार 
शास्त्र में निश्चय करके कही गई हैं;- ॥ ३ ॥ चार लाख मनुष्य, बीस लाख 
पशु, ग्यारह लाख क्रिस शास्त्र में कद्े है ॥ ४॥ दस लाख खेचर, नो 
- लाख जलचरे और तोस्‌ लाख स्थावर शास्त्रम कह्टे हैँ ॥ ५॥ इस प्रकार 
चौरासी लाख योनियां ईं। जो भाणी जिस योनि में है उतना ही बह 
जानकार है। इन योनियों में अनन्त देह भरे पडे हैं उनकी मर्यादा चत- 
लाना कठिण है ॥ ६ ॥ अनंत प्राणी होंते जाते हैं। उनका अधिष्टान पृथ्वी 
है। पृथ्वी बिना उनकी स्थिति कहां हो सकती है?॥ ७॥ पंचभूत जो 
प्रकट होते हैं उनमें कोइ आकृति धारण करते हैं ऑर कोई योंद्री रहते हैं 
॥ ८॥ चपलता दी अन्तरात्मा की पदचान है। अब शातृत्व का अधिष्ठान 
सावधान होकर खुनो ॥ ६॥ सुखछुख जाननेवाला जीव है, बेसा ही ' शिव 
को भी जानो और अन्तःकरणपंचक आत्मा का अंश है॥ १० ॥ स्पूल में 
जो आकाश के शुण हैं चे आत्मा के अंश हैं और सत्व, रज तथा तमोश॒ण 
आत्मा के शुण हैं॥ ११॥ नाना प्रकार की चेष्ठा; घूति, नवधा भक्ति, चत्॒धो 
मुक्ति आलिघ्तता और सच्जस्थिति आत्मा के गुण है ॥ १२ ॥ द्रष्, साक्षी, 
शानघन, सत्ता, चैतन्य, पुंरतन, श्रदण, मनन, विचश्ण, आत्मा के शुण है 
॥ १३॥ दृश्य, दर, दशन; ध्येय, ध्याता, ध्यान; शेय, शाता और ज्ञान, आत्मा 
के गुण हूं ॥ १४ ॥ वेदशासत्र ओर पुराण का अर्थ, गुप्त चलता हुवा पर- 
भा और सर्वज्ञता के साथ सामर्थ्य, आत्मा के गण दैं॥ १५॥ बद्, समक्ष, 
साधक, सिद्ध, शुद्ध विचार करना, बोध और प्रबोध, आत्मा के शुण है 
॥ १६ ॥ जागृति, स्वप्त, सुषु्ति, तुययों, प्रकतिपुरुष, मूलमाया, एपंड़, अह्माड़ 
अएकाया, आत्मा के शुण हैं ॥ १७ ॥ परमात्मा और परमेश्वरी, जग- 
दात्म और जगदीश्वरी, तथा मद्देश और माहेश्वरी, आत्मा के गुण है 
४ १८॥ जितना कुछ नामरूप है उतना सब आत्मा का स्वरूप है। उसके 
अनन्त नाम और चिन्ह हैं॥ १६॥ आदिशक्ति, शिवशक्ति, मुख्य सर्वशक्ति 
: गजमभाया और नाना पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति, सब आत्मा के गुण है 
५॥२०॥ पूर्व पक्त, सिद्धान्त, गाना, घजाना, संगीत, नाना अद्भुत विद्या, आत्मा 
 शुण हं॥ २१ ॥ शान, अज्ञान, विपरीत ज्ञाच, असदद्त्ति, सदद्वात्ति, शप्ति- 
'लित्र, अशिप्तपन, आत्मा के शुण हैं ॥ २२ ॥ पिंड, त्रह्मांड, तत्व-विवरण, 
ह 95७७ का निम्चय और स्पष्ट विचार करना, आत्मा के मुण दे ॥ र३ ॥ , 
( गन ध्यान, अनुसन्धान, नाना स्थितियां, नाना ज्ञान और अनन्य आरत्मनि- 
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चेइन, आत्मा के गुण हैं ॥ २४॥ तेतीस कोटि देवता, अद्टासो सहस्त् ऋषी- 
ध्वर, और अनल्त प्रकार के प्राणे आदि सब, आत्मा के गण ६ ॥ २५॥ 
साढ़े तीन कोटि भूतावली, छुप्पन कोटि चामुंडा, नच कोटि कात्यायनी, आत्मा 
के गुण हैं ॥ २६ ॥ चन्द्र, सूर्य, तारामंड्ल, नाना नक्षत्र, श्रदमेडल, शेप, कृमे, 
मेघमंडल, आत्मा के श॒ुण हैं ॥ २७ ॥ देव, दानव, मानव, नाना प्रकार के 
जीच, सब भावाभाव, आत्मा के गुण हे ॥रिप ॥ इस पकार आत्मा के नाना 
गुण दे और ब्रह्म निर्विकार तथा निर्मेण है। एकदेशीय तथा पूर्ण ज्ञान होना 
भी आत्मा का गण है ॥ २६॥ आत्माराम की उपासना से निरंजन परतह्म 
मिलता है और मह्॒ष्य निसन्देद्र दोता है। संशय नहीं रहता ॥ ३० ॥ 
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है ॥ श्रीराम ॥ 

चाहे अनिवाच्य समाधान हो, तथापि उसे बतलाना चाहिए । क्योंकि 
पद तो ही नहीं सकता कि, घतलाने से समाधान चला जाय ॥ १॥ कुछ 
वीड़ना नहीं पढता, कुछ जोडना नहीं पडता । सिर्फ चिचार से सब मालूम 
रो जाता है ॥ २॥ मुख्य काशी-विश्वेध्वर, सेतुबंघ-रामेश्वर मज्लिकाज्जुन, 
3 गशकर, इत्यादि सब आत्मा के शुण हैं ॥ ३ ॥ जैसे मुख्य बारद् लिग 
हैं वैसे दो और भी अनंत लिंग हैं। ये सब आत्मा के मु प॒ है-इनका अज्- 
भव जगत जानता है ॥ ४॥ सूमंडल में अनन्त शक्तियां हैं; नाना साज्षा- 
त्कार और चमत्कार होते हैं और नाना देवों की सामथ्य॑मूर्तिया हैं-ये 
सब आत्मा के गुण है ॥ ५॥ नाना सिद्धों के सॉमथ्यें, मंत्रों के सामार्थ्य 
५ गाना माइरों तथा चल्नियों के सामथ्ये, आत्मा के गुण हैं ।। दे ॥ नाना 
ताथी के खामर्थ्य, नाना च्षेत्रों के सामर्थ्य और स्मंडल के नाना सामथ्ये, 
आत्म के झुण है ॥ ७॥ जितने कुछ उत्तम गुण हैं उतने सब आत्मा के। 
लक्षण है। परन्तु बुरा-मल्रा जो कुछ है सब आत्मा ही के योग से है ॥प८्/ 
शुद्ध आत्मा उत्तम गुणी और शबल (उपाधियुक्त ) आत्मा अचलक्षणी 
होता है। इस धकार बुरी भली सब करनी श्ात््मा की है ॥ &६॥ नाना 
प्रकार से अभिमान रखना, चाना प्रकार की प्रतिसष्टि रचना और नाना 
प्रकार के शाप-उश्शाप देना आत्मा ही के योग से होता है ॥ १० ॥ पिण्ड 
 अछी तरद्द खोज करना चाहिए, तत्वों का पिंड भी खोजना चाहिए । 


च्शाः 
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तत्वों का खोज करने से सब पिंड मालम हो ज्ञाता है॥ ११॥ जड़ देच् 
भू्तों का है, उसमें चंचल शुण आत्मा फा है और निश्चल ब्रह्म से रद्धित 
कहीं कोई जगइ नहीं है ॥ १५ ॥ पिड में निश्चल, चंचल और जड ( त्रह्म, 
आत्मा और भूत ) का निर्णय करना चाहिये | अज्ञुभव फे बिना बोलना दढ 
नदी हो सकता ॥ १३ ॥ (पड से जब आत्मा चला जाता है तब सब निर्णय 
हो जाता है। देखते ही देखते यह जड देद पतन हो जाता है॥ १७॥ 
जितना कुछ जड होता है सब पतन हो जाता है, और जितना कुछ चंचल 
होता है उतना सब ध्यान में आ जता है ॥ १५ ॥ इसके सिवाय यह तो 
प्रकट ही है कि वद निश्चत सब जग में व्याप्त है-उसमें शुण या विकार 
आदि कुछ सी नहीं है ॥ १६ ॥ यद्द तो स्पष्ट है कि, जैसा पिंड वैसा ही 
ब्रह्मांड है। जड़ और चंचल निकल जाने पर वही श्रेष्ठ परत्रह्म रु जाता 
है॥ १७॥ महाभूतों की मूर्ति बना कर उसमें आत्मा डाल कर प्राणी बना 
दिया जाता है और इसी प्रकार सृष्टि का बतौच चलता है॥ १८ ॥ वास्तव 
मैं आत्मा और-भाया दोनों विकार करते हैं परन्तु महा पर आरोप लगया 
जाता है । इस बात का जो अज्ठसव और विवरण करता है वद्दी श्रेष्ठ है 
॥ १६ ॥ बह अखंड व्यापक है। उसके सिवा दूसरे पदायों की व्यापकता 
अस्वड नहीं है। खोज कर देखने से सत्र मालुम हो जाता है॥ २०॥ आकाश 
को खंड खंड नही कर सकते; महाप्रत्यय ये भी आकाश का फौन सा अवब- 
यव नाश होगा? ॥ २१ ॥ अब, वास्तव में जिसका संहार हो जाता है 
उसीकों नाशवन्त जानना चाहिए । इस कूटक को शाता लोग ही इल कर 
खकते हैं ॥ २२९ ॥ न भारछुम होने से सच कूटक दी दिखता है। इस लिए 
पएकान्त में निश्चय पूर्वेक विचार करना चाहिए ॥२३॥ अछुभवी सनन्‍्तों क 
समागम होना, एकान्त से भी बढ़ कर है। सुच्चित्त होकर उनके साथ नानत 
प्रकार कीं चचो करनी चाहिए ॥ २४ ॥ विचार किये द्िना भालुम नहीं 
होता, माछुम होने पर सन्देद् नहीं रहता और विवेक करने पर मायाजाल 
बिलकुल नहीं रहता ॥ २५ ॥ जिस प्रकार आकाश में बादल आकार तुरन्त 
ही चले जाते हैं उसी प्रकार आत्मा के योग से उत्पन्न दृश्य भी पिचेक से 
ठुरत ही नाश हो जाता है॥ २६॥ आदि से लेकर अन्त तक, लव का विवेकी 
, पुरुष विवेक से विवरण करता है।इस कारण उसका निश्चय अचज़ रइता 
है ॥ २७॥ अन्य लोगों फा निश्चय सन्देदयुक्त दोता पे। अछमान से करने 
में क्या लगता है? परन्ठ अद्ुभवी श्ााता पुरुष उस अछुमान को नहीं मानते 
,॥ २८॥ यांद्दी बोलना अलुमान का है | अज्ञमान की वात फिस काम करी * 
पघ्रह्म-निरूपण में गोलमाल फा विचार काम नहीं देता ॥ २६॥ गोलमाल 
का पिचार ही अविचार है, उसे कितने दी लोग पुकंकार करते हूँ | एफं७ज 
ह 
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क्र का चरशकार यक करना चाहिए॥ ३०॥ वनावटी सव छोड देना चाहिए 
शुद्ध | चाहिए तथा निर्णय 
हो सब छुद र था जान कर सारासार का निर्णय करना 





आठवाँ समास-शरीररूपी क्षे 
प-शररिरुप क्षेत्र 
॥॒ ॥ श्रीराम ॥ व 
आता का संसाररुप बृत्त वटता है, बटते बढते विस्तीर्ण होता है भ्रौर 
फल लगने पर बदुत भारती विश्ञाम पाते है ॥ १॥ नाना रखाल छूल लगते 
ईू, नाना पदार्थों में मिठास झाता है और मिठास चखने के लिए नाना शरीर 
निर्माय क्ये जाते हैं ॥ २ ॥ उत्तम विषय निर्माण होते है; परत शर्गर 
बिना भोग नहीं जा सकते: इसी लिए नाना शरीर बनाये ,जाते हैं ॥ ३ ॥ 
मिन्न मिन्न ग॒यों खाली झानेंद्रियां निर्मोण की जाती हैँ, वे सव एक शरीर 
में होती हैं। पसन्द हैं झलय अलग ॥ ४ ॥ ओनेद्धिय के दवा श्र का हे 
जानने की योजना की गई है ॥ ४ ॥ त्वचेद्धिय से शीव-उष्ण भासता ७ 
चत्ु-दंद्रिय से सव कुछ दि्खिता रै-इस प्रकार ईंद्वियों में मिन्न सिन्न गुण ई 
॥ $ ॥ लिए्ा में रस ( स्वाद) चखने और घ्वाण में गंध लेने का गुर पनाए 
गया है इस प्रकार सब इंदियों में भिन्न मित्र गुण बनाये गये है॥ ७॥ 
धाय-पंचक में झन्‍्तःकर्णपंचक मिल फर देह भर में निश्शंक फिख्ता है 
शोर सव शानेंद्रियों तथा कर्मेद्रियो को आनन्द से देखता रहता है॥६॥ 
कमेंद्रियों के द्वार जीव विषयोपभोग करता है। जगत्‌ में यह उपाय इवर 
ही ने बना दिया है ॥६ ॥ विषय तो झच्छे निमोय हुए पर थे शरीर-बिना 
भोगे कैसे जाये! इसी लिए नाना शरीरों का विस्तार किया गये है ॥१०॥ 
झस्पि-माँस का तो शर्र है। परन्तु शुण उसमें अनेक प्राण रे गये 
हे-इस शर्यर के समान और कोई यंत्र नहीं है॥ ११ ॥ छोटे बडे शररार 
उत्पक्त करके विषय-भोग से पाले जाते है ॥ ६२॥ जगदीश्वर ने हाड़-मांस 
के श्र बना कर उनमें विवेक और विचार स्थापित किया है ॥ कप 
अरिि-सांस के पुदले शान केद्धारा सकल फेल प्रवीण होते | 
श्यर-भेद भी झनेक हैं ॥ ६४ ॥ कार्य-कारण के लिए यह भेद शर्यरा 
ण्य्न्तु डर र-संद कै 8. 
है, इस सभेद्‌ में बहुत गुझ हैँ । घे सच बिना तील्ण डाद्धि के 
भू किया गया है, इस सेद्‌ भे बहुत हे कि 
कैसे माजम हो * ॥ ६५॥ खब कु कवर को करना है, इसी लिप भेद 
ने गत की और लक्त लगाते इॉ-मेंद 


मिर्मौय शिया है। ऊच्वेमुख इोते ही परचहा 
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नहीं रहता ॥ १६ ॥ सुप्टि-स्चना में तो अवश्य भेद होता है; परन्तु खेद्ार 
से सचज ही अमेद दो जाता है-भेद और अझसेद का सवाद माया के कारण 
है॥ १७ ॥ माया में अंतरात्मा है। उसकी महिमा नहीं मालूम दोती 
चाहे चतुप्ेख ब्रह्मा क्यों न हो, वच्द सी सन्‍्देर भें पड जागा ॥ रै८ ॥शत- 
रात्मा का विवरण करते हुए, घडी घडी पर भन को चचहुत जददी पड़ती है 
ओर दौवे-पेंच त्तथा तीक्ष्ण तर्क करते करते भन हैरान हो जाता है [१६ ॥ 
आत्मत्व में सब कुछ लगता है; पर निरंजन में यह कुछ नहीं लगता। 
एकन्त-फाल सें यह सब समझ कर देखने से अछा होता है॥ २० ॥ 
देह-सासथ्य के अनुसार जगदीश्वर सब कुछ करता है। जिस देह में 
सामरथ्य अधिक हुआ उसीको अचतार कहते है॥ २९ ॥ शेष, कूमे, चरात्द 
इत्यादि अनेक बडे घड़े शरयरधारी हो गये | इस प्रकार सुश्स्यिना होती 
रहती है ॥ २२॥ इंबर अपने विचित्र सूत्र से सूर्य-संड्ल को दौडता है 
और बादलों से पानी धारण कराता है ॥ २३॥ पर्चत के से बादल उडते 
हैँ और सूर्यमेडल को ढाँप देते हैं; तुरंत ही वहां चाथु की गति प्रगट 
होती है॥ २७ ॥ मिड़क सिड़क कर इवा दौडती है, जैसे काल का इल- 
कारा जा रद्ा हो ! वही बादलों को इटा कर सूर्य को प्रकट करती है 
॥ २४५ ॥ बिजली की भयानक कडक से प्राणि-मात्र डर जाते है और 
चादल के गरजने से ऐसा जन पडता है कि, मानो आकाश फटा पडता 
हो ! ॥ २६॥ एक के लिए दूसरा सर्म बना दिया गया है-ज़ैले मचद्भूत से 
हो मचदद्भूत का लय हॉ जाता है । सब खा्ट-रचना समयसाग से चल 
रही है ॥ २७॥ ऐसे ऐसे अनन्त भेद आत्मा के है। सबों फा जानने 
चाला कौन है ! विवरण करते करते मन की धजियां उड़ जाती हैं ॥श८॥। 
ऐसी मेरी उपासना है, यह उपासकोी को अपने मन में लाना चाहिए। 
उसकी अगाधघ मद्दिमा चतुरानन को भी नहीं मालम हो सकती है ॥२१ ॥ 
आवादन और विसर्जन क्षी भजन का लक्षण है । सज्जन सब जानते हैं। 
मे कया बतलाऊँ * ॥ ३० ॥ 


नव॒वों समास-सूक्ष्म निरूपण । 
॥ भ्रीराम ॥ 
मत्तिकापूजन करके छुरंत ही 'विसज्न कर देना, स्वभाव ही से अन्त 
करण को अच्छा नहीं लगता ॥ ३१ ॥ देवता का पूजना और फिर फेक 
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देना जी को प्रशस्त नहीं जान इडता | इसका विचार अन्तःकरण में करना 


चाहिए ॥ २ ॥ देव न बनाने योग्य है ओर न फेंक देने लायक है, इस 
लिए इसका कुछ विचार'करना चादिए ॥ ३॥ देव नाना शरीर धारण 


करके फिर छोड़ देता है ।अब विवेक से पदचानना चाहिए 'कि, वह देव 
कैसा है ॥ ४ ॥ नाना साधन और निरूपय उस देव की खोज करने दी के 
लिए हैं। सब छुछ अपने अन्तःकरण ही से समझना चाहिए रा ॥ बह“ 
शान बिना समझे दुसरे को दिया नहीं जा सकता । क्या बच्द कोई पदार्थ 


है जो फद दे कि, यद लो और जाओ ! ॥ ६॥ सब लोगों के मन का 


भाव यही है कि मुऊे प्रत्यक्ष देव से भेट हो जाय; परन्तु विवेक का उपाय 


अलग ही है ॥ ७॥ जो विचार से देखने पर ठुलता नहीं उसे देव कद 
नहीं सफते । परन्तु लोग मानते नहीं, हैँ । क्या किया जाय * ॥ ८ ॥ 
महापुरुषों के सर जाने पर उनकी मूर्ति बना कर लोग उसीका दुशन 
करते हैं। यही उपासना का चाल है॥ ६॥ बड़े व्यापार को छोड़ कर 
जोई क्षुद्र॒ व्यापार करने से राज्यसंपदा कैसे प्राप्त दो! सकती है ? ॥ १० 0 
अतणव भोली भक्ति मैं पढ़ा रदना अज्ञान का लक्षण है और अज्ञानता 
से देवाधिदेव मिल कैसे सकता है॥ ११॥ अक्ञान को ज्ञान पसन्द नहीं 
ओर शाता को अद्युमान पसन्द नहीं, इस लिए सिद्धों के लक्षय अचण 
करने चाहिए ॥ १६ ॥ साया को छोड कर आदि पुरुष की ओर जाना 
चाहिए, तमी समाधान मिल सकता दै। ऐसा, न करने से इधर डघर 
भट्कना पडता है ॥ १६॥ माया को पार करने दी के लिए ईश्वर ने अनेक 
उपाय बना दिये ई। प्रतीतिपूर्वक अध्यात्म-श्रवण के पेय से डी परमात्मा 
को प्राप्त कर सकते है ॥ १७ ॥ ऐसा न करने से लोक भूल-चूक दोती 
है! सच-फृठे-द्शा पदचाननी चाहिए ॥ १५॥ झूठे मार्ग से न जाना 
चाहिए, मूठे की संगति न करनी चाहिए और खोटा कुछ भी अपने 
पास न रखना चादिण ॥ १६ ॥ लेटा खोदा ही है। खरे के सामने खोटा 
टिक नहीं सकता | अपने अधोम्मुख ( माया की ओर जानेवाले ) मन को 
ऊर्ध्वंघ्लुख करना चाहिए ॥ १७ ॥ अध्यात्मअवण करते रहना चाहिए-पऐेसा 
करने से सब कुछ मिलता है। नाना प्रकार के जाल टूट जाते है 
॥ १८॥ जिस अकार उरका इुआ खत सुरभाया जाता है उसी प्रकार 
मन को सुरक्ता कर अजुकूल करना चाहिए और और धीरे धीरे मूलपुरुष 
परअह्य की ओर उसे लगाना चाहिए ॥ १६॥ यह सृष्टि सब कर्दमरूप दे | 
बह कर्म नाना प्रकार के शरीरों में विभाजित है ॥२०॥ जो कुछ 
देखना हो सो इसी शरीर में देखना चाहिए्‌। क्‍या है, कैसा है, सो इसी 
में खोज़ना चाहिए । ओर सूलमाया के चोद्द नाम इसौमे सममझ लेना 
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चाहिए ॥ २१॥ एक निर्शुण और निर्विकारी दी सब ठौर में व्यापक 
है । देखना चाहिए कि, वह निष्कलंक इस देह में है या नहीं 
॥ २२ ॥ संकल्परूप सूलमाया अन्तःकरण का स्वरूप है। चैतन्य का रुप, 
जो जड़ फो चेतन देता है, चद भी शरीर में है॥ २६ ॥ समान गुण होना 
( इस शरीर का ) गुणलाम्य है और सृध्म का विचार अगम्य है | जो 
साधु सूक्ष्म जानेत ह उन सच को प्रणाम है ॥ २४ ॥ चामांग और दक्षि- 
खांग, ये दो प्रकार शर्रर के हं-इसी को पिंड में अधेनारी-नटेश्वर जानना 
चाहिए ॥ २५ ॥ म्रृति-पुरुष, शिव-शाक्ति तथा पड॒शुरैश्वर्यसस्पक्ष भगवान्‌ 
चही है ॥ २६ ॥ उसीकी मचत्तत्व कहते है, उसीम चिशुण का गशूठत्व 
है, अश्वेमात्रा, शुद्धसत््व, शुयत्षोग्मिणी चद्दी है ॥ २७॥ यह तो प्रत्यक्ष ही 
है कि, जिपण से शरीर घतंता है। बस, मूलमाया का भी शरीर पेसा 
ही कर्दमरूप जानना चाहिए ॥ रे८॥ मन, माया और जीव ते शरीर 
में खाभाविक हूँ ही। इस प्रकार चौदद नामों का अआमिप्राय इस पिंड 
में ही समझता चाहिए ॥ २९ ॥ पिण्ड का पतन होने पर सब चला 
जाता है; परन्तु परञअह्म रद जाता है | उसीको शाश्वत समझ कर श्रहदण 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


4 रे 
दसवा समास-पृण-ब्रह्म- नर॒पण । 
श्रीराम ॥ | 

परतह्म को न पकड़ सकते है और न फेक सकते है । चचइ सर्वत्र पूर्ण 
भर/ हुआ है ॥ १॥ जिधर देखिये उधर ही बह है; उससे यदि हम खि- 
मुख होना चाहें तो भी चद सन्परुख ही रहता है; आप कुछ भी कीजिए, 
उसका सन्मुख रइना मिट नहीं सकता ! ॥ २॥ चैठा हुआ मलुष्य यदि 
उठ भी जाता है तो भी चद्दा आकाश बना ही रहता है । आप किसी 
ओर देखिए-आकाएश सदा सन्पुख ही रहता है ॥ ३॥ मनुष्य कददी भी 
भग कर जाय, पर आकाश उसके चारों ओर बना दी स्टेगा-चारे जितना 
बल कीजिये, आकाश की वाइर आप जा नही सकते ॥ ४॥ शाप चाहे 
जिधर देखिय वच सामने ही रहेगा | आपक मस्तक पर रहेगा; जैसे दो. 
पदर को सूर्य ! ॥ ५ ॥ परन्तु सूर्ये एकदेशीय है; परत्रह्म से डसका चशंत 
लग नही सकता-यहां पर सिफ कौतुक क लिए उसका दश्ान्त दे दिया 
॥ ६ ॥ अनेक तीर्घ और नाना प्रकार के देश देखने के लिए कष्ट करके 


छ्ज्८ दासवीध । [ दह्यक २० 


जाना होता है; पर परतरह्म के लिए इतने कष्ट करने की जरूरत नहीं । चद्द 
तो जहां इम बैठे हे वह्दी मौज़द है ॥ ७॥ आप चादे एक जगइ बेटे रहें 
चारे दौडते फिरें; परन्तु घास्तव में पता आप के साथ दी है ॥ ८॥ जले 
आकाश में उडता हुआ पत्ती जिधर देखता है उसे आकाश ही देख पढ़ता 
है, बस, इसी तरह आप परत्रह्म में है ।॥ ६ ॥ परत्रह्म पोला और सघन 
भरा हुआ है, चह अन्त का भी अन्त है | चद सदा सब के पास घना 
रचता है॥ १०॥ चुद दृश्य के भीतर बाहर व्याप्त है, चच्द ब्रह्मांड के उद्र 
में सर है। अरे ! उस विमल की किससे उपमा दे ! ॥ ११॥ वैकहुंठ, 
कैलास, खगलोक, रुद्रलोक, चौद्दलोंक और पन्नग आदिकों के पाताल 
लोक में भी चइ हैं॥ १२॥ काशी के रामेश्वर तक, सब भारत में, बच 
अपार भरा है। “ इसके उस तरफ, ” “ इसके उस तरफ ” आदि चाहे 
जितने लगाते जाइये; पर उसका एाराबार नहीं हैं ॥ १३॥ उस अकेले 
परतरह्म ने एकबारगी सब को व्याप्त कर लिया है और सब को सब जग 
छू रहा है ॥ १४॥ परत्रह्म घषो में सीगता नहीं, कीचड़ से भरता नहीं 
आए प्रवाह के साथ रहते हुए भा प्रवाद् में बद नहीं जाता ।॥ १४ ॥ आगे 
पीछे, दाइने-चांय, नीचे-ऊपर, सब ओर, समानरूप से, सब में, बच 
व्याप्त है॥ १६॥ आकाश का जलाशय भरा हइआ है; बह कभी उमडता 
नहीं, चारों ओर अपार फैला इआ है।॥ १७ ॥ परत आकाश एकदेशीय 
तथा शून्याकार है, और उस परम्नह्म में तो दश्यमास है ही नहीं-वद निरा: 
भास है ॥ १८ ॥ संत्त-साध, मचहानुभाव, देच, दानव, मानव, सब को ब्रह्म 
एक ही विश्रान्तिस्पल है ॥ १६ ॥ किस ओर उसका अन्त लगाया जाय £ 
किस ओर किस भांति चचद देखा जाय ? जिसका पारावार ही नहीं है 
उसकी मर्यादा कौन सी निश्चित की जाय ? ॥ २० ॥ बह रुपूल नहीं है, 
सुक्षम, नहीं) हैं; क्लिंसी एक से समान नहीं दै--शानदष्टि बिना ( उसके विषय 
में ) समाधान नहीं है ॥२१ ॥ पिड और ब्रह्मांड का निरास हो जाने पर, 
फिर उस िराभास जहा की बात है। यहां सर चद्ां तक अवकाश ही अव' 
काश फैला इआ है ॥ २९ ॥,यह तो संच है कि, ब्रह्म व्यापक है, पर ये 
वात तभी तक ई जब तक दृश्य है, यदि दृश्य ही न रहे तो-ध्याप्त (दृश्य) 
बिनो-- व्यापक ' कै कद सकते हैं ! ॥ २६३॥ अतएव प्रह्म में शब्द लग 
हीं नहा सकता; कल्पना को वच्धें तक गाते ही नहीं है। उस कल्पनातीत 
निरंजन परत्रह्म को बियेक खरे पदचानना चाहिए॥ २४ ॥ 

शुद्ध और सार भ्रवण करने से, शुद्ध और प्रत्ययात्मक मनन करने से, 
विज्ञापन प्राप्त होते दी, स्वाभाविक ही मन का लय हो जाता है ( उन्मनी 
दशा आा जाती है )॥ २५ ॥ अस्त; साधन का फल मिल गया, सेसार 
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सफल हो गया; और निम्धय निर्मुण तह खेत/करण में छा गया | ॥ २६ ॥ 
माया का द्िखाब-किताब खतम हो गया; पंचमच्ाभूतों का निपट्रा हो 
गया, खाध्य सिद्ध हो गया; अतए्व अब साधन नहीं रद्ा | ॥ २७ ॥जो 
- जो कुछ स्वप्त में देखा बच वच संब जाशति मैं उड गया; अतपव स्वाभा- 
बिक ही अनिर्वाच्य दशा आ गई; अब बोला नहीं जा सकता ॥ रे८ | यह 
खब विवेक से जानना चाहिए । उस स्थिति का अद्ुभच करना चाहिए | 
सब, इससे जन्मस्त्यु का चक्र मिट जाता है ! ॥२६ ॥ 
भक्ताभिमानी दाशरथी ( राम ) नेकपा की; घस, उसी समथे की रूपा 
है जो घचन-वही यह “ दासबोध ” है ॥ ३० ॥ इस बोस दशकवाले 
ए_सबोध का जो कोई क्चवण-मनन करेगा उसे पय्मार्थ भाप्त होगा ॥ रे९ | 
(सीके बीस दशक-दो सौ समासों-का साधकों को अच्छी तरच अध्ययन 
करना जचिए। बार बार मनन करने से इसकी विशेषता माल्म होने 
लगती है ॥ ३२॥ श्रंन्य की प्रशंसा की जाती है; परन्तु प्रशंसा करने 
का कोई प्रयोजन नहीं यच्ां तो अलुभव की बात है; अतण्व अज्॒भव दी 
कर लेना चादिप्ए ॥ रेरे ॥ देद् तो पंचभूर्तों का है; और आत्मा इसमें 
करो है-फिर ग्रत्थस्वना दी महुष्य की क्यों कर हो सकती दे !॥ २४॥ 
अतएव, जब सब जगदीश्वर ही करता है तब फिर प्रन्थरचना को मनुष्य 
करत बलता मिथ्या है £ ॥ रे४॥ सन्‍्पूरी देद के एक एक तत्व को अल 
फिर किस पदार्थ को ' अपता कटे 
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॥ ३६ ॥ अस्त ये सारे विवेक के काम हैं अतण्ज़ याँद्ी ध्रम में न सटकर 


0. >रनीष्यर ने ही सब रा दै ॥ रे७ ॥ 


